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| समपेण 
खत्य ओर अहिसा के चरणों में 
जिनकी भाषना ने कांग्रेस का भाग्य-सशालन 
किया है और जिनके लिए हिन्दुस्तान के 
असखंख्य पुत्र-पुश्रियाँ ने खुशी-खुशी , 
अपनी-माठ्भूमि की मुक्ति फे 
. लिए मद्दान्‌ त्याग और 
यहलिदान किये ई। , - 


लेखक को आऔऔ से 

कौई उद्देश्य निश्चित करके इस पुस्तक की तैश्रारी का भार मैंने नहीं उठाया था । इस घर्ष 

ओष्म्न-ऋतु में बेकारी की घढ़ियों में कलम-घिलाई करते-करते यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया । 

' बात यह हुईं कि सहासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे सामले में सुंभसे यों ही एक बात पछ्के थी, 

उसी सिघसिल्े में मंत्रीजी के ह्वारा राष्ट्रपति को इस छोटो-सी कृष्ति की सूचना सिल गई । राष्ट्रपति 

ने यह मामला 'कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने क्ृपपूर्वक कांग्रेस की स्वर्ण- 

जयन्ती के अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया । इसके लिए में उनका अत्यन्त 
आभारी हूं । 


प्रथम, तीस वर्षो के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इसलिए इंद्र 
का की घटनाओं का वर्णन विपच-वार और व्यक्तिवार किया गया है। हां, पिछुले बीस वर्षों का 
- विवरण साल-ब-साल्ञ दिया गया है। 


मित्तमिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्छत नहीं किये गये हैं । क्योंकि ऐसा करते तो 

' पुस्तक का आधा आकार तो यों ही प्रा हो जाता । लेकिन इसके बिता'सी पुस्तक आशातीत रूप में 

बढ़े हे गई है। पुस्तक में दोप भी वहुत रह गये हैं। में उनसे श्रनभिज्ञ नहीं हूँ। चोजना और 

लेखन की ये च्रुटियां ऐसी हैं कि श्रधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जह सक्रता तो 

इनर्मे कुछ कमी ती जरूर की जा सकती थी । परुछ्तु. काम वहुत ही थोड़े समय में करना पढ़ा, और 

जक्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता । फिर भी वहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस घुस्तक को 

दो बार पढ़ गये हैं। हस भकार उन्हें पुनरादृत्ति ओर-छंशोधन-कार्य में जो परिश्रम करना पढ़ा उसके 

- लिए सेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कांमेस के प्रधान-मन्त्री आचार्य 

- कृपलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं कश्ना पढ़ा ओर मन्त्री श्री क्ृष्णदास छो छापने के लिए 
सामग्री लैदार करने का कठिन काये करना पढ़ा है । अतः वे भी देश के धन्यवाद के शात्न हैं । 

समछलीपट्म, | 
०२ दिसम्बर, १९१५४. | | पश्चञंमि सीतांरामय्या 


पड 


सम्पादक की ओर से 


हमारे साननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रवाबू ने सुझे पत्र-द्वारा सूचित किया था कि डॉ० पद्ठामि- 
सीतारामय्या-लिखित काँमेस के इतिहास (त्री४0'ए ० ४8 0०॥278४७) का हिन्दी-संस्करण 
सस्ता-साहित्य-मण्ठल्न द्वारा प्रकाशित किया जाय; इधर भाई श्री देवदासजी गांधी ने प्रम-पूर्वक 
आग्रह किया कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने को जिम्मेदारी मैं खुद लू" । मेरा कांग्रेस-भक्त हृदय इस 
आम्रह्ठ को भला कैसे ठाल सकता था ? जिस्मेदारी ले तो ली; किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता 
गया तैसे-तेसे बाह्य और आन्तरिक दोनों प्रकार की कंठियाइयों से घिरता गया. ओर यदि थे मित्र, 
जिनका त्ास-निर्देश आगे किया जायगा, सेरी सद्दायता के लिए,न दौढ़ पढ़ते, तो दो महीने में इतनी 
बढ़ी पुस्तक का अनुवाद और प्रकाशन असम्भव होता । ईश्वर को धन्यवाद है कि अजुवाद समय 
पर सैयार हो गया है । ; 
अनुवाद को सरल, सुवोध और प्रामाणिक बनाने की भरसक चेश की गईं है-। फिर भी मूल 
भूल श्रौर अज्भवाद अनुवाद ही होता है। में नहीं समझता कि यह अलुवाद इसमें अपवाद हो सकता है। 


मूल अंग्रेजी प्रति थोदी-थोड़ी करे मिलती रही है--इसलिए सारी पुस्तक को अच्छी तरह 
* पढ़ जाने पर श्रजुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली । थहां तक कि श्रजुवाद 
का कितना ही अंश छुप छुकने पर महासमिति के दफ्तर से कुछ संशोधन मिले और अभीतक मिलते 
चले गये, जिनमें से कुछको तो चिप्पियाँ लगा-लगाकर भी जोड़ना पढ़ा है। समय कम्‌ मिलने के 
कारण मूल की यत्र-ततन्न पुमरुक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका में मानता हूं कि यदि 
समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी बन सकती थी और यह श्रनुवाद भो इससे 
चढ़कर हो सकता था । इन तमास कठिनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, पुस्तक का श्रन्त 
रंग और बहिरंग सुन्दर बनाने का यत्र किया गया हैः। 


पुस्तक के गुण-दोषों के सम्पन्ध में कुछ कहने का झुम्े अ्रधिकार नहीं । यह मेरा काम है भी 
नहीं । मेरे जिम्मे हिन्दो-संध्काण तैयार करनेका काम था--वह यदि पाठकों के लिए सनन्‍तोपननक' 
: निऊज्ञा तो में अरनी जिम्मेदारी से वरो हुआ्रा। जर्दी के कारण इस संध्काण में जो शुठियां रह गईं 
हैं उन्हें दूसरे संस्करण में दूर करने का यत्न किया जायगा। 


में अपने सहायक मित्रों को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तन्य को समाप्त नहीं कर सकता 
सबसे' पहले सुछे भाई सुकुरविदारी वर्मा और प्रोफेसर गोकुललालजी अलावा का नामोल्लेख करना 
चाहिर, जिनकी वहुमुल्य सहायता और जो-तोड़ परिश्रम के बिना यह संस्करण किसी प्रकार तैयार 
नहों हो सझृता था। इसो तरद भाई रामवारायग चौधरी ( अध्यत्त रानस्वान-हरिक्षन-सेवक-संब ), 
श्री रुद्रवारायग अग्रवाल, भाई कृष्णचर् विद्यांकार ( सम्पादक साप्ताहिक 'थरजुभ' ), श्री हरिश्वन्ध 
गोयल और भाई शिवंचरणज्ञाल शर्मा से भो समय-समय पर बड़ी सहायता मिलो; जिनक्न रृतज्ञवा- 
पूवक उज्ब्रेख करना मेरा कतब्य है। 


(४) ४ 


(हिन्दुस्तान टाइम्स! मेल के क्ंचारियों को भी प्रकाशक की झोर से धन्यवाद मिलना चाहिए, 
जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके हस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोड़े समय में छोपने की सुविधा 
मण्डल को कर दी । वे सब सज्नन सी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण 
को तैयार फरने में सहायता पहुंचाई । 

सुम्ते विश्वास है कि यह इतिहास, व्य॑ज्रेस का यह पुख्य-स्मरण, कांम्रेस-साप्ता का यह दूध 
पाठकों, के न्नीवन को पविन्न, तेजरवी तथा घल्िष्ठ बनायेगा ओर उन्हें स्वाधीनहँी की पकल्षिवेदी पर 
अपने श्रापको चढ़ानें की स्फूर्ति देगा । - क 

उन्‍हें मातरम ! 
गांधीश्लाशक्षस * - 
हहुण्डी ( अजमेर ३, . हारिश्रेक्म धंपंछल्याय 
१५ विखस्थर १९३५ | . 


दूसरे संस्करण का वक्तव्य 

कांग्रेस के इतिहास का पहला संस्करण क्रिस जल्दी और परिस्थिति में सिर्काल्ा गमा था यह 
पहले संस्करण के वक्तव्य सें दिया जा चुका है। मित्रों को सहागरता श्रौर ईश्वर की कृफ से हम उसे 
समय पर सं््र-साधारण के सामने रख सके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी | लेकिन कांमेंस तो 
इतनी बड़ी संस्था है कि हमने उसकी जो ढाई हजार प्रतियां छुपवाई थीं वें बहुत कम ग्रावित हुईं, 
और छपमे के साथ ही न केवल वे सब ही समाप्त हो गई बल्कि और मांम बनी ही रही । पाठकों के 
तकाजें भ्रोर उलहने भाते रहे, पर हम सजकूर थे । छननऊ-कांग्रेस के इस झुभावसर पर हम उसका 
दूसरा संस्करण उत्सुक पाठकों के सामने पेश करते हैं । 

प्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने एकबार फिर सारी किताब को मूले से मिल्ञाकर दोहरा लिया है 
और प्रूफ में भी सावधानी रक्खी गई है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही 
पार्येशे । फिर भी ब्रुटियों का रह जाना असंभव नहीं है। पाठकों के ध्याम में कोई भआवे तो इमें 
सूचित करने की कृपा करें । 


“मंत्री 


प्रस्तावना 


हमारी राष्ट्रीय सहाससा (कांग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोड़े-से प्रतिनिधियों की 
उपस्थिति में, घम्बई में हुई थी!। जो लोग वहां उपस्थित थे वे निर्दाचित प्रतिनिधि तो शायद ही कहे 
शा सके, परन्तु थे सच्चे जच-सेवक | बस, तसी से यह 'सारतीय जनता के ल्लिए स्वराज्य-्ञाप्ति का 
प्रयश्य कर रही है। यह ठीक है कि पारस्स में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, दोकिन हमेशा इसने 
शासन के ऐसे प्रजातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार हो और जिसमें 
इस विश्ञात्न देश में रहनेवाली सब जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो । इसका आरम्भ इस 
शआ्राशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश्-राजदीतिज्ञता और व्रिटिश-सरकार समयानुसार ऊँचे 
लठेंगे और ऐसी संस्थोञ्ओं की स्थापना करेंगे जो सचमुच प्रातिनिधिक हों और जिनसे भारतीय जनता 
को भारत के द्वित की दृष्टि से भारत का शासन करने का अधिकार सिले। कंग्रेस का प्रारम्सिक इति- 
डास इस भ्रद्धा-युक्त विश्वास के निद्शक प्रस्तावों और भाषणों से ही भरा हुआ है। कांग्रेस की जो 
मांगें हैं वे भी ऐसे प्रंस्तावों के हो रूप में हैं, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्या तो सुधार द्वोने 
चाहिए और कौनसी आपत्तिजनक कारंवाइयां रद होनी चाहिए; और उन सबका आधार यह आशा 
' डी रही है, कि यदि ब्रिटिश-पालसेर्ट को भारत की इस स्थिति का - तथा भारतीयों की इच्छा का 
भलोभांति पता लग जाय तो वे गलतियों को दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्ताव को स्वशासन की 
वेशकीमत बखशोश दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लेणड में श्रिटिश-सरकार ने जो कारंचाइयां 
की उनसे यद्द आशा और विश्वास धघीरे-धोरे पर सहत्वपूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। ज्यो-ज्यों हसारी 
: राष्ट्रीय जाग्ृत्ति बढ़ती गई त्यों-स्‍्यों ब्रिटिश सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता गया । धिटिश- | 
शासन की सदिच्छाओं पर प्रारस्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लॉड कर्जन के, जिन्होंने बंगाल 
को विसक्त कर दिया था, शासन-काल में घक्का लगा । इस हर्माग्यपूर्ण स्थिति के विरुद्ध जो सहान्‌ 
आन्दोलन हुआ वह सर-साधारण सें उठती हुईं राष्ट्रीय-नागृति की लहर का ही घोवक था, जो कि 
बीसवीं सदी के आरम्भ में रूस पर जापान की विज्य जैसी विशवव्यापी धटनाओं से कुछ कम प्रभावित 
नहीं थो। फिर भी अंग्रेजों पर से हमारा विश्वाल विलकुल उठ नहीं चुका था, इसलिए महायुद्ध के 
समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि बंग-संग रद हो जाने से फिर सज्जीद हो गया था 
ओर कुछ सारी परिस्थिति को अच्छी तरह न समझ सकने को चजह से, मिटेश-सात्राज्य के संकट 
के रुमय उसे सहायता देने की मिटिश-सरकार की घुकार पर देश ने उसका साथ दिया। सारत ने 
- इस संकर-काजल में जो बहुमूल्य सहायदा की उसकी सब श्रिविश-राजनीतिज्ञों ने सराहदा को, और 
भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो युद्ध मत्यक्षतः राष्ट्रों के स्वभाग्य-निर्णय के 
सिद्धान्त तथा अंज्ञातन्ती-शासत को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लदा जा रहा दे उसके फलस्वरूप 
भारत में सी उत्तादायों शासत को स्वायता हो ज्ञायगी । १९१७ में घिरिश-सरकार की औरब्से भारत- 
सन्‍्त्री ने जो घोषणा की, जिसमें थोड़ा-बोढा ऋर हे स्वशासन देने का आश्वासन दिया गया था, उस 


( १० ) , 

प्र हिन्हुस्तानियों में मतसेद उत्पन्न हुआ; और जैसे-जैसे भारत-मंत्री व चाइसराय-द्वारा की गई हल 
सम्बन्धी जांचों का परिणाम और उस बिल का स्वरूप, जो कि आखिर ३९२० में भारतौय-शासन- 
विधान ( गवन॑मेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट ) बन गया, प्रकट होते गये वेसे-चेसे वह मतभेद सी उत्तरो* 
त्तर तीधघर हीता ला गया। बिल अभी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें 
प्रिटिश-सरकार की जीत रही । तब हिन्दुस्तान को यह महसूस होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में 
ब्रिटिश-सरकार को जो कठिनाई उत्पन्न हो गईं थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चूंकि श्रवः वह दूर 
हो गईं है, हिन्दुस्तान के प्रति उसका रुख बदल गया दे और पहले से कहीं खराब हो गया है। 
खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि सुसलमानों के श्रति विश्वासघात- कहा गया, और 
(देशव्यापी सर्वसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन बिलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जो कि रौलट- 
बिलों के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वारा जन-साधारण को स्वतंत्र नागरिकता के मौलिक अधि- 
कारों से चंचित करने वाली भारत-रक्षा-विधान की उन कठोर धाराओं को फिर से श्रमल में लाने की 
व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय ढीला छोड़ दिया गया था, इस भावना को और 
भी पुष्टि और दृह़ता मिली। इन बातों से स्वमावतः देशभर में जोरदार हलचल मच गईं और 
दक्षिण-अफ्रीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेड़ा व चम्पारन जिलों में जिस सत्याग्रह का प्रयोग 
किया जा घुका था, डसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा अन्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने 
के उपाय के तौर पर अस्तुत किया। दुर्भाग्यवश इस सिलसिले में पंजाबी और अहमदाबाद में घनता 
की और से कुछ उत्पात हो गये. जिससे लोगों के जान-माल का नुकसान हुआ ओर जलियांबाला- 
बाग-हत्याकाणढ व पंजाब में फौजी शासन के भीपण दृदय सामने आये। स्व्रभावतः देश भर में इससे 
हलचल सच गई और रोप छा गया। इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए हण्टर-कमिटी नियुक्त हुई, 
लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस दलचल ओर रोप को शान्त न कर सकी, उलयटे पार्लमेशट में उस रिपोर्ट 
पर जो बहस हुई उससे वढ और भी प्रवल हो गया । तब श्रसहयोग-शआन्दोलन शुरू हुआ । इसमें 
एक और तो सरकारी उपोधियों के व्याय और सरकारी कॉसिलों, सरकार-द्वारा स्वीकृत शिक्षणालयों, 
अदालतों तथा विदेशी कपढ़े के बहिप्कार का कार्यक्रम रकखा गया, शरीर दूसरी शोर गगह-मगह कांमेस- 
कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, तिलक-स्व॒राज्य-कोप के लिए रुपया इकट्ठा करना, 
राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना, ग्रामवासिय्रों के झगड़े निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना तथा 
द्वाथ को कवाई-श्॒नाई को पुनर्जावित|करते हुए क्रमशः सविनय-अ्रवज्ञा और लगानवन्द्ी तक पहुँच 
जाने का कार्यक्रम रक््खा गया। कांग्रेस-विधान में परिवतन करके कांग्रेस का लक्ष्य शान्तिपूर्ण और , 
उचित उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति! रक्खा गया । इससे देश भर में जाग्ृत्ति की लद्दर द्वा गई और 
सरकार ने मी अपना दमन-चक्र जारी कर दिया । देखते-देखते ९२५ के अन्त तक हजारों सतरी-पुरुष 
निनमें देश के कुछ अत्यन्त प्रतिष्ठित नेता भी थे, जेलखानों में जा पहुंचे । सरकार के साथ समझौते 
की बातचीत भी चली, पर चह सफल न हुई | मगर इसी दर्मियान युक्तप्रान्त के चीरीचौरा स्थान में 
भयंकर उत्पाव हो जाने के कारण, वारडोली में करवन्दी के श्रानदोलन का जो कायक्रम तय हुआ था- 
उस्ते स्थगित कर देना पढ़ा । इसके बाद एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी बातें भी स्थगित 

कर दी गई और कॉम्रेसवादी कंसिल्ञों में श्रविष्ट हुए । हि 
१९२० के शासन-विधान के अमल की जांच के लिए ब्रिटिश-पालमेण्ट ने जो कर्मीशन 
नियुक्त किया, सोकि साइमन-कप्रोशन के नाम से मशहूर है, उसमें हिन्दुस्तानियों ऊे न रक्‍से जाने 
से देश में फिर दलचत सो) तब, झन्य सार्वजनिक संस्याओ्रों के साथ मिल्नकर, कांग्रेस ने सरकार 


की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, निसमें भारत कां लक्ष्य ब्रिटिश - 
साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति ( डोमिनियन स्टेट्स ) की प्राप्ति रक्खा गया। लेकिन 
सरकार ने इसका कोई पर्याप्र जवाब नहीं दिया । ठब द्सिम्बर १९२२ में, लाहौर के अ्रपने अधिवेशन 
में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदुलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज्य (पूर्ण स्वाधीनता) 
की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनेतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा तथा कर-बन्दी 
का भआआन्दोलन संगठित किया । इंग्लेण्ड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में एक परिपद्‌ का 
श्रायोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामश देने के लिए 
कुछ हिन्दुस्तानियों को नामज़द किया गया, शऔर दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को 
कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीपण आहइिनिन्सों-लहित दूसनकारी उपाय अखि्तियार किये यये । 
मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉड अधिन ओर कांग्रेस की और से महात्मा गाँधी - 
के बीच एके समझोता हुआ, जिसके फल-एधयडंप सविनय-अवक्ला स्थगित कर दी गई और १९३१ 
के आखिरी दिनों में महात्सा गांधी लन्द॒न में होमेवाली गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल हुए.) लेकिन 
. जैसा कि खयाल था, इस परिपद्‌ से कोई नत्तीजा हासिल्त न हुआ ओर १९३२ की शुरुआत में ही 
कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा | १९३४ में वह फिर 
स्थगित कर-दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों में हजारों ख्री-पुरुष 
ओर बच्चे तक जेलों में गये, जाठी-भहार सैथा अन्य प्रकार के कष्ठों को उन्होंने सहा, और अपनी 
सम्पत्ति का नुकसान सी बर्दाश्त किया । बहुत-से, सरकारी सेनाद्वारा भीड़ पर चलाई गई गोलियों 
के पलण , मारे भी गये । सत्याम्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और कप्ट-सहन की अद्भुत 
शक्ति का परिचय दिया और भारी-ले-सारी उत्तेजनाओं के बीच सी, कुल मिलाकर, पूरी तरह 
अहिंसक ही रहे । कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद कायम रहकर सिद्ध कर 
दिया कि वह निर्जोव नहीं है और झपने को समयोनुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त त्मता है। यह 
टीके है कि देश का जो लट्ष्य है वह पूर्ण-स्व॒राज्य अभी हमें प्राप्त नहों हुआ, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि देश इस अप्नि-परीक्षा में म्रशंसनीय रूप से पार उत्ता है।._ 
फरांची के अधिवेशन में फांमेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों को उनके कुछ 
मौलिक अधिकारों का आइवांसन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया दे कि जन-साधारण के शोपण का श्रन्त करने 
के लिए यह शआवश्यक हे कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगों को वास्तविक 
शार्थिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो; और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म तथा श्रन्तराष्मा 
के श्रादेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गईं है। यद्द भी 
निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए काम की स्वास्थ्यप्रद 
परिस्थिति, काम के मर्यादित घंटे, आपसी झगढ़ों के फैसले के लिए उपथुक्त संगठन और बुढ़ापे 
बीमारी व बेकारी के आर्थिक संकटों से संरएण लघधा मजदूर-संघ बनाने के उनके अधिकार को कायम 
रखते के रूप में उनके हितों का खयाल रष्खा जायगा। किप्तानों को इसने आश्वासन दिया है कि 
यह लगान-मालशुजारी से उपयुक्त कमी करा कर और अलु॒त्पादुक जमीगों की रूगान मालगुजारी माफ 
कराकर यथा छोटी-छोटी जमीनों के सालिकों को उस कमी के कारण जो शुक्षत्नान होगा उसके 
'हिंसाव से उचित और स्याथ्य छूथ फो सहायता देकर यह उनके खेसी-सम्बन्धी भार को हलका 
करेगी । जेती-अआड़ी से होनेदाली झामद्भी पर, उसके एक उचित्त ध्यनप्तम परिमाण से ऊूपर, इसने 
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क्रमायंत कर लगाने की सी व्यवश्था 'की है। साथ ही एक निश्चित रकम से अधिक आमदनीवाली 
सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व मुल्की शासन के खर्चे में 
भारी कम्ती करते और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ५००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए 
कहा है । इसके अलावा एक आथिक ओर सामाजिक कार्यक्रम भी अस्तुत किया गया गया दे भिसमें 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार, 'देशी उद्योग-घन्धों का संरक्षण; शराब तथा अन्य नशीली चीजों का 
निपेध, बड़े-बढ़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, काश्तकारों का कजदारी से उद्धार, मुद्ठा और विनिमय 
को नीति का देश के हिंत की दृष्टि से संचालन और राष्ट्र-रक्मा के लिए नागरिकों को सैनिक शिक्ण 
देने का निदृश 
कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन सें, जोकि अक्तूबर १९३४ में वम्बई में हुआ था, कॉसिल- 
प्रवेश की नीति को स्वीकार कर लिया गया हैं ओर देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रक्खा गया 
है जिसमें हाथ को कताई-घुनाई को प्रोत्साहन एवं पुनर्जीवन देने, उपयोगी आमीण तथा अन्य चोटी 
दस्तकारियों ( ग्रृह-डद्योगों ) की उन्‍तति करने, श्रार्थिक, शिक्षणात्मक; सामाजिक एवं स्वास्थ्य- 
विज्ञान की दृष्टि से आमीण-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्प्द्यता का नाश करने, श्रन्तर्मातीय 
एकता की बुद्धि करने, सरपूर्ण सद्य-निषेध राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क ख्री-पुरुषों में उपयोगी ज्ञान का 
प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का संगठन करने 
ओर कांग्रेंल-संगठन को मजबूत बनाने की वातें भी हैं। कांग्रेस-विधान का संशोधन करके, नयें 
विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हो उनके अनुपाता- 
नुखार कर दी गई है; साथ ही इस वात पर भी जोर दिया यया है कि कांग्रेस-कमिटियों के सब 
निवाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने ओर आदतन खादी पहननेवाले हों । 
इस प्रकार कॉग्रेंस कदम-च-कदम आगे बढ़ती गई है ओर राष्ट्रीय हलचल -के इरेक क्षेत्र में 
उसने अपना प्रवेश कर लिया है। इस ससय वह रचनात्मक कार्य में लगी हुई है जिससे न केबल 
जन-साधारण की;माली हालत ही ठीक होगी, वल्कि उसको पूरा करने से उनमें वह आत्म-विश्वास 
भी जागृत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वराज्य श्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी संस्था के-रूप में आरम्भ होकर 
अब यह इतनों प्रशस्त हो गई है कि सारे देश में इसको शाखायें हैं भर देश के संवं-साधारण का 
विश्वास इसको आ्राप्त है । उसके आदेश पर देश के सब श्रेणियों के लोगों ने स्वराज्य-प्राप्ति के 
लिए बहुत बढ़े पैमाने पर बलिदान किया हैं; और इसके कार्यो व इसकी सफलताओशं का राष्ट्र के 
इत्तिहास में महत्वपूर्ण स्थान हैं। यह ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्र की एक महान्‌ कात्रो है, जिसकी 
रचा और बुद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कतव्य होना. चाहिए । स्वतंत्रता को उस लड़ाई में, जो 
आअभो, भी हमें लड़ना बाकी दै, निश्चय ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेती रहेगी। यद्ध समय 
सुस्ताने या विश्वाम करने का नहीं हैं। अभी तो वहुत-सा काम करने को याकह्ी पड़ा है, जिसके 
लिए बहुत सत्र के साथ तैयारी करने, लगातार बलिदान करने ओर श्र्ठट .दृढ-निश्चत्र को -श्राव- ' 
दयकता है । पर्ण-स्वराज्य से कुछ कम पर हम हर्गिज सन्‍्तोष न करेंगे। आइए, उन सब जाने- 
घेज्ञाने खी-पुरुष और दच्चों के आगे हम अपना सिर झुकाये लिन्होंने इसके लिए अपनी ज्ञान नक्क 
' करवान कर दी हे, तरह-तरह के संकट ओर शध्याचार सहे ं, और जो अपनी सातृमूमि से प्रेम 
ऋरने के कारण अबत्र भी कष्ट पा रहे 
5 साथ ही, हृतक्॒ता ओर सम्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेचाओं का भी स्मरण करना 
क्षाहिएं: मिन्होंपे कि इस शक्तिशाली संस्था का बीजारोपण क्रिया और * अपने निःस्थार्थ परिश्रम पत्त पु 
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अपनी कुरघानियों से इसका पोषण किया ।+ पचास साल पहले जो छीटा-सा बीज बोस गया थीं चैंह-- 


अरब बढ़कर एक सजबूत वटवृत्त बन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखायें इस विशाल देश-भर में फेल 

गईं हैं ओर अब - अगणित नर-नारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें कलियां फ़ूटी हैं। अब 

जो लोस बाको बचे हैँ उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसका पोषण करें, 

ताकि अरकृति ने जिस उद्देश्य से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल लगें और उनसे सारतदर्प 
स्वतंत्र एवं सम्॒द्धू देश बन जाय । | 


शगे के एष्ठों में कांग्रेस को प्रथति का वर्णन मिलेगा । कांघेसो सवामलों और व्यक्तियों के 
_ बारे में लेखक का ज्ञान और श्रनुभव बहुत विल्‍्तृत है। स्वयं उन्होंने भी, उसकी प्रगति के पिछले 
' हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन वे एक दूर बैठे हुए इतिहासकार नहीं है, घो 
खाली घटनाओं का ज्यॉ-का-त्यों उल्लेख करके निर्जीव तथ्यों के आधार पर निष्कृप निकालते । 
उन्होंने तो यह अपनी आँखों देखा है और इसके लिए खुद काम भो किया है। खालो जानकारी से 
ही उन्होंने काम नहीं लिया बल्कि श्रपनों श्रद्धा का भी उपयोग किया है। श्रतएवं उन्होंने जो 
निष्कर्ष निकाले हैं-और जो मत व्यक्त किये हैं, वे उनके अपने हैं, उन्हें हर बात में कांग्रेस की कार्य- 
समिति के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश कर रही है, निष्कर्ष और 
सत न समझ्त लेसा चाहिए । फिर भी, आशा है, इसमें धटनाओं और तथ्यों का विश्वतवीय उद्लेख 
है और वर्तमानकाखोन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी । 
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काँग्रेस का इतिहास 
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ः 
काँग्रेस का जन्म 
कांग्रेस का इतिहास सच पूछी तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का इतिहास है। कई 
सदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुझाम बना हुआ हैं। इस समय वह जिस शुलामी में फंसा 
हुआ है उसका आरस्म भारतवर्ष में एक व्यापारी कम्पनी के पदापण करने के साथ हुआ है; और उस 
गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ७० सालों से कांग्रेस प्रयत्त करती चली शा रही है । 

१ पूर्व परिस्थिति 

ईस्ट इण्डिया कम्पमी का व्यापारिक और राजनैतिक दौरदौरा भारत में कोई सौ वर्षों तक 
रहा । इसी बीच उसने भारत में बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया भ्रौर व्यापारी की 
जगह अब एक राजशक्ति बन गई । ३७७२ के बाद ब्रिटिश-पालेमेण्ट समय-समय पर उसके कामों 
की जां च- पड़ताल करने लगी और जब जब उसको नया चाटर ( सनद ) दिया जाता तब-तब पहले 
ब्रिटिश सरकार की तरफ से उसके कामों को जांच कर ली जाती थी। चूंकि उसका च्यापारिक कार्य 
पीछे पड़ता जा रहा था, यह जांच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होने लगी । परन्तु इससे यह 
खयाल करना तो ठीक न होगा. कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही हो । हां, 
ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय मश्नों का गहराई के साथ अध्ययन करते थे । चे कम्पनी के 
कार्य ओर कार्यक्रम को गोर से और आंखें खोलकर देखा करते थे और उसे पालमेण्ट की निगाह से 
गुजारने सें किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चोथे चरण में एडमणड बर्क, शेरिडन 
ओऔर फॉक्स नामक सजनों ने इस विषय में बढ़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के एजेण्टों के 
कारनाम्तों को ओर लोगों का ध्यान खिंच गया । हांलाकि वारन हेस्टिग्स पर चलाये गये मुकदमे का 
उद्देश्य पूरा न हुआ, फिर भी उसने कर्पनी के अ्न्याय-अत्याचार को लोगों की निगाह में ला दिया । 
नया चार्टर देने के पहले जब-जबर जांच-पढ़ताल की गई, तब-तब उसके फल स्वरूप दूरगामी परिणाम 
लाने वाले कुछ-न-कुछ सिद्धान्तों का निरूपण तो जरूर किया गया, परन्तु वे सिफे कागज में हो लिखे 
रह जाते थे। कई बार यह नीति निश्चित की गई कि कम्पनी के एजेण्ट अपने-अपने इलाकों की 
सीमा बढ़ाने की कोशिश न करें, परन्तु हर बार कोई-न-कोई पेसा मोका आ जाता था या पद्रा कर 
लिया जाता था कि जिससे इस आदेश का पालन न होता था और उनके इलाके की सीमा बढ़ती 
ही चली गई । यहां उस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
तरफ से भारत को हथियाते रूमय की गई दयाब्राजियों और काली करदतों से भरा हुआ है, निसमें 
छुदद झ्योर लोभी मानव-प्रकृति ने अपना रंग खूब दिखाया है और मिसमें सन्धियां और शतंनामे 
कदम कदम पर तोड़े गये हैं; और न यहां इसी बात की ज़रूरत है कि हिन्दुम्तानियों ने लो आपस 
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में दगावाजियां और नमकहरामियां की हैं उनका वर्णन किया जाथ; न कम्पनी के एजेण्टों के द्वोरा 
काम में लाये गये उन साधनों और तद॒बीरों पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल पर उन्होंने 
न सिफ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी जेबें भी भर लीं । 
सिफ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने अहूट धन-सम्पत्ति प्राप कर ली, जिसने आगे चलकर 
उनके लिए एक बढ़ी पूंजी का काम दिया और जिसके बल पर इंग्लेए्ड, स्टीम-एंजिन चलाने में तथा 
१९ वीं सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रस्चुत्व को स्थापित करने में सफल हो सका । 


१७७४ में रेग्युलेटिंग एक्ट पास हुआ ओर कम्पनी के कोर्ट ऑक डाइरेक्टर्स ( संचालक- 
सभा ) के ऊपर बोर्ड ऑफ कर्ट्रोल ( नियामक मण्डल ) और कौंसिल-सहित एक गवर्नर जनरल की 
नियुक्ति हुईं। तब गोया ब्रिटिश-पालंमेण्ट ने पहले-पहल हिन्दुस्तानी इलाकों के शासन की कुछ 
जिस्मेदारी अपने ऊपर ली । धीरे-धीरे यह नियन्त्रण बढ़ता गया और १७८७ सें एक दूसरा कानून 
पाल हुआ। ३७९३, १८१३, ओर ३८५३ में तहकीकात करने के बाद नये. चार्टर दिये 
गये । १८३३ में एक कानून बनाया गया कि “पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह के 
कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हों, महज अपने धम, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के. कारण कम्पनी में 
किसी स्थान, पद या नौकरी से वंचित न रक्खे जायंगे” और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने इसके महत्व 
को इस प्रकार समपझाया-- । 

इस धारा का आशय कोट यह सानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन करने वाली 
जाति न रहेगी । उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कस्रोटियाँ रक्खी जाय॑ं, जाति या धरम का कोई 
भेद-साव नहीं रक्खा जायगा । बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, तव्रिटिश 
या मिश्र जाति के हों, वेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रवखा जायगा और न वे सनदी नौकरियों 
से ही वंचित रक्खे जाय॑ंगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों ।?? 

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार, उड़ा दिया गया 
ओर. इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने आ गईं । 

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अवेश करने या न करने के विपय में एक चर्चा उठ 
खढ़ी हुई । हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले अंग्रेजी शिक्षा देने के जबर्दस्त 
समर्थक थे । अन्त में भारतीय भाषाओं ओर साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी भापा के पत्त में निर्णय 
हुआ और-उस शिक्षा पद्धति की नोंव पढ़ी जो कि भारत में आजतक प्रचलित है । 

उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखबार न थे। इनमें भो 
वाज-बाज अखबारवालों को देश-निकाला तक भ्रुगतना पढ़ा था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम 
बेन्टिक का-शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही असिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखबारों के 

लिए भी नरम थीं | उनके उत्तराधिकारी सर चाल्स मेटकॉफ ने अखबारों पर से पाव्रन्दियाँ उठा लीं । 
फिर, लॉड लिटन के चाइसराय होने तक अखबार इसी आजादी में रहे--सिफ १८४५७ के गदर के 
ज॑माने को छोड़ कर । 

4८३३ और ५३ के दर्म्यान पंजाब और सिंध जीत लिये गये और लॉड डलहानी की नीति 
'ने कम्पनी का इलाका बहुत बंडदा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आजतक चला थआा रहा 
है। लॉ डलहीजी ने कई लावारिस राजाओं की रियासतें जब्त कर लीं तथा अवध की रियासत भी 
शासन टीक न होने का सबब बताकर व्रिट्द्चि-्सारत में मिला ली। इसके सि्रा शराथिक शोषण भी 
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जांरी था, जिससे लोग दिन-दिन कम्नाल_ होते गये । इधर रियासतें छिन गई और उनकी ,जगह 
विदेशी हुकूंसत कायम हो गई.। यह बात लोगों को. चुम रही थी. और वे. सन-ही-सन कुद रहे थे । 
नतीजा यह हुआ कि ३८७७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फ्रेंक देने का आखिरी सशख 
प्रयल किया ।- हां, इस बगावत में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था। परन्त चंकि एक ओर दिल्ली 
के नामधारी सम्राद , जो कि अकबर श्र औरझ्नजेब्र के वंशन थे, और दूसरी ओर पूना के पेशवाओं 
के वंशज, इन दोनों के. ऋण्डे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना चाहते थे 
इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सी वर्षो तक भारत, में जो 
कुछ घटनायें घटती रहीं, उनके परिणाम का द्योतक था ।- यही नहीं, बल्कि वह प्रत्येक देश ओर 
जाति के मानव-हृद्य की इस प्राकृतिक अभिलापा को भी सूचित करता था कि हम अपने ही लोगों 
के द्वारा शासित हों, दूसरों के द्वारा हरगिज नहीं। हाक्षांक्रि गंदर बेकार गया, परन्तु उसके साथ 
ही ईस्ट इणिठया कम्पनी भी तिरोहित होगई और भारत सरकार का शासन-सूत्र सीधा ब्रिटिश- 
ताज श्रर्थात्‌ ब्रिटिश-पालमेंट के हाथों में आया। इस अवसर पर महारानी विक्टोरिया ने एक 
घोषणा प्रकाशित की, जिससे शांति और विश्वास का वातावरण पेंदा हुआ। जो-कुछ अश्वांति 
बच रही, अब उसका कोई सहारा बाकी नहीं रह गया था। राजा, ओर खास करके नवाब 
बिलकुल तहस-नहस हो चुके थे । कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐसा नहों रंह गया था कि जिसके 
आस-पास लोग. जमा हो जाते और आगे १८५७ की तरह कोई उत्पात खड़ा कर देते। अ्रत्र 
लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन हैं भर लोग उसी उदासीन 
ओर अलिप्त.भाव से अपने काम-काज में लग॑ गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक 
खासियत है । 


ब्रिटिश-पालमेण्ट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार की गति-चिधि 
पहले की ही तरह जारी रही; हां, एक बात जरूर हुई कि उसका शासन २० साल तक बिला 
खरखशा जारी रहा । इस बीच कोई -थुद्ध वगेरा नहीं हुआ । 
परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-ऋगढ़ा और कोई श्रशान्ति थी ही नहीं । 
ब्रिटिश शासन में बड़ी-बढ़ी खराबियां थीं, जिन्हें मि० ध्यूम जैसे हमदरई अंग्रेज अश्रफसर दिखाया भी 
करते थे श्रीर कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों ।. 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुसार, भारतवासी उन तमाम जगहों 
पर लेने के काबिल करार दिये गये जिनके लिए वे मुस्तहक समझे जाते थे। १८०७३ में, जब कि 
चाटर विचाराधीन था, पालेसेस्ट में यह बात खुले आम कहीं जाती थी कि $म१३ के कानून ने ' 
हालांकि भारतवासियों को नौकरियां देने का रास्ता खुला, कर दिया है फिर भी उनको अभी तक 
ये कोई जगहें नहीं दी गईं हैं जो कि इस कानून के पहले उन्हें नहीं दी जा सकती ,थीं। जबकि 
झ्णरे में सिविल सर्विस के लिए. अतिस्पर्दधी परीक्षा: जारी की गई तब इस बात की- श्रीर ध्यान 
दिलाया गया था कि इससे हिन्दुस्तानियों के रास्ते में बढ़ी रुकावट पेश आयेगी; क्योंकि उनके लिए 
इंग्लेंड में आकर अंग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भापा और साहित्य की पराज्षाओं में बाजी सार 
ले जाना असम्भव होगा । और यह भी उन नौकरियों के लिए जो आ्रामतौर पर बहुत .दुलभ थीं। 
परन्तु इस बाघा के रहते हुए भो आखिर कुछ हिन्दुस्तानी समुद्र-पार गये ही और उन्होंने सफलता 
भी प्राप्त की । इतने में हो तंकदीर से, लॉढ सेल्सबरी ने परीत्षा में बैठने की उद्र कम कर दो । 
इससे हिन्दुस्तानियों को लेने-केददेने पह गये । क्योंकि उधर वे अंग्रेजों की सहायता से हिन्दुस्तान 


दि काँग्रेस का इतिहास : भाग" 


और इंग्लैणड में साथ-साथ परीक्षा ली जाने की घुकार मचा रहे थे, इंधर लॉर्ड लिटन ने देशी-भाप 
के अखबारों का मुंह बन्द कर दिया, जो कि सेटकॉफ के समय से लेकर अबतक अंग्रेजी अखबारों 
के साथ-साथ आजादी का सुख अनुभव कर रहे थे । उन्होंने एक शख् कानून भी पास किया, जिसके 
अनुसार न केवल सारतवासियों के हथियार रखने के अधिकार को छीने'लिया बल्कि हिन्हुस्तानियों 
ओर अंग्रेजों के बीच एक और जहरीला भेद-भाव पैदा कर दिया। ; 

फिर अकालों का भी दौर-दौरा होता,रहा। अ्रनाज की कमी उतनी नहीं थी जितने कि 
उसे खरीदने के साधन कम थे। इन अकालों से देश सें हजारों-लाखों आदमी काल के गाल हो 
गये । इसके अलावा अफगान चुद हुआ, जिससें बढ़ा खर्च उठाना पड़ा । इधर तो एक और श्रकाल 
और सोत को दौरदौरा हो रहा था, उधर दिद्ली में एक दरबार करने की तजवीज सुनासित्र 
समभी गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया ने 'भारत-संम्राज्ञः की उपाधि धारण की। “राजनैतिक के 
अ्ल्लावा आर्थिक कठिनाइयां जोर के साथ सारे देश में बढ़ रही थीं। थोड़े लोगों के आलस्य और 


स्वार्थ साधुवा के कारण ढड़तों की शारी के कारण बढ्ुतों की श 'रिक यातनायें वढ़ रही थीं और इससे लोगों को बढ़ती हुईं ओर इससे लोगी की बढ़ती हम को बढ़ती हु 


अशान्ति खतरे की सीमा तक बड़ी तेजी से जा रही थी ।” 


किसान भी पीड़ित थे। उनके कुछ कष्ठों का वर्णन मि० छा.म ने सर ऑकलेएड कोलविनौँ 
को लिखे अपने असिद्ध पत्र में किया है। उनकी गहरी शिक्रायतें ये थीं--(अ) दीवानी अदालतों 
असुविधाजनक ओर खर्चीली हैं। (आ) घुलिस घूसखोर है ओर बड़ी ज्यादतियां करती है। 
(हू) तरीका लगान सख्त है। (६) शस्त्र और जंगल कानून का अमल छुभने वाला है। इसलिए 
लोगों ने प्राथनायें कीं कि (क) न्याय सस्ता, निश्चि और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस ऐसी 
हो कि जिसे वे अपना दोस्त ओर रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका जगान ज्यादा लचीला हो ओर 
किसानों के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शख्र और जंगल के कानूनों का अमल 
कम सख्ती से किया जाय | परन्तु ये मंजूर नहीं हुईं । सन्‌ १८८० की शुरुआत के लगभग दर* 
असल ऐसी हालत थी । यहांतक कि सर विलियम वेडरवनं कहते हैं कि नौकरशाही ने न केवल 
नई सुविधाओं के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रक्खी, बल्कि जब-जब मौका मिला 
पिछुले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस की स्वाधीनता, सभायें करने का अधिकार, 
स्युनिसिपल-स्व॒राज्य और विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता। सर विलियंम लिखते हैं--“एक तो ये 
अशुभ और प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन। इससे लॉड लिंटन के समय में 
भारत में कोई क्रान्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० छा,म को ठीक सोके पर सभी और 
' उन्होंने इस काम में हाथ डाला ।” इतना ही नहीं, वल्कि राजनैतिक अश्ञान्ति अन्दर-ही-अन्दर बढ़ 
रही है, इसका अकाव्य प्रमाण मि० हम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्ट की ७ बिल्हें 
लगीं, जिनमें मिन्न-मिन्न जिलों के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न-भिन्न गुरुओं 
के कुछ शिष्यों का धर्माचार्यो श्र महन्तों से जो पत्न-व्यवहार हुआ उसके आधार पर वे तयार की 
गईं थीं। यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के श्रन्त समय का, अर्थात्‌ पिछली सद्ठी के ७० से 
लेकर ८० साल के बीच का । ये रिपोर्ट जिला, तहसील, सब-डिवीजन के अबुसार तैयार की गई 
थीं और शहर, कस्बे और शाँव भी उसमें झामिल थे । इसका यह श्र्थ नहीं कि कोई सुसंगठित 
विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुद-न-कुछ कर गुजरना 
चाहते थे, जिससे सर्प इतना ही श्रमिप्राय है कि संभव है “लोग जगह-जगह हृथियार लेकर हूट 
पह़ें और जिनसे वे नफरत करते ये, उनकी खून-खराब्री करने लगें, सेठ साहुकारों के यदां चोरी 


अध्याय १: कांग्रेस का जन्म 


शौर डाझे डालने लगे और बाजारों में लूट मार करने लगे ।?? यों तो थे कार्य सिफे कानून की 
खिलाफवर्जी करनेवाले .हैं, परन्तु यदि आवश्यक वल ओर संगठन का सहारा मिल जाय तो 
ऐसे'होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय वगावत के रूप में परिणत हो जाये। बस्बई इलाके के 
दक्षिण म्रान्त में ऐसे किसानों के दंगे हो भी चुके थे। .यह देखकर छा,म साहब ने इस अशान्ति 


बी 
"को प्रकट करने का एक सरल उपाय हैँह निकाला, जो कि हमे प्रकट करने का एक सरल उपाय ढुंढ़ 3, जो कि हमारी यह वेतमान कांग्रेस 6ै। इसी 


“ खमय उनके दिसाग में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय _ उनके दिमाग से यह खयाल आया नेयों की एक राष्ट्रीय सभा कायम की जाय 
शोर उन्होंने $ मा १८८३१ ईस्वी को कलफता -विश्वशच्यालय के अजएस के नाम एक पत्र 
लिखा, जो कि -दिल को हिला देनेवाला था। उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदमियों की सांग की थी 
जो भले, सच्चे, निःस्वार्थ, आत्म-संयमी, व नेतिक साहल रखनेवाले और दूसरों का दवित करने की 
ततीम भावना रखनेवाले हों। “यदि सिफे ५० भले ओर सच्चे आदमी संस्थापक के रूप में मिल 
जाय॑ तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है ।” और इन लोगों 
के सामने आदर्श क्या पेश किया गया ) यह कि--“सभा का विधान प्रंजासत्तात्मक हो, सभा के 
लोग व्यक्तिगत महंत्वाकांच्षा से परे हों, और उनका यह सिद्धान्त-चचन हो, कि जो तुमर्मे सबसे 
बड़ा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो ।”” पत्र में उन्होंने गोल-सोल बातें नहीं कीं; बल्कि साफ 
शब्दों में कह दिया, कि “यदि आप अपना सुख चैन नहीं छोड़ सकते तो कम-से-कम फिलहाल 
हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्ताव सचमुच मौजूदा 
« सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और भ उसके योग्य ही है ॥!? 
इस स्मरणीय पत्र का अन्तिम भाग इस प्रकार है 
. “ओर थदि देश के विचारशील नेता भी या तो सव-के-सब ऐसे निर्बल जीव हैं, या अपनी 
स्वार्थ-साधना में ही इतने निमझ्न हैं कि अपने देश के लिए कोई साहसपूण कार्य नहीं कर सकते 
तब कहना होगा कि वे सही और वाजिब तौर पर ही दबाकर रकक्‍्खे और पदन्दलित किये गये हैं; 
क्योंकि चे इससे ज्यादा अ्रच्छे व्यवहार के योग्य ही नहीं थे। म्रध्येक राष्ट्र ठीक-ठीक बसी ही 
सरकार भ्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य वह होता हैं। यदि आप, जो देश के घुनीदा लोग हैं, 
जो बहुत ही उच्च-शिक्षा प्राप्त हैं, अपने सुख-चैन ओर स्वार्थ-पूर्ण उद्देश्यों को नहीं छोड़ सकते और 
अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे कि आपके 
देशवासियों को अधिक निष्पष् शासन का लाभ हो, ये अपने घर का अबन्ध करने में अधिकाधिक 
हिस्सा लें, तव मानना होगा कि हम जो कि आपके मित्र हैं, गलती पर हैं, और जो हमारे 
विरोधी हैं उनका कहना ही सही है; तब मानना होगा कि लॉ रिपन की आपके हित के सम्बन्ध 
में जो उच्च आकांक्षा हैं, वे निष्फल होंगी और वे हवाई उहरेंगी; [तब कहना होगा कि प्रगति 
की तमाम शआाशायें अब नष्ट समझना चाहिए ओर हिंदुस्तान सचमुच उसकी मौजूदा सरकार से 
चेहतर शासन ग्राप्त करना न तो . चाहता है ओर न उसके योग्य ही हैं। और यदि यही बात सच 
है तो फिर न तो आपको इस बात पर सुंह ही बनाना चाहिए, न शिकाय्रत ही करनी चाहिए, कि 
हम जंजीरों में जकड़ दिए गये हैं. और हमारे साथ बच्चे-कासा स्यत्रहार किया जाता हैं; श्रार न | 
आपको इसके विशेष में कोई दल हो खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपने को इसी लायक हू में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप श्रपने को इसों लायक 


“ साबित करेंगे। जो महुप्य होते है वे जानते है कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अबसे श्राप इस 


“यातकी शिंकयित ने कानिएगा कि बढ़े-बई ओहद काडजि कि बढ़े-बई ओहदों दा पर आपका वॉनिब्वत शअ्ग्मजा का क्या तरजाह दा 
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'छ कांग्रेस का इतिहास : भोग १ 


भावना नहीं है, जो /वना नहीं हैं, जो खावजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशोआराम को छोटा बना देती है; वह 

देशभक्ति का भाव नहीं है जिसने कि अंग्रेजों को चेसा बना दिया है जैसे कि वे आज हैं। ओर 

से कहेँँगा कि ने ठीक ही आपकी जगह तरजीह पाते हैं और उनका लाजिमी तोर पर आपका 

शासक वन जाना भी ठीक है; बल्कि थे आंगे भी आपके अफसर बने रहेंगे, और आपके कन्धो 

पर रक्खा यह जुआ तंबतक दुखंदायी होगा जब-तक कि आप इस चिर-सत्य को अनुभव नहीं 

कर लेते और इंसके अल्ुसार चलने को तेयारी नहीं कर लेते कि “आत्म-वक्षियान और 

निःस्वार्थता ही खुख और स्वातन्य के अचूक पथ-प्रदर्शक है.। कक 

.._ कॉम्रेंस के जन्म से सम्बन्ध रखने वाली तफसीली बातों का बयान केरने के पहिले, यदि हम 
कांग्रंस-काल के पहले के उन बड़े बूढ़े लोगों का नाम-स्मरण कर छें तो अनुचित नहीं होगा, जिनके 
क्रिया-कलाप ने एक तरह से द्रेश में सावंजनिक जीवन की घुनियाद डाली है। 


सबसे पहले अंगाल के ब्रिटिश इस्डियरन एसोलिग्रेशन का नाम आता हूँ। ६८५३] के ब्रिटिश इश्डियन एसोलियेशन का नाम आता है। १८०१ में उसकी 


स्थापना की गई थी ओर यह वह संस्था है जिसके नाम की छाया में डा० राजन्द्रलोल मित्र और 


(मिके क/ कक टीवी विज लिक विनिनीतान- जननी 9... नम >.3>ज 
रामगोपाल घोष जैसे व्यक्ति बसों साल तक काम करते रहे। यह एसोसिय्रेशन खुद भी कोई पचास” न खुद भी कोई पचास 


कि पीजी पट अमल पिनमत लिप किला 22 3:न्‍2 अर 
साल तक _.. गाल तक देश में पक समीव शक्ति बना रहा। वम्बई में सावर्ज। शक्ति बना रहां। बस्बई में सावजनिक कार्य को संस्था था जाम्वे 


का डडसक नाव... 








एसोसियेशन । बंगाल के एसोसियेंशन के सुकावले में वह थोड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने भी 


सम ऐ नौरोजी फरूदजी । 
स्वर्गीय दादा भाई नोरोजी और जगन्नाथ शंकर शेठ ने उसको स्थावना को थी; परन्तु बाद में ' 
पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन ने उसका स्थान झहण कर लिया 
था। मद्रास में सावंजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत हिन्दू” के द्वारा हुई, जिसके कि संस्थापकों 
में एम०. घीर राघवाचार्य, माननीय रंगैया नायडू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर और एन० सुब्बाराब 
पन्तुलु जैसे गयय"मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूना की सावजनिक सभा का जन्म प्रायः उसी समय 
हुआ जब कि 'हिन्दू? क्रा हुआ था और डसके द्वारा रावबहादुर नुलकर ओर श्री चिपलूणकर जैसे 
पसिद्ध पुरुप सावजनिक काय करते रहे । पलक 
बंगाल में, १८७६ में इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना हुईं, जिसके जीवन-प्राण सुरेन्द्र 
नांथ बनर्जी थे और जिसके पहले.मंत्री थे आनन्दमोहन चसु। यह ध्यान में रखना होगा कि इस 
काँग्रेस पूर्-काल में भी यद्यपि सावंजनिक जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया था तथापि उसका असर 
अधिकारियों पर होने लगा था । हां, अखबार उस जीवन का एक जोरदार हिस्सा था। 4८८७ में 
कोई ४७५ अखबार थे, जिनमें से अधिकांश आन्तीय भाषाओं में निकलते थे। इन्दीं दिनों देश के 
'सुदेव से सुरेन्द्रनाथ बनर्जी सिविल सर्विस से मुक्त हो छुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत के पंजाब 
और युक्तप्रान्त में राजनैतिक यात्रा की। वे १८७७ के प्रसिद्ध दिल्लीदरवार में भा सम्मिलित 
थे श्रीर-बह्ं देश के राजा-महाराजाओं और अम्रगण्य लोगों से मैंने पधसाना ीद प्रीर वहां देश के राजा-महाराजाओं और अग्रगण्य , लोगों से मिले थे। यह माना ज्ञाता 
कि उसी दरवार में देश के राजानमहाराजोओं ओर गण्य-सान्य लोगों का एक जगह एकत्र देखकर 
ही हले-पहल सुरेल्नाथ बनी के मन में बह अर उठा कि एक देशन्याकी राजनतिक संगठन के मन में यह प्रेरणा उठा कि. एक देश-ब्यापी राजनसिक संगठन 
या जा क लेल्म मम सिजिय पदिय के पीस की उत्र कक जी २ प्ज का“ 5्ूछ्द् मे सुरेन्द्रनाध बनर्जी ने वम्बई ओर मदरास पान्‍्त को यात्रा की जिसका 
ज्लोढ सेल्सवरी ने सिविल सर्विस की परीक्षा को उन्न घटाकर जो १९ साल का 


उद्देश्य यह था कि लोड 
ामफ्राउननाम्लिक लाइमत साग्नन किया जाय और इस विपय पर कोमन समा में पेन 
कर दी थी. उसके गिलाफ लोकमत जाग्रत किया आये आर इस विपय पर कमिन-सभा मे पत्र 


करने के लिए सारे देश की सरफ से एक मेमोरियल तयथोरे किया जाय । 
.......>+_ै 7 
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अध्याय १: कांग्रेस का जन्म 

इसी समय लाड्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनके जमाने में 
(१८७८ ) वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान-युद्ध हुआ; बढ़ा खर्चीला दरवार किया गया ओर 
१८७७ में ही कपास-आयात-कर डठा दिया गया। लॉर्ड' लिटन के बाद लाडे रिपन का दौर 
हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ सुलह करके, वर्नाक्युल्र प्रेस एक्ट को रद 
करके, स्थानिक स्वराज्य का आरस्म करके और इलवरट बिल को उपस्थित करके एक नये युग का 
श्रीगणोेश किया। यह आखरी बिल भारत सरकार के तत्कालीन लॉ मेस्बर मि० इलब्ट ने 
१८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश्य ,यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेशों पर से यह 
रुकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के सुकदसे फेसला 
नहीं कर सकते थे। इस पर गोरे लोग इतने बिगड़े कि कुछ लोगों ने तो गवर्ममेंट-हाउस के 
सन्त्रियों को मिलाकर बाइसराय को जहाज पर बिठाकर इंग्लैयड' भेजने की एक साजिश ही 
कर डाली । इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था; जिन्होंने यह संकल्प कर लिया 
था कि यदि सरकार ने इस बिल को आगे बढ़ाया तो वे इस साजिश को कामयाव बना कर 
छोड़ेंगे । नतीजा यह हुआ कि असली बिल उसी साल करीब-करीबव हटा लिया गया और 
उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर सान लिया गया कि सिर्फ जिला-मजिस्ट्रोट और दौरा जज को ही 
ऐसा अधिकार रहेगा । जब लार्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से लेकर दूसरे 
छोर तक के लोगों ने उन्हें हार्दिक बिदाई दी। अंग्रेजों के लिए वह एक ईर्प्या का विपय हो गई 
थी । किन्तु उससे बहुतेरे लोगों की आंखें भी खुल गई थीं । 

: इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो सफलता मिल गईं उससे हिन्दुस्तानी जाग उठे 
ओर उन्होंने बहुत जल्दी इस बिल के विरोध का आन्तरिक हेठु पहचान लिया। गोरे यह मनवाना 
चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गोरी जातियों का अभुत्व है और वह सदा रहेगा । इसने भारत के 
तत्कालीन देश-लेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया ओर उन्होंने हुरन्त ही १८०८१ से 
कलकत्ता के अलबद-हाल में एक राजनेतिक परिषद्‌ की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
और आनन्द्मोहन बसु दोनों उपस्थित थे । इस सभा में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने आरस्मिक 
भाषण सें खास तौर (पर इस वात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्ली दरवार ने उनके सामने 
एक राजनैतिक संस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नम्रूना पेश किग्रा 
था। इस विषय सें बावू अम्बिकाचरण मसुसदार ने अपनी 'दी इण्डियन नेशनल इवॉल्युशन! 
नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है--“परिपद्‌ का दृश्य अ्रद्धितीय था। मेरी आंखों के सामने 
उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का हूबहू चित्र आज भी खड़ा है। जब परिपद 
खतम होने लगी वो मानों हरेक आदमी को, जो उप्में मौजूद था, एक नई रोशनी ओर एक 
अद्भुत स्फूर्ति भापष्त हो रही थी।”? इसके दूसरे ही वर्ष कलकतते में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ हुई 
जिससे कि, पादरी जान मुडोक साहब का मत है, अखिल-भारतीय कांग्रेस स्थापित करने की प्रेरणा 
सिली । १८८१ में सदरास-सहाजन-सभा की स्थापना हुईं चोर मदराप्त में प्रान्तीय परिषद्‌ का 
अधिवेशन हुआ | पश्चिसी भारत में ३३ जनवरी $८८७ को महता, तैलंग और तेयबजी की मशहूरा 
सण्डली ने मिलकर बाम्बे प्रेसीडेन्सी एसोसियेशन कायम किया । 

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट सालूम होता हैं कि भारतवर्ष मन-ही-मन किसो अखिल- 
भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभत्र करता था। यह तो अभीतक एक रहस्य ही है कि 
! शाखल भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके सस्तिप्क से निकली । ३८७७ के दरवार या 
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कलकते की श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रदर्शनी के अलावा थियोसोफिकल कनवेन्शन का भी नाम इस विपय में 
लिया जाता है, जो कि दिसम्बर $८८४ में मद्रास में हुआ था । वहां १७ आदमियों की एक खानगी 
सभा हुईं, जिससें यह कल्पना सोची गई । मिं० एलेन ऑक्टेवियन शाम ने सिविल सर्वित्त से अवसर 
प्राप्त करने के बाद जो इण्डियन यूनियन कायम की थी, वह भी कांग्रेस के जन्म का एक निमित्त 
बवलाई जाती है। खेर, कोई भी इस कल्पना का मूल-उत्पादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो, 
हम इन नतीजों पर जरूर पहुँचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रही थी और ऐसे 
संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । मि० ए० ओ० हा मभ ने इसमें सबसे पहले कदम 
बढ़ाया ओर २३ मार्च ३८८७ में इसके सम्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया 
गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना सें इस्डियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया 
जायगा । इस तरह अबतक जो एक अस्प्ट कल्पना वातावरण सें पंख फटफटठा रही थी और जो 
उत्त-दक्तिण, पूव-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही 
थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश 
के सामने आ गई । 
२, राष्ट्रीय स्वरूप 
कांग्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनेतिक शक्तियाँ श्रीर राजनेतिक गुलासी का भाव 
ही नहीं है। इसमें कोई दशक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनेतिक उद्देश्य था, परन्तु साथ ही त्रह 
राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करनेवाली संस्था भी थी।.. ' 
कांग्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज़्यादा बप से, भारत में राष्ट्रीय नवयावन का 
जमीर उड़ रा था। सच पाक तो. पवन जो व राजन वममो उठ रहा था। सच पूछिय तो राष्ट्रीय जीवन यो 5 राजा राममोहन राय के काल से 
मिल जन दम +म “मन टन अल अमर अहम पेगम्बर ओर आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं। उनका दश्शन बढ़ा विस्तृत 
ग्रीर दृष्टि-विन्दु व्यापक था। थह सच हैं कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धार्मिक 


अवस्था थी; वही उनके खुबार कार्यों का मुख्य विपय बनी हुईं थी. परन्ठ उनके देश-चासियों पर 
जो भारी रे जिनेतिक अन्याय हो रहे थे और जिनसे ्तेक 220 कट लक हक हो र जिनसे देश खी हो रहा था उनका भी उन्हें पूरा 


भान था ओर उन्होंने उनको ६ के लिए भगीरथ न था ओर उन्होंने उनको झीतध्र सिंटाने के लिए भगीरथ प्रयल भी किया था।_ था। राममोहन राय 
का जन्म १७७६ मे हुआ ओर झूत्यु वरिस्टल सें $फरे३ में । भारत के दा बड़े सुधारों के साथ 
उनका नाम जुड़ा हुआ है--एक तो सती था संहेगमन-्रथा का मिठाया जाना और दूसरा भारत 
में पश्चिमी-शित्ता का प्रचार । लार्ड विलियम वेन्टिक ने, मरे मैं; पश्चिमी शित्षा-पचार के 
पक्ष मे जो. निरशय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा कारण 
यह था कि राजा राममोहनराय ख़ुद पश्चिसी शिक्षा-दीक्षा के अनुरागी ओर पच्षपाती थे एवं 
तत्कालीन लोकमत पर उनका बढ़ा प्रमाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लंड 
गये थे। उनमें स्वाधीनता-श्रेम इतना प्रबल था कि जब वह केप ऑफ गुढहोप' पहुँचे वो 
उन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर जाने का श्ाग्रह किया जिस पर कि स्वाधीनता का झण्डा फहरा रद्द 
था। बह चाहते थे कि उस झनल्डे का अ्भिवादन करें ओर ज्यों ही उन्हें उ के दशन हुए 
उनके मुँह से मंडे की जय-ध्वनि निकल पढ़ी । हालांकि बह इंग्लड में मुख्यतः मुग़ल-सत्राद के 
राज-दूत बनकर “लन्दन में डनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-सभा की कमिटी के 


सामने मारतवासियों के कुछ ज़रूरी कष्ट भी पेश क्िय्रे। उन्होंने बढाँ.तीन निवन्ध उपस्थित 
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किये थे--पहला भारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्‍्याय-शासन पर, और तीसरा भारत की 
भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक भोज देकर 
सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चाटर एक्ट पालमेंट में पेश था, उन्होंने यह अण किया 
था कि यदि यह बिल पास न हुआ तो मैं ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा ओर अमरीका जाकर 
बस जाऊंगा ।  अ्रपने समय में ही उन्होंने अखबारों पर और छापेखानों पर हुआ बहुत बुरा 
दमन देख लिया था। “लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय पत्र व्यवसाय के लिए पिछले समय की कद्ी 
रुकावर्टों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे $झ८२३ में सिविल्ष सर्विस के एक 
सदस्य के थोड़े समय के लिए गवर्नर-जनरल हो जाने से, कहिरे ओर बादलों से ढकने लगे थे ।” 
फल्न यह हुआ कि मि० वर्क्िधम नामक कलकत्ते के एक अखबार के सम्पादक दो महीने की नोटिस 
देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंगलेर्ड जाने वाले 
जहाज पर बिठा दिया गया । थह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचलित शासन की कुछ आलो- 
चला कर दी थी । १४ साचे १८२३ को एक प्रेस आडिनेन्स पास किया गया, जिसके अनुसार 
हिन्दुस्तानी और गोरे दोनों अखबारों पर जबरदस्त सेंसर बिठा दिया गया और पत्र के प्रकाशकों और 
मालिकों के लिए गवर्नर-जनरल से. ,लाइसेन्स लेना लाज़िसी कर दिया गया। आडिनेन्स तत्कालीन 
कानुन के अनुसार, ब्रिल के श्रकाशित हीने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिया गया था। 

राजा राममोहन राय ने सुप्रीम: कोट में इसका धोर विरोध किया । उन्होंने दो वकील 
अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहां कामयाबी न हुई वो इंग्लैण्ड के बादशाह के नाम 
पा पा वर के के लत अत जात अमन कि से हि सार्वजनिक द्रखास्त भेजी । परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला। लेकिन इस समय जो 
बज वंह वे “न पता क आजाद करे दिया।.. किन दिन 5 चउस्चका फल १८१५ में निकला, जब कि सर चाल्स मेट्कॉफ ने फि ने फिर से हिन्दु- 
क्रो को आजाद करा दिया |. जिन दिनों वह इस्लेण्ड में थे उन्हीं दिना सती-अथा के उठाये 
जाने के खिलाक को गई अवील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का अवसर उन्हें 
मिल गया था। ह 


«अब गदर को लीजिए। यह लॉड डलहीजी की नीति का परिणाम था। उन्होंने किसी 
राजा की -विधवाओं को गोद लेने से सना कर दिया था भौर उनकी रियासत जब्त कर ली गई थी । 
यह तो सबको पता ही है कि गद्र दवा दिया गया। उसके वाद १८७८ में, विश्वविधालय 
कायस हुएु ओर १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें भारत में बनाई गई । गदर के कुछ 
पहले ही विधवा-विवाह कानून बना था, जोकि समाज-सुधार की दिशा सें एक कदम था। उसके 
बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी. शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ़ता गया । पश्चिमी कानून- 
संस्थायें और पालमेंटरी तरीके दाखिल हुए जिससे कानून और कीौसिलों के ज्षेत्र में एक नये थुग 
का जन्स हुआ । इधर पेश्विसी सभ्यता का संध्र्ग भारत के लोगों के विश्वासों और भावनाओं पर 
गहरा असर डाले विना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जसाने में धार्मिक सुधार के जो 
बीज बोये गये थे वे थोड़े ही ससय सें अपनी शाखा अशाखायें फेलाने लगे। राममोहन राय के 
चाद केशवचन्द्र सेन पर उनके काम की जिम्मेदारी आ पढ़ीँ। उन्होंने दूर दूर तक अद्म-समाज के 
सिद्धास्तों का प्रचार किया और उसके मतों पर नवीन प्रकाश डाला । उन्होंने मधपान-निपेध के मधपान-निपेघष के 
आन्दोलन को हाथ में लिया और हइंग्लेण्ड के मद्यपान-निषेवकों के साथ मिलकर काम करने लगे । 
हे काम करने लगे । 
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१८३ के अरद्ध मेरेज एक्ट--३' को पास कराने में उनका बहुत हाथ था, जिसके अनुसार उन 
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लोगों फो, जो ईसाई नहीं थे, शन्तर्जातीय घिचाह करने की सुविधा हो जाती थी । परन्त उन्हें यह 
खण्ड जज... न पज त + ला बी |32ौ++ >> 


श्र कांग्रेस का इंतिहास : भाग 


घोषणा कर देनी पड़ती थी कि हम हिन्दू . ईसाई, मुसलमान, पारसी, - यहूदी इनमें से किसी भीं 
धम के अनुयायी नहीं हैं। इस कानून के द्वारा बाल-विवाह मिट गया, बह-विच्ाह को अपराध 
करार दिया गया ओर विधवा-विवाह तथा अन्‍्तर्जातीयआ विवाह की छूठ मिल गईं। उन्होंने कन्याओं 
के विवाह की उम्र बढ़ाने में भी दिलचस्पी ली और ३८७२ में एक बिल तैयार किया जिंसमें १४ 
वर्ष कम-से-कम उम्र रक्‍्खी गई थी । 
कुछ ही समय में अद्य-समाज सें मत भेद फेले, जिसका मुख्य कारण था केशवचन्द्र सेन की 
कन्या का बाल्यावस्था सें कूचविहार के महाराज के साथ विवाह हो जाना। इसपर उनके साथियों ने 
बहुत विरोध किया, जिसका फल यह हुआ कि आनन्द्मोहन वसु के नेतृत्व सें 'साधारण ब्रह्म समाज! 
ने नाम से बअरह्म-समाज की एक नई शाखा बन गईं। यहां यह याद रखना चाहिए कि यही आनन्द- 
मोहन वसु आगे चलकर ३5९८ में कांग्रेस के सभापति हुए थे । बंगाल के अह्म-्समाज का मतिधात 
सारे भारत में हुआ। पूना में श्राथना-समाज के नाम से महादेव गोविन्द रानडे के नेतृत्व में यह 
आन्दोलन शुरू हुआ। यही रानडे समाज-सुधार आन्दोलन के जनक थे, जो वर्षोतक कांग्रेस का 
एक अनुशंगिक अंग बनकर चलता रहा | इस सुधार-आन्दोलन सें भ्रूतकाल के प्रति एक अकार की 
श्रद्धा और आचीन परम्पराओं और विषयों के श्रति बगावत के भाव भरे हुए थे और इसका-कारण 
था पश्चिमी संस्थाओं का जादू एवं उनके साथ चिपकी हुईं राजनेतिक अतिष्ठा। अब इसकी यह 
* स्वाभाविक अतिक्रिया होनी थी--झुधार कार्य होना था, क्‍योंकि इन सुधार-आन्दोलनों के कारण 
: देश में राष्ट्रीय विधातक भाव॒नायें फेलने लगीं थीं। उत्तर-पश्चिम में आयंसमाज और मद्रास 
" में थियोसोफिकल आन्दोलनों ने इस आवश्यक सुधार का काये किया तथा अपने धस, आदर्श और 
संस्क्ृति से दूर ले जाने वाली स्पिरिट को, जो कि पश्चिसी शिक्षा के कारण पैदा हुईं थी; दबों 
दिया। यों तो थे दोनों आन्दोलन उत्कट रूप सें राष्ट्रीय थे, फिर भी आय-समाज में देशभक्ति 
के भाव बहुत प्रबल थे। आयंसमाज वेदों की अपोरुषेयता और वैदिक-संस्क्ृति की श्रेष्टवा का 
जबरदस्त हासी होते हुए भी उदार सामाजिक सुधार का विरोधी न था। इस गकार राष्ट्र में 
एक तेजरवी मजुष्यत्व का विकास हुआ, जो कि हमारी पूर्व परम्पपा ओर आधुनिक वातावरण दोनों 
के श्रेष्व का सामंजस्य था । जिप्त तरह कि ब्ह्मयसमाज ने बहुदेव बाद, सूर्ति पूजा ओर बहु-विवाह 
के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसी तरह आयसमाज ने भी हिन्दू-समाज की कुछ अचलित 'बुराइयों ओर 
हिन्दुओं के धार्मिक अन्ध विश्वासों से लड़ाई झनी । यहां भी, जैसा कि भय था, आयसमाज में दो 
दल खड़े हुए --एक गुरुकुल-पन्‍्थी और दूसरा कालेज-पन्थी । 'ग्ुरुकल-पन्‍्थी मंह्मचय और धार्मिक 
सेवा के वैदिक आदशों को सानते थे; ओर वे जो आधुनिक ढंग को शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा पक 
हद तक आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का संचार करके समाज में नवजीबन डालना चाहते श्र, 
कालेज पन्‍वी कहलाये । एक के मवत्तक थे अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्दजी, ओर दूसरे के थे देश बीर 
लाला लाजपतराय । धियोसोफिकल आन्दोलन में यद्यपि विश्वव्यायी सहानुभूति और अ्रध्ययन 
की विशेषता थी, तो भी पूर्वोच संस्कृति में जो कुद महात््‌ आर गोरब-्मय है उसके श्राविष्करण 
और पुनरुज्ञीवन पर उसमें खास जोर दिया जाता था । इसी मवल भावना को लेकर श्रीमती बेसेण्ट 
ने भारत के प्रण्यधाम काशी में एक कालेज शुरू किया था। इस तरह वियोसोफिकल 
प्रवृत्तियों के द्वारा एक ओर जहां विश्व बन्बुत्व की भावना बढ़ने लगी तहाँ दूसरी ओर पश्चिम के 
बुद्धिवाद की श्रेष्रठा का दीर-दौरा कम हुआ ओर उसकी जगह संस्कृति का गुक नया केंद्र स्थापित 
हुआ; जहां कि फिर से इस आाचीन भूमि में पश्चिमी देशों के विद्वज्नक खिंचर्िच कर आने लगे । 


अध्याय १: कांप्रेस का जन्मे १६ 


राष्ट्रीय घुनरुत्थान का अ्रंत्तिम स्वरूप: जो कि कांग्रेस की स्थापना के पहले भारतवर्ष में 
दिखाई दिया, वह है बंगाल के श्री रामकृष्ण परसहंस का युग । स्वामी विवेकानंन्द इनके पद्द-शिष्य 
थे, जिन्होंने इनके उपदेशों का प्रचार पूवे ओर पश्चिम दोनों जगह किया । रामकृष्ण-मिशन न तो 
कोरे योग-साधकों की और न केवल भौतिक-वादियों की संस्था है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक 
आदश रखने वाली संस्था है जो कि लोक-संग्रह या समाज-सेवा के महान्‌ कर्त्तव्य की उपेक्षा नहीं 
करती । उसने संसार के विभिन्न राष्ट्री के सामने उपस्थित सामाजिक और राजनैतिक अश्षों 
को सुलझाने के लिए कुंजी का भी कास दिया है। ये तमाम हलचलें, सच पूछिये तो भारत की 
राष्ट्रीयवा के इस धागे में लगे भिन्न-भिन्न सूतों के समान हैं, और भारत का यह कर्त्तव्य था कि 
इनमें से एकसा सामंजस्य पेदा करे जिससे कि पूर्व-दूषित विचार श्रोर अ्न्ध-विश्वास दूर होकर 
प्राचीन वेदान्त-मत की संशुद्धि हो, वह नवीन तेज से लहलहां उठे और नवीन थुग के राष्ट्रधम 
से उसका सेल बैठ सके । कांग्रेस का जन्म इसी महान कार्य की पूत्ति के लिए हुआ-था । अपने 
५० वर्ष के पिछले जीवन में वह इसमें कहां तक सफल हुईं है, इसका विचार हम श्रागे करेंगे । 
* ३. पहला अधिवेशन 

जिन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई उनका वर्णन ऊपर हो छुका है। मि० श्ूम 

: का खयाल शुरू-शुरू में यह था कि कलकत्ते के इण्डियन एसोसियेशन, बस्बई के प्रेसीडेन्सी एसो- 
सियेशन और मद्रास की महाजन-सभा जैसी आ्रान्तीय संस्थायें राजनैतिक अश्नों को हाथ में लें और 
आल इण्डिया नेशनल यूनियन बहुत-कुछ सामाजिक मश्नों में हो हाथ डाले.। उन्होंने लाई उफरिन 
से इस विपय में सलाह ली, जो कि हाल ही में वाइसराय बन कर शआये थे। उन्होंने जो सलाह 
दी, वह उमेशचन्द्र बनर्जी के शब्दों में इस अकार है :-- 

( “बहुतों को यह एक नई बात माजलूस होगी कि कांग्रेस का जन्म जि यह एक नई बात मालूम होगी कि कांग्रेस का जन्म जिस तरह हुआ ओर 
जिस तरह वह तब से अब तक चलाई जा रही है, वह वास्तव में लाड डफरिन का काम था 
: अब कि वह भारतवर्ष के बाइसराय होकर यहां आये थे। १८८४ में मि० शाम के दिमाग में 

यह खयाल ञआया कि यदि भारत के प्रधान-प्रधान_ राजनीतिज्ञ पुरुष साल में एक बार एकत्र होकर 
सामाजिक विपय पर च्चों कर लिया करे और एक-दूसरे से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर लें 
तो इससे बढ़ा लाभ होगा ।चह यह नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विपय राजनीति रहे 
क्योंकि बम्बई, महारास, कलकत्ता ओर अन्य _आणयों में राजनैतिक सण्ठल थे ही; भर उन्होंने यह 
सोचा कि यदि देश के सिन्न-सिनत्न भागों के राजनीतिश जमा होकर राजनैतिक विपयों पर चर्चा 
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करने लगेंगे तो इससे उन भान्तीय संस्थाओं का_महष्व कम हो जायगा। वह यह भी चाहते थे कि 
जिस भान्त में यह सभा हो वहाँ का गवर्नर उसका सभापति हो, जिससे कि सरकारी श्र गर- 
सरकारी राजनीतिज्ञों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित हों। इन खयालों को लेकर वह १८८५ में लाएं 
देकवरिन से शिसला में मिले | लाई ढफरिन ने उनकी बातों को ध्यान से ओर दिलचस्पी से सुना 
और कुंद समय के बाद मि० झूम से कहा कि मेरी समझ में यह तजवीज, कि गवर्नर समापति 
बने, उपयोगी न होगी; क्योंकि इस देश में ऐसा कोई सार्वजनिक मण्डल नहीं है जो इद्लैंण्ट की 
त्तरह यहां सरकार के विरोध का काम कफरे--हालांकि यहां अखबार हैं और वे लोकमत को प्रद- 
शित सो करते हैं; फिर भी उन पर आधार नहीं रखा जा सकता; श्र अंग्रेज जो हैं, वे जानते 
ही नहीं कि लोग उनके आर उनकी नीति के चारे में क्या खयाल करते हैं । इसलिए पसी दशा में 
यह अच्छा होगा शोर इसमें शासक और शासित दोनों का हित है, कि यहाँ के राघनीतिज्ञ प्रति 
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वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया, करें कि शासन में क्या-क्या श्रटियां हैं 
और उसमे क्या-क्या सुधार किये जाय॑। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का- सभापति स्था- 
नीय गवनर न : होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव है, लोग अपने सही खयालात जाहिर 
न करें । मि० हम को छाड डफरिन की यह दलील जंची और जब उन्होंने कलकत्ता, वस्बई 
सदरास ओर दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उसे रक्‍्खा तो उन्होंने भी लाडे उफरिन की 
सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कारंवाई भी शुरू कर दी। ला ढफ- 
रिन ने मि० झूम से यद शर्त करा ली थी कि जबतक में इस देश में हूँ तवतक इस सलाह के बारे 
में मेरा नाम कहीं न लिया जाय । मि० यम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया ॥?? 

माच १८८५ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की छुट्टियों में देश के सब भागों के अति 
विधियों की एक सभा की जाय । पूना इसके -लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गईं । इस बैठक के 
लिए एक गद्ती पत्र जारी किया गया, जिसका झुख्य अंश नीचे दिया जाता है.:--- 

२७ से ३१ द्सिम्बर १८८५. तक पूना में हणिडियन नेशनल यूनियन की एक परिपद्‌ 
की जायगी । इसमें बंगाल, बम्बई ओर मद्रास अढेशों के अंगरेजीदां अ्तिनिधि, श्र्थात्‌ राजनीतिज्ञ, 
सम्मिलित होंगे । 

“इस परिपद्‌ के श्रत्यक्ष उद्देश्य ये होंगे--(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से ' 
लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२).इस वर्ष में कौन-कौन से राजनैतिक 
कार्य अज्ञीकार किये जाय॑ इसकी चर्चा करके निर्णय करना । 

“अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिपद्‌ एक देशी पालेसेंट का वीज-रूप बनेगी और यदि इसका 
कार्य सुचारु-रूप से चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में इस श्राक्षेप का मुंहतोड़ जवाब होगी कि 
हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन संस्थाओं के बिलकुल अयोग्य है। पहली परिपद्‌ में यह तथ 
होगा कि दूसरी परिषद्‌ पूना में ही की. ज्ञाय या ब्रिटिश-एसोसियेशन की तरह हर साल देश करे 
प्रधान-प्रधान भागों सें की जाय । यह अन्दाज है कि पूना के मित्रों के अलावा वस्बई, सदरास और . 
बड़ाल से कोई बीस-बीस प्रतिनिधि आयंगे और इनसे आधे युक्तप्रान्त और पंजाब से ।? 

इस तरह अपने को वाइसराय के श्राशीर्वाद से सुरक्षित करके द्यम साहव इद्नणड पहुंचे 
ओर वहां ला्ड रिपन, ला डलहौंजी, सर जेम्स केश, जॉन ब्राइट, मि० रीड, मि० स्लेग और 
दूसरे असिद्ध पुरुषों से मशाविरा किया । उनकी सलाह से उन्होंने वहां एक सज्गनठन किया जो आगे 
चलकर इंग्लेण्ड में इण्डियन पालमेंटरी कमेद्ी के रूप में परिणत होगया ओर जिसका उद्देदय था 
पारलमेण्ट के उस्मीदवारों से यह प्रतिज्ञा करवाना कि वे* हिन्हुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। 

उन्होंने यहां एक इण्डियन टेलीप्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश्य था इंग्लेणड के श्रधान-प्रधान 
प्रास्तीय पत्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए धन संग्रह करना | 

इस पहले अधिवेशन का बढ़ा रोचक वर्णन अपनी 'हाऊ इण्डिया रॉद फॉर क्रीउम! नामक 
पुस्तक में श्रीमती वेसेय्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा अंश यहाँ उद्छत किया जाता है :- 

“ज्ञेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ ; क्योंकि बढ़े दिन के पहले ही वहां हजा 
शुरू हो गया और यह ठीक समझा गया कि परिषद्‌, जिसे अब कांग्रेस कहते हैं, वम्बरई सें की जाय । 
गीकलदास तेजपाल संस्कृत कालेज ओर छात्रालय के व्यवस्थापकों ने अपने विशाल-भवन कांग्रेस 
के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबद् तक भारतीय राष्ट्र के अ्तिनिधियों का स्वागत्त 
करने की पूरी तैयारी हो गई । जो व्यक्ति उस समय कहां उपस्थित थे उनकी नाम्ावक्नी पर एक 
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निगाह डालते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता 
का अयकत्न करते हुए बहुत भ्रसिद्ध हो गये थे। जो सज्नन अतिनिधि नहीं वन सकते थे उनमें 
_ थे सुधारक दीवानवहादुर आर० रघुनाथराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; साननीय महादेव गोविन्द 
रानडे, कॉसिल के सदस्य और जज स्मालऊ कॉज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर वस्बई-हाईकोर्ट के जज हो 
गये और जो एक साननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला वेजनाथ, आथरा, जो बाद को एक प्रख्यात 
विद्वान ओर लेखक असिद्ध हुए; और अध्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल भांडारकर । 
प्रतिनिधियों में नामी-नामी पत्रों के सम्पादक थे जैसे-ज्ञान-प्रकाश! जो कि पूना-सावजनिक- 
सभा का त्रेसासिक पत्र था, मराठा केसरी', “नव-विभाकर”, “हृसण्डियन-मिरर', 'नसीम!, “हिन्हु- 
स्तानी', ट्रिव्यून!, हृसिडियन-यूनियन”, स्पेक्टेटर, 'इन्दु-प्रकाश,? 'हिन्दू',! 'क्रेसें! । इनके अलावा 
सीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे- धूम साहब, शिमला; 
उमेशचन्द्र बनर्जी और नरेन्‍्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वासन सदाशिव आपदे और गोपाल गणेश शआगरकर, 
पूना; गंगाम्साद वर्सा, लखनऊ; दादाभाईं नोरोजी, काशीनाथ व्यस्वक तेलंग, फिरोजशाह मेहता, 
बम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलजी चाचा, वहराम जी मलाबारी, नारायण गणेश चन्दा- 
वरकर, बम्बईं; पी० रगेया नायडू, प्रेसिडेन्ट सहाजन-सभा, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर, पी० आनन्दा 
चालू, जी० सुब्रह्मण्य ऐयर, एस० घवीर राधवाचाय, मदरास; पी० केशव पिल्‍ले, अनन्तपुर। इनमें थे 
लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खप चुके, ओर वे भी थे जो अरब भी कायम हैं और 
उसके लिए यत्रशील हैं । 

“२८ दिसम्बर १८८७ को दिन के १२ बजे गोकुलझदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन 
में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 'हुआ । पहली आवाज सुनाई पढ़ी द्यम साहब की, माननीय एस० 
सुम्रह्मण्य ऐयर की ओर साननीय काझीनाथ ध्यम्वक तेलंग की । ह्यम - साहब ने श्री उमेश बनर्जी 
के सभापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था ओर शेप दोनों सज्जनों ने उनका समर्थन भोर 
अनुमोदन । वह एक बड़ा गस्भीर ओर ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूसि के द्वारा सम्मानित 
अनेकों व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने भथम राष्ट्रीय महासभा के भ्रध्यक्ष का स्थान अहण किया । 

“कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए श्रध्यत् महोदय ने कांग्रेस 
का उद्देश इस तरह बतलाया-- 

(क ) साम्राज्य के सिन्न-भिन्न भागों में देश-हित के लिएु लगन से काम करने वालों की आपस 
में घनिष्ठता ओर मिन्नता बढ़ाना । 

( ख ) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-प्यवहार के द्वारा वंश, धर्म श्र प्रान्च 
सम्बन्धी तमाम पूच-दूपित संस्कारों को सिटाना ओर राष्ट्रीय पेक्य की उन तमाम भावनाओं का 
जो लाड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काल में उद्भूत हुई, पोपण शोर परिवर्धन करना । 

( ग ) महत्वपूण ओर आवश्यक सामाजिक पश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में श्रच्छी तरह 
चर्चा होने के बाद परिपक्त सम्मतियां प्राप्त हों उनका ग्राभाणिक संग्रह करना । 

(घ ) उन तरीकों और दिशाओं का निगय करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिज्ञ देशहित 
के काय करे ।”? ५ 

इस प्रथम अधिवेशन में नो प्रस्ताव पास हुए, मिनके द्वारा भारत की मांगों के बनने की 
शुरूचात होती है। पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की जांच के लिए एक रायल- 
कम्तीशन चैठाने की मांग की गई। दूसरे के द्वारा इण्डिया कौन्सिल को तोड़ देने की राय दी गई । 
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तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारा-सभा की चुटियांँ दिखाई गईं, जिनमें अवतक नामजद सदस्य 
थे और उनके बजाय छुने हुए रखने की, प्रदन पूछने का अधिकार देने की, यक्त्रांत और पंजाब 
में कॉसिल कायम की जाने की और कामन सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की 
गई--इस आशय से कि कौंसिलों में बहुमत से जो विरोध हों उनपर उसमें विचार किग्रा जाय । 
चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैणड और भारत में एक- 
साथ हो और परीक्षार्थियों की उम्र बढ़ा दी जाय। पांचवां और छुठा फौजी खर्च से सम्बन्ध 
रखता था और सातवें में अपर बर्मा को मिला लेने तथा भारत में उसे .सम्मिलित कर लेने की 
तजबीज का विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राज- 
नैतिक सभाओं को भेज दिये जाय॑। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्ठलों और साव॑- 
जनिक सभाओं द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली संशोधन के ,बाद वे बड़े उत्साह से 
पास क्रिये गये। अंतिम पस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता ओर ता० २८ दिसम्बर 
नियत हुईं । ० 
४. कांग्रेस का दावा 

जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मूल एक छोटे-से सोते में होता है उसी श्रकार महान्‌ 
संस्थाओं का आरम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बढ़ी तेजी के साथ 
दोढ़ती हैं, परन्तु ज्यॉ-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं, त्यों व्यों उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होदी 
जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे. बढ़ती हैं, त्यों-त्यों उनमें सहायक नदियां मिलती जाती हैं और वे 
उसको अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैँ। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी 
लागू होता है। उसे अपना रास्ता बढ़ी-बढ़ी वाधाओं मे तय करना था, इसलिए शआरम्भ 
में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रक्‍्खे; परन्तु ज्यों ही उसे समस्त भारतवासियों के 
हार्दिक श्रेम का सहारा मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की 
अनेक सामाजिक-नेतिक हलचलों का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अचस्थाओं में उसके 
कार्यों में एक किस्म की हिचकिचाहट और शंका-कुशंकायें दिखाई देती थीं, परन्तु जैसे-जैसे बह 
धालिग होती गईं, वेसे-तेसे उसे श्रपने बल और चमता का ज्ञान होता गया और उसकी दृष्टि 
व्यापक वनती गईं। अनुनय-विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मतेज और आत्मावलम्बन 
की नीति अहण की। इधर लोक-मत को शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने 
लगे, जिससे देशव्यापी संगठन बन गया--अत्रहां तक कि सीधे हमले तक का कारय-क्रम बनाना 
पढ़ा। शिकायतों और अपने दुःखददों को दूर कराने के उद्देश्य से शुरुआत करके कांग्रेस देश की 
एक ऐसी मान्य संस्था के रूप में परिणत हो गई जो बढ़े स्वाभिमान के साथ अपनी मांग भी पेश 
करने लगी। हालांकि शुरुआत के दस-पांच वर्षों में शासबढ-सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि वो 
एक सीमा बनी हुई थी, फिर भी शीघ्र ही वह भारतवासियाँ की तमाम राजनंतिक महत्वाकाच्राआा 
की एक जबरदस्त और सत्तापूर्ण म्रतिपादक चन गई । उसका दरवाजा सब दज ओर सब जातियां 
के लोगों के लिए खोल दिया गया । यद्यपि शुरुआत में बह उन पअइनों का हाथ में लेती हुई संकोच 
करती थी जो सामाजिक कहे जाते थे, परन्तु उचित समय थआते ही उसने इस बात को मानने 
से इन्कार कर दिया कि जीवन अलग-अलग टुकड़ों में बंध हुआ है ओर इस प्राचीन परम्परागत 
विचार के आगे जाकर, जो जीवन के प्रश्नों को सामाजिक ओर रामनतिक सीमाओं में बांध देता 
है, उसने एक ऐसा सर्वब्यापी आदझे अपने सामने पस्नुत किया, जिसमें कि सारा जीवन, यहां से 
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वहाँ. तक, एक और अविभाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक सद्गअठन है, जहां न 
ब्रिटिश-भारत ओर देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्त और दूसरे प्रा्त का। उसमें न उच्च- 
वर्ग या जनता का भेद है, ने शहर-ओर गांव का; और न गरीबव-अमीर का भेद है, न किसान- 
मजदूर का; जात-पांत और मजहवों का भेद-भसाव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने दूसरों गोल- 
मेज परिपद्‌ के समय फेडरल स्ट्रक्चर ' कमिटी के सामने जो जबर्दस्त बकक्‍तृता दी थी और 
जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अंश श नीचे दे देना 
उचित होगा।--- 

“में तो कांग्रेस (राष्ट्रीय सहासभा ) का एक गरीब ओर नम्न प्रतिनिधि-सात्र हूँ. और इस- 
लिए थह बता देना उचित है कि कांग्रेस वास्तव में क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। तब आप 
मेरे साथ' सहानुभूति करेंगे क्योंकि में जानता हूं कि मेरे कन्धों पर जिम्सेदारी का जो बोझ है, वह 
बहुत भारी है । 

“यदि में गलती नहीं करता हूं, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बढ़ी संस्था है। इसकी 
अवस्था, लगभग ५० चर्ष की है, ओर॑ इस अर में वह बिना किसी रुकावट के बरावर अपने 
वापिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अथों सें वह राष्ट्रीय है। चह किसी खास जाति, बग या 
किसी' विशेष हित की अतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय हितों ओर सब वर्गों की अतिनिधि 
होने का दावा करतो है। मेरे लिए यह बताना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि उसको डपन 
आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन श्रोक्‍्टेवियन द्यूस को कांग्रेस के पिता के रूप में 
हम जांचते हैं । दो सहान पारसियों ने--फिरोजशाह सेहता और दादा भाई नौरोजी ने-- जिन्हें 
सारा भारत “वृद्ध पितामह! दब डा पितामह” कहने में प्रसन्नता अनुसव करता है, इसका पोपण किया। आरम्भ से 
ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; चल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि इससें 
सब धम, सम्प्रदाय और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। स्वर्गीय 
बद्रुद्दीन सियवजी ने अपने-आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और पारसी भी 
कांग्रेस के सभापति रहे हैं। में इस समय कम-से-कमस एक भारतीय ईसाई ईसाई श्री उमेशचन्द्ग बनर्जी 
मय गा यर य नाम सी ले सकता हैँ । विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिचय का मुमे 
सौसाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को कांग्रेस के साथ एक कर दिया था। में, और निस्सन्देह आप 
भी, अपने बीच श्री के० दी० पाल का अभाव अनुभव कर रहे होंगे । यघद्यंप्रि मं ठीक नहीं जानता, 
लेकिन जहां तक सुझे मालूम है, थे अ्धिकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, फिर भी 
वे पूरे राष्ट्रवादी थे । 

“झैसा कि आप जानते हैं, स़्? मौलाना मुहस्मदअली, मुहस्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी आज यहां - 
अभाव है, कांग्रेस के ससापति थे, और इस समय कांग्रेस को कार्य-समिति के ५७ सदस्यों में ७ 
सदस्य सुंसलसान हैं। ख्रियां सी हमारी कांग्रेस की अध्यक्त रह चुकी हं--पहली श्रीमती एनी चेसेण्ट 
थीं और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायहू, जो कार्य-समिति की सदस्या भी हैं; श्रार इस प्रकार जहाँ हमारे 
यहाँ जाति और मजहब का सेद-भाव नहीं है; वहां किसी परकारं का लिंग-भेद भी नहीं 

कांमेस ने अपने आरम्भ से ही अछूत कहलानेवालों के काम को अपने ह्वाथ में ले रक्खा है। 
एक समय था जब कि कांप्रेंस अपने प्रत्येक वार्पिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी संस्था की तरह 
सामाजिक परिपद्‌ का भी किवेशन किया करती थी जिसे स्वर्गीय रानढे ने अपने अनेक फार्मो में एफ 
काम वना लिया था और जिसे उन्होंने अपनी शक्तियां समर्पित की थीं। आप देखेंगे कि उनके नेद्त्य 
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में सामाजिक परिषद्‌ के कार्य-क्रम में अछू्तों के सुधार के कार्य को एक खास स्थान दिया गया था। 
किन्तु सन्‌ १९२० में कांग्रेस ने एक बढ़ा कदस आगे उठाया और अस्पृश्यता-निवारण के प्रशइन को 
राजनैतिक मंच का एक शआधार-स्तस्स बनाकर राजनैतिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भंग घना दिया । 
जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सब जातियों से परस्पर ऐक्य, कौ स्वराज्य-प्राप्ति 
के लिए अनिवार्य समझती थी उसी तरह स्वराज-प्राप्ति के लिए छुआछूत के पाप को दूर करना भी 
अनिवाय समझने लगी । सन्‌ १९२० में कांग्रेस ने जो स्थिति अहण की थी, चह आज भी बनी हुई है; 
ओऔर इस अकार कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने को सच्चे अथथों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है। यदि महाराजागण मुमे श्ज्ञा देंगे तो मैं यूह बतलाना चाहता हूं कि आरम्भ में ही कांग्रेस 
ने उनकी भी सेवा की है। में इस समिति को याद दिलाना चाहता हूं कि वह व्यक्ति 'भारत का बृद्ध 
पितामह” ही था, जिसने काश्मीर और मैसूर के श्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुंचाया था और 
में अत्यन्त नमश्नता-पूवंक कहना चाहता हूं कि थे दोनों बड़े घराने श्री दादाभाई नोरोजी के श्रयक्रों के 
लिए कम ऋणी नहीं हैं। अबतक भी उनके घरेलू और आन्तरिक मामलों में हस्तत्तेप न करके कांग्रेस 
उनकी सेवा का श्रयत्ष करती रही है। में आशा करता हूं कि इस संक्षिप्त परिचय से, जिसका दिया 
जाना सैंने आवश्यक समझा, समिति और जो कांग्रेस के दावे में दिलचस्पी रखते हैं, वे यह जान सकेंगे 
कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। में जानता हूं कि कभी-कभी वह अपने इस दावे 
को कायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु में यह कहने का साहस करता हूं कि यदि श्राप 
कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा बहः सफल हौ अधिक 
हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक कांग्रेस मूलरूप में अपने देश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक ७,००,००० गांवों में बिखरे हुए करोड़ों मूक, श्रधे-नम्न और भूखे प्राणियों की 
प्रतिनिधि है; ग्रह बात गौण है कि वे लोग त्रिव्श भारत के नाम से घुकारे जानेवाले अदेश के हैं 
अथवा भारतीय भारत अर्थात्‌ देशी राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से अत्येक हित जो रा के 
योग्य है, इन लाखें मक-प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हां, आप समय-समय पर इन 
विभिन्न हितों में श्रत्यक्ष विरोध देखते हैं । परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोभ हो तो में कांग्रेस 
की और से बिना किसी संकोच के यह बता देना चाहता हूं कि इन ज्ाखों मूक-प्राणियों के हित के 
लिए कांग्रेस प्रत्येक हित का वलिदान कर देगी । इसलिए यह आवश्यक-रूप से किसानों की संस्था है 
ओर वह अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। आपको, ओर कदाचित्‌ इस समिति के भारतीय 
सदस्यों को भी, यह जान कर आदचय होगा कि कांग्रेस' ने आज अखिल भारतीय चरखा संघ” नामक 
अपनी संस्था द्वारा करीब दो हज़ार गांवों की लगभग ५० हजार स्त्रियों को( अब यह संख्या 
$,८०,००० है) रोजगार में लगा रक्खा है, कौर इनमें सम्भवतः ५० प्रति शत मुसलमान ख्ियां हैं। 
उनमें हजारों अछूत कहानेवाली जातियों की भी हैं । इस तरह हँम इस रचनात्मक कार्य के रूप में इन 
गांवों में प्रवेश कर चुके हैं और ७,००,००० यांवों में, प्रत्येक गांव में, प्रवेश करने का यत्न किया जा 
रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की दाक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता 
है, तो आप कांग्रेस को इन सब गांवों में फेली हुईं और उन्हें चरखे का सन्देश सुनाती हुईं देखेंगे ।?” 
कांग्रेस केसी महान्‌ राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत अच्छा बणन संक्षेप में गांधीजी ने किया 
है। यदि कांग्रेस ने जौर कुछ नहीं किया तो कम-से-क्म इतना जरूर -किया दे कि उसने अपना 
गन्तव्य स्थान खोन लिया है और राष्ट्र के विचारों और प्रद्ृत्तियों को एक ही विन्दु पर लाकर ठहरा 
दिल्ला ऐै। उसने भारत के करोड़ों निरोह भर बेकस लोगों के दिलों में एक जागृति पद्ा कर दी ई; 
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उनके अन्दर एकता, आशा और आत्म-विश्वास की संजीवनी डाल दी है। कांग्रेस ने भारतवासियों 
के विचारों और आकांच्ाओं को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने प्रपदी राष्ट्र- 
भाषा ओर राष्ट्रीय-साहित्य को, अ्रपने सर्व-सामान्य घन्धों, कारीगरियों शोर कल्ाओं को, यहां तक कि 
अपनी स्व-सामान्य आकांक्षाओं और आद्शों तक को खोज निकाला है। परन्तु यहां कहना होगा 
कि उसके जीवन के ये पिछले ७५० वर्ष अवाध और आसानी से नहीं बीते हैं । उसमें कई उत्तार-चढ़ाव 
आये हैं । उसमें लोगों की आशा-निराशायें, उनके आन्दोलनों ओर प्रयासों से मिली सफलता-असफ- 
लता, सबका इतिहास छिपा हुआ है । इन पन्नों में हम इस तेजस्विनी, बलवती और पुरुपा्थिनी 
संस्था के जीवन को अरछशताव्दी की घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम की कथा 
सुनावेंगे; उसके जन्म-दाताओं और आरस्भ-काल के सरपरस्तों ओर पालकों की सेवाओं का स्मरण 

करेंगे; उसका जीवन-पिण्ड बनते समय जिन-जिन देश-भक्तों ने उसका लछालन-पालन किया उनके 
कार्यों का दिग्दशन करावेंगे, अपनी किशोरावस्था में यह जिन उतार-उढ़ावों में से गुजरी है उनका 
चित्र खींचेंगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदस बढ़ाती गई तेसे-तैसे उसे मिले यश की सहत्ता ओर 
गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप-परितापों और शर्मिन्द्गियों का भी सामना करना पढ़ा उसका परिचय 
करावेंगे, ओर उन ' सब अवस्थाओं का सिंहावलोकन करेंगे जिनमें उसके सिद्धान्त ओर आदर्श, 
विश्वास एवं भान्यतायें गुजर चुकी हैं और अन्त में जाकर उसने (कांग्रेस ने) तमाम शान्तिमय और 
उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रण कर लिया है। 


४ 
कांग्रेस के प्रस्तावों पर एक सरसरी निगाह 


हरेक साल के कांग्रेस-अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का हमारा इरादा नहीं है । 
एक-के-बाद-एक होने वाले अधिवेशनों में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर अस्ताव पास हुए 
उन्हें लेकर एक नजर यह देखना ही काफी होगा कि लगभग १९१५ तक कांग्रेस की नीति और का्ये- 
क्रम का रुख क्‍या रहा । क्योंकि इसके बाद तो एकदम नई नीति और थोड़े-बहुत भिन्न उपाय काम में 
लाये जाने लगे हैं। इसके लिए श्रस्ताव और विचार के महत्वएर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न हिस्सों में 
बांद कर हमें क्रद्ः विचार करना होगा ।_7 - 
; १. इग्डिया कौंसिल 

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस वात पर जोर दिया था कि भारत-मंत्री की 
कोंसिल ( इण्डिया कॉसिल ), जैसी कि वह उस समय थी , तोड़ दी जाय । वाद के दो अधिवेशनों में 
भी उस अस्ताव को दोहराया गया । दसवें अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री को परामश देने के 
लिए कामन-सभा की स्थायी समिति बनाने का अस्ताव पास किया गया और १९११३ में करांची 
कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें तो उसने उन संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें वह 
चाहती थी । वह अस्ताव यह है :-- 

“इस कांग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कोंसिल, इस समय जिस तरह सक्लठित है, तोढ़ 
दी जाय, ओर निम्न प्रकार उसका घुनस्सज्ञडन किया जाय-- 

(क) भारत मंत्री का चेतन विटिश-कोप से दिया जाय । 

(ख) कौंसिल की कार्यक्षमता और स्वतन्त्रता पर ध्यान रखते हुए यह श्रच्छा हो कि उसके 
कुछ सदस्य नामजद हों ओर कुछ चुने हुए । 

(ग) कौंपसिल के सदस्यों की कुल संख्या ९ से कम न हो । 

(घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कुल संख्या के कम-से-कम डे हों, जो गेर-सरकारी सारतीय 
हों और बढ़ी (इस्पीरियल) तथा ग्रांतीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये हों । 

(ढ) कौंसिलों के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सा्॑जनिक कार्यकर्ता हों 
जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेप नामद-सदस्य वे श्रकसर हों जिन्होंने कम- 
से कम दस वर्ष तक भारतवर्षमें काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष घोड़े दो वर्ष से अधिकन हुए हों। 

(च) कॉंसिल सलाहकार हो, शासक नहीं । 

(छू) अत्येक सदस्य का कार्य-काल पांच वर्ष का हो ॥7 

इसके वाद के कुछ अधिवेशनों में जो संशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यद्द नहां & 
कि अब कींसिल को तोड़ने की दृष्चछा उतनी श्रवल नहीं रही, बल्कि यह भावना कि जबकि इसके 
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जल्दी तोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है तब इसका कुछ संशोधन ही भले हो जाय । वह कौंसिल 
निरुपयोगी है, यह विश्वास तो अ्रव भी कायस था, जिसका स्पष्ट अमाण यह है कि १९१७ में शासन- 
सुधारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा मया है। 
२. वैधानिक परिवत॑न : 
शुरू से लेकर बहुत समय वक कांग्रेस का रवेया ऐसा रहा है, कि उस पर शायद ही कोई 
धारम? या 'अविंनयी? होने का आरोप लगा सके। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो कुछ मांगा 
गया वह यही कि “बढ़ी ओर मौजूदा प्रान्तीय कोंसिलों का सुधार और उनके आकार में चृद्धि होनी 
चाहिए । इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अनुपात बढ़ा दिया 
जाय ओर. संयुक्तप्रान्त तथा पञ्मञाव के लिए भी ऐसी कॉसिलों की स्थापमां हो । वजठ इन कौंसिलों में 
विचाराथ पेश किये जाने चाहिए और इन सदस्यों को सरकार से शासन के अत्येक विभाग के सम्बन्ध 
में प्श्ष पूछने का अ्रधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कोंसिलों के वहुमत को रद करके अपने 
* इच्छाज्ञुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुनार, यदि सरकार कभी इन कॉसिलों के 
बहुमत को रद करें तो, उनके (कौसिलों के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के बाजाब्ता विरोधों को सुनने 
ओर उन पर विचार करने के लिए कामन-सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी चाहिए ।”? 
इसका सतलण् यह है कि--बाद में जैसे असेम्बली में वहुतायत से देखा गया है--सरकार बहुसत से 
स्वीकार की गईं गेर सरकारी मांगों को अपने “'विशेषाधिकारों? से अस्वीकृत ओर चहुमत से अस्वीकार 
की गई सरकारी मांगों को 'सार्टिफिकेट? द्वारा स्वीकृत करने लगती है| नोकरशाही के ऐसे हत्यों के 
खिलाफ १८८७ में कांग्रेस ने पालमेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने कौंसिलों 
के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की । इसमें कॉसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए 
कहा गया, पर अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत सान, लिया गया था । कहा गया कि भांतीय कॉंसलों के सदस्यों 
क्का चुनाव तो स्युनिसिपल ओर लोकल बोडों, व्यापार-संघों तथा विश्वविद्यालयों के द्वारा हो और बढ़ी 
कोंसिल का छुनाव प्रांतीय कौंसिलों के द्वारा हो। यही नहीं; वल्कि सरकार को कौंसिलों के निर्णय 
अस्वीकृत करने का अधिकार देने की वात भी इसमें मान ली गई, बशते कि प्रांतीय कॉसिलों की 
अपील भारत-सरकार से ओर बढ़ी कॉसिल की अपील कामन सभा की स्थायी समिति से करने का 
अधिकार रहे | अस्वीकृत करने के $ मास के अन्दर ही कार्यकारिणी समितियों को श्रपनी कार्रवाई 
का जवाब अपील-संस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, १८८८ और १८८५ में भी यही प्रस्ताव 
दोहराया गया । १८५९० सें कांग्रेस ने इंडिया कींसिल एक्ट? में संशोधन करने के श्री चाल्स शेटला 
के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होंने पार्लमेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की राय में मिससे 
काफी मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे। लेकिन यह बिल बाद में छोड़ दिया गया। 
३८५९५ में कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की फिर से ताईंद की, कि “जब तक हमारे देश की कोसिलों 
में हमारी जोरदार झ्ावाज नहीं होगी ओर हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होंगे तबतक भारत का 
शासन सुचारू-रूप से ओर न्यायपूर्वक कदापि नहीं चल सकता ।” १४८५२ में कौंसिलों के सुधार- 
सम्बन्धी लाडे क्रॉस का इंडियन कॉंसिल्स एक्ट” पास होगया। तब और बातों को छोदकर भारत- 
सरकार के नियमों ओर भ्रांतीय सरकारों द्वारा अपनाई हुई प्रथाओं पर, जिनमें बहुत सुधार की जरूरत 
थी, कांग्रेस ने अपना हमला शुरू किया । 
यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक दे कि १८५२ के सुधारों में कौसिलों के लिए प्रतिनिधि 

घुनने का कोई विधान नहीं था । ग्युनिसिपल झौर लोझछ बोर्ड आदि स्थानीय संस्थाहों श्रौर प्म्य 


कदर 
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निर्वाचन-मण्डलों को कौंसिलों के लिए छुनाव का जो कहने भर को अधिकार प्राप्त थां चह सिफ़ नाम- 
' जद करने के ही रूप सें था । यही नहीं, बल्कि ऐसे नामजद्‌ व्यक्तियों को भी स्वीकार करना-न-करना 
सरकार पर ही निर्भर था। परन्तु अमली तोर पर सरकार सदा उन्हें स्त्रीकार कर ही लिया करती थी। 
चस्तुतः बात यह थी कि लार्ड लैंसडौन की सरकार ने अप्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धान्त भी लागू न होने 
देने की कोशिश की । इस बढ़ी कॉसिल के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी इसीके भ्रजुसार की गई थी । 
उसमें सिफ चार जगह, उस समय की भ्रान्तीय कौंसिलों (मदरास, बम्बई, कलकत्ता और युक्तप्रान्त) 
की सिफारिश से नामजद किये गये गेर सरकारी सदस्यों के लिए रक्खी गईं थीं । 

9८९२ में कांग्रेस ने 'इण्डियन कौंसिल्स एक्ट” को राजभक्ति के भाव से तो स्वीकार किया, 
परन्तु साथही इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि “स्वतः उस एक्ट के द्वारा लोगों को कौंसिलों के 
लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार नहीं दिया गया है ।” १८९३ में एक्टको कार्य-रूप में परि- 
णत्त करने की उद्ार-भावना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया, परन्तु साथ ही यह भी बतलाया 
गया कि यदि वास्तविक रूप में उस पर अमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्चेन करने आवश्यक 
हैं। साथ ही पंजाब में कॉंसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईंद की गई | १८५७ और १८५९७ 
में भी इन प्रारथनाओं को दोहराया गया। परन्तु १८९२ के संशोधन से ५८९३ में कौसिलों के गेर- 
सरकारी सदस्यों को प्रइन पूछने का अधिकार मिल गया था, इसलिए १४४५ * में कांग्रेस ने प्रदन- 
कर्तताओं को प्रइनों के आरम्भ में पश्ष पूछने का कारण बताने का अधिकार भी देने के लिए कहा; 
लेकिन आज तक भी उन्हें वह प्राप्त नहीं हुआ हैं । 

इसके बाद १९०४ तक कांग्रेस ने इस विषय सें कुछ नहीं किया ) १९०४ में प्रत्येक प्रान्त से 
दो सदस्य भत्यक्ष चुनाव द्वारा कामन-सभा में सेजने और भारतवर्ष में कॉसिलों का ओर विस्तार करने 
एवं आर्थिक सामलों में उन्हें भिन्न मत देने का अधिकार देने की भी मांग की गई, हालांकि कॉसिल - 
का निर्णय रद करने का अधिकार शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोढ़ा गया । साथ ही भारत-मन्त्री 
की कौंसिल में और भारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया 
गया । १९०७ में कांग्रेस ने शझासन-सुधारों पर पुनः जोर दिया और १९०६ में रांच जाहिर की कि 
“त्रेटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली हैं वही भारतवपष में भी जारी की जाय ओर इसके लिए 
[क) जो परीक्षायें केवल इंस्लेण्ड में होती हैं वे सारतवर्प ओर इंग्लैणड में साथ-साथ हों, (ख) भारत- 

भन्त्री की कॉसिल में तथा वाइसराय ओर मदरास तथा बम्बई के गवरन्नरों की कार्यकारिणी समाओ्रों में 
भारतीयों का काफी प्रतिनिधित्व हो, (ग) बड़ी ओर प्रान्तीय कॉसिलें इस श्रकार बढ़ाई जाय॑ कि उनमें 
जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और देश के आर्थिक तथा शासन-सम्बन्धी कार्यों में 
उनका आर्थिक नियन्त्रण रहे; ओर (घ) स्थानीय तथा म्युनिसिपल बोढों के श्रधिकार बढ़ाये जाय॑ ॥” 
१९०८ में समय से पहले ही कांग्रेस ने भविष्य में होनेवाले शासन-सुधारों पर प्रसन्न होना शुरू कर 
दिया | उसने प्रस्तावित सुधारों का हादिंक और सम्पूर्ण स्वागत किया तथा आशा श्रदर्शित की कि 
उसकी तफसीली बातें तय करने में भी उसी उदार भाव से कास लिया जायगा जिसके साथ कि यह 
योजना बनी है। लेकिन देश के भाग्य में तो निराशा ही बदी थी । प्रतिनिधित्व की बात तो एक ओर 
चस्तुस्थिति यह हुई कि १९०५९ के शासन-कानूऩ के अन्तर्गत जो नियम स्वीकृत हुए उनमें तो उत्तनी 

भी उदारता नहीं थी जितनी कि जॉन साले ने इससे पहले अपने खराते सें प्रदर्शित कौ थी । इस पर 
से हमें इसके बाद की उन घटनाओं का स्मरण होता है जो थ्रमो हाल में ही हुई ६ । १९३०-३३ की 
गोलसैज-परिपदों ने किस प्रकार ला श्रवित की घोषणाओं का रूप बदल दिया, बाद में गोलमेंन- 


< 
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परिपद्‌ की योजना किस प्रकार श्वेत-पत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, जिसे जॉइन्ट 
पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और वरस कर दिया, फिर शासन-सुंधारों का बिल तो उससे 
भी कम कर दिया गया, औरः अन्त में जिस रूप में कानून वना वह तो उस बिल से भी बिलकुल 
गया-गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं । 

यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि सॉलें-मिण्टो के नाम पर दस साल तक जिन शासन 
सुधारों का दोर-दौरा रहा, वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार बनने वाली बढ़ी (सुभीम) कॉसिल में 
६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित अतिनिधि थे । शेप ३३ सदस्यों में से ज्यादा 
से-ज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, और बाकी ५ में से ३ गेर-सरकारी सदस्य विभिन्न उल्लिखित 
जातियों की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भो उसीके द्वारा नामजद 
होते थे जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वार्थ-विशेप के ही अतिनिधि होते थे । निर्वाचित «सदस्यों में भी 
अहुत-कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे -जैसे सात भान्तों में जमींदार, पांच शांतों में सुस- 
लमान, एक प्रान्त में (पर सिफ़ बारी-बारी से) सुललमान जमींदार और दो व्यापार-संघ के प्रतिनिधि, 
इनके बाद जो स्थान बचते उनका चुनाव नौ आन्तीय कौंसिलों के गेर-सरकारी सदस्यों द्वारा होता था 
और लाई मालें ने इस चात को बिलकुल छिपाया भी नहीं कि “गवनर-जनरलकी कॉसिल की रचना 
इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने और शासन-श्यवस्था में वह सदा ओर निर्वाध-रूप से 
अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जोकि वेधानिक रूप सें सम्राट्‌ की सरकार एवं पाले- 
मेण्ट के प्रति उसका है तथा सदा वना रहना चाहिए ।” स्वयं शासन-सुधारों के बारे में ला्ड मालें का 
कहना था--“यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-सुधार अत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सें हिन्दुस्तान 
को पालसेण्टरी (मातिनिधिक) शासन-ब्यवस्था की शोर ले जाते हैं, तो कम-से-कस सें तो इनसे कोई 
वास्ता नहीं रक्खूंगा ।”” लेकिन लॉड चेम्सफोर्ड श्रीर मि० मासण्टेसु का निर्णय तो, जो उनकी (माण्ट- 
फोड) रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी अधिक असंदिग्ध और अधिक अ्रधिकारपूर्ण हैं--“इनसे (मार्ले- 
मिण्टो-सुधार से) भारतीय जनता का सन्‍्तोप नहीं हो रहा है । इनको और जारी रक़्खा गया तो 
सरकार ओर भारतीयों (कौसिल के सदस्यों) के बीच खाईं ओर बढ़ेगी ओर गैर-जिम्मेदाराना टीका- 
टिप्पणी में वृद्धि होगी |” 

इसके पहले कि हम इस विपय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय की घटनाओं 
को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय । 

सॉलें-मिण्टो शासन-सुधारों के इस विपय का दूसरा दरवाजा खुल गया था। इसके अनुसार 
दो भारतवासी (झव बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १९०७ में इणिडिया-कॉसिल के सदस्य नियुक्त फिये 
गये; एक को १९०५ में गवर्नर-ज नरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, ओर एक-एक भारत- 
चासी १९१० में सदरास व बस्बई के गवनरों की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। इसी साल 
बहाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एुक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गया। वाद को 
जाकर वह प्रांत प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया भर स-कॉसिल गवर्नर के सातहत हो 
गया । विहार-उड़ीसा को मिलाकर, १९१२ में स-कॉसिल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के माचहत एक प्रथक 
भान्त चना दिया गया और एक भारतवासी वहां की कार्यकारिणी का सदृत्य बनाया गया। 

१९०५ सें कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। पहले श्रस्ताव में 
मनहव के आधार पर अलग-श्रलग निर्वाचन रखने पर नापसन्दी जाहिर की गई और (क) एक विशेष 
सजहब के झनुयायियों को झजुचित रूप से बहुत अधिक प्रतिनिधित्व देने, (र्र) निर्बाचकों आर 
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उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के.बीच अन्यायपूर्ण, ईर्पास्पद 
और अपमान-अद भेद-साव रखने, (ग) कौंसिलों के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत, 
मनमानी और अजुचित अयोग्यताएं रखने, (घ) नियम-पत्रों, (रेमूलेशन्स) के आम तौर पर शिलितों 
के श्रति अविश्वास के भावों से भरे होने, (४) आन्तीय कौंसिलों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या, इस 
प्रकार असन्तोषजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमत का कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी 
रह जाय॑, असन्तोष अकट किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बंगाल, आासाम 
और श्रह्मदेश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायता कार्यकारिणियां बनाने की आरार्थवा की गई। तीसरे 
प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जाने चाले शासन-सुधारों को असन्तोपगप्रद बताते हुए कहा गया कि 
(क) कौंसिल के सदस्यों की जो संख्या रक्‍्खी गईं है चह काफी नहीं है, (ख्र) निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या बहुत कम और बिलकुल नाकाफी है, (ग) अन्य आन्तों से मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों 
की रक्षा का जो सिद्धान्त रक्खा गया. है वह पंजाब के गैर-सुसलसान अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं 
किया गया है,-और (घ) नियम-पन्न जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रश्नत्ति यही है कि अमली तौर 
पर पञ्षाव के गैर-सुसलमान बढ़ी कौंसिल में न पहुँच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और वरार 
में कौंसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रांत के जमींदारों और जिला व ग्युनिसिपल वो्डों की और से 
बड़ी कॉंसिल के लिए चुने जाने वाले दो सदस्यों के निर्वाचन से बरार को महरूम रखने पर असन्तोप 
प्रकट किया गया । रु 

१९३४० और १ ९११ सें अमली तौर पर कांग्रेस ने शासन सुधारों-सम्बन्धी अ्रपनी १९०९ की 
आपत्तियों एवं सूचनाओं की ही ताईद की ओर प्रथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्तों को स्युनिसिपल व जिला- 
बोर्डों पर भी लागू कर देने का विरोध किया । 

१९१३ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमियां दूर न की जाने पर निराशा 
प्रकट की ओर अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा समस्त परान्तीय कौसिलों में 
निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की अथा उठा दी जाय, उन अपराधों 
(राजनैतिक) के लिए सजा पानेवालों को जिनमें नेतिक दोप न हो, छुने जाने के अयोग्य उठहराने की 
बाधा हटा दी जाय, और अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार कौंसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया 
जाय। पंजाब में कार्यकारिणी की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं के लिए भी प्थक्‌ निवाचन लागू 
कर देने के अस्तावों की ताईद की गईं। आश्चर्य की वात है कि कांग्रेस के शासन-सुधारों-सम्बन्धी 
प्रस्ताव में एक इुकड़ा यह भी है कि “जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के श्रयोग्य 
समझा जाय ।?” इस बात पर सन्‍्तोप अकट किया गया कि भारत-सरकार ने प्रान्तीय स्वराज्यकी आव- 
इयकता स्व्रीकार करली है, परन्तु भारत-सरकार के उस खरीते के शब्दों और भाव के खिलाफ उसका 
ओ श्र लगाया गया उसका कांग्रेस ने विरोध किया । १९१३ में भी प्रायः यही प्रस्ताव दोहराया 
गया । - ह 
4९१७५ सें बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । सर सत्येन्द्रमसन्न सिंह उसके सभापति थे; 
ओ भारत-सरकार के सर्वप्रथम भारतीय लॉ-सेम्बर थे । इसमें एक थ्रस्ताव द्वारा महासमिति को आदेश 
दिया यया कि शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चह आल इण्डिया मुसलिम लीग की कसेटे से सलाह- 
मशवरा करे, जिसके फलस्वरूप संयुक्त भारत की आकाज्षाओं की दोतक एक सम्मिलित योजना बनाई 
गईं और १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने उसपर स्वीकृति की झुद्दर लगा दी । इसके श्जुसार कांग्रेस 
ने स्वराम्य की ओर एक निश्चित कदम बढ़ाने का मतालबा किग्रा और कहा कि भारतवर्ष का दर्ना 
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बढ़ाकर उसे “पराधीन देश के बजाये साम्राज्य के स्वर-शासित उपनिवेशों का समान - भागीदार बना 
दिया जाय ।” आश्चर्य की वात यह :है कि इस योजना में आन्तीय कौंसिलों में है. निर्वाचित और दे. 
नासजद्‌ सदस्य रखने के लिए कहा गया है। निर्वाचन प्रत्यत्त रखने श्र मताधिकार को जहांतक हो 
विस्तृत करने पर जोर दिंया गयी. है, पर अल्पसंख्यक झुसलमानों के लिए छुथक्‌ निर्वाचन क्षेत्रों हारा 
निम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व रंक्खा गया है--निर्वाचित सदस्यों के ७० प्रतिशत पंजाब से, ३० प्रति- 
शत संयुक्तप्रान्त में, ४० प्रतिशत बंगाल में, २५ प्रतिशत बिहार में, १५ प्रतिशत सध्यप्रान्तसें, १ प्रति- 
शत मद्रास में, और एक तिहाई वम्बई में । शर्त यह थी कि बढ़ी या प्रान्तीय कोंसिल्ों के लिए अपने 

: विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा श्रौर किसी निरवांचन-छ्षेन्र से थे 'उस्मीदवार न होंगे । साथ ही यह 
भी शर्ते रकखी गई कि “गेर-सरकारी सद॒स्य द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे दिल: था उसकी 
किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कारंवाई न 
की जायगी, यदि उस कोंसिल ( बढ़ी या प्रांतीय ) के उस जाति के तोन-चौथाई सदस्य उस बिल या 
उसकी धारा श्रथवा उसके प्रस्ताव का विरोध करते हों ।” बढ़ी कौंसिल के लिए कहा गया कि उसमे 
हूँ सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से डे सुसलमान हों, जिनका 
निर्वाचन भिन्न-भिन्न पान्तों में एथक्‌ - सुसलिस निर्वाचन-छेत्रों द्वारा हो और संख्या का श्रनुपात यथा- 
सम्भव चही हो जो प्रांतीय कौंसिलों सें प्रथक्‌ सुसलिम निर्वाचन-्षेत्रों के द्वारा रक्खा गया है । यही 
हिंदू-मुसलसानों की वह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुई थी श्रौर बाद में माण्ट-फो्ड 
शासन-सुधारों में भी ज्यों-की-त्यों जोड़ दी गईं थी । 

# उक्त थोजना में तफसील की कई ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख यहां करना ठीक न दोगा; 
आगे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई है । इस योजना को प्रस्ताव: द्वारा स्वीकार करके ही 
फांग्रेस सन्‍्तुए नहीं हो गई, वल्कि सर्व-साधारण को इसे समझाने एवं इसका प्रचार करने के लिए उसने 
अपनी एक कार्य-समिति भी बनाई प्रधान मंत्रियों ने श्री एस० वरदाचाय जैसे प्रसिद्ध चकील के पास, 
जो हाल में मदरास-हाईकोर्ट के जज: हो गये हैं, इसे भेजा ओर इसपर से भारतीय शासनविधान-का 
एक ऐसा संशोधक-बिल तैयार करने के लिए कहा जिससे 'गवनेमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट में कांग्रेस- 
लोग-योजना के अनुसार संशोधन हो जाय॑ । श्रीमती बेसेण्ट के नेतृत्व में होने वाले होमरूल-आन्दोलन, 
श्रीमती वेसेण्ट की नजरबन्दी, कांग्रेस और मुसलिम लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई निष्किय प्रति- 
रोध ( सत्याग्रह ) की योजना, मेसोपोटामिया-प्रकरण पर मि० माण्टेगु का महत्वपूर्ण भाषण, तत्कालीन 
भारत-संत्री मि० आस्टिन चैम्बरलेन का पद-त्याग और उनकी जगह म्रि० मास्टेगु की भारत-संत्री 
के पद पर नियुक्ति, भारत-सम्बन्धी भावी नीति की द्योतक २० अगस्त १९६७ को सुप्रसिद्ध घोषणा, 
मि० सासण्टेगु का भारत-आगमन, श्रीमती बेलेण्ट का रिहा होकर कांग्रेस के सभापति-पदु पर घुना 
जाना--ये सब बातें ऐसी हैं कि यहां उनका उल्लेख-मात्र किया जा सकता है; विस्तार के साथ उनपर 
आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सब १९१७ की कलकता-कांग्रेस की पूर्वपीठिका हैं। 

१९६७ की कलकत्ता-कांग्रेस में इस घोपणा पर कृतज्ञतापूवंक सनन्‍्तीप प्रकट किया गया कि 
भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश्य है, पर साथ ही इस वात पर जोर दिया 
गया कि स्वयं विधान में इसके लिए समय की कोई श्रवधि नियत कर दी ज्ञाय, मिसके प्न्दर-अन्दर 
सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त हो जाय, और शासन-सुधारों की पहली किश्त के रूप में सुधारों-सस्बन्धो 
फांग्रेस-लीगनयोजना को असली रूप दे दिया जाय । सुधारों की कैंसी लचीली और अपने-थाप फेलने 
वाली योजना कांग्रेस के दिमाग में थी, यह ध्यान देने योग्य है।. 


श्र 
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“«मि० साण्टेयु नवम्बर १९१७ में भारत आये. और साण्ट-फोर्ड (शासन-सुधारों की).रिपोर्ट जून 
३९१८ सें अ्रकाशित हो गई । सितम्बर १९१८ के वस्बई के विशेष अधिवेशन में उसपर विचार हुआ, 
जिसके संभापति श्री हसन इमास थे। साण्ट-फोडड रिपोर्ट में अस्तावित शासन-सुधारों की थोजना के 
भागे, जिसका मुख्य भाग द्वेघ-शासन था, कांग्रेस-लीग-योजना दब गईं। नई (माण्ट-फोर्ड) यौजनाके 
श्न्तगंत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में राज्यपरिषद्‌ ( कोंसिल आफ स्टेट ) के नाम से एक परिषद्‌ 
का आयोजंन किया गया; गवनेर जनरल के सहायताथे श्ांतों में बढ़ी-बढ़ी कमिटियां बनाई गईं और 
कौंसिलषों द्वारा समर्थन न पाने वाली बातों के लिए गवनरोंको काफी और कारगर अधिकार दिये गये । 
बम्बई के ( विशेष) अधिवेशन ने निश्चय किया, कि “राज्य-परिपद्‌ न रक्खी जाय; किन्तु यदि राज्य 
परिषद्‌ बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी प्रान्तों की तरह रक्षित और हस्तान्तरित विभागों 
की तजवीज की जाय, उसके कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हों और सर्टिफिकेट देने का नियम 
केवल रछ्ित विषयों के लिए हो ।” साथ ही द्वैधनशासन स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय 
परिषद्‌ की भी इस शत पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी हेध-शासन जारी कर दिया जाय, हालांकि 
साण्ट-फोडे योजना में यह बात नहों थी । बस्तुतः तो कांग्रेस-लीग-योजना द्विपरिपद्‌-योजना की अपेक्षा 
होमरूल की कल्पना के कहीं ज्यादा नजदीक थी। द्विपरिपद्‌-योजना में तो लोअर हाउस की लौकग्रिय 
आवाज को गवनेर-जनरल या गवरनरों द्वारा, 'वीटो! का सहारा लिये बगैर ही, आसानी. से दबाया 
जा सकता था। - ि ः 
इस भ्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थाद्‌ राज्य-परिपद्‌ को, बेकार कर दिया, क्योंकि 
केन्द्र में द्वेघ-शासन की जो सांग की गई थी उसे मंजूर नहीं - किया । बंम्बई के विशेषाधिवेशन ने 
साण्ट-फोर्ड ( शासन-सुधारों के ) प्रस्तावों कौ कुल मिलाकर निराशाजनक और असन्तोपप्रद्‌ बतलाया, 
आर पहले के दो अधिवेशनों की सांगों की ताईद करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समा- 
नता, स्वतन्त्रता, जानमाल की सुरक्षा और लिखने-बोलने व सभाओं में सम्मिलित होने की श्राजादी, 
शस्त्र रखने का अधिकार तथा शारीरिक सजा सब अजाजनों पर एक-समान लागू करने के मौलिक 
अधिकारों-सम्बन्धी एक धारा जोढ़ी; फिर भी सच पूछ्चिये-तो उसमें मि० मास्टेयु की ही पूरी जीत 
हुई । १९१८ का दिल्ली अधिवेशन पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ और उसने भी 
इन्हीं बातों की ताईद की, परन्तु उसने सब श्रांतों के लिए हैध-शासन की नहीं बल्कि पूर्ण उत्तरदायी 
शासन की मांग की। दिलद्ली-अधिवेशन में तो केन्द्रीय शासन में द्ेध-शासन-प्रणाली जारी करने के 
लिए कहा गया, हालांकि परराष्ट्रविभाग और जल-थल-सेना के विषय रक्षित मानकर उससे एथक्‌ 
रक्‍्खे गये । द्वितीय परिपद्‌ के वारे में बम्बई के विशेष-अधिवेशन का शस्ताव ही दोहराया गया और 
उसके आधे सदस्य निर्वाचित रखने के त्विए कहा गया । ११ नवम्बर १९१८ को सुलह की घोषणा 
के साथ यूरोपीय मद्ायुद्ध का खात्मा हुआ । इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपति विलसन, प्रधान भन्त्री लायढ 
जाजें तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिक्षों की घोषणाओं को उद्ष्त करके, आत्म-निर्णय के सिद्धांत को 
समस्त प्रगतिशील्न-राष्ट्रों पर लायू करने की बात पर जोर देते हुए, कांमेस ने निश्चय किया कि भारत 
पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रद कर दिये जाय॑। लेक्रिन कांप्रेस के 
भाग्य में तो कठिन प्रसंग आने बदे थे। अ्रस्वृतसर में कांग्रेस का अ्रगला श्रधिवेशन होने से पहले दी 
रौलट-बिल और उसके विरुद्ध होने वाला सत्याग्रह आन्दोलन, दिल्ली और वीरमगांव के गोली-कागड 
तथा जलियांवाला-वाग का हत्याकाण्ड, पंजाब का माझल-लॉ ओर सर शंकर नायर का भारत-सरकार 
छ्री नौकरों से इस्तीफा, हण्टर-कमिदी और उसकी असफलता के दृश्य सामने भागे, जिन्होंने केवल 
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राष्ट्र का ध्यान ही अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं किया वल्कि उसमें बड़ी भारी हलचल सचा दी । 
३. सरकारी नोकरियां 

. सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम से मशहूर हैं, भार- . 
तीयों की नियुक्ति के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है। यह याद रखने को बात है कि 
१८३३ में कानून-द्वारा भारतीयों को सब पदों पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई थी और 
१८७३ में जब भतिस्पर्द्धी परीक्षाओं का आरस्म हुआ तो कहा गया था कि उसमें हिन्दुस्तानियों के 
लिए बढ़ी रुकावट है। लार्ड सेल्सवरों के शासनकाल में सिविल-सर्विस की प्रतिस्पद्धी परीक्षाओं के 
उम्मीदवारों की उम्र में कमी की गई । इसे कांग्रेस ने उन कठिनाइयों में श्रार भी तृद्धि करना समझा, 
जो कि इसके लिए पहले के भारतीयों के सामने उपस्थित थीं। भारतवासियों ने हमेशा यह मतालबा 
किया है कि थे परीक्षायें इंग्ले्ड और भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिए, जिससे भारतीयों 
की कुछ तो कठिनाई दूर होजाय । अपने पहले ही अधिवेशन में कांग्रेस ने दोनों देशों में साथ-साथ 
परीक्षा होने की आवाज उठाई थी । * 

श्रव जरा विस्तार से हम इस विपय पर विचार करें । यहां यह बता देना ठीक होगा कि पहले- 
पहल १८८५ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभी से उसने प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें दोनों देशों में 
साथ-साथ होने की मांग रक्खी है, हांलाकि यों यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठती रही है 
यही नेंहीं, बल्कि १८६१ में इृण्डिया-कॉसिल की एक कमिदी ने भी यही सिफारिश कीं थी कि यदि 
भारत के साथ न्याय करना हो और पालंसेन्ट हारा किये गये वादों को पूरा करना हो तो ऐसा करना 
आवश्यक है। जून १८५९३ में कामन-ससभा ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने के समर्थन में 
प्रस्ताव पास किया, जिसका कांग्रेस तथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे ही साल सरकार ने 
घोषणा कर दी कि उस श्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा जिससे सारा उत्साह नष्ट होकर गहरी 
निराशा छा गई। भारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियुक्त शाही कमीशन के सामने भार- 
सीयों की जो गवाहियां हुईं उनसे यह वात निःसंदिग्ध हो गई कि जबतक यह सुधार न हो जायगा तय 
सक भारतीय मांगों के साथ हर्गिज़ न्याय नहीं हो सकता | इस कमीशन की बहुमत रिपोर्ट का जो जोर- 
दार विरोध हुआ। उसका भी झ्लुख्य कारण यही था कि इसने इस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया था । 

दूसरे अधिवेशन में कांमेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समिति ने इस सम्बन्धी 
विस्तृत ब्योरा तैयार किया शऔऔर मतालवा किया कि प्रतिस्पर्दधी परीक्षा भारतवर्ष ओर इग्लैणद में साथ- 
साथ हों और सम्राट्‌ के सब प्रजाजन बिना किसी भेदभाव के उसमें भाग ले सकें, योग्यता के अनुसार 
नियुक्तियों को क्रमागत सूची तैयार की जाय । प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेच्युटटी सिविल सर्विस” बन्द 
कर दी जाय, परन्तु बे-सनदी नौकरियों तथा उपयुक्त पात्रों के लिए वह खुली रहे और इसके पति- 
रिक्त जितनी नियुक्तियां हो वे सब प्रान्तों में प्रतित्पर्दी परीक्षाें लेकर को जायं । उस समय प्रचलित 
प्रधा यह थी, कि कुछ नवयुवर्कों को चुनकर वस सीधा डिप्टो-कलक्टर बना दिया जाता था। चोगे 
अ्रधिवेशन तक जाकर कहीं इस सम्बन्धी आन्दोलन में घोड़ी सफलता मिली। सरकारी नौकरियों (पत्र- 
लिक सर्विसेज) के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश को उनकी 
फांग्रेस ने तारीफ की, परन्तु उन्हें अपरयाप्त बताया | इसमें सन्‍्देह नहीं कि कांग्रेसके इच्दानुसार हरि 
घन-सिविल-सर्पिस की परोक्षा के लिए वय-मर्यादा १९ से २३ कर दी गई, लेकिन दसरी क्ताद से 
फर्मीशनकी सिफारिशों पर जारों की गई सरकारी झाज्ञा से स्थिति शोर भी खराब हो गई। क्योंकि उससे 
भारतीय उद्याधिकारियों के लिए दो ही उपाय रह गये--य्रा तो जिस स्थिति में स्टेब्युटरी सविस फे 


ना 
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मातहत वे उस समय थे उसी में बने रहें, या प्रान्तीय संविस में सम्मिलित हो जाय॑, जिनके सदस्यों के 
लिए शासन के सब उच्च पदों पर ताछा डाल दिया गया था । इस सम्बन्ध में श्री गोखले ने, कांग्रेस 
के पांचवे अधिवेशन में, बहुत बिगढ़ कर एक भाषण दिया था | उन्होंने कहा--”१८३३ -के कानून 
की, भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पष्ट है कि जो ल्लोग उस समय दिये गये - आश्वासनों के 
. अजुसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दो में.से एक-बात, और वह भी-बड़े दुःख के साथ स्वीकार 
करनी पड़ेगी, कि था तो वे मक्कार हैं.यां दगावाज; उन्हें यह मानने -के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि 
इंग्लैणड नें जब वे आश्वासन दिये थे तब उसने इसानदारी से काम नहीं लिया था, या यह कि श्रव 
वह हमारे. साथ वचन-भंग करने पर आमादा हो गया है ।” स्थिति उ समय यह थी कि -प्रथम तो 
सव-भारतीय -नोकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षायें होती थी, दूसरे स्टेच्युटटी सनदी सर्विस थीं, जिनकी 
है नौकरियां १८६१ के कामून के अनुसार भारतीयों के लिए रक्षित थीं, तीसरे सनदी नौकरियां थों 
जिनमें भारतीय ही भारतीय थे | १८९२ में कांग्रेस ने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये 
भारत सरकार के प्स्ताव पर असंतोप प्रकट किया और उसके बारे में कामन-सभा को एक प्राथना पत्र 
भेजा । वात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ९४१ नौकरियों में £ पद १५८ भारतीयों के लिए रकक्‍्खे गये 
थे, परन्तु पब्लिक-सर्विस-कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिए और भारत-मंत्री 
' ने उस चाहिए? शब्द की भी बदल कर दिये जा सकते हैं? कर दिया। और अ्रसलीयत तो . यह है 
कि १५८ में से, जो-कि भारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे 
उनमें से सिफे ९३ ही १८५९२ में भारतीयों को दिये गये ! ) 
* इसके बाद तो स्थिति और भी खराब होगई । भारत सरकार के इस सम्बन्धी अस्ताव की भारत- 
मंत्री ने अपने खरीते-द्वारा पुष्ट कर दी। फलतः १८५९४ में जाति-भेद के आधार पर भारतीयों के 
खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर लग गई, क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि 
सनदी नौकरियों ( द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों ) में कम से कम इतने अंग्रेज अफसर तो रहने दी 
चाहिए । २ जून १८९३ को कामन सभा. ने जो 'अस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ 
न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षायं होने का क्रम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए 
उसका इससे खात्मा ही गया । इस अकार-जब कि भारतवर्ष 'इण्डियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इंजि- 
नियरिंग, टेलीआफ, फारेस्ट और अकाउण्ट्स सर्विसेज (नौकरियों) में प्रवेश करने के लिए दोनों देश 
में साथ-साथ भतिस्पद्धी परीक्षाएं होने की सुविधा मांग रहा था, सरकार ने १८९५७ सें उनसे उलझा 
रुख अख्तियार किया । शिक्षा विभाग की नौकरियों के लिए जिसमें कि किसी भी श्रोहदे पर भारत- 
वासी बिलकुल अंग्रेजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार-ने यह प्रस्ताव प्रकाशित 
किया कि “सविध्य में वे सब भारतवासी, जो कि शिक्षा विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, श्राम तौर पर 
भारतवर्ष में ही और आन्तीय सर्विस में नौकर रक्खे जायंगे।'” इस प्रकार शिक्षा के छुनः संगठनकी योजना 
में शिक्षा विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक ओर अन्याय किग्रा गया । 
भारतवासियों को इस विभाग की ऊंची नौकरियों से महरूम कर दिया, गया। शिद्षा विभाग की 
ऊँची नौकरियों को दो भागों में बांट दिया गया--बढ़ी श्र्थात्‌ आई० ई० एुस० (सब्वेभारतीय) और 
छोटी अर्थात्‌ पी० ई० एस० (आन्तीय) । बढ़ी. नौकरियों की नियुक्ति इंग्लेएड में ओर छोटी नौकरियों 
की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रवखा गया । १5८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय 
बंगाल में उच्चपद्स्थ भारतीयों श्र अंग्रेजों को एक समान वेतन मिलता था। दोनों का प्रारस्मिक 
बेतन-५०० रुपये होता था। पर. १८८० में भारतवासियों का वेतन घटा कर ३३३) कर दिया गया और 


अंध्याय २; कांग्रेस के प्रस्ताव - एक सरसरी निगाह श्ई 


' १मप८५९ सें २५० रू० ही रह गया, हालांकि सारतवासी थे इंग्लेण्डके विश्वविद्यालयों के ही ग्रेजुएट) भारत- 
चासियोंके लिये अधिक-से-अधिक वेतन १८५९६ में ७००₹० था, चाहे कितने ही समय की उनकी नौकरी 
क्यों न होजाय, परन्तु अंगरेजोंको अपनी नोकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,०००₹० मिलने लगते थे । 
नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कालेजों के प्रिन्लिपल होने से भी महरूम कर दिया जो 
अंगरेजों की पढ़ाई के लिए रक्षित थे । श्री आनन्दुमोहन बसु के कथनानुसार, यह ओर भी दुःख की 
बात है कि ६८९७ के ही साल में ये सत्र परिवतन हुए जो: कि महारानी की हीरक जयन्ती का साल 
था ।.इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, उसी हिसाब 
से नौकरशाही का विरोध भी अधिक निलेज्ज और नम्न होता गया । 

१८४५६ और ३८५९७ सें कांग्रेस ने बम्बई और मदरास की कारयकारिणियों में भारतवासियों 
को भी स्थान देने की मांग की । सिविल मेडिकल सर्विस ( डाक्टरी नौकरियों ) पर भी इन तथा इनके 
बाद के वर्षों में ही कुछ ध्यान दिया जाने लगा। ६९०० में कांग्रेस ने पी० डब्लू० डी०, रेलवे, 
अफयून, घुंगी ( कस्टम ) और तार-विभाग की ऊंची नौकरियों पर भारतवासियों के न रक्खे जाने तथा 
फूपर के इंजीनियरिंग ( हिल ) कालेज से पास-शुदा सिर्फ दो ही भारतवासियों को नौकरी के योग्य 
शुमार करने के प्रतिबन्ध की निन्‍्दा की । इसके अतिरिक्त एक छुरा भेद-भाव रुइकी कालेज से पास 
होने वालों की गेरंटीढ नौंकरियों के बारे में भी रकक्‍्खा गया था। इण्डियन सिविल-मेडिकल-सर्विस का 
मिलिटरी-सेडिकल-सर्विस से अलग हो जाना भी आन्दीलन का विषय रहा और बाद के अधिवेशनों में 
भी चही पुरानी शिकायतें दोहराई जाती रहीं । 


४. सेनिक समस्या 

इस समय तक, इन तीस वर्षों में, कांग्रेस ने कोई दी सो-विपयों पर विचार किया । इन विपयों - 

में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती रही कि वर्षों तक चह सालाना विपय 
बना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने पर भीन तो 
तत्सम्बन्धी शिकायतें दूर हुई और न उसमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवेद्न में ही कांग्रेस 
ने सैनिक खर्च की अस्तावित बृद्धि का विरोध किया और कहा, “यदि यह रहे ही तो इसकी पूर्ति पहले 
तो फिर से तट-कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी ओर गेर-सरकारी लोगों पर लाइसेन्स-टेक्स 
लगाया जाय जो इस समय इस से बरी हैं, किन्तु इस बात का ध्यान रक्खा जाय कि कर निर्धारित 
करने की निम्नतस सीमा काफी ऊंची हो ।”? अगले वर्ष इस बिना पर भारतीयों को सेनिक स्वयंसेवक 
बनाने की प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त-व्यस्त हालत है 
उससें यदि कोई खतरनाक वक्त थ्रा जाय तो वे (ब्रिटेन की ) सरकार कें लिए बढ़े सहायक सिद्ध होंगे। 
तोसरे साल सारत की राजभक्ति ओर $झ७८ की घोपणा में सहारानी विक्टोरिया द्वारा दिये गये वचन 
के झाधार पर, सेना-विभाग की ऊंची नौकरियों का दरवाजा सारतवासियों के लिए भी खोलने का 
मतालबा किया गया। इसके लिए कांग्रेस ने देश में सेनिक-कालेज की स्थापना करने के लिए फद्दा 
चौधे और पांचवें अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई । छढें में कोई विचार नहीं हुआ, 
पर सातवें में इसपर चर्चा हुई ओर सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह “भारतीय लोकमत का 
सम्मान करके भारतवासियों को भीत्साहन देकर इस योग्य बनावे कि ये अपने देश और सरकार की 
रक्षा कर सके” मतालवा किया गया कि वह शख-विधान के नियमों में ऐसा संशोधन करे कि ले धम, 
जाति या वर्ण के भेद-भाव बगैर सब पर एक-समान लागू हों, साम्राज्य के मिस-जिस भाग में झधिक 
सेनिक. प्रदृ्तिके लोग हों, पद्दां-बहां पनिवाय सनिक-सेवा को पद्धति प्रचलित करके उनका संगदन 
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किया जाय. और भांरत सें सैनिक-विद्यालयों. (कालेज ) की स्थापना एवं सेनिक-स्वेयंसेवकों की भर्ती की 
प्रथा भारंस्भ की जाय । इन प्राथंनाओं और विरोधों के होते हुए भी सेनिक व्यय में उलटे अ्रसाधारण 
बृद्धिं हुईं; तब आठवें अधिवेशन में कांग्रेस को यह सांग पेश करनी पड़ी कि इंस व्यय का एक हिस्सा 
इंग्लेण्ड को भी बरदाश्त करना चाहिए । नवें अधिवेशन ने इस विषय के सामाजिक . पहलू अर्थात्‌ 
भारत की फोजी छावनियों में होनेवाली वेश्याबृत्ति एवं छूत की बीमारियों पर विचार किंया; और 
दशव्व अधिवेशन ने उसी प्रस्ताव की फिर पुष्टिकी | १८९४ में चेल्बी-कमीशन नियुक्त हुआ, जो कि 
सनिक-ब्यय को इंगलैण्ड और भारतवर्ष के बीच विभक्त करने वाला था। ग्यारहवें और बारहतें' 
अधिवेशनों में इस सम्बन्धी कोई विचार नहीं हुआ, परन्तु सीमाप्रान्त में सरकार ने जो नीति अहण की 
उसके फलस्वरूप तेरहवें अधिवेशन में इसपर विचार हुआ और सरकार से कहा गया कि इस 
ज्यय में इंग्लैए्ड को भी हिस्सा बटाना चाहिए। चौद॒हवें अधिवेशन ने भी ऐसा ही निश्चय किया। 
परन्तु पन्द्रहय अधिवेशन ने इसके एक नये पहलू को स्पश किया और कहा, ““चंकि सैनिकों की एक 
बढ़ी संख्या भारतवर्ष के बाहर भेजी जाना उचित समझा जाता है, इसलिए इस काम के लिए रक्खे 
जाने वाले २०,००० ब्रिथ्शि'सेनिकों का खचे ब्रिटेन सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए ॥” सीमाआन्त 
की लड़ाई खत्म हो जाने पर, सोलहवें अधिवेशन में, कांग्रेस फिर सैनिक विदूयालय के अश्त पर जा 
पहुंची । इस अधिवेशन के साथ उनन्‍्नोसवीं सदी समाप्त हो गई । १९०१ में महारानी विक्टोरिया भी 
मर गई और राज सिंहासन पर नये सम्राट्‌ ( किंग एडवेर्ड सप्तम ) का आगमन हुआ, परन्तु भारत के 
फौजी दुखड़े ज्यो-के-स्यों बने रहे । ९०२ के सन्नहवें अधिवेशन सें कांग्रेस ने, अपने पन्द्वहवें अधिवेशन 
के ही आधार पर, सैनिक व्यय को भारत ओर इंग्लैण्ड के बीच विभक्त करने की मांग रक्खी । 
आखिर १८९४ के चेढ़बी-कमीशन की रिपोर्ट के फल्न स्वरूप भारत को थोड़ी-बहुत छूट मित्ली । परन्तु 
बिव्शि सैनिकों की तनख्वाहों में ७,८६,००० पौंड सालाना बढ़ती करके उससे भी ज्यांदा भांरी नया 
बोझ भारत के सिर लाद दिया गया। अठारहवें अधिवेशन में इसका विरोध किया गया । 
अलावा इसके, इसी समय यह मालूम पढ़ा कि भारत में ब्रिटिश सेनिकों की संख्या और 
भी बढ़ाई ज़ायगी-- और वह उस हालत में जबकि बोशअर-युद्ध तथा 'चीन की लछदाइयों ने, जिनमें 
भारत की बहुत-सी सेना भेजी गई थी, निईचत रूप से यह सिद्ध कर दिया कि भारतवर्ष में इतनी 
अधिक सेना है कि बिना किसी खतरे की आशंका के उसे भारत से वाहर भेजा जा सकता है। 
उन्नीसवें अधिवेशन में इसे परिस्थिति पर व्यापक-दइृष्टि से विचार किया गया और बताया गया कि 
१८५५ भें सेना को मिल्नो देने की योजना से भारत को कितनी कठिनाई का सामना करना पढ़ा है। 
भारतीय सैनिक नीति की श्रांलोचना करते हुए कहा गया कि “देशो हुश्मनों से रत्ता करने या सीमा 
पर के लढ़ाका लोगों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि पूर्व में ब्रिटिश सत्ता को बनाये 
रखने के लिए वह वरती जा रही है और भारत की सेनों में 3 संख्या त्रिटिश सेनिकों की है, इसलिए 
इंग्लैणड को उसके खर्च में अवश्य हिस्सा बटाना चाहिए ।” लार्ड कजन की, तिव्वत पर चढ़ाई करने 
की उम्र नीति इस समय अमल में आ रही थी । हालांकि १८५८ के कानून में 'सारतवर्ष का रुपया 
भारतवर्ष की कानूनी सीमा के बाहर विदेशी आक्रमण से रा करने के सिवा दूसरे किसी काम में 
पार्लमेण्ड की स्वीकृति वगेर खर्च न करने! का नियम था, परन्तु ला कमन ने तित्बत की चढ़ाई को 
राजनैतिक कार्य! बताकर उसकी भी उपेक्ा करदी । और अब, ६९३५ में हम देखते हैं कि भारतीय 
शासन-सुधारों के कानून ने बंहुत साल से अचलित नियम के इस अंग को जायज करार दे दिया ४ । 
श्रीसवें अधिवेशन में कांग्रेस ने ला क्जेन की इस करवूत का विरोध किया और बताया कि सेना का 
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पुनस्संगठन करने की लार्ड 'किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए. एक करोड़ पौंड का 
अ्रतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक व्यय बढ़ते-बढ़ते असहनीय होता जा रहा है। ला कर्जेन 
के कारय-काल के बढ़ाये हुए समय के आखिरी दिनों में ( १९०५ ) ला्ड किचनर और उनके बीच इस 
वात पर तीब्र मतभेद हो गया कि सेना पर गैर-फौजो अधिकारियों का नियंत्रण रहे या नहीं। लाई 
कर्जन चाहते थे कि नियंत्रण रहे ओर लाड किंचनर उसके सख्त खिलाफ थे । 

बनारस के अपने इकीसवें श्रधिवेशन में ( १९०५ ) काँग्रेस ने इस चात को विरोध किया कि 
प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फ़ीजी अधिकारियों पर गैर-फीजी अर्थात्‌ मुल्को अधिकारियों का 
नियन्त्रण होता था, किसी भ्रकार परिवर्तन किया जाय और एक वार फिर इस बात की ओर ध्यान 
आकर्षित किया कि यहां का सैनिक-ब्यय पूव में ब्रिटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रखने की श्रिटिश- 
नीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि 
सेना पर झुल्की अधिकारियों का मियन्त्रण तभी पूरी तरह हो सकता-है जब कि कर-दाताओं को उस 
नियन्त्रण पर असर डालने को स्थिति में रक्खा जाय । १९०६ में राष्ट्रीय नव-चैतन्यके समय भी साल- 
दर-साल सामने आने वाले इस दुस्साध्य विषय को भुलाया नहीं गया। उसमें इस बात की ओर 
ध्यान आकर्षित किया गया कि पिछुले बीस वर्षों में भारत का सैनिक-व्यय १७ करोड़ से बढ़कर ३२ 
करोढ़ सालाना, श्र्थाव्‌ करीब-करीब हुग्युना, हो गया है-- और यह वह समय है कि जिसके अन्दर 
भारत में ऐसे सत्यानाशी दुर्भित्त पढ़े कि जैसे पहले शायद ही कभी पढ़े हों और कम-से-कम २ करोड़ 
२२ लाख वज्यक्ति भोजन के अभाव में काल के घास हुए । - 

१९०८ में कांग्रेस ने जोरों के साथ ३,००,००० पौर्ड के उस नये भार का विरोध किया जो 
रोमर-कमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोप पर लाद दिया था, और ब्रिटिश- 

- सरकार से आ्रार्थना की कि “इतने दिनों के अनुभव की सहायता से १८७५ की सेना को मिलाने की 
नीति में परिवर्तेत करने की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि इस सम्बन्ध में एक 
उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोप पर से इस तरह का अ्रज्ु- 
चित भार उठ जाय ।? १९०९ श्र १९१० में साल-दर-साल बढ़ते जाने वाले सैनिक ब्यय की 
आलोचना की गई। "१९१२ ओर १९१३ के अधिवेशनों में सेना-विभाग के उच्च पद भारतीयों को 
न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया। 

१९१४ में कांग्रेस ने अपनी इस सांग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग की ऊँची नौक- 
रियां भारतवासियों को भी मित्ननी चाहिए, सैनिक स्कूल कालेज खोले जांय और भारतीयों को सैनिक- 
स्वयंसेवक बनाया जाय । उचक आफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किया | लार्ड किचनर, 
कहते हैं, भारतीयों को सेजर तक के पद देने को तैयार थे, और यह भी च्यर्थ ही आशा की गई कि 
१९११ में सम्राट इसको धोपणा कर देंगे। देसे सैनिक-स्वयंलेवक बनने की उन दिनों भारतवासियों 
के लिए कोई मुमानियत नहीं थी । कांग्रेस के प्रारम्सिक वर्षो में जब” पहले-पहल यह प्रश्ष उठा तो 
श्री एस० बी० शंकरम्‌ ने बताया था कि वह सैनिक स्वयंसेवक हैं। स्वयं श्री बी० एन० दर्मा भी, जो 
१९२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनाये गये, सैनिक स्वयंसेवक थे। परन्तु १८५८ में 
भारतीय स्वर्थंसेवर्कों के नाम खारिज कर दिये गये ओर १९१४ में केवल ईसाईयों फो ही स्वयंसेवक 
बनाने का नियस रद्द गया । इस तरद भारतवासियों के साथ बड़ा सारी अन्याय किया गया । लेकिन 
६९१७ में सारतयासियों पर से सेना की 'कसीश्वल्द!” जगहें मिलने की बाधा हदा ली गईं छोर नी 
भारतदासियों को ऐसी ज्ञगें भी दी गईं, जिससे उस अन्याय की आंशिक पूर्ति हुई। फलतः, फल- 
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कत्ता.में होने. वाली १९१७ की कांग्रेस ने इस विषय सें अपना सन्तोप प्रकट किया और १६ से १८ 
वर्ष तक.की उम्र के युवकों की 'क्रेड़ेट कोर? प्रत्येक भान्त में संगठित करने पर जोर दिया । 


४. क़ानून ओर न्याय . 


कांग्रेस सें शुरुआत से ही ऊंचे दर्जे के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा है। इसलिए सबे-साधा- 
रण के कानूनी अधिकारों की ओर स्वभावतः उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक 
अनुभव और न नौकरशाही दमन, किसी ने भी हमें इस निष्कर्प पर नहीं पहुंचाया है कि हमारे देश में 
जो अदालतें और कानून हैं, वे ऐसे हैं कि जेसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते हैं और 
जिनका श्रादरं स्वेच्छापूबंक किया जा सकता हो । जब लोगों में जागृति होकर उन्हें इनसे प्राप्त होने 
वाले अधिकारों का भान होता है, अर्थात्‌:जब देश या जाति की निद्वा समाप्त, होकर :उसमें राष्ट्रीय 
चैतन्य का प्रारम्भ होता है, तव उनके बाहरी रूपों और कार्य-विधियों का खोखलापन तुरन्त प्रत्यक्ष हो 
जाता है। यही बात उस समय हुईं, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप 
से प्रचलित करने के बाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह वन्दिश लगा दी कि जूरी का मत अन्तिम 
निर्णय न समझा जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसलों को रद कर सकेंगे । 
दूसरी ही कांग्रेस में ( कलकता, १८८६ ) इस बन्दिश को हानिकारक बताकर तुरन्त उठा देने के 
लिए कहा गया । साथ ही न्याय-प्था में प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी फेरफारों क़ा भी विरोध किया 
गया । इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अपनो इस प्रार्थना को दोहराती रही, लेकिन नतीजा थ्राज 
तक भी कुछ नहीं निकला ।  ' । 
जूरी के अधिकारों पर प्रश्ष तो आवश्यक. था ही, परन्तु इससे भी अधिक आ्रावश्यकता शासन 

और न्याय-कार्यों के ए्थकरण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों कार्य रहने से वही तो 
शासक होता है और वही निर्णायक--वही मुकदमा चलाता है वही जूरी व जज ,का काम करता 
है। इस प्रकार एक हो व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न बन जाता है । 

ेफ व्रिव्श्ि-भारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन राजा रामम्ोहन राय के! समय शुरू हुआ, 
जिन्होंने अन्य विपयों के साथ इस विपय में भी. एक आवेदन-पत्र. पालमेण्ट में पेश किया था आर 
एक पालंमेण्टरी कमिटी में गवाही देने के वाद अस्सी वर्ष पूर्व. इंग्लेण्ड में ही जिनकी रूत्यु , 

.यह ध्यान देने लायक वात है कि उन्होंने जिन सुधारों का प्रतिपादन किया उनमें एक. यह भी था 
- कि शासन और न्याय कार्यों को एक दूसरे से सवंथा शथक्‌ किया जाय, ओर कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग 
भी इसके लिए बराबर. जोर देती रही है, लेकिन नतीजा आजतक कुछ भी नहीं हुआ है। इस सम्बन्धी 
इतिहास से यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा परिस्थिति इतनी प्रतिकूछ है कि ऐसे आवश्यक 
सुधार भो हम नहीं करा सकते । और तो ओर .गवनर-जनरल लॉड ढफरिन, मारत-मंत्री लॉ .क्रॉस 
तथा लॉड किम्बरली, और भारत़-सरकार के होम मेम्बर सर हावें एढम्सन ने भी. सुख्वलिफ समयों में 
कांग्रेस के इस प्रस्ताव ( अर्थात्‌ न्‍्याये और शासन-कार्यों को एक दूसरे से एथक्‌ करने ) का श्रीचित्य 
स्वीकार किया है; ओर सर हातें एडस्सन ने तो सरकार की श्रोर से १९०८ सें यह वादा भी किया था 
कि परीक्षा के तौर पर यह आज़माया जायगा । लेकिन अवेतक भी न्याय और शासन-कार्य सम्मिलित 
रूप से एक ही अफसर के सुपु्द हैं। राजा राममोहन राय के वाद उत्साही कार्यकर्ताशों के एक दल ने 
जिसमें श्री दादाभाई नोरोजी सबसे प्रमुख थे, इस प्रश्न को हाथे में लिया; और इसके लिए बंगाल, 
यम्बई व मद्रास में संघ बनाये गये, जिनमें बंगीय राष्ट्रीय-संघ खास तौर पर उब्लेसनीय हे। शिक्षा-प्रचार 
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के साथ-साथ इस आन्दौलन का प्रसार और जोर-शोर बढ़ा; और १८८०५ में- कांग्रेस ने इस प्रश्न को 
अपने हाथ में ले लिया 4. .. :.. . ; ; 
दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय-जाहिर की, कि शासन और न्याय-कार्यों का शीघ्र 
एक-दूसरे से ए्थक्‌ होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते हुए कहा कि ऐसा 
करने में खर्च बढ़ाना पढ़ता हो तो भी. इसमें देरी न की जाय। श्रंगले साल यह विषय और जूरी-अथा 
का प्रश्न, दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि सर्वाशयी अस्ताव सें ही अब उनका 
भी प्रवेश होजायंगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । साल-द्र-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को-दोहराती रही 
ओर १८५३ सें तो यहां तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यों का सम्मिश्रण “भारतवर्ष के 
ब्रिविश-शासन के लिए एक बढ़ा कलंक है, जिससे देश भर के समस्त जाति और समाज वाले लोगों 
' को बेहद तकलीफ उठानी पड़ती है।”” यही नहीं, “किसी दूसरे जरिये की आशा न देखकर, नम्नता- 
पूर्वक भारत मंत्री से प्राथता की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के लिए वह हरेक प्रांत 
में एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें ॥? भला कांग्रेस किततनी भोली-भाली थी 
अथवा कहना चाहिए कि आपे से बाहर हो गई थी, कि जो रूरकार सुधार करने को ही तैयार नहीं थी 
उससे भी यह थआराशा की कि पह उस सुधार-सस्बन्धी विस्तृत योजना को तेयार करने के लिए कमिटी 
वनायेगी । इससे इस बात का पता लगता -है कि कांग्रेसवाले कितनी झून्यता अनुभव करने लग गये थे 
और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था । क्योंकि इसके एक साल वाद ही ( १८५९४ में ) 
कांग्रेस ने दो भूतपूर्व. भारत-सन्त्रियों ( लार्ड किम्बरली तथा छोड क्रॉस ) के जो मत उद्छत किये वे 
भी उसके समर्थक ही थे । भौर यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे मत जिस्मेदार अधिकारियों 
के थे, किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति के नहीं । लेकिन हुआ कुछ भी नहीं श्रौर आन्दोलन बराबर जारी रहा 
स्वर्गीय मदनसोहन घोष ने इसमें खास तौर पर दिलचस्पी ली ओर इसे अपने अध्ययन का मुख्य विषय 
बनाया । १८५९६ सें उनको झत्यु होजाने पर, बारहवें अधिवेशन सें कांग्रेस.ने उनकी मत्यु पर.शोक 
मनाते हुए इस बात पर सन्‍्तोप प्रकट किया कि "न्यायालयों को शासन-कार्य से श्रलग रखने के 
विचार का इंगलेण्ड और भारतवर्ष में जनता ने समर्थन किया है।”” १८९५ में इस अत्यन्त श्रावद्यक 
सुधार को कार्यान्वित करने के लिए कई प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश और सावजनिक सेवकों ने सपरिपद्‌ 
भारत-सन्त्री को प्राथेना-पत्र भेजा । इससे कांग्रेस को और समर्थन मिला । १९०१ में, कांग्रेस ने 
देखा कि मामला आगे बढ़ गया है और भारत-सरकार इस पर गौर कर रही है। परन्तु १९०८ तक 
कोई असली तरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस वात पर सन्तोप प्रकट किया 
कि बंगाल प्रान्त के [लए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस वात को स्वीकार कर लिया हं--लेकिन 
बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया, क्योंकि श्रिमली 
कारबाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई ।? इसके बाद लगातार दो अधिवेशनों सें इसी निराशा 
का राग झल्लापा गया । .. ४ ५ 3 अप 0 
जूरी के अधिकार कम करने और न्याय व शासन-कार्य सम्मिलित रखने के पुराने घाव शमी 
हरे हो थे और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं घारदहे थे, कि १८९७० में एक नया घाव 
ओर कर दिया गया । १८१८ का तीसरा रेग्युलेशनन ( दंगाल ), ५८१५ का दूसरा रेग्युलेशन (मदरास) 
और ६८२७ का पच्चीसवां रेग्यु लेशन ( वम्बई ) ये तोन पुराने कानून प्रकार में आये, मिनके मातदस 
दर किसी को मुकंदसा' चलाये वगेर ही जलादतन किया जा संकता था । सरदार नावू-बन्दुर्थों पर शस 


4] 
शख्र का प्रयोग किया गया, जो-१८५७ के कॉमरेस-प्रधिवेशन' दोने के दस्क ७ महीने 
कु 


नें से प्रधिष 
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समय. से जेल सें थे। कांग्रेस यह देखकर दंग रह गईं, क्योंकि ग्रिरफ़्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस 
भी नहीं दिया गया था जो कि इन रेग्युल्ेशनों के मातहत भी देना जरूरी था । . 
. १८९७ का साल हर त्तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य तिलक को राजद्रोह के अपराध 
में ऐसे लेख प्रकाशित करने पर सजा दो गई जो खुद उनके लिखे हुए नहीं थे। पूना में. ताजीरी 
, पुलिस तैनात की गई और कानून की राजद्रोह ( दफा १२४ ए ) तथा खतरे की भूठी अफवाह फैलाने 
सम्बन्धी ( दुफा ५०५ ) धाराओं में ऐसा संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर हो गईं । फ्ांग्रेस 
ने सर्वंसाधारण के अधिकारों पर किये जानेवाले इस आक्रमण का विधिवत विरोध किया। 
श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी विशेष शै्नी से इसका ज़ोरदार विरोध. करते हुए कहा था-- 
“अंग्रेजों ने अपने लिए मैग्नाचार्टग और हैवियस कार्पस आाप्त किये हैं। इनके द्वारा उन्हें जो | 
सुविधाय आप्त हैं वे सिद्धांत-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित हैं। पर, मुझे यह कहने में 
कोई हिचकिचाहट नंहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा पैदायशी हक है। हम ब्रिटिश प्रजा हैं, 
इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो विशेषाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार हैं । इन अधिकारों को 
हमसे कौन छीन सकता है? हमने निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी, श्राप 
ओर हम सब मिलकर इसके लिए एक गस्भीर निश्चय करेंगे। इस सभा-भवन से निकलकर उसको 
ध्वनि भारत-भर को जनता में फेलेगी कि हम इस बात के लिए ठुल गये. हैं, इस बात पर जोर देने में 
हम किसी,भी वैध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि इश्वर को छत्न-छाया.में ब्रिटिश प्रजाजन की 
हेसियत से हमारे भी वेही अधिकार हैं जो अन्य बिटिश प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्व- 
तन्त्रवा का श्रधिकार, किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है ।?? 
६. दायमी वन्दोबस्त, आवियाना, गरीबी ओर अकाल 
भारतवर्ष कृपिप्रधान देश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस ने सबसे पहले नहीं 
तो भी अपमभी शुरुआत में ही थोड़े-थोढ़े समय के लिए होने चाले जमीन के बन्दोवस्त पर ध्यान दिया 
जिसमें सदा लगान-बृद्धि होती रहने से रेयत को बढ़ी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में ( १८८८ ) 
होनेवाल्े कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी ( स्टैसिंडंग 9» समिति को यह . काम सौंपा कि 
वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८५ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे । $झ८९ हों बावू 
वेकुण्डनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुर्भित्त के कारणों की जांच के 
लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने दायमी वन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-मन्‍्त्री 
ने सी. १८६६२ के अपने खरीते में मंजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया , कि कभी- 
कभी तो खगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से भी बढ़ जाती है, जैसा कि सि० 
( बाद में सर ) ऑकलेए्ड कॉल्विन के सामने आये एक मामले से मालूम पड़ता है| ढा० बेसेण्ट ने 
अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी यह सनोर॑ंजक उद्दाहरण दिया है--- 
“बत्तेन सें पानी तो उतना ही है जितना पहले था; परन्तु श्रव उसमें पानी निकालने के एक 
की जग . छः छेद हो गये हें । 
“हसारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की श्रार उनकी तन्दुरुसती के लिए. श्रावश्यक 
मक की भी बहुतायत है; परन्तु अब जज्ललात के महकमे ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, 
जिससे हमारे पास चरागाह नहीं रहे और यदि भूखों मरते पश्च चारे की जगह अनाज के खेत में मटक 
कर चले थाते हैं तो उन्हें कांजीहीज में चन्द्र करके हम पर जर्माना किया जाता है । 
“अपने सकानों, हलों तथा हर तरद्द के खेती के सभी कामों के लिए हमारे पास क्कड़ी की 
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बहुतायत है, लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा हुआ है। जहां हमने उसे बिल्ला 
इजाजत छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंजे में थाये नहीं । अब तो हमें एक भी लकड़ी चाहिए तो 
उसके लिए हफ्ते भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पढ़ेगा और हर जगह ख्च-ही-खर्च 
करना होगा, तब कहीं जाकर वह मिलेगी । 

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पंहुँचानेवाले जंगली जानवरों को 
हम सार था भगा सकते थे, पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र विधान है, जो विदेशों से यहां आनेवाले 
एक हव्शी को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसानों को अपने 
गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रक्ा करने के लिए उनकी ज़रूरत है उन्हें 
कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता ।” 

१८९२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, “जिससे कि देश 
की कृषि को उन्नत करने के लिए पूंजीपति और मजदूर मिलकर काम कर सकें,” श्र क्ृपि-सम्बन्धी 
बैंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की | श्रगले साल भारतमंत्री द्वारा दिये गये उन बचनों की पूर्ति 
करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने अपने १८६२ ओर १८६७ के खरीतों में दायमी यन्दोवस्त के 
लिए दिये थे | १८९ ६ में कांग्रेस ने अपने रुख को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि एक के 
बाद दूसरा बन्दोबस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फासला तो रक्खा ही जाय - प्र्थाद, मियादी 
बन्दोबस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। २२ दिसम्बर १९०० को 
भारत सरकार ने, अपने रेवेन्यू ओर कृषि विभाग के हारा, इस सम्बन्ध में श्रपना प्रस्ताव प्रकाशित 
किया, जिसके चौथे पैरेआफ पर प्रकट किये गये प्रान्तीय सरकारों के विचार प्रकाशित करने के लिए 
कांग्रेस ने कहा । १९०३ में कांग्रेस इससे भी आगे बढ़ी और लगान अ्रधिक न लगाया जाय” इसके 
लिए कानूनी व अदालती रुकावर्ट लगाने के लिए कहा। १९०६ में कांग्रेस ने लॉढ फैनिंग श्र 
लाड रिपन की नीति से, जो उन्होंने क्रशः ५८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण रखने के संबंध 
में प्रतिपादित फ्री थी, १९०२ में एक प्रस्ताव-द्वारा घोषित लॉ कर्जन की नीतिकी तुलना करके दोनों को 
परस्पर-विरोधी बताया और इस विचार का विरोध किया कि भारतवर्ष में जमीन का लगान कर! 
नहीं बल्कि किराया? है। १९०८ में भी इसी तरह का एक भस्ताव पास हुआ। इसके बाद निराश 
होकर अपने आप कांग्रेस ने इस विपय को छोड़ दिया । | 

इसके साथ ही इससे सम्बन्धित आवियाने (आवपाशी का कर), हुसितत और उसके निवारक 
उपायों पर भी हम विचार कर लें तो अच्छा होगा । आवियाने के प्रश्न पर कांग्रेस ने केवल एक यार 
विचार किया और वह १८४५४ में हुए मद्रास के अधिवेशन में, जिस' साल: कि एुक हुक्म निकालकर 
झावपाशी का कर ४) से बढ़ाकर ७) अति एकड़ कर दिया गया था। इन दिनों लगातार जो दुर्भिए 
हुए उनका आंशिक कारण इन करों और महसूलों को लगातार दृद्धि होते जाना ही था। १८५६ के 
दुर्मित्त को परिस्थिति के कारण कांग्रेस को सरकार की श्रार्थिक नीति का सिंहावलोकन करना पढ़ा ! 
उसने सरकार पर अस्थाघुन्ध सेनिक-व्यय फरने का दोप छगाया श्रार दुर्मित्ों को, उस खर्च की पूर्ति 
के लिए, लोगों पर लगाये जाने वाले प्रध्यधिक कर ओर भारी लगान का यादस बतलाया। दूसरा 
कारण सरकार की उपेत्ता से देशी 'झोर स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-धन्धों का प्रायः नष्ट दोताना 
बतलाया शया।! सरकार से कहा गया कि यह अकालरणक छझोप बनाकर अपनी की हुई प्रसिज्ञा पूर्ण 
करे । दायसी चन्‍्दोरस्त और कृषि-सम्बन्धी चकों तथा कला-फोशल सम्पन्धों सछूलों की स्थापना को 
गरोंदी दूर करने का असछो उपाय बतक्षाया गयदा । श्सके बांद हो एक अदाफ-कमीटत बैदाया रया। 
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इसी .वीच अकाल-पीढ़ितों को सहायता के लिए ब्रिटेन और श्रमरीका से आईं हुई -उदारतापूर्ण -रक्मों 
के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए कांग्रेस ने 4,००० पौण्ड की रकम लनन्‍्दन के लाठ सेयर के पास 
भेजने का निश्चय किया, वाकि लन्दुन के किसी अमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों 
को कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक बना दें | यह १८५८ की वात है। लेकिन ऐसा करते हुए, कांग्रेस 
ने उंन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रही थी; और १८५९९ में 
एक वार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्चे में कमी की जाय, स्थानीय और देशी 
उद्योग धन्धों की उन्नति की जाय, -और जमीन का लगान तथा दूसरे करों में कमी की जाय । अगले 
साल सारे अन्न पर ओऔर भी व्यापक-रूप से त्रिचार किया गया और इस वात को मांग पेश की गई 
कि भारत-वासियों की आर्थिक अवस्था की जांच कराई जाय । इसके बाद के अधिवेशनों में हम इस 
विपय पर ओर कुछ नहीं पाते हैं, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में कांग्रेस का दइश्टिकोण 
पहले. से काफी बदल गया था । है श 256 ६. 6०. मु 
* हर ७: कानून जंगलात . ; :. 
जंगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अ्रभी हमने थ्रच्छी तरह नहीं समम्ता है । उनका मुका- 
बला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगों पर असल वौक्ष डाल दिया। - 
जैसा कि १८९१ के नागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर पिल्ले ने बताया था, कलम की 
एक ही रगढ़ में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके आमीण समाज-ब्यवस्था में उलट- 
पलट कर दी। जैसा कि डा० वेसेण्ट ने कहा, इसःवबातं में सन्‍्देह को बहुत कम गुंजाइश है कि 
देहातियों को त्रिव्शि-शासन के वर्खिलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने 
नहीं । एक उत्तरी आर्काट के ही जिले में, १८९१ में, नौ महीने के अंदर ३,००,००० पशु मर गये । 
रैयत को अक्नति के द्वारा मिलने वाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वारा उनसे छिन गई। “आपकी जमीन 
है तो पहाड़ी पर, पर आप वहां के झाइ-झड़कों जेसी जंगली चीजों का डपयोग नहीं कर सकते-- 
यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेढ़ों की पत्तियां तक आपको नहीं हैं ।” 

१८९२-५३ में बढ़ी नम्नताके साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गईं कि जंगलात के कानूनों 
से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं--खासकर दृक्षिण-मारत श्रौर पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, उनकी 
जांच कराई जाय । पंजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये वे इतने कठोर ओर श्रन्यायपूण 
थे कि नवें अ्रधिवेशन में पं० मेघनराम ने उन्हे अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-सरकार के 
लिए कलंक-रूप” बतलाया । इनके अनुसार अगर कहीं आग लग जाती, फिर वह चाहे ग्राकस्मिक _ 
हो या किसी दूसरे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही, व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता जो उस जमोन का 
मालिक होता या उस समय उसपर-काबिज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, 
मानों उसने जान-बृक्षकर कानून की परवाह न की हो । जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहादों पर पदा 
होने चाली घास और लकड़ी ही सब-कुछ थी, . उसीपर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का 
दारोमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई । यहां तक कि जंगल में तापने के लिए 
वे श्राग भी नहीं जला- सकते थे,। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्तूबर १८५४ 
को भारत-सरकार ने नं० २२ एक का एक गइती प्रस्ताव मकाशित किया, जिसमें जडैलों के 
प्रबन्ध में रैयतों की कृपि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक: प्रश्नों को कम महत्व देने का 


सिद्धान्त स्वीकार किया था। 
इस पर कांपेस से; ऋपने दसते छाधिवेशन में, शायर किया कि /तींसोे कफ सौर गर्ग से 
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जँगलों में जलाने की लकड़ी, पशुं चराने के अधिकार, पशुश्रों के खाने की चीजें, स्कोन और खेती 
के औजार बनाने के लिए सागौन और खाने की जड्ली चीजें आ्रादि--उचित अतिबन्धों के” साथ-- 
हर हालत में मुफ्त दी जाय: और :जंगलों को सीमायें इस तरह निश्चित की जाय॑. कि जिससे किसानों 
को इस महकमे के कमचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय ( सामूहिक ) अधिकारों का उपभोग 
करने को छूट रहे ।” ग्यारह वें और चौदहवें अ्धिवेशनों में इस वात पर जोर दिया गया कि जंगलात 
के कानूनों का उद्देश्य जज़्लों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं बल्कि किसानों और उनके. पशुओं 
के लिए उन्हें रचित रखना हैं। साथ हो इस बात की शिकायत भी की गई कि “भिन्न-सिन्न आंतीय 
सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार महकमे जद्जलात के कामोंसे देहाती लोगों पर घुरा असर 
पड़ता है और थे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दुवाच और तकलीफ में पड़ जाते हैं।” लेकिन 
. १४५९५ के बाद के अधिवेशनों में, ज॑गल-सम्बन्धी कोई अस्ताव पास नहीं हुआ । सिर्फ एक बढ़ा 
प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था । ु 

बात असल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के तो लोग. थादी ही हो चुके थे, उनके अलावा 
जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया; फिर वीसचबीं सदी 
की शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से बिलकुल भिन्न प्रकार की थी। अलावा 
इसके, वोअर-युद्ध और रूस-जापान-की लड़ाई ने भी अवश्य ही कांग्रेस वालों के दृष्टिकोण को 
बदला और जड्वलात व आवियाने, नमक व आबकारी के छोटे प्रश्नों से हहाकर उनका ध्यान राष्ट्रीयता 
एवं स्व-शासन के बढ़े प्रश्नों की ओर थ्राकर्पित कर दिया । | 

८, व्यापार ओर उद्योग... 

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्‍यायें हैं, उनके खास-खास मुद्दों को कांग्रेस के 
प्रारस्भिक राजनीतिज्ञों ने भमली-भांति समझ तो लिया था; परन्तु वे समस्‍यायें ऐसी थीं कि उनको 
हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पढ़ता था। यह बात वे जान गये थे कि लंकाशायर के 
मुकाबले में भारतीय-हित छोटे और गौण समझे जाते थे; साथ ही यह बात भी उन्होंने बखूबी जान 
ली थी कि आमीण दस्तकारियों श्रोर कला-क्ोशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाता हो 
मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर को जाती है। श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और खापर्ं के 
साथ लोकमान्य तिलक के. एक पवक्‍के' अनुयायी थे, बम्बई में हुए कांग्रेस के बीसवें श्धिवेशन (१५०४) 
में इस विपय पर सि० आधर बालफोर फे आयलेणड पर दिये एक सापण का नांचे लिखा अंश 
'उद्छत किया था+- | | 

“एक-बे>बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या ती शुरुआत में ही गला घोट दिया गया, था 
उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, श्रथवा इंग्लेण्ड चालों के द्वित में उसे नियन्त्रित कर 
दिया गया; और जब तक कि सम्पत्ति के तमाम खोतों को सीमेण्ट लगाकर यन्द्र नहीं कर दिया गया 
.भीर सारा राष्ट्र खेती के फाम करने के लिए मजबूर न हो गया, त्व तक यही क्रम जारी रहा? 

: इससे अधिक दिलचस्प प्लोर विचारपूर्ण वह जवाब दे जो सुसलसानी-राज से प्रिटिश्-रात की 
हुलना करते हुए: एक राजनीतिज्ञ ने दिया था--“रघा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से तो आंग्रेमा 
राज्य अच्छा है; सगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी राज्य उससे अच्छा था; क्योंवि 
घुसलमान हिन्दुस्तान 7 झाकर हिन्दुस्तानी बन यये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत टिन्दुस्तान में पी 

रही, लेकिन संग्रेत लोग यहाँ का धन देश से याहर ले जाते हूँ ।४ यही याद कॉग्रेस के नयें अधियेशन 
में राजा रामएछ सिंड से ज्यए्ने अलालिया दहा पर, इस शकप रूज़ी घी, छि केश सिडिलिमनों के 
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तो हिन्दुस्तान को मौज-संजा करने का अपना शिकारगाह बना रक्‍्खा है।” 

१८९४ सें कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होने वाले सूती साल पर कर लगाये जाने का 
* विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “इस कर का निश्चय करते वक्त लंका- 
शायर के हितों के सामने भारतीय-हितों का बलिदान किया गया है।” इसमें सन्देह नहीं कि अ्रन्यायी 
कानून के आगे सिर कुकाकर उसकी स॒ख्तियों को कम करने का प्रयत्ष करने की मनोदृत्ति देश में सदा 
श्ही है। अतः इस विषय में भी कांग्रेस ने कहा -- 

“यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करने वाला बिल कानून बन जाय तो, उस हालत 
मैं, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार बिना विलम्ब के बिल के अजुसार मिले हुए अपने 
उन अधिकारों से काम लेने की भारत-मन्‍्त्री से श्रद्ुमति ले जिसके द्वारा २० से २४ नवम्बर तक का 
सूती माल इस क्नून के क्षेत्र से बाहर हो जाता है ।” ७ 
..ग्यारहवें अधिवेशन में धोषणा की गईं कि २० नम्बर से नीचे के भारतीय सूती माल को 
से मुक्त रखने पर लंकाशायर बालों ने जो आपत्ति की है वह बे-डुनियाद है। ३९०६ में, दादाभाई 
नौरोजी के सभापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो असिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें पं० मदनमोहन 
मालवीय ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे उद्योग-धन्धों के बारे में हमें सफलता क्यों नहीं 
मिलती । उन्होंने कहा, कि “हमारे देश का कच्चा माल देश से वाहर चला जाता है और विदेशों से 
तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते । उस 
हालत में हम भो, उसी प्रकार अपने उद्योगों का संरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों 
की शेशवावस्था में करते हैं ।” 

लो० तिलक ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे ज्यादा खपत 
मध्य-श्रेणी वालों में हो है। उन्होंने कहा, “हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृढ़-निश्चय और त्याग की 
भावना होनी चाहिए ।” स्वदेशी को भावना उत्पन्न होने प्र, और ३१५०६ तथा उसके बाद के वर्षा में 
बहिष्कार-आल्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग: 
धन्धों के पुन्नीवन की ओर खिंचा । १९१० में श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने स्वदेशी का भस्ताव पेश 
करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्धरण दिया--- 

“भारतवर्ष इंग्लैणड का ऐसा वगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा करके ब्रिटिश 
एजैण्टों के मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिटिश मजदूरों और ब्रिटिश पूंजी से 
उसका पक्का साल तैयार हो और ब्रिटिश एजेयटों द्वारा भारत के ब्रिटिश व्यापारियों के पास उसे भेज 
दिया जाय ।”? हि 

श्री रानडे बम्बई-हाईकोर्ट के जज ये और बड़े भारी अर्थ-शाखी एवं प्रमुख समाज-सुधारक 
ये । कई साल तक वे कांग्रेस की श्रसली शक्ति रहे हैं, और खास कर श्ार्थिक एवं श्रीग्ोगिक 
मामलों में तो कांग्रेस वालों के लिए वेही एक स्कृर्ति के स्रोंत थे । 

गांव और उनके उद्योग-धन्धों एवं खेती की बरबादी की ओर भी भारतीय राजनीतिज्ञों का 
ध्यान गया । १८९८ में ही प॑० मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रकखा था, कि “सरकार को 
देशी डच्योग-धन्धों एवं कल्ा-कीशल की उन्नति करनी चाहिए ।” थौर यह चाव तो इससे भी पहले 
(१८५९३ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कानूनों ने गांव वाज्नों को बढ़ी कठिनाइयों में 
डाद्ध दिया है। सारे ओसीण-ससाज से उयल-पुथल हो गई है, यांत की कारीयही नष्ट हो गई ५ शौर 
पशु मर रहे ,हैं--३ लाख तो सित्तम्थर १८५१ में ही मर छुक्े थे । १ ८४९१ की नागपुर-कांग्रेस में, उर्दू 
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में भाषण करते हुए, ला० मुरलीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बढ़ी जोरदार अपील की थी । 

कांग्रेस के नवें अधिवेशन में ( १८५३ ) परिडत मदनमोहन मालवीय ने अपनी स्वाभाविक 
शेली में कहा था-- 

आपके जुलाहे कहां हैं? वे लोग कहां हैं जिनका निर्वाह भिन्न-भिन्न उद्योग-धन्धों एवं कारी- 

गरियों से होता था ? और जो कारीगर साल-दर-साल बढ़ी-बढ़ी तादाद में इंग्लैणड तथा दूसरे यूरोपीय 
देशों को भेजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सब भूतकाल की बातें हो गईं | आज तो यहां बैठ हुआ 
लगभग प्रस्येक व्यक्ति ब्रिटेन के बने कपड़ों से उंका हुआ है और जहां भी कहीं आप जाय॑, सत्र जगह विला 
यती-ही-चिलायती माल आप को दिखाई देगा । लोगों के पास सिवा इसके कोई चारा नहीं रहा है कि 
खेती-ब्राढ़ी के द्वारा वरायनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मान्र का व्यापार वाकी रहा है उससे 
टका-घेला पैदा कर लें.। सरकारों नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो कुछ मिलता था 
अब उसका सीवां हिस्सा भी हमारे देश वासियों को नसीब नहीं होता । ऐसी हालत में भला देश केसे 
सुखी हो सकता है १” 

यह विपय कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सर एस० सुब्रहाण्य ऐयर ने 
हाईकोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के वाद १९१४ में गांवों के पएुनर्जीवन ओर कर्जा-संस्थाओं 
की आवश्यकता! पर बहुत जोर दिया था । १८९९ में ला० लाजपतराय की श्ररणा पर कांग्रेस ने आधा 
दिन शिक्षा एवं उद्योग-धन्धों के विचार में लगाया और इसके लिए एक उपसमिति कायम 
की । इस सब कारंवाई के फलस्वरूप औद्योगिक अदर्शनो की शुरूआत हुई, जो सबसे पहले कलकत्ता 
काँग्रेस के साथ १५०१ में हुईं | इस के बाद क्रमशः इसमें उन्नति होती गई भर अब खद्दर एवं 
स्वदेशी-प्रदशर्नी के रूप में यह त़न्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग-चन्धों की ओर 
कांग्रेस का ध्यान १८५९४ में भारतीय सूती साल पर कर लगाये जाने के कारण ही श्राकर्पित हुआ, 
जिसका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन हम देखते हैँ कि स्वर्य गवर्नर-जनरल-द्वारा उसका 
विरोध किये जाने पर भी वह उठाया नहीं गया । उसे उठाना तो दूर, उलटे लाडे सेल्सबरी ने यह 
निर्देश किया बताते हैं कि “भारतीय माल की पतिस्पर्दा से त्रिटिश-साल को बचाने के लिए उपाय 
किये जाय॑ ।? गांवों की गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा हैं कि ७ करोड़ 
व्यक्तियों को रोम पुक्र वक्त खाना नसीब होता है, यह सिर्फ खयाली बात नहीं है। श्री चाचा ओर 
सुधोजञकर ने बढ़ी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणों से इस बात को सिद्ध कर दिया दै। सर 
चाढ्से ईलियट फे कथनानुसार, “झाघे किसानों को साल की शुरुभ्रात से श्रन्त तक यह भी पता नहीं 
. होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते हैं ।? लगान का यह हाल था कि एक छोटे से जिले में १८५५ 
में ६६ फी सदी बढ़ा, दूसरे में ९९ फी सदी और तीसरे में १६६ फी सदी हो गया; ओर कुछ गांवों 
में तो ३०० से १७०० फी सदी तक बढ़ा, जब कि इसके साथससाथ फीजी खर्च भी ब्रेशुमार 
बदता रहा है। 

जमनी में फो सैनिक ३४५ रु० सालाना खर्च पढ़ता है, फ्रांस में 9८५ रु० शोर इंस्टेट में 
२८७५ २०, परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक लंग्रेज सेनिक पर ७७५ रु० सालाना खच किया जाता है; और 
यह उस हालत में जब कि फी आदसों की औसत-आमदनी इंग्लेण्ट में ४२ पीयढ, क्रांस में २३ पीएट 
श्रीर जमनी में ३८ पींठ है ब्लौर हिन्दुस्तान में सिर्फ $ हो पींढ हैं । ये अंक १5५१ के हैं । 

अकालों के बारे में बार-बार प्रस्ताव पास हुए. दें घोर मजदूरी के सिलसिले में सजा देने दे: 
कानून को उठा देने के लिए $८८७ में ही प्रस्ताव किया जा चुका है । 
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कर &, स्वदेशी, वहिष्कार और स्वराज्य ः 
१९०६ के वाद जो नवीन जाग्रति और नया तेज देश सें इस छोर से उस छोर तक फैल 
गया या उसका मूुल-कारण वंग-संग था, हालांकि लाडे कर्जन के अ्तिगामी शासन के -कारण वह 
जागृति इस चंग-संग को घटना:के पहले . से भी भीतर-ही-भीतर गर्भ में - बढ़ रही थी। - पुरुय-नगरी 
शी में जब कांग्रेस-का २३ वां अधिवेशन १९०७ ईसवी में हुआ. तब उसमें चंग-भंग-पर विधिवत्‌ 
विरोध अदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद कर दिया जाय ।- कम-से-कम उसमें ऐसा 


संशोधन -जरूर कर दिया जाय जिससे सारी वंगाली-समाज एक शासन में रह सके । परन्तु चंग-भंग-* 


आन्दोलन को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में . लाये गये उनके विपय में इस कांग्रेस में 


जो अस्ताव पास किया गया वह. कुछ गोल-मोल था; क्योंकि एक ओर जहां, उसके द्वारा बंगाल में 


जारी किये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परता-पूर्वक विरोध किया गया, तहां -साथ ही 
उसमें एक. इकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बंगाल के -लोगों को मजबूर होकर विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ा और बड्डाल के लोगों को श्राथना और विरोध का खयाल न करके 
भारत-सरकार बद्भाल का विच्छेद करने पर जिस तरह तुली थी, उसे ब्रिटिश लोगों के ध्यान में लाने 
का, जब एक मात्र थही वैध उपाय रह गयां था" ************* १”. इससे यह साफ नहीं मालूम होता, 
* और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी माल के बहिप्कार को पसन्द 
करती थी या नहीं । एक किस्म की राय भर दे दी गईं, जिससे यह सानी निकलते थे कि लोगों के 
पास शायद दूसरा उचित उपाय बाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दुल के लोगों 
को बंडी आपत्ति होती, अ्रगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे - भी कम स्पष्ट होता | 


परन्तु जैसा-कुछ प्रस्तांव हुआ, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपतराय ने एक चुलन्द आवाज 


उठाई; “हमने अब गिढ़गिढ़ाने की नीति छोड़ दी है। “हम उसे साम्राज्य की प्रजा हैं जहां लोग उस 
पद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, लड़-क्षगढ़ रहे: हैं ।” १९०५ में जिस साहस का अभाव 
था वह १९०६ में आ गया । बंग-संग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने वहिष्कार-आन्दोलन 
का भी समर्थन किया । “यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों का कुछ भी « हाथ नहीं 
है और वे सरकार से जौ प्रथथनायें करते हैं उन - पर उचित रूप से- ध्यान नहीं दिया जांता है, इस 
काँग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस आ्रान्त में जो बहिप्कार का आन्दोलन चलाया गया 
वह न्‍्याय-संगत था और है ।” इसके बाद कांग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी डउद्योग-धन्वों 
को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया | बस, गाढ़ी यहीं रुक गई । स्व-शासन की कल्पना -: कुछ 
शासन-सुधार-विपयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी; जैसे--परीक्षाओंका भारत ओर इंग्लेणठ में साथ- 
साथ होना, कोंसिलों का विस्तार करना और उनमें लोक-प्र तिनिधियों की संख्या का . बढ़ाया जाना, 
भारत-मन्त्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कोंसिलों में . हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति की जाना 4: बस, 

९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांज्ञाओं का खात्मा इसीमें हो जाता था । दूसरे साल सूरत में कांग्र स 
के दो हुकंडे दो गये और नरम-दलन्वाली कांग्रेस'ने तो . आगे के सालों. में बहिष्कार को कतई दोद़ 
दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम .रक्खा; ओर स्व-द्ासन-सम्बन्धी अ्स्ताव. उतरते-उतरते सिफ्र मियणटों- 
मॉलें सुधारं-योजना. के परीक्षण तक मर्योदित रह गया । १९१० में नये चाइसराय लॉढं हार्दिक आये । 
उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की भ्रपील उनसे को | दूसरे साल फिर ऐसी शपील 
को गई । परन्तु १९१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन. हुआ तो उसने साहस- करके सरकार 
से यह मतालवा किया, कि “तारोख २५ अगस्त सन्‌ १९१६ के-सरीते में प्रान्तीय पूर्णाधिकार के 
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सम्बन्ध में जो वचन दिया गया है उपे पूरा करे, और भारतत्रष को संच-साम्राज्य का एक अ्रंग बनाने 
ओर उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक्र हों वे सत्र किये जाय॑ ।? 
पे १०, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 

' कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्पदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रक्ष श्ाजकल ही 
खड़ा हो गया: है। नहीं, सर ऑकरठैणए्ड कॉलविन (१८८८) जब संयु क्तप्रांत के लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर थे 
तब से इसकी बुनियाद पढ़ चुकी है! उस सपम्यर यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि सुसलमान 
कांग्रेस के विरोधी हैं । थहां तक कि ह्यम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इसके विपय में एक 
लस्बा जवाब उन्होंने सर ऑकर्लेण्ड को भेजा | इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के पहले दो-तीन 
अधिवेशनों की सफलता ने नोकरशाही के मन्र में हत्नचन्न सचा ढी थी, जिसके कि सुख का काम 
लेफ्टिनेश्ट गवर्नर सहोदय ने कर दिया। झुसञ्ममानों पर भी इस विचार का असर तुरन्त ही हुए विना 
न रहा। उन्हें सरकारी श्रधिकारियों का वजुर्गाना रवैया जरूर अ्खरा होगा, जैसा कि एक घटना से 
जाहिर होता है। कांग्रेस का चौथा श्रधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरोध होते हुए भी 
हुआ । उसमें शेख रजाहुसेनखां ने मि० यूल के समापतित्व के अस्ताव का समर्थन करते हुए कांग्रेस 
के हक में एक फतवा पेश किया, जो कि लखनऊ के सुन्नियों के शम्सुल्ठल््मा से प्राप्त किया गया 
. था। उन्होंने घदल्‍ले के साथ कहा, कि “सझुसलसान नहीं बल्कि उनके सालिक--सरकारी हुकाम-- 
हैं, जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं ।” ु 

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के खयाल ने मूर्त-रूप 

धारण किया । हां, इससे पहले लार्ड कजन ने जरूर ज्ञान-वृप्तकर घंग-भंग के द्वारा और पूर्वी बंगाल 
ओर आरासाम को अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें कि मुसलसानों का बहुमत हो, यह कलुपित जातिनगत 
भावना जाग्रत की। यद्यपि लॉड मिण्टो उस घोड़े को थ्राराम पहुंचाने के लिए भेजे गये थे जिस पर 
लॉढ कर्जेन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीब-करीब निकाल छुके थे; फिर भी ज्ञाति-गत 
भेद भौर अलगाव की वह काठी, जिस पर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्यों-की-त्यों कायम 
रही | मिंण्टो की शासव-सुधार-योजना में सुसलमानों के लिए. श्रलग निर्वाचन-संघ की तमवीज की गई 
थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ज्यो-का-त्यों कायम रकखा गया 
था। संकीर्ण चुद्धि के राजनीतिज्ञों ने उस समय यह बताया कि बंगाल, आसाम ओर पंजाब की छोटी 
हिन्दू जातियों को ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया गया । परन्तु यह तो असल में सही रास्ता दोड़कर 
भटक जाना था । जी घड़ी अजीब वात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के लिए सिन्ननमित्न 
सताधिकार रक्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आमदनी बाला जहाँ मतदाता 
हो सकता था वहां एक गैर-सुसलिस तीन लाख सालाना झामदनी वाला हो सकता था। मुसलमान 
पेजुएट को सतदाता बनने के लिए यह काफी था कि उसे श्रेज्जएट हुए तीन साल ही जाय॑; परन्तु गैर- 
मुस्लिम के लिए त्तीस साल हो जाना जरूरी था। जरा गौर तो कीजिए, एक तरफ तीन हजार रुपये 
झीर दूसरी तरफ तीन लाख रुपये ! एक तरफ तीन साल भौर दूसरी तरफ तीस साल ! जद्र तक कोट 
सार्वजनिक घालिग मताधिकार नहीं मिल जाता दे तब तक दम अक्ष्सर ऐसे मतावलस्थों की प्रतिध्यनि 
सुना फरते ६। मुसलमान दोनों ज्ञातियों के लिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न स्टैंस्टर्ट चाहते हैं भिससे 
कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे । 

३९१० में हालत यहुत नाजक हो गई । सर टब्ल्यू० एम० येटरवर्न कांग्रेस के सभापति हुए 
भे। चझापने यद छाहा था कि हिन्द झौर सुसलमानों की एक परिषद पी ज्ञाय, शिससे इस ज्ञातिगस 
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प्रक्ष पर मेल हो जाय । उस समय स्युनिसिपैलिटियों और लोकल-बो्डों में प्थकू निर्वाचच का तरीका 
जारी होने की बात चल रही थी । युक्तम्रांत में, जहां कि प्रथक्‌ निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि 
संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की है होते हुए भी जिला-बोर्डों में सुसलमान 
१८५ और हिन्दू ४४७ चुने गये और स्थुनिसिपैलिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२ । यहां 
तंक कि सर जॉन ह्यवेट जैसा प्रतिगामी संयुक्तप्रांत का लेफ्टिनेएण्ट गवनर भी उस आरृन्त में दोनों 
जातियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के हक में नहीं था | हां, श्रीयुत जिन्ना ने जरूर स्थानिक 
संस्थाओं में प्रथक्‌ निर्वाचन प्रचलित करने की निन्‍दा की थी। एक 'वर्न! सरक्यूलर निकला था जोकि 
स्थानिक संस्थाओं में जातिगत प्रतिनिधित्व के पच्च में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था कि 
मुसलमानों को प्रथक्‌ निर्वाचन के अलावा संयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए; 
क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने में मदद मिलेगी । इस .पर पं० विद्ञन- 
नारायण दर ने, जो कि १९११ में कल्नकत्ता-कांग्रेस के समापति थे, कहा था कि “में इतना ही 
कहूँगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह उत्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुएग्डी लिंखवा लेना 
है।” उन्होंने यह भी बताया, कि “जब सर डव्ल्यू० एम० वेडरबन और सर आगा खां की सलाह के 
मुताबिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहाबाद सें मिलने वाले थे, इस उद्देश से कि 
आपस के मतभेद मिटा दिये जाय॑, तब एक गोरे अखबार ने, .जो कि सिविल सर्विस वालों का पत्र _ 
समझा जाता है, लिखा था कि ये लोग क्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके 
कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिफत की जाय ?? उसका यह वाक्य भारत की राज- 
नेतिक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है ।”? ॥ 
परन्तु इसके थोड़े ही दिनों के वाद दुनिया की हालतों में एक भारी परिवर्तन .हो गया। बाल- 
कन-राज्य जो एक था दो सदी से यूरोप के सुर्गों के लड़ने का अखाड़ा बना हुआ था, फ़िर एक वार 
नई लड़ाइयों का मैदान वने गया । तब १९१३ में नवाब सय्यद मुंहम्मदबवहादुर ने, जो करांची-कांग्रे स 
(१९१३) के सभापति थे, “यूरोप में तुक-साम्राज्य की नींव उखाड़ने और ईरान के दम घोटने के 
प्रयल्ञों” की ओर ध्यान दिलाया था | तुर्की साम्राज्य को लगे उस धक्के को जिस दुःख के साथ मुस- 
लमानों ने महसूस किया उसी को उन्होंने वहां प्रदर्शित किया। श्रन्त में उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों 
को अपनी मातृभूमि के लिए कन्वे-से-कन्‍था लड़ाकर काम करने पर वहुत जोर दिया। यह हमें ५९२१ 
के खिलाफत-आन्दोलन और हिन्दू-सुसलमान-सम्बन्धों पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। 
यूरोप के रोगी ( १९ थीं सदी तक के तुर्किस्तान को यही कहा जाता था ) ने अब तक हिन्दुस्तान की 
राजनीति की गति-विधि को बनाने सें बड़ा भाग लिया है। ये स्थितियां थीं जि नमें १९१३ की करांची- 
कांग्रेस में हिन्द और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये ओर मुस्लिम-लीग के इस विचार की 
कि बिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों को स्व-शासन दिया जाय, पसनन्‍्द्र किया आर हिन्दू- 
मुसलमानों के बीच मेल एवं सहयोग का भाव बढ़ाने के मुस्लिम-लीग के कथन को पसन्द किया। 
काँग्रोस ने मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित इस आशा का भी स्वागत क्रिया क्रि भिन्न-भिन्न जातियों के 
नेता राष्ट्रीय हित के तमाम मसलों पर मिलकर गुक साथ काम करने का रास्ता निकालने की हर तरह 
कौशिश करें और सच्चे दिल से हर जाति व तबके के लोगों से श्राथवा की कि ये इस उदच्श्य की 
पूर्ति में हर तरह सहायता कर | | 

उस समय कांग्रेस वालों के मनोमाव कैसे ऊंचे उठ रहे थे, इसका पता उन चक्तान्नों के 

सापणणों की बड़ी-चदी भाषा से लगता है जो करांची में (१९१३) इस घिपय के प्रस्ताव पर बोले थे । 


रे 
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स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ चसु के भाषण के कुछ अंश हम यहां उद्ष्टत करते हँ--/हस हिन्दू-सुसलसान 
सबकी अपना ध्यान एक ही ओर- संयुक्त आदृशं की ओर- लगाना चाहिए, क्‍योंकि आज का 
हिंदुस्तान न तो हिंदुओं का है, न मुसलमानों का, और न अघयगोरों का | तब यूरोपियनों का तो और 
भी दूर | बल्कि यह वह हिंदुस्तान है, जिसमें हम सब्र हिस्सा रखते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलत- 
फहमियां हुई हों, तो हसें उन्हें भूल जाना चाहिए। भसविष्य-काल का भारत अब से ज्यादा बलवान, 
ज्यादा शरोफ, ज्यादा महान्‌ , ज्यादा ऊँचा, होगा; नहीं नहीं, वह तो उस भारतव्पसे भी कहीं उज्ज्वल 
होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था और अकबर ने अपने मनो- 
राज्य में जैसा कुछ चित्र भारत का खींच रक्‍्खा था उससे भी कहीं बेहतर वह भारत होगा ।” श्रीयुत्‌ 
वाचा ने कहा था, “कांग्रेस नये शुभ जीवन में प्रवेश कर रही है ओर उसके भ्रह भी मस्जलल ही 
दिखाई देते हैं। इससे हमें विश्वास है कि हम अवश्य नवीन सफलतायें प्राप्त करेंगे ।” परन्तु यह सब 
होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित्व ज्यो-का-त्यों बना रहा । 

एक बार जहां घाव छुआ कि फिर उसमें से सवाद वहता ही रहा । अगर हिन्दुओं ने चुपचाप 
ओर राजी-रजामन्दी से मुसलमानों को जो-कुछ चाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न कभी का हल 
होगया होता हां, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाते जायंगे वेसे-बेसे भूख बढ़ती जायगी; परन्तु 
उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्यों-ज्यों ज्यादा खायंगे त्यों व्यों भूख मरती जायगी । जातिगत प्रति- 
निधित्य सम्बन्धी मिण्टो-मालें योजना हिंदुस्तान के सप्थे जबरदस्ती सढ़ दी गई थी। लोगों से इस 
बारे में कोई सलाह मशबिरा नहीं लिया गया था। इसलिए १९१६ में जब सुधारों के नये टुकड़े देने की 
तजवीज चल रही थी, देश ने सोचा कि हिन्दू मुसलमानों का हृदय पररुपर मिल जाना चाहिए ओर 
इसके लिए कांग्रेस ओर सुस्लिम लीग दोनों के अतिनिधि ( नवस्वर १९१६ ) कलकत्ते में हसिडियन 
एसोसियेशन के स्थान पर सिले - इस उच्श्य से कि १९१७ में कांग्रेस ने जो आ्रादेश दिया था उसके 
अजुसार आपसी समझौते और रजामन्दी से श्रतिनिधित्व की थोजना बनाई जाय | इसी समय सुस्लिम- 
लीग ने स्व-शासन को अपना उद्देश्य बना लिया था। आत्म-निर्णयय के सिद्धान्त की भावनायें जगह- 
जगह फेल रही थीं । यूरोपीय युद्ध भी कुछ छोटे ओ्रीर पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस सिद्धांत को -लागू करने 
के लिए ही लड़ीं जा रहा था । ऐसी दुच्या सें कलकसे में जो बातचीत होरही थी उसके लिए चातावरण 
श्रनुकुल था। परन्तु कांग्रेस के हल्के में जो बड़े-बूढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से कुद्ठ करने में आगा- 
पीछा करते थे। फलतः यह काम थुवर्कों पर आ पड़ा | शायद उम्र में सबसे छोटे लोगों ने; जो उस 
समय सोजूद थे, आगे कदस बढ़ाया। सर सेयद अहमद ने कहा था- 'हिन्दू थोर मुसलमान हिन्दुस्तान की 
दो आंखें हैं ओर दो में से एक भी न हो तो मां का चेहरा धदसूरत हो जायगा ।” शीघ्र ही देनलेन 
की भावना की विजय हुई। जिन प्रांतों की संख्या १५ फीसदी से कम हो उनमें कम-से कम ॥५ फीसदी 
प्रतिनिधि कौंसिल में रखना तय हुआ । अब रह गये पंजाब ओर बंगाल । हमेशा की तरह इनका मामला 
है तो पेचीदा, परन्तु १९१६ में लखनऊ में सुलझाया गया। उस समय दिसम्बर में लखनऊसें जो 
झुसखा तजवीज हुआ उसे मि० सास्टेगु ने ज्यो-का-्यों मंजूर करके माएट फोर्ट योजना में सम्मिलित कर 
लिया । जब दो में से कोई एक जाति खुद ही मित्र भाव से दूसरी जाति को कुद रियायत दें देती 
है तो आपस के सस्वन्ध अच्छे बनाने में वह ज्यादा कारगर साबित होती हैं--बजाय इस खयाल के कि 
फोई जाति तबतक महफ़ूज नहीं रह सकती जबतक कि कोई तीसरा उसकी सहायता छे लिए मौजूद न 
हो । लेक्षिन यह ध्यान में रऐ कि एथक्‌ जातिगत निर्वाचन अटल ही रहा । ज्ञातिगत और आम निर्धाचन 
शनस्य-साधारण बन बडे झोर इसोतरह उस्सीदवार होने का हक भी उसीतरट झनस्य-साधारण होगया। 
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११. प्रवासी भारतवासी 

हां भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, तहां दक्तिण-अफ्रीका-स्थित-भारतीयों की 
हालत वद से बदतर हो रही थी । ३८५९६ इ० में यह कानून वना कि नेटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के 
शत्तबन्द अवासी अपने इकरारनासे की अवधि के समाप्त होने पर या तो अपनी गुल्लामी को फिर नये 
सिरे से शुरू करावें-- कुली बनने का इकरारचासा फिर से भरें, या अपनी वार्षिक आय के आधे भाग 
के बराबर सलुप्य-कर (पॉल टेक्स) दें । इस असंग पर ढा० सुंजे के शब्द दोहराना असंगत न होगा, 
जो उन्होंने लगभग १९०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्ठुलुसकोर के साथ की गई अफ्रीका- 
यात्रा के वाद वहां से आकर कहे थे --“हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते ।” इसी असेंग में श्री 
बी० एन० शर्मा ने इंग्लेण्ड को यह चेतावनी दी थीं कि साम्राज्य में एक जाति की उन्नति या प्रभ्नुता 
स्थायी नहीं रह सकती । उन्होंने काशी की २१ वीं कांग्रेस ( १९०५ ) में कहा था--“यदि हम अपने 
प्रति सच्चे रहें तो बढ़े-बढ़े दाशनिकों, महान्‌ राजनीतिज्ञों और वीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली 
जाति छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी जाति-फे पांव नहीं पड़ सकती ।” 

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पहले श्री मदुनजीत ने दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न उपस्थित 

किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐले भारतीय मित्र थे, जो समय समय पर अफ्रीका 
जाते थे और वहां के पूरे समाचार यहां की जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन श्री सदनजीत अ्तिव्र्ष इसी 

हेंश्य से आते थे । अपने नारंगी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी लाठी के कारण चे कांग्रेस में कभी 
छिपे न रह सकते थे । हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी रूत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिचित व्यक्ति को 
उठा दिया है। दक्षिण अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुतः पहला विरोध १८९४ में हुआ, जब 
कि अध्यक्ष ने इस आशय का अस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह विल रद कर दिया 
जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का 
अश्ष अधिकाधिक सहत्व अहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि “हमें किस 
तरह बिना पास के यात्रा करने की ओर ९ बजे रात के बाद घूमने तक की आजादी नहीं है, किस वरह 
हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा जावा है जहां कूड़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेली 
के पहले और दूसरे दर्ज के डिब्बों में बैठने की इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से बाहर निकाल दिया जाता 
है, फुट्पाथ से धक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से वाहर रवखा जाता है, सार्वजनिक वाग-बगीचों का 
लाभ हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर थघूका जाता हैं, हमें घिक्कारा जाता है, 
गालियां दी जाती हैं और उन श्रमाहुप तरीकों से श्रपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुप्य घीरता- 
एृ्वेंक सहन नहीं कर सकता ।” * 

4८५९८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा चुके थे श्रार उसी 
समय यांघीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू-किया । इसमें सी सबसे श्रधिक 'अफसोस की धात 
यह थी कि तत्कालीन चाइसराय लार्ड एलगिन ने इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी ओर उस 
समय के भारत-मन्त्री लार्ड जा देमिल्दन हमें 'जंगलियों की जाति! कहकर संतुष्ट हुए थे॥। १९०० 
में भूतपूर्व बोअर-जनतन्त्र व्रिदिश-उपनिवैश सें मिला लिये गये थे। ५६ वें अधिवेशन (१९००) में 
इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र बोशरों पर निर्यत्रण करने में सरकार को जी कटि- 
नाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए श्रत्र नेदाल में प्रवेश-सम्बन्धी पावन्दियां और डीलस 
लाइसैन्स-कानून उठा देने चाहिए । १९०१ की ३७ वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी ने दृष्धिय- 
क्रफ्रीका-प्रवासी लाखों भारतीयों की झोर से शर्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में पक प्रन्ताध 
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पैश किया था। १९०२ में भारत-सन्त्री से इस प्रन्‍वे॒ पर एक शिप्ट-सण्डल भी मिला, लेकिन कोई 
नतीजा न निकला । कांग्रेस ने १९०३ और १९०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया । त्रिरिश-सरकार 
के जिम्मेदार हलकों में बोअर युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक यह सी था कि 
“ब्रिटिश सम्राट्‌ की भारतीय ग्जा के साथ जनतन्त्र में दुर्व्यवहार किया जाता है? और यह मांग की 
गईं थी कि “भारतीय पवासियों के साथ भी न्याय ओर समान व्यवहार किया जाय ।? कांग्रेस ने इस 
वक्तव्य की ओर भी सब का ध्यान खींचा । लेकिन १९०५ में हालत ओर भी खराब हो गई । बोझर- 
शासन में जिन काूूनों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनकां पालन प्रिटिश-शासन में और भी 
सख्ती से होने लगा । कांग्रेस ने इसका भी तीम्र विरोध किया और शर्तंबन्दी कुली-प्रथा तथा अन्य 
प्रतिबन्‍्धक कानूनों को हटाने की मांग की । सरकार ने द्वांसवाल में इस आर्डीनेनस्स को फिलहाल! 
चालू करने की आज्ञा नहीं दी । इससे भारतीयों को संत्तोप हुआ । लेकिन १९०६ में दक्षिण अफ्रीका 
के लिए जो शासन-विधान स्वीकृत किया गया, उसमें एक अस्ताव के अनुसार इसके पुनर्जीवन की स्पष्ट 
संभावना थी | १९०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए । इन दिनों दक्षिण-अफ्रीका के नये शासन- 
विधान की पृत्तिं हो रही थी । कांग्रेस ने सरकार से श्रतुरोध किया कि इस को बनाते हुए भारतीय-हितों 
की भी पूरी रक्षा की जाय। १९०८ की २श्वीं कांग्रेस ( मद्रास ) में श्री सुशीर हुसेन किदवई मे एक 
'प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेशों में उच्च कुलीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के साथ होनेवाले 
कठोर, अपसानजनक और कर व्यवहार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चेतावनी भी दी गई थी 
'कि इसके फल-स्वरूप प्रिटिश-साम्राज्य के हितों को भारी हानि पहुंचेगी । 

१९०९ से कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय आदि का कोई 
परिणाम नहीं निकला | इस वर्ष की कांग्रेस में श्री गोखले ने अस्ताव पेश करते हुए “अधिकारियों 
के विश्वासधात और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त-संग्राम” का घर्णन किया। 
झब प्रसावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध ( सत्याग्रह ) का महान 
संग्राम शुरू हुआ । “यह निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है ?” यह प्रश्न उठाकरे श्री मोखले ने इसका जवाब 
दिया, कि “यह अपने-शआ्राप में बिलकुल रक्षणाव्मक है और नेतिक व आध्यात्मिक श्[तरों के द्वारा 
इसमें युद्ध किया जाता है। एक सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन कर अत्याचार का मुकाबला करता ह । वह 
पशुवल के सामने झात्मबल का प्रयोग करता ह; वह मलुप्य के पशुत्व के विरुद्ध उसके द्ेवत्व को 
प्रेरित करता है; वह झध्याचार के विरुद्ध कष्ट-सहिप्णुता दिखाता ह; चह शक्ति का विरोध अन्‍्तरास्मा 
से, अन्याय का विरोध विश्वास शोर श्रद्धा से तथा अनुचित का विरोध उचित से करता है ।” उसी 
स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकट्ठा हो गया । इसके अलावा सर जमशेद जी ताता के दूसरे 
पुन्न श्री रतन ताता ने प्रवासी भारतीयों के कष्ट-निचारण के लिए २५,०००) दिये। कांग्रेस ने २४ यें 
शधिवेशन ( लाहौर ॥९०९ ) में इस उद्ारठा फे लिए श्री रतन जे० ताता को घन्यवाद दिया। 
कांग्रेस के झ्ागासी अधिवेशन ( इलाहाबाद १९१० ) तक निष्क्रिय अतिरोध का संग्राम श्रपनी चरस- 
सीमा पर पहुंच चुका था कांग्रेस ने ट्रान्‍्सवाल के उन सब भारतीयों के उत्कद देश-प्रेम, साहस श्रौर 
व्याग की प्रशंसा की ,जो अपने देश के लिए चीरता-पूर्वक केंद्र मोगते हुए, पश्नेक कठिनादयों के 
रहते हुए भी, अपने प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूवक ओर स्वार्यदीन लदाई 
छट्रदेथे। 

कांग्रेस का २७वां झधिवेशन ( १९११४ ) अधिक आशामय वातावरण में सम्पत् हु, दर्योफि 


कं माप कम 


शुसमें रजिस्ट्रेशन और गिरमिस्-सम्बन्धी एपशिया-विरोधी कानूनों को रद कराने पर ट्रॉसबाल के भार- 
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तीय समाज और गांधी जी को हादिक धन्यवाद दिया जा सका था । लेकिन कांग्रेस ने “हाल ही में 
हुए आत्तीय बस्तियो-सस्वन्धी सावी कानून की संभावना में” यह अस्ताव पास किया था । अगले साल 
( १९१३ ) में भी गरिरमिट-कानून की अ्रनेक धाराओं का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनियच ले अपने वचनों को तोढ़ दिया था। ब्रिटिश-सम्राट से कांग्रेस ने 
इस कानून को रद कर देने का अनुरोध भी किया । उन दिनों लॉडे हार्डिक्न काइसराय थे। उन्होंने 
इस मामले सें कढ़ाई का रुख लिया ओर उन्हें और भ्रधिक वलशाली बनाने के लिए. करांची-कांग्रोस 
ने १९१३ में शर्तबन्दी कुली-प्रथा को नष्ट करने का अपना अरस्वाव दोहराया । इसके बाद श्ीत्र ही 
यह मथा तोड़ दी गई ओर कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आंशिक समझौते के लिए लॉ हार्डिज्ञ के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १९१६ और ३९१७ में इस अश्न पर फिर से विचार करना पड़ा। 
करांची-अधिवेशन सें गांधी जी तथा उनके अज्ञयायियों के वीरता पूर्ण प्रयत्नों और भारत के आत्म- 
सम्मान को रक्चा ओर भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की अ्ंसा 
में एक प्रस्ताव पास किया गया । 

वस्तुतः यह भारत को गांधी जी का वास्तविक परिचय था, क्योंकि गत सहासमर के छिड़ने के 
बाद बहुत जल्दी ही गांधी जी अफ्रीका छोड़कर भारत चले आये और १९१५ से आजतक चह अपने 
सत्य के प्रयोग कर रहे हें ओर चम्पारन, खेढ़ा, वोरसद, वारडोली एवं सारे भारत में सत्याग्रह का 
नेतृत्व करते रहे हैं । इनका परिणाम विश्व-विदित है ओर इन पर हम दूसरे अध्यायों में यथा-स्थान 
विचार करेंगे । 

कनाडा की ग्रिवी कॉंसिल ने 'लगातार यात्रा-घारा? के नाम से भ्रसिद्ध श्राज्ञा देकर भी भारत 
के लिए एक सनोर॑जक समस्या उत्पन्न कर दी थी। करांची-कांग्रेस ने १९१३ के २८ वें श्रधिवेशन 
में इस आधार पर इसका विरोध किया । 

“कनाडा की भिवरी कॉसिल के हुक्स ( नं० ९२० ) के अनुसार जो आम तोर पर लगातार 
यात्रा-धारा? कहलाता, है, वह वहां जाने की जो मनाही है उसका यह कांग्रेस विरोध करती है; क्योंकि 
उससे मत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की सनाही हो जाती है जो वहां रहने न लग गया हो। 
क्योंकि दोनों महाहीपों के वीच कोई सीधा जहाज नहीं आता-जाता और जहाज वाले सीधा रिकेट 
देने से इनकार करते हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीय अपने वाल-बच्चों को महीं ला पाते हैं, इस- 
लिए यह कांग्रेस साम्राज्य-सरकार से भारथ्थना करती है कि उपयुक्त लगातार यात्रा-धारा! रद कर 
दी जाय ।?! | 

गत मसहासमर छिडने के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास में एक मजेदार, नवीन और अदू- 
भुत घटना हुई। आने वाली संतति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए । कनाडा की इस 
धारा कौ तोड़ने के लिए वाबा गुरुदतसिंह नामक एक सिक्ख सज्न ने कोमागादामारू! जहाम 
किराये पर लिया और हांगकांग था थोकिय्रो बिना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्‍खों को 
कनाडा ले गये । 

क्ोमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उत्तरने नहीं दिया गया और जहाज को 
भारत में लौटना पढ़ा । वापसी पर यात्रियों को बजब्रज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पंज्ात्र जाने की 
आज्ञा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गईं। यात्रियों ने सीधे पंजाब जाना 
पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार इसारी बाव तो सुन लें; हमारे साथ इस इुंक्रम से 
दस्याय होता है. भर इसमें आर्थिक हानि भी अहुत होगी। सीधे पंजाब जाने के चशाय, दन्देने 
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गिरफ्तार हो जाना अ्रधिक अच्छा समझा १ कोमागाटासारू के आदमियों की, जिनमें सिन्ध के प्रो० 
मनसुखानी ( अब स्वामी गोविन्दानन्द ) भी थे, शेप कद्दानो - दंगा कैसे हुआ, कितने आदमी मारे 
गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तसिंह ७-८ साल तक कैसे गुम रहे और उदीसा, दक्षिण भारत, 
ग्वाल्यिर, राजपूताना, काठियावाड़ और सिन्ध में किस तरह १९१८ तक घृमते रहे, उसके बाद कैसे 
बस्बई जाकर महाल. बन्द्र में वल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मेनेजर हो गये, केसे चह 
अपने निर्वासनकाल ( नवम्बर १९२१ ) में गांधी जी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ़्तार हो - जाने की 
सलाह दी, कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी १९२२ को वह लाहौर-जेल 
से उस आर्डिनेन्स की अवधि समाप्त होने पर छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ़्तार किये गये थे, 
आदि--इस एस्तक के क्षेत्र के बाहर की चीज है। . 
१२५, नमक 
९६० के लमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति में खास तौर 
'पर महत्त्वपूर्ण हो गया है। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक कमीशन की 
सिफारिशों जानते हैं. उन्हें यह जान कर बहुत आइचय होगा कि $८८८ में कांग्रेस ने इस कर का 
विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अ्रन्यायपूण था और इसका उद्देश्य ब्रिटेन के जहाजी 
घ्यवसाय ओर निर्यात-ध्यापार को बढ़ानों था; वल्कि इस आधार पर किया, कि “नमक-कर में 
हाल ही में की गई घृद्धि से गरीब लोगों पर भार झौर भी बढ़ गया है; झीर इसके द्वारा सरकार ने 
शान्ति श्ौर सुख के समय में ही ऐसे कोप में से खर्च करना शुरू कर दिया है, जो खास मौकों के 
लिए साम्राज्य की एक मात्र निधि है ।” १८९० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई घुद्धि को घापस 
लेने की--न कि नमक-कर को हटाने की--मांग की । श्राठ दूसरे मोकों पर काँग्रेस ने केवल इसी 
प्रार्थना. को दोहराया और एक समय १८६८ की दर को और एक दफा १८८८ की दर को कायम 
रखने की सांग की । १९०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम बार विचार करते हुए कांग्रेस ने यह भी कहा. 
कि “इस समय जो चहुत-सी बीसारियाँ.फल रही हैँ उनका एक खास कारण (नमकनकर के कारण) 
नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है? इसके बाद नमक? कांग्रेस से उठकर कॉसिलों में पहुंच 
गया श्र वहां श्री गोखले खास तौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहे 
१३ .शराब ओर चेश्यादृत्ति 
नैतिक पविन्नता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रोस उस पर ध्याव दिये बिना न रह सकी । 
शरात्र की बढ़ती हुई खपत को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग की गई। मि० केन ओर 
स्मिथ ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और १८८९ में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी 
पास हुआ | कांग्रेस ने भी कामन-सभा वाले प्रस्ताव को 'कार्य-रूप में परिणत करने! का श्रनुरोध 
क्रिया । ५८९० में कांग्रेस ने शराब पर शायात-कर की बृद्धि, हिन्दुस्तानी झराब पर कर लगाने, 
बप्ाल-सरकार के ठेके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निम्चय तथा मदरास-सरकार के 
(१८८९-९०) ७,००० शराब की दूकानें बन्द करने पर हर प्रकट किया; लेकिन इस बात पर खेद भी 
प्रकट किया, कि सब्र प्रान्तों ने सारत-सरकार के खरीते की इन हिदायतों पर अमल नहीं छिया कि 
“स्थानीय जनता के भाव को ज्ञानने का अयत्न किया जाय और मालूम होने पर उचित रूप से डसका , 
सम्मान क्विया जाय ।7 इसके घाद दस साल सक कांग्रेस ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया । 
१९०० में जाकर कांग्र स ने सस्ती बिकने के परिणाम-त्दरूप दाराम की बहती हुई सापत को देशमकर 
साकार से भाधना की, कि “वह घमेरिका के सेन लिकर को! के समान फोई कानून बनाये ्ीर 
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विलफीड लॉसन के 'परमिसिव बिल”, या 'लोकल आप्शन एक्ट” के समान कोई बिल पैश करे और 
दवा के सिवा दूसरे कार्मों के लिए आने वाली नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगापे |” इस प्रसंग 
में यह याद करना रुचिकर होगा कि कुमार एन० एम० चौधरी ने कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की 
इस शिकायत को भी डउद्छत किया था, कि ब्रिटिश सरकार जहाँ हमारे लिए शैक्सपीयर और मिल्टन 
लाई है वहां शराव की बोतलें भी छाई है। 

१८८३ के 'एक्साइज कमीशन! के अनुसार मजदूरी पेशे घालों में शराव का अधिक प्रचार 
हो रहा था । अतः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया है, इस- 
लिए भारतीय कला-कौशल और उद्योग-धन्धों की उन्नति में सहायता करने का सरकार का उदार 
विचार असफल हो जायगा । 

राज्य-नियंत्रित वेश्या-ब्ृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विपय था। यह सब जानते 
हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावनियों में युद्धयात्राओं में खियों को एकत्र करतो थी। जब 
ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गई' तो बहुत भीपण मालूम हुई, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सहवास 
बढ़ने लगा त्पॉ-त्यों क्षोम कम होता गया। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने मि० यूल की 
अध्यक्षता में उन भारत-हितैपियों के साथ सहयोग की इच्छा श्रकट की, जो भारत में राज्य की और 
से बनने वाले कानूनों और नियमों को पृर्णतया रद कराने के लिए इंग्लेण्ड में कोशिश कर रहे थे ।, 
कैप्टेन बैनन ने अपने एक ओजस्वी भाषण में कहा था कि २,००० से अधिक भारतीय खियों को 
सरकार ने वेश्यादृत्ति के कुत्सित उद्देश्य से इकठा किया था। इससे युवक सिपाही असंयत जीवन 
विताने को प्रोप्साहित हुए । इलाहाबाद में हुए आठवें अधिवेशन ( १८९२ ) में कामन-सभा को 
“भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पविन्नता-सम्बन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए”? 
धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक कार्यों का विरोध 
किया गया । 

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-कमिटी के पालमेंट के सदस्यों ने छावनियों की वेशयाबृत्ति 
तथा छूत रोगों-सम्बन्धी नियमों, आज्ञाओं और अथाओं के विपय में एक रिपोर्ट तैयार की | कांग्रेस 
ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वर्णित कारनामें ओर आज्ञार्य कामन-सभा के ७ जून १८८८ के अरस्ताव के 
अर्थ और उद्देश्य के विरुद्ध थीं ओर इन तरीकों ओर बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एक मात्र उपाय 
स्पष्ट कानून, बनाने की माँग की । 

१७४. सित्रयां ओर दलित जातियां 

मि० सास्टेयु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में ख््रियों का दावा 

भी देश के सामने पेश हुआ --और, वस्तुतः यह बहुत श्राश्चयंजनक है कि भारत में कितनी जल्दी 

पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार सान लिये गये । कलकत्ता-कांग्रेस ने १९१७ में यह सम्मति प्रकट 

की थी, कि “शिक्षा तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली निर्वाचित संस्थाओं में मत देने तथा 

उम्मीदवार खड़े होने की, स्त्रियों के लिए भी, चही शर्तें रक्खी जाय॑ जो पुरुषों के लिए हूँ ।” इसीसे 
मिलते-जुलते दलित जातियों के प्रश्न पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उदार अस्ताव स्वीकार किया :--- 

“यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह-पू्वक कहती है कि परम्परा से दुलित जातियों पर जो 
रुकावर्टे चली आ रही हैं वे, वहुत दुःख देने वाली भौर क्षोभकारक हैं, जिससे दलित जातियों को 

बहत कठिनाइयों, सस्तियों ओर असुविधाओं का सामना करना पढ़ता है इसलिए न्याय और भल- 
मंसी का यह तकाज़ा है कि ये तमाम बन्दिशें उठा दी जायें ।” 
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है अस १४, विविध 
इस अवधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की ओर ध्यान दिया। शिक्षा 
के विविध पहलुओं--प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कौशल-सम्बन्धी शिक्षा में कांग्रेस ने 
बहुत दिलचस्पी ली। आ्रान्तीय और केन्द्रीय राजस्व, चांदी-कर, आयकर और विनिमय-दुर के सुआ- 
वजे आदि आर्थिक विषयों पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं और 
विशेषतः मद्रास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के सम्बन्ध में प्रतिगामी कानूनों से कांग्रेसी बहुत रुष्ट 
हुए | स्वास्थ्य और विशेषतः प्लेण और क्वारण्टीन-सम्बन्धी, बेगार घगैरा पर भी कभी-कभी विचार 
हो जाता था। राजभक्ति की शपथ भी कई वार ली गईं। १९०१ में महारानी विक्ठोरिया की झूत्यु 
ओर १९१० में सम्राट्‌ एडवर्ड की झत्यु पर कांग्रेस को अपनी राजसक्ति फिर प्रकट करने का अवसर 
मिला । एडवर्ड और जा पंचम के ( १९०७ सें युवराज और १९१० में सम्राट'की हेसियत से ) 
स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये । 
ह - न्रह्मदेश 
शआज हम देखते हैं कि कि वर्मा के एथक्वरण को लेकर एक बढ़ा संघर्प-सा चल पढ़ा है। एक 
सण के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि काम्रिस का जन्म हुआ था । पहली कांग्रेस (१८४८५) 
ने वर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया थां--“यह कांग्रेस उत्तरी बर्मा के ब्रिटिश-राज्य 
में मिलाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में --यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे मिल्लाने छा 
ही निश्चण-कर ले तो--पूरा भह्म देश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कारये-क्षेत्र से अलग रकखा जाय और 
एक शाही उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस देश के शासन 
से अलग रकखा जाय ।” . 
' १६. कांग्रेस का विधान 
कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-सम्बन्धी इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैँ कि 
विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी 
जॉइुण्ट स्टॉक कम्पनी की तरह आर्टिकल्प! या 'मेमोरेण्डम थ्राफ एसोसियेशन”ः बनाकर या १८६० 
के २१ वें कानून के अनुसार रजिस्टर्ड सोसाइटी! को तरह पहले से ही नियसादि बनाकर नहीं हुई 
है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुईं। यह अपने ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति 
नेतिक बल से ही कर सकती थी। इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल से अपने आकार-प्रकार और 
शक्ति में बृद्धि प्राप्त की है और इसी नेतिक बल पर इसने अपने महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति का दारों- 
मदार रक्खा है। शुरू में १८८६ में कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा नियम बनाने पर 
गस्भीरता से विचार हुआ। एक अस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए कमिटी तो बना दी गईं, लेकिन 
विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया गया, जब तक कांग्रेस को कुछ अधिक अनुभव द्रो जाय 
तथा बह झन्य भान्तों में भी घूम श्ावे । फिर भी सारे साल भर कांग्रेस के काम को चत्ताने की 
शाबश्यकता साफ-साफ धजुभव होने लगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों के दीच में 
कास बहुत कम हुआ करता था। ६८८६ में कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संणया में आये कि 


हद 
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कांग्रेस फो प्रति दस लाख जन-संय्या के पीछे पंच अतिनिधियों की संज्या सीमित कर ऐनी पढ़ी। 
भारत में कांग्रेस का एक सहायक-मंत्री नियुक्त हुआ चोर इंग्लेसड की कमिटी को भी एक बैतमिक 
सस्त्री दिया गया । इस पद पर पहले-पदल सुप्रसिद्धू मि० एब्क्यू० दिग्यों सी० आई० ई० नियुक्त हुए । 
वह कांग्रेस का चौथा श्धिवेशन (3४८८) था, जब यह निश्चित किया गया कि मिस 

है 


५० ' कांग्रस का इतिहास ; भाग है 


प्रस्ताव के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुसलमान अपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्व॑सम्मति से या 
लगभग, सर्वेसम्मति से आपत्ति करेंगे, वह विपय-समिति में विचार के लिए पेश नहीं किया जा 
सकेगा ।?? यंद् ग्राद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीकृत हुआ; जो सूरत के झगड़े 
के वाद १९०८ में बनाया गया था; फर्क सिर्फ अनुपात का रहा, जो अब सर्वसम्मति के बजाय डै 
कर दिया गया । 

प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर १००० कर देने का अस्ताव 4८८९ में पास-हुआ, लेकिन 
अमल में वह दूसरे वपष ( १८४९० में ) ही लाया गया। 

इंग्लेण्ड में किये जाने वाले काम को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था, यह इसीसे मालूम 
होता है कि १८९२ में ६०,०००) की भारी रकम ब्रिटिश-कमिटी और कांग्रेस के पत्र इण्डिया? के 
खच के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन ( १८९६ ) में भी इतनी ही रकस पास की गई थी। 
3८९८ में कांग्रेस के विधान को बनाने का नया प्रयल किया गया । वस्तुतः मदरास-कांपेस ने विधान 
का एक मसविदा जगह-जगह भेजा और उस पर विचार करने तथा अगले अधिवेशन तक उसकी एक 
निश्चित योजना बनाने के लिए एक कमिटी भी नियत की । दूसरे साल (१८९५) लखनऊ में एक 
सम्पूर्ण विधान स्वीकृत हुआ । उस समय तथा १९०८, १९२० और १९२९ के वर्षों में कांग्रेस ने 
अपने जो-जो ध्येय निश्रित किये, उनकी तुलना बड़ी मनोर॑जक होगी । लखनऊ में कांग्रेस का ध्येय 
इस प्रकार निश्चित हुआ :-- कहे 

“वैध उपाय से भारतीय साम्राज्य के निवासियों के स्वार्थों और हित को बढ़ाना - अखिल- 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्येय होगा ।”? 

सारी वस्तुस्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकने के लिए पाठकों को १९०८ में स्वीकृत 
संस्थाओं जैसे स्व-शासन, १९२० में समर्थित शान्तिपूर्ण झौर उचित उपाय तथा लाहौर (१९२९) ' 
में स्वीकृत पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की ओर ध्यान देना चाहिए। लखनऊ-विधान के नयजुसार कार्य- 
संचालन के लिए कांग्रेस द्वारा निश्चित ४७५ सदस्यों की एक कमिटी बनाई गई। इन ४५ में से ४० 
सदस्य ऐसे खुनने थे, जिनकी विभिन्न आ्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों ने सिफारिश की हो। कमिटी के एक 
अवेतनिक मनन्‍्त्री और एक वेत्तनिक सहायक मन्‍्त्री रक्खे गये । सालके खच के लिए ५०००) स्वीकृत 
किये गये। इससें २५००) तो गत अधिदवेशन की स्वागत-समिति पर और २५००) आगामी श्रधि- 
वेशन की स्वागत समिति पर डाले गये । स्थायी कांग्रेस कमिटियों की स्थापना तथा भ्रान्तीय सम्मेलनों 
के श्रायोजन द्वारा कांग्रेस का काम सारे साल-मर चालू रखने की व्यवस्था की गई। अ्रध्यत्त का 
खुनाव तथा अस्तावों के मसविदे बनाने का काम इण/्डियन कांग्रेस कमिटी करती थी | सात ट्रस्टियों के 
नाम पर काँग्रेस के लिए एक स्थायी कोप भी स्थापित किया गया | प्रत्येक आन्त से एक-एक द्रस्टी 
कांग्रेस नियुक्त करती थी । ३९०० में ४७५ सदस्यों वाली इण्डियन कांग्रेस कमिटी और बढ़ी कर दी 
गई। पद की हैसियत से इतने व्यक्ति और सदस्य मान लिये गये--सभापति; मनोनोत समापति, 
जिस दिन से नामजद किया जाय; पिछली कांग्रेसों के सभापति; कांग्रेस के मन्त्री ओर सहायक मन्त्री 
तथा स्वागव-समिति द्वारा मनोनीत उसके अध्यक्ष और मस्‍्त्री 

लन्दन में कार्य का संगठन ३९०१ में शुरू किया गया। इण्डिया! पत्र को श्र सुचार-रुप 
से चलाने के लिए उसकी ४००० कापियां बिकने का इस तरह प्रबन्ध किया गयाकि प्रत्येक श्रान्त एक 
नियत संख्या में इंडिया? खरीदे । इण्डिया? श्रौर त्रिटिश-कमिटी का खर्च पूरा करने के लिए १९०२ 
से अत्येक श्रतिनिधि से फीस के अलावा १०) ओर लेने का भी निश्चय किया गया । यह स्पष्ट है कि 


अध्याय २ : काँग्रेस के प्रत्तावं--एक संरंसरी निगाह ५ 
उन दिनों कांग्रेस भारत और इंगलेर्ड में अपने काय॑ के लिए खर्च करने में कोताही न करती थी । 
बस्बई के २० वें अधिवेशन (१३९०४) सें यह निश्चय किया गया कि पालसेण्ट के चुनाव से पहले 
इंग्लेणड में एक शिप्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये जायं । काशी 
में (१९०५) कांग्रेस के उद्देश्यों को पूरा करने और उसके पस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए 
१५ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी बनाई गईं । १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस का उद्देश्य एक 
शब्द में रख दिया-- हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्वराज्य (जैसा 
इंग्लैणड या उपनिवेशों में है ) में आ जाता है ।” तथापि जब इसे अस्ताव के रूप में रखने का 
प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया । कांग्रेस का अस्ताव यह था - “स्वराज्य-प्राप्त त्रिटिशि उपनि- 
वेशों में जो शासन-प्रणाली है, वही भारत में भी जारी की ज्ञाय” और इसके लिए अनेक सुधारों की 
भी सांग की गई । 

कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लबालब था इसमें सन्देह नहीं, इस- 
लिए राष्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया और निद्रवय किया गया 
कि--“ प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी सें उस तरह से प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का संगठन करे, जिस 
तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय | कांग्रेस के तमाम विषयों में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी 
प्रान्त की ओर से काय करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेंस का काम वरावर चलाते रहने के लिए जिला- 
संस्थायें संगठित करने का विशेष प्रयक्त करना चाहिए ॥” कांग्रेस के सभापति की निर्वांचन-प्रणाली भी 
बदल दी गई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा सनोनीत व्यक्तियों में से स्वायत-समिति अपनी तीन 
चौथाई राय से किसीको सभापति छुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इत्तना बहुमत न मिले 
तो केन्द्रीय स्थायी समिति (४९५ सदस्यों की बनाई गई नई समिति) इस प्रदन का अन्तिम निर्णय करे। 
. विपय-निर्वाचिनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। कमिटी के ८७ 
सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे श्रेर उस प्रान्त के १० श्रौर प्रतिनिधि लिये जायंगे जिसमें कांग्रेस हो । 
उस वर्ष के सभापति, स्वागत समिति के अ्रध्यक्ष, पिछुले अधिवेशनों के सभापति और स्वागत-समिति 
के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मन्त्रीगण ओर कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अपने पद के 
अधिकार से विपय-निर्वाचिनी- समिति के सदस्य माने गये । 
कांग्रेस-विधान सें जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुतः युग प्रव्तक था। सूरत के झगड़े के 
कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद सें 'कन्वेंशन! खड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त विधान बनाया | 
सबसे पहले यह घोषणा की गई कि बाकांयदा निर्वाचित सभापति बदला नहीं णा सकेगा, दयोकि 
सूरत में ढा० रासविहारी घोष के चुनाव पर ही बढ़ा झगड़ा हुआ धा। इसके बाद लोगों के विचार 
का घास्तविक विषय था--कांग्रेस का 'क्रीड” यानी ध्येय । सूरत कांग्रेस के मद के एक दिन बाद श८ 
दिसम्बर (१९०७) को बेसे ही विचार रखने वाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया - “कांग्रेस 
| फा उद्देश्य है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में मभचलित शासन-परणाली भारत के लोगों के 
लिए भी धाप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों और मिस्मे- 
दारियों में सम्मिलित होना ।? 
5९०४ के विधान के अनुसार भहासमिति ( झाल इण्डिया कांग्रेस कमिटी » के सदस्य इस 
तरह चुने गये थे:>- 
३--मद्शस से $५ प्रतिनिधि 
२--बग्बई से छू: !?. :-.: 
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 ई--संयुक्त बंगाल से... २० प्रतिनिधि 
४--संयुक्त आन्त से. $५ #७* 
७--पंजाब व सीमाग्रान्त से पे ! 
६>मध्यप्रांस्तस से... हि आह 
७--विहार उड़ीसा से ७ छः 
८--बरार से | हु. 5२ 
९---बर्मा से २ श्ः 


थह भी तय हुआ कि यथासम्भव कुल संख्या कां ५ वाँ हिस्सा मुसलमान सदस्य चुने जाय॑। 

इसके अल्लावा भारत में उपस्थित या भारत में रहने वाले कांग्रेस के सभापति और पधान मंत्री 
भी महा-समिति के सदस्य माने जाय॑। कांग्रेस का अधान मंत्री इसका भी अधान संत्री समझा जाय । 

इसी तरह विषय-निर्वाचिनी समिति भी बहुत बढ़ गई। महा-समिति के सभी सदस्य और 
कुछ निर्वाचित व्यक्ति उसके सदस्य माने नये। प्रत्येक आरन्त से आये हुए अतिनिधि ही इनका 
घुनाव करते थे ।* 

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये उपाय सोचे गये--(१) बोध उपाय का अवलम्बन, (२) 
वर्तमान-शासन-प्रबन्ध में क्रशशः स्थायी सुधार करना, (३) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना (४) साव॑जनिक 
सेवा-की भावना को उत्तेजन देना, और (७) राष्ट्र के बौद्धिक, नेतिक, श्रार्थिक तथा ज्यावसायिक 
साधनों का सन्नझन व विकास | १९०८ के विधान में पहली बार यह धारा भी रकक्‍्खी गईं कि ऐसे 
किसी प्रस्ताव पर विचार न हो, जिसके विरुद्ध तीन-चौथाई हिन्दू या मुसलमान प्रतिनिधि हों । पुराने 
कागजात देखने से हमें मालूम होता है कि किस विचित्र तरीके से इस धारा का पालन होता था। 
कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (लखनऊ, १८९५) में 'पश्षाव लैणड एलीनेशन बिल” की निन्‍्दा का 
पस्ताव पास हुआ था । थद्द विल उन दिनों बढ़ी कोंसिल के सामने पेश था और इसका आशय यह 
था कि किसानों के हाथ से जमीन न खरीदी जा सके, न बन्धक रखी जा सक्रे, लेकिन आगामी १६ चें 
अधिवेशन (लाहौर, १९००) ने हिन्दू-मुसलमान प्रतिनिधियों के पारस्परिक मत-भेद के कारण विपय- 
समिति ने इस कानून (बिल अब कानून बन चुका था) पर विचार करना स्थगित कर दिया, ताकि 
एक साल तक इस कानून का प्रयोग भी देख लिया जाय । ' * 

संयुक्त बह्नाल-आतीय कांग्रेस-कमिटी ने कांग्रेस के विधान में कुछ परिवर्तन सुझाये, जो 
इलाहाबांद (१९१०)में एक उप-समिति को सौंपे गयये। १९११ में कलकत्ता के अधिवेशन में इस 
समिति की सिफारिशें स्वीकार कर छी गई और आगे संशोधनों के लिए वह महासमिति के सुपुद 
किया गया । इसके बाद ७ सालों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ । १९१४ में जब यूरोप का महासमर 
छिंढ़ गया, तब श्रीमती एनी वेसेण्ट ने अपना सहान्‌ राजनैतिक शआन्दोलन श्र०. भा० होमखल- 


१--इस जिघान में बिहार, जो अन्तक पश्चिमी बन्नाल का भाग माना जाता था, पहली बार 
एक प्रयक्‌ प्रांत के रूप में माना गया । १९०८ में ही निहार की १हली प्रांतीय परिषद्‌ भी० ( पीछे 
सर ) सैयद श्रलीश्माम की अध्यक्ता में हुई । 
. २--मंहा-समिति को संख्या और भी बढ़ा दी गई। १९१७ तक इसके सदस्यों का चुनाव 
हस तरह होता था--१४ मदरास, ११ आंध्र, २० चम्बई, ५ सिंघ, २५ चन्नाल, २५ युक्तप्रांत, ५ दिल्ली 
३ अजमेर-मेरवाडा, २० पंजाब, १२ मध्यप्रांत, २० बिहार व उड़ीठा, ६ बगर व ५ बर्मा। विषय 
समिति में प्रस्येक प्रांत की श्रोर से इतने ही सदस्य श्र प्रतिनिधियों द्वारा'चुने लाते ये | 


०  धध्याय २: कांग्रेस के प्रस्ताव--एक संरसरी निगाह ३ 
लीग की छुत्रद्लाया में आरस्भ किया । इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में २३ झग्रैल १९१६ 
को एक पृथक होमरूल-लीग स्थापित की थी। इसके बाद १९२० में जाकर कांग्रेस के विधान में परिवर्तन 
, हुआ । कलकत्ता-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार कर चुकी थी । नागपुर के 
धिवेशन ने कांग्रेस के विधान में अनेक संशोधन किये । कांग्रेस का १९०८ घाला ध्येय समस्त 
शान्तिमय और उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य श्राप्त करना? सें बदल दिया गया । सम्पूर्ण 
कांग्रेस-कार्य नये सिरे से संगठित किया गया । भाषा-क्रम के आधार पर प्रान्तों का घुनर्विभाजन किया 
गया।  आन्प्र को एथक्‌ बनाने का अश्न १९३५ और ३५९१६ में उठाया गया था और १९१७ में 
सभापति डॉ० एनी वेसेण्ट तथा मद्रास के अनेक प्रतिनिधियों के तीघ्र विरोध करने पर भी स्वीकार कर 
लिया गया । १९१७ में तो गांधी जी की भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न सुधारों तक स्थगित कर 
दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य तिलक की दूरदर्शिता थी कि जिससे झआन्म्र को एथक्‌ प्रान्त का रूप 
दे दिया गया । इसीके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार और संशोधन करके 
अपनी रिपोर्ट सहा-समिति में पेश करने के लिए एक और उपसमिति बनाई गई। इसके बाद ही सिंध 
ने सी अपने एथक्‌ पभ्रान्त बनाये जाने की मांग की । वह स्वीकृत भी हो गई, लेकिन कर्नाटक और 
केरल की मांगों का सब फेसला हुआ, जब १९२० के नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुन- 
विंसाजन हुआ । 
१७, १६१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मांगे 

भारत की राष्ट्रीय सांग केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पक्ष में श्रबल और व्यावहारिक 
युक्तियां हैं; और वर्तमान अवस्थाओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करने के 
लिए यहां उन प्रस्तावों और विरोधों का उक्लेख सान्न कर देना काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार 
पेश किये सगर जिन पर श३ साल से भारत-सरकार ने व भान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया 
ओर १९१८ तक भी वे हमारी सांयें बनी रहीं : 

(१) इण्डिया कोसिल तोद दी जाय (१८८७) 

(२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैणड और भारत दोनों जगह परीक्षाें लीजाय॑ (१ पपण) 

(३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-व्यय का अनुपात न्‍्यायपूर्ण हो (१८८७) 

(७) जूरी'द्वारा मुकद्मों को सुनाई अधिकाधिक हो (१८८६) 

(७५) जूरी के फेसले अ्रन्तिम समझे जाय॑ (१८८६) न 

(६) वारण्टवाले मामलों में अभियुक्तों की यह अ्रधिकार देना कि उनका झुकदसा स्ि 

स्ट्रेट के सामने पेश न होकर दौरा-जज की अदालत में पेश हो - (१८5८६) 

(७) न्याय ओर शासन-विभाग अलहदा किये ज्ञायं (35८६) 

(८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में भर्ती किये जाय॑ (३८८७) 

(५) सैबिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की जाय 

($म८७) 
(१०) शख-कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (६८८७) 
(११, झौद्योगिक उन्नति और कला-कौशल की शिद्वा के सम्बन्ध में शसली नीति 
छाईं जाय (१८८८) न 
(१२) छगानन्वीति में सुधार किया जाय ($८८९) 
(१३) झुदा-नीति के सम्बत्ध में (१८५२) 
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(३४) स्वतन्त्र सिविल-सेडिकल-सर्विस का निर्माण, (१८९३) 

(५) विनिसय-द्र-मुआवजे का बन्द करना (१८५९३) 

(३६) वेगार और जबरदस्ती रसद की प्रथा बन्द करना (१८९३) 

(१७) होम-चार्जेज” में कमी करना 

(१८) सूती कपड़े पर से उत्पत्तिकर हटा लिया जाय ($८९३) , 

(३९) वकीलों में से ऊंचे न्‍्याय-विभाग के अफसर नियुक्त किये जाय॑ (३८९४४ 

(२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति (१८९४) 

(२१) देशी-राज्य-स्थित श्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेशन 
(१८५१) वापिस लिया जाय (१८९४) 

(२२) किसानों की कर्दारी दूर करने के उपाय किये जाय॑ (१८५ ०) 

(२३) तीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८९७) 

(२४ प्रान्तों को आर्थिक स्वतन्त्रता दी जाय (१८६६) 

(२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह घुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के साथ 
न्याय हो सके (१८९६) ** 

(२६) १८३८, १८१९ और १८२७ के क्रमशः बंगाल, सदरास और वस्बई के रेगु लेशन 
वापस लिये जाय॑ (१८९७) 

(२७) 4८५९८ के राजद्वोह-सस्बन्धी कानून के विषय में (१८९७) 

(२८) १८०८ के ताजीरातहिन्द्‌ व जाब्ता फौजदारी के विषय में (१८९७) 

(२९) १८९५९ के कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट के विषय में (३८९८) 

(३०) १९०० के पंजाब छैण्ड एलीनेशन'! एक्ट को रद करना (१८५९८) 

(३१) भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति की जांच की जाय (१९००) 

(३६२) छोटी सरकारी-नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय (१९००) 

(३३) “पब्लिक बक्से डिपार्टमेंट” में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पायन्दियां 
उठा दी जाय॑ (१९००) हर 

(३४) इंग्लैंड में होने वाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व 
पुलिस के ऊंचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१९०१) 

(१७) भारत-स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पौण्ढ श्रतिवर्ष का जो 
खर्च लादा गया, उसके विपय में (१९०२) * 

(१६) इंण्डियन यूनीवर्सिटी कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में (१९०२) 

(३७) इंडियन यूनीवर्सिटी एक्ट १९०४ के विपय में (३९०३) 

(३८) आफीशियल सीक्रेट्स एक्ट १९०४ के बारे में (१९०३) 

(३९) इण्डिया आफिस के खर्च तथा भारत-सन्‍्त्री के वेतन के विपय में. (१९०४) ु 

(४०) भारत के राजकाज की पालंमेंट-द्वारा समय-समय पर जांच (३९०५) 

(४१) स्थानीय स्वराभ्य की प्रगति के सम्बन्ध में (३९० ७) | 

(४२) १९०८ के क्रिमिनल लॉ एमेंडमेण्ट एक्ट के बारे में (१९०८) 

(४३) १९०८ के अखबार-कानून के विषय में (१९०८) | 

(४४) मुफ्त और अतिवायं प्राथमिक शिक्षा दी जाय (४९ ०्म) 
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(४५) लेनिस्लेटिव कॉंसिल रेग्ुुलेशन में सुधार किया जाय (१९०५९) 
(४६) युक्तप्रान्त के शासन-प्रवन्ध की जांच की जाय (१९०९) 

(४७) लॉ-सेम्बरका पद एडवोकेटों, बकीलों और एटनियोंके लिए खोल दिया जाय (१९०९) 
(४८) राजद्रीही समावन्दी क़ानून के विपय में (१९१०) 

(४९) इण्डियन ग्रेस एक्ट के बारे में (१९१०) 

(५०) बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जांच की जाय (१९१०) 

(७१) राजनैतिक कैदियों की आम रिहाई की जाय (१९१०) 

(५२) श्री गोखले के प्रारम्मिक शिक्षा-विल के विपय में (१९१०) 

(०३) संयुक्तआान्त के लिए सपरिपद्‌ गवर्नर मिलने के विपय में (१९११) 
(५४) पंजाब सें कार्यकारिणी कौंसिल रखने के सम्बन्ध में (३९११) 
(५७) इण्डिया कॉसिल सें सुधार किया जाय (४९१३) 

' (९६) इईग्लेण्ड में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (३९१७) 


है. 
काँग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका ह 


फांग्रेस को स्थापित हुए श्रव तक ५० वर्ष हो गये। इस लम्बे अरसे में भारत के राष्ट्रीय विकास 
की कई भूमिकाओं से वह गुजर चुकी है। हां, आगे जाकर उसके अन्दर कुछ सतसेद जरूर पैदा हो 
, गये थे। परन्तु पिछुला जमाना सो १८८५ से १९१७ वल्कि १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न 
रायों और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए * प्रायः एक ही कार्यक्रम तजवीज किया था। 
इसका यह श्र नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-मेद और विचार-मेद पैदा ही नहीं हुए 
थे, बल्कि यह कि वे गिनती में आने लायक न थे । 
युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे वढ़ी कठिनाई है थुद्ध-क्षेत्र का चुनाव 
ओर व्यूह-रचना | दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युद्ध रोक कर 
शत्रु को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकद्म छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेढ़-बुन 
में लगे रहते हैं। युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाग परेशान रहते हैं। इसी तरह 
राजनैतिक छेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहां नेताओं को यह तय करना पढ़ता है कि श्रान्दोलन 
महज लफ्जी और कागजी हो यथा कुछ करके बताया जाय । यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह 
- निश्चय करता पढ़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष । यों तो ये भ्रश्न बढ़ी तेजी से हमारी आंखों 
के सामने दौढ़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे .दिसाग में चक्कर . काटते हैं, परन्तु 
राजनैतिक लढ़ाइयों में वीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है श्रौर जो 
काम पचास वर्षों की जबरदस्त लड़ाई के बाद आज बड़ा श्रासान भ्रौर मामूली दिखाई देता है वह 
हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की छुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होगा । 
जरा खयाल कीजिये-कि विदेशी माल के या कौसिलों के, श्रृदालतों या कालेजों के बहिष्कार या 
कुछ कानुनों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाध बनर्जी, फिरोमशाह 
मेहता या पं० अयोध्यानाथ, ज्ञालमोहन घोष या मनमोहन घोष, सुध्रह्मण्य ऐयर या थ्रानन्दा चालू , 
हाम साहब और वेडरबरन साहब के सामने रक्खा गया है। अब यह सोचने में जरा भी देर नहीं लग 
सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने भड़क उठे होते और न ऐसे उप्र काय-क्रम, बंग-भक्तः के 
कर्जन और मिणटो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांधीजी के दक्तिण श्रफ्रीका सम्बन्धी अजुभवों के 
या जलियांवालावाग के हृत्याकाण्ड के पहले बन ही सकते थे । वात यह कि पिछली सदी के श्रन्त के 
प्रारम्भिक पनन्‍्द्रह सालों के लड़ाई-क्गढ़ों में जो कांग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर चकील-बे रिस्टर और छुछ 
व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चादतता 
है कि अंग्रोजों और पार्लमेण्ट के सामने उसका पक्त यहुत सुन्दर और नपी-हुली भाषा में रख दिया 
जाय । इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की ज़रूरत थी और इसके लिए उन्दंनि 
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राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की । 'उसकझ द्वारा वे राष्ट्र के दुःखों ओर उच्च श्रकाँचाओं को प्रदर्शित 

करते रहे। जब इस बात को आद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत ,की राजनीति को बनाया 
और उसे प्रभावित किया, इनक विश्वास क्या थे, तब थे सब भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आ जाते हैं 
जिनसें कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षा में बंट गया है। किन परिस्थितियों में छोगों 
की उच्च अकांज्ाओं को, और उससे भी पहले उनके कष्टों को, प्रदर्शित करने के लिये एक जोरदार 
साधन की उन्हें जरूरत थीं, यह पहले बताया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस की पूर्व पीठिका भी कुछ 
विस्तार के साथ बता दी गईं है। उन्हें देखकर कहना ही पढ़ता है कि वह जमाना और हालतें सी ऐसी 
थीं कि अपने दुख-दर्द दूर करने के लिए हाकिसों के सामने सिवा दलील और प्रार्थना करने के और 
नई रिआ्रायतों और विशेपाधिकारों के लिए मामूली मांग करने के और कुछ नहीं हो सकता था । फिर 
यह. मनोदशा आगे जाकर शीघ्र ही एक कला के रूप में परिणत हो गई । एक और कानून-प्रवीण- 
बुद्धि और दूसरी ओर खूब कल्पनाशील और सावना-प्रधान चकदृस्वकला, दोनों ने उस काम को 
अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। कांग्रेस के अस्तावों के समर्थन में जो 

व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमें दो बातें हुआ करती थीं-- 
एक तो प्रभावकारी तथ्य और आंकड़े, दूसरे अ्रकाव्य दलीलें। उनके उद्गारों सें जिन घातों पर अक्सर 
जोर दिया जाता था वे ये हैं --अंग्रेज लोग थे न्‍्यायी हैं और शगर उन्हें ठीक तौर पर घाकिफ रखा 
* जाय तो थे सत्य और हक के पथ से छुदा न होंगे; हमारे सामने असली मसला अंग्रेजों का नहीं बल्कि 
अधगोरों का है; घ॒राई पद्धति में है, न कि व्यक्ति में; कांग्रेस बढ़ी राजमक्त है, थ्रिटिश ताज से नहीं 
बल्कि हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका झगड़ा है; ग्रिटिश विधान ऐसा है जो लोगों की स्वाधी नता 
का सब जगह रक्षण करता है शोर त्रिटिश-पालसेण्ट प्रजातन्त्र पति की साता है; ब्रिटिश विधान 
संसार के सब्र विधानों से अच्छा है; कांग्रेस राजद्रोह करने वाली संस्था नहीं है; भारतीय राजनीतिज्ञ 
सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार तक पहुंचाने के स्वाभाविक साधन हैँ, हिन्दुस्ता- 
नियों को सरकारी नौकरियां अ्रधिकाधिक दी जानी चाहिए, ऊंचे पदों के योग्य यनाने के लिए उन्हें 

शिक्षा दी जानी चाहिए; विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थायें शोर सरकारी नौकरियां ये हिन्दुस्तान के 
लिए तालीस-गाह होनी चाहिए; धारा-समभाश्रों में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए और उन्हें पछने 

तथा बजट पर घर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए; श्रेस श्रोर ज॑ंगल-कानन की कट्टाई कम 

ऐनी चाहिए; एलिस लोगों की मित्र चन के रहे; कह्ूू कम होने चाहिए; फौजी खर्चे घटाया जाय; 

फम-से-कम इंग्लैंड उसमें कुछ हिस्सा ले; न्याय और शासन-विभाग अ्लहददा-अलहदा हों; प्रांत और 

केन्द्र को कार्य-कारिणियों थ्रौर भारत-सन्त्री की कोसिल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय; भारतवर्ष 

को मिश्दि-पालमेंट में प्रत्यएः भ्रतिनिषित्व मिले और भत्येक पाँत से दो प्रतिनिधि लिये जाय॑; मॉन- 

रेग्युलेटेड प्रांत रेग्युलेटेड प्रांतों की पंक्ति में लाये जाय; सिविल सर्विस बालों के बजाय इंस्टैयट के साथ ज- 

निक जीवन के नामी नामी 'ंग्रेज ग्दनर बनाकर भेजे जाय; नौकरियों के लिए भारत और हंस्लैस्ट में 

एक-साथ परीक्षायें ली जाय॑, इंग्लेण्ड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जाता है बह रोका जाय और देशी 

उद्योग-धन्धों को तरफी दी जाय; लगान कमर किया जाय और बन्दोबस्त दायमी कर दिया जाय। फॉग्रेस 

यहां तक झागे बी कि उसने नमक-कर को शन्याय-पृर्ण इतलाया, सूती साल पर लगे उत्पत्ति कर को 

घनुचित चतलाया झौर सिविलियन लोगों को दिये जाने घाले विनिमय-दर-सुझादजे को गैर कानूनी 

चतलाया तथा ठेठ १८५३ में सालवीय जो महारात्ञ को दृष्टि यहां वह पहुंच गई थी कि उन्होंने साम- 

उद्योगों के प्रनणसार के लिए भी पक प्रस्ताव उपस्यित छिया था ! 

ण् 


धर -:.. कांग्रेस का इतिहास : भांग है 


भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विपयों की और गया था उनका एक-निगाह में 
सिंहावलोकन करने से यह आसानी से मालूम हौ जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार हुईं थी । 
उस समय जब कि भाश्तीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-दर्शक नहीं था, डन लोगों ने जो रुख श्रख्त- 
थार किया था उसके लिए हम उन्हें चुरा नहीं कह सकते । किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में 
छः फीट नीचे जो इंट, चूना और पत्थर गढ़े हुए हैं क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है ? 
फ्योंकि यही तो हैं जिनके ऊपर सारो इमारत खड़ी हो सकी है। पहले. उपनिवेशों के ढद्ग का स्व- 
शासन, फिर साम्राज्य के अ्रन्तगंत होमरूल, उसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूण स्वाधीनता 
की मंजिलें एक-के-बराद-एक वन सकी हैं । उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी समन में अंग्रेजों के प्रमाण 
देने पढ़ते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानियां की 
थीं । आज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे उन्हीं पुरुखाओं 
की बदौलत है कि जिन्होंने जंगल-म्षाड़ियों को साफ करने का कठिन काम किया है। अतग्व इस 
अवसर पर हम उन तमाम महापुरुषों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे 
सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मंजिलों में प्रगति की गाड़ी को आगे बढ़ाया था । 
कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोप के भाव आ गये हों, पर इसमें 
कोई दशक नहीं कि ठेठ १८८५ से १९०७ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी घुनियाद थी बेध- 
शआनन्‍्दीलन के अति उनका दृढ़ थौर अंग्रेजों की न्‍्याय-प्रियता पर अटल विश्वास ही इसी भाव को 
लेकर १८५९३ में स्वागताध्यक्ष सरदार दुयालसिंह मजीठिया ने कांग्रेस के विपय में कहा था कि 
“भारत में बिटिश- शासन की कीर्ति का यह कलश है ।” आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि 
“हम उस विधान के मातहत सुख से रह रहे हैं जिसका विरुद है आजादी, और जिसका दावा हल 
सहिष्णुता ।” कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ( इलाहाबाद १८८८ ) के प्रतिनिधि ने लाढे रिपन का , 
यह विचार उद्धष्टत किया था --“महारानी का घोषणा-पत्र कोई सुलह-नामा नहीं है, न वह कोई 
राजनैतिक लेख ही है; थल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है ।” छा सेल्सवरी 
*के इस वचन पर कि “अ्तिनिधियों के द्वारा शासन की अथा पूर्वी लोगों की परस्परा के मुआफिक 
नहीं है,” जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८५९० में सर फिरोजशाह मेहता ने तो 
यहां तक कह दिया था कि  पमुम्ते इस बात का कोई अ्न्देशा नहीं है कि त्रिटिश-राजनीतिज्ञ श्रन्त 
में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे, ” बारहवें अधिवेशन ( १८९६ ») के अध्यज्ञ-पद से 
मुहम्मद रहीमतुलला सयानी ने तो और भी असंदिग्धंरूप में कहा कि “अंग्रेजों से बढ़कर ज्यादा इंमा- 
नदार और मजबूत कौम इस सूरज के तले कहीं नहीं है ।” ओर जब कि उस कोम ने हिन्दुस्तानियों 
के अनुनय- विनय और विरोध का जवाब उलटा दमन से दिया, तब भी मदरास कांग्र स ( १८५८ ) के 
श्रध्यत्त आनन्दमोहन वसु ने जोर देकर कहा था, कि “शित्चित वर्ग इंगलेएड के दोस्त दे, दुश्मन नहीं । 
इंग्लेण्ड के सामने जो महान्‌ कार्य हे उसमें वे उसके स्वाभाविक तथा आवश्यक मित्र और सहायक 
ह |” हमारे इन पूर्व-पुरुषों ने अंग्रेजों और इंग्लैंणड के प्रति जो विश्वास रकखा वह कमी- कभी दया- 
जनक और हेय मालूस होता है; परन्तु हमारा कर्तव्य तो यहो है कि हम उनकी मयादाओं को सममे। 
डॉ० सर रासविहारी घोष के दइच्दों में ( २३ वीं कांग्रेस, अदरास, १९०८) “अपने कोमन्र विचार 
उन तक मैजें मिन्‍्होंने अपने समय में अपने कतव्य का भरसक पालन किग्रा हैं, फ़िर चाहे वह कितना 
ही अपूर्ण और त्रटिबयुक्त क्यों न हो, उनके बारे में अच्छी-युरी राय भी क्यों न हों। हो सकता है कि 
उनका उत्साह कुछ दबा हुआ हो, परन्ठ में बिना. शोखी के कहूंगा कि बह उत्साह सच्चा श्रीर शुद्ध- 
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भाव से पंरिपूर्ण था। वह बेसा ही था जिसे देखकर नौजवानों के दिल हिल उठते हैं और श्रनुप्राणित 
होते रहते हैं ।” कांग्रेस के इतिहास में जो पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पांच वर्षो (१९०६ 
से १९११ ) तक रहा । उसे उस समय ऐसे दुसनकारी उपायों का सामना करना पढ़ा जो उस समय 
जंगली समझते गये । हालांकि उसमें इधेर-उघर मारकाट भी हो गई, सागर अन्त में उसमें पूरी सफ- 
'लता मिली । आखिर ६९११५ में शाही घोषणा कर दी गई कि बंगे-भंग रद कर दिया गया । किन्तु यह 
“त्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का .विपय बन गया । इससे त्रिटिश-न्याय के प्रति लोगों के मन में 
नया विश्वास पैदा हो गया और धुआंघार वक्‍तदताओं द्वारा कृतज्ञता-प्रकांश होने लगा | श्री अस्विका- 
चरण मजुमदार ने कहा--“त्रिडिश ताज के प्रति श्रद्धा-भक्ति के भावों से भरा सत्येक हृदय शाज 
एके वान से घड़क रहा है; वह मिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता ओर नवीन विश्वास से परिपूर 
हो रहा है। हममें से कुछ लोगों ने तो कभी--श्रपनी मुसीवतों के अन्धकारमय दिनों में भी--मत्रिटिश- 
न्याय के अन्तिम विजय की थाशा नहीं छोड़ी थी, उस पर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया 
था ।” परन्तु इसी के साथ कांग्रेसियों ने उन दुःखदायी कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं 
हटाया था, जो कि १९११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे। कांग्रेस के बढ़े-बृढ़' ने, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शेक्ति शासन-विपयक सुधारों में ओर दुमनकारी कानूनों को हटवाने 
में लगाई थी, परन्तु इससे यह अ्रन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय-प्रश्म के झंशों का 
ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। $८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रनाध बनर्जी ने 
कहा था--“स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है । अक्ृति ने श्रपनी पुस्तक में स्वयं 
अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रक्खी है--प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता 
होना चाहिए ।?”” २० वें अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी काठन ने 'भारत के संयुक्त राज्य! 
अथवा 'भारत के स्वतन्त्र और एथक्‌ राज्यों के संघ/ की कज्पना की थी । दादाभाई ने यूनाइटेड 
किंगढम या उपनिवेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्र किया था। 
काँग्रेस के पहले पच्चीस सालों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारोमदार रहा, ये 
सरकार के दुश्मन नहीं थे । यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही*सिद् होती है जो कि समय-समय 
पर उनके द्वारा की जाती हैं, बल्कि स्वर्य॑ सरकार भी उनके साथ रिआयतें करके और जव-जब 
हिन्दुस्तानियों को ऊँचे पद व स्थान देने का मौका आया तव-तब उन्हीं को उसके लिए घुनकर यही 
सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च पदों के लिए न्‍्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावतः सब्रसे उपयुक्त था । 
सदरास फे सर एस० सुत्रह्मण्य ऐेयर तो कांग्रेस के पहले हो अधिवेशन में सामने थाये झीर श्री थी ० 
फृष्णस्वासी ऐयर १९०८ में हुई मदरास की पहली कनर्वेशन-कांग्रेस के एक साम्र कर्ता-घर्सा थे, जो 
यहुत कड़े विधान के मातहत हुई थी श्र जिसके जिए तत्कालीन मदरास गवनर ने अपना तम्यू देने 
को कृपा की थी । राष्ट्रवादियों भीर कांग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कदने वाले श्री कृष्णस्वामों ऐयर 
पुराने जमाने में कांग्रेंछी लोगों को झपनी गजमक्ति की परेड दिखाने का शौक था| ६१९१४ 
में न लाड पेण्वलेंड (गवर्नर) मद्रास में कांग्रेठ के पण्डाल में आये तो सर लोग उठ खडे हुए 
ओर तालियो-द्वार उनका स्वागत क्िया। यहाँ तक कि भ्री ए० परी० पेट्रो, जो कि उस समय 
एक प्रत्ताव पर बोल रहे ये, एकाएक रोह दिये गये श्रौर उनकी छगर सरेन्द्रनाप उनसी को गर पति 
का प्रस्ताव 3पस्पित ररने के लिए कट्दा गया हिसे कि उन्होंने अपनी उम्रद-भादा में पेश दिया । 
ऐसी हो घटना लखनऊ-कांग्रेठ (१९१६) के सपय भी हुईं थी, जर कि हर और मेत्टन 
कॉ्रेह में आये ये और उपस्वित लोगों ने खरे घोडर उनका खागत किए। या | 
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ही थे कि जो अंग सड़-गलकर वेकाम हो गये .हैं उन्हें काट -डाछना चाहिए । सर शंकरन्‌ नायर अम- 
रावती सें हुए अधिवेशन (१८९७) के सभापति हुए थे । और तो और श्री रमेशन्‌ (सर वेपा सिनो) 
१८९० से कांग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कहिना- 
'इयों के सम्बन्ध में पेश किय्रे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था ।:इसके वाद जिनका नम्बर श्राता 
(१३) श्री दी० वी० शेपगिरि ऐचर, जो १९१० की कांग्रेस में सामने आये, झौर (२) श्री पी० 
आर० सुन्दरस ऐयर, जो १९०८ में श्री कृष्णस्थामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छुहों मद- 
रास-हाईको८< के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये--एक 
स॒दरास में ओर दूसरा दिल्ली में । इनमें से पहले (सर सुबह्मण्य)/ १८९५ में कांग्रेस के सभापति होने 
वाले थे परन्तु हाई कोट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे । श्रीमती वेसेण्ट द्वारा चलाये 
होसरूल-थआन्दोलन के समय, _ १९१४ में, .ये फिर कांग्रेस के/क्षेत्र में आ गये। यही नहीं बल्कि 
अपनी नाइटहुड (सर की उपाधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० भास्टेगु और लॉ चेम्स- 
फोर्ड दोनों ही इन पर नाराज हो गये ! कहते हैं कि भूतपूर्व जज की हेसियत से जो पेन्शन इन्हें मिलती 
थी उसे चन्द्र कर देने की भी बात उस सम्रय उठी थी, परन्तु वाद में कुछ सोच कर फिर ऐसा किया 
नहीं गया । और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर 
भी कांग्रेसी थे । इनमें से पहले तो १८९७ की कांग्रेस में सामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के 
नये रह्रूट, लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा उत्साही, क्‍योंकि डा० वेसेण्ट ओर उनके साथियों, की 
नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के श्रतिज्ञापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे। 
सच तो यह है कि १९१७ और १९१९ के बीच कांग्रेसी छेन्न में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे 
चमकते हुये सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक ज्षितिज में चक्रा-चांध कर रक्खी 
थी । ये दोनों ही बाद में काय कारिणी के सदस्य बना दिये गये । यही हाल सर मुहम्मद हवीवुन्ना का 
हुआ, जिन्होंने पहले पहल ३८९८ सें कांग्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने बुद्धि कोशल एवं बकतृत्व- 
शक्ति का.परिचय दिया था। यह पहले मदरास ओर फिर भारंत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य 
बनाये गये । मद्रास-सरकार के लॉ-मेम्बर होने वाले सर एन० कृष्ण नेयर १९०४ की कांग्रेस में बोले 
थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो (३९१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म होने तक भा 
एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे । सर एम० रामचन्द्रराव वहुत समय तक्र कांग्रेस में रह चुके 
। असलियत यह हैं कि १९२१ में मद्रास की कार्यकारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी 
परन्तु फिर ऐन वक्त पर विचार बदल दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोट के जन ओर ६ कार्यकारिणी 
के सदस्य तो अकेले मद्रास के कांग्रे समन ही हो चुके थे। शरीर हाल में 2रिफ-बोठ में श्री नदेसन की 
जो नियुक्ति हुईं है उससे तो गेरमामूली छोत्रों में भी कांगे सियों के पसन्द किये जाने के उदाहरण की 
बुद्धि हुई है, यही नहीं वल्कि सर पण्मुखम चेद्दी को भी न्याय या शासन के विभागों में दी कोई पद 
देने के बजाय कोचीन का दीवान. बनाना भी इसी बात का पोषक हं। जो कांग्रेसमंन इस तरह पुर 
स्कृत हुए उनमें सब से पहले सम्भवतत; श्री सी० जम्बु लिंगम मुदालियर थे जो मदरास-फंसिल के एक चुमें 
हुए- सदस्य थे और -१८९३ में वहां के सिटी सिविल कोर्ट के जज बनाये गये थे । वस्बई में श्रीवदरद्वीन 
पैयबजी और नारायण चन्द्रावरकर दोनों जो क्रमशः $झ८० की मदरास-कांग्र स ओर १९०० फो ल्लाहोर 
कांग्रेंस के समापति हुए: थे, तथा श्री काशीनाथ ध्यम्बक तैलंग बस्बरई-हाईकोर्ट के जज बनाये गये। 
श्री. समय जोर भूपेख्धनाथ वसु भारत-संत्री की ( इण्डिया/ कीसिल के सदस्य बनाये गये और सर 
चिमनलाक्ष झीतलवाढ़ को बाद में बम्बई की कार्कारियी कौसिल का एक सदस्य बना दिया गया। 
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कलकत्ता में श्री ए०- चौधरी, जिन्होंने वंग-भंग के विरुद्ध होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख साग 
लिया था, लगभग उसी समय वहां की हाईकोट के जज बना दिये गये | १९०८ में-जब लॉ मिण्टो 
ने भारत सरकार की लॉ-सेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लेडी मिण्टो ने अपने पति 
लॉ मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालूम पढ़ता है कि दो नाम उनके सासने थे--एक 
तो श्री आशुतोप मुकर्जी का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदां थे, पर थे सच्चे दिल्ल से घुराणपन्थी, 
ओर सावधानो के साथ उनका पक्ष उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्रमसन्न सिंह का, 
'जिनके बारे में लॉर्ड मिंएंटो ने कहा बताते हैँ कि “उनके विचार तो सौम्य हैं परन्तु हैं वे कांग्रेसी ? 
सत्येन्द्रप्सन्न सिंह १८९६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी-नरेश को बिना झ्ुकदमा चलाये निर्वासित कर 
देने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में ( लॉ-सेस्बरी के लिए ) तरजीह 
कांग्रेसमैन को ही दी गईं। इसी प्रकार १९२० में गवनेर-जनरल की कारयकारिणी में जब जगह हुई 
' तब भी लॉड चेम्सफो्ड (१९२०) ने तो महाराजा बर्दवान को रखना चाहा पर मि० मास्टेगु ने बदी 
कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० साण्टेगु ने श्री श्रीनिवास 
शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चूंकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया था इसलिए 
चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री वी०एन०शर्मा को रक्खा--जो कि, जैसा हम 
आगे देखेंगे, अम्ृतसर-काण्ड के वक्त भी सरकार के प्ृष्ट-पोपक बने रहे ! 
बंगाल में कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अ्रन्य जिन व्यक्तियों को ऊंचे सरकारी श्लोहदे मिले 
उनमें श्री एस०कफे० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र सुख्य हैं । इनमें श्री दास, जो १९०७ की कांग्रेस 
में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रश्न पर बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ- 
मेम्बर हुए ओर मित्र महोदय बंगाल की कायकारिणी के सदस्य । 
युक्तत्रान्त में सर तेजबहादुर सम्र्‌ जेसे जबरदस्त ध्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया 
गया। बिहार के सय्यद हसनइमास १९१२ की कांग्रेस को पटना में आमंत्रित करने के बाद हाईकोर्ट के 
जज बन गये ओर श्री सच्चिदानन्द्सिह को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहां थद्द 
भी घतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बढ़े सरकारी ओोहदों का देना ही नहीं रहा 
है। फिरोजशाह सेहता को १९०५ में सर” की उपाधि दी गई--प्ोर वह भी लॉढ कर्जन के द्वारा 
जो बड़े प्रतिगामी वाइसराय थे। गोपालकृष्ण गोखले ने तो 'सर” की उपाधि मंजूर नहीं को भौर न 
ही बह आरत-सरकार की फार्यकारिणो के सदस्य बनते--यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता। 
उन्होंने तो खाली, सीघे-सादे, भारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जेंसे कि सचमुच वह थे, और अगर 
सी० आई० ६० की उपाधि भी न दी गई होतो तो वह ज्यादा छुश होते । 
श्री बी० एस० श्रीनिवास शासखी को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉर्ड पेण्टलेएड ने मदरास- 
फींसिल का सदस्य नामजद किया था। माण्ट-फोद शासन-सुधारों का श्रमल शुरू होने पर उन्हें घसे 
स्थली में नामजद किया गया, १९३१ में महाराजा कच्छु के साथ उन्हें साम्राज्य-परिपद्‌ के लिए भारत 
फा अतिनिधि' नियुक्त किया गया घोर उसके बाद ही चे प्रियी-कीसिलर यना दिये गये । हसझे बार 
पद अमरीका में भारत झोर साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याय्यान देने गये । साह्राज्यान्तर्ग 8 सभी उपनिदेशों 
ने उन्हें ध्याय्यानों के लिए आमन्ध्रित किया, लेकिन दक्षिण प्रफीका ने ऐसा झरने से इन्कार कर 
दिया । इ॒उ यात्रा के लिए सरझार ने ६०,०००) रु० का खर्च मंजूर फिया था ।_ १५२७ में भाम्ीजी 
को ही दिण भप्तीका का सर्वप्रथम एलेण्ट-अनरल बनाकर सरदार ने मानों उस छमी की पति की, 
जो दष्धिण अफ्रीका में स्याय्यान के लिए न घुलाने मे हुई थी । इस प्रकार जिस परशर को भापरपेद 
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किया गया था वही आंगे चलकर साम्राज्य का आधार-स्वस्स बन गया । 
यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख कांग्रेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार-द्वारा पुरस्कृत हुए हैं। 
लेकिन इस पर से किसी को यह खयाल नहीं बना लेना चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये उनके 
लायक शिक्षा, संस्कृति ओर उच्च-चारित्य का किसी भी प्रकार उनमें अभाव था । ये उदाहरण तो 
सिफ यह बतलाने की ही गरज से दिये गये हैं कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की जरूरत 
हुई तो इसके लिए उसे भी कांग्रेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी है; और उनके राजनैतिक विचारों 
ग्रो उसने ऐसा नहीं समझा है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बढ़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के ओह 
के लिए नाकाबिल मान लेती । ; 
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भारत में प्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्बी कहानी है। जब-जब 
कुछ सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ । जब-जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ 
है, तब-तब जोरों का दमन किया गया और उसमें यह नीति रक््खी गई कि जबतक लोग आन्दोलन 
करते-करते बिलकुल थक न जाय॑ तबतक उनकी मांगों पर कोई ध्यान न दिया जाय । लॉढ-लिटन का 
4५८७० का प्रेस-ऐक्ट जो जल्द ही घापस ले लिया गया, सरकार की इस नोति की पू्व-सूचना थी । 
राष्ट्र के बढ़ते हुए भात्मचेतन्‍्य का दूसरा जवाब शख्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दुःख- 
रूपी फोद़े को और भी पका दिया। १८८६ में इन्क्रमटेक्स एक्ट बना । उसका भी तीघ विरोध उसी 
, समय किया गया। जैसे-जैसे कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी श्रधिकारी भी उसे सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगे | लॉर्ड डफरिन ने हयूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र केवल 
सामाजिक न रखकर राजनैतिक भो बनायें। किन्तु वहो लॉढ ठफरिन फिर कांग्रेस के दुश्मन हो 
गये भौर उसे राजद्रोही कहने लगे। थुक्तप्रान्त के तत्कालीन लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर श्रॉकलैएठ कॉल- 
विन के साथ इस विपय पर ह्यूम साहब की जो खतोकिताबत्रत हुईं धी, वह ध्यान देने लायक है। 
यद्यपि हयम साहब के लिए यद्द आनन्द की वात है कि १८६८६ में वाइसराय लॉढ उफरिन ने 
कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गवनेर ने कांग्रेस का स्वागत किया, लेकिन बाद के सालों में 
युक्तप्रान्त के सर ऑकलेयड जैसे प्राम्तीय शासक इसे शब्बु-भाव से देखने लग गये । इन सहाशय ने 
कांग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी । शायद उन्हें यह पता न था कि धूम 
साहब ने भी शुरू में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड ठफरिन के कहने से ही इसे राजनैतिक संगठन का 
रूप दिया गया। सर श्रॉकलेण्ड की सम्मति सें यह आात्दोलन समय से पृ, ओर मद्रास के शधि- 
वेशन से उम्र रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था । उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार को 
निन्‍्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में रामभक्त और 
देशभक्त ऐसे दो भेद खद़े हो जायंगे । साथ ही उन्होंने यह भी कहा छि कांग्रेस मारतीय जनता की प्रति- 
निधि बनने का जो दावा करती है, वह ठीक नहीं है। छूम साहब ने इसका मुंहतोद जवाब दिया । 
इलाहाबाद के घोये अधिवेशन में कांग्रेस को श्रकधथनीय कठिनाइयां हुईं। उसे पश्टाल सके 
फे लिए जमीन नहीं मिली | श्लीमतों एनी देसेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्पन्धी पुस्तक में पक ऐसे सदन 
का उदाहरण दिया हैं, जो झपने जिला-शफसर झो इच्छा के खिलाफ सदरास (१८८७) के अधियेशन 
में शामिल्र हुआ था छोर उससे शान्ति-रएय के नास पर २०,०००) की जमानत मांगी गई थीं। 
हाहत सेजी से खराय होती गई झोौर ३८९० में सरकार का विरोध बहुत बढ गया। बंगाल-सरकार 
ने सब संप्रियों भोर सद विभागों के प्रमुगर घफसरों के पास एक गश्ती-पत्र भेजा, सिसमें उन्हें पट 
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हिदायत दी गई थी कि “भारत-सरकार की आज्ञा के अहुसार ऐसी सभाओं में दु्शक-रूप में भी सर- 
कारी अफसरों का जाना ठीक नहीं है और ऐसी सभाओं की कार॑वाई में भाग लेने की भी सनाही की 
जातो है ।” कांग्रेस ने गवर्नर के आ्राइवेट-सेक्रेटरो के पास सात पास भेजे थे, वे भी लौटा दिये गये । 
१५ जून ३८९१ को भारत-सरकार ने देशो रियासतों के घैसों पर अनेक पावन्दियाँ लगाने के लिए एक 
गइती-पन्न जारी किया। कांग्रेस ने १८९१ में इसका विरोध किया था। 
4८९३ में कॉसिलें और बड़ी कर दी गईं और जनता के थोड़े से श्रतिनिधि--७ मदरास में 
६ वम्बई में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) और ७ बंगाल में--उनमें ले लिये गये | इस तरह 
लोक-प्रतिनिधियों की संख्या. बढ़ जाने पर सरकार ने जरूरी समझा कि: भारतवासियों को सरकारी 
नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जाय॑ । (विस्तार के लिए दूसरे अ्रध्याय 
का सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्तावों के सारांश चाला प्रकरण देखें 2 पहले शिक्षा-विभाग में यह 
नियस बनाया गया था कि उससें भारतीयों और यूरोपियनों के लेने में कोई भेदभाव न रकखा जाय; 
परन्तु उनकी योग्यता में जहां समानता कायम रक्खी गईं तहां दरजे में विपमता ला दी गईं। इसके 
बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहों पर लिये हो नहीं गये; उनका दरजा कम कर दियो गया और उनकी 
तनख्वाह ओर भी कम कर दी गई। होमचार्जेज का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पौर्ड से 
बढ़कर १३० लाख पौरड हो गया । १८९७ में १२४ ए और १७३ ए धारायें बनाई गईं। इनसे 
सरकार के प्रति सचमुच असनन्‍्तोष पैदा हो गया। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि १०८ और 
१४४ धाराओं का पयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर ही किया गया । १८५९७ में पूना के - 
ऐ ग-सम्बन्धी दंगे के प्रसज्ञ में नावू-बन्धु विना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८९९ में 
रिहा हो गये । फिर इसका आक्रमण बड़गल पर हुआ और उसके पर कार्ट दिये गये । २० वीं सदी के 
पहले पाँच साल लॉड कजन के दमनपूर्ण शासन के थे । . कलंकत्ता-कारपोरेशन के प्रथिकारों में कमी, 
सरकारी गुप्त समितियों का कानून, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण भें लाना जिससे शिक्षा 
महंगी होगईं; भारतीयों के चरित्र को 'असत्यमय? बताना, बारह सुधारों का बजट, तिव्बत-श्राक्रमण 
(जिसे पीछे से तिब्बत-मिशन का नाम दियो गया) कभौर अन्त में वंग-विच्छेद ये सव लॉढ कमन के 
ऐसे कार्य थे, जिनसे राजभक्त भारत की कमर दृट गई और सारे देशमें एक नई स्पिरिट पैदा होगई। 
वंग-भंग ने वंगाली भापासापी जनता को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो मांतों में बांट 
दिया था । इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में एक व्यापक और जबरदस्त आन्दोलन उत्पन्न हुआ, वहां 
सरकार ने भी उग्मता से दमन शुरू कर दिया जुलूस; सभा तथा अन्य प्रदर्शन किये जाते थे--श्रौर 
उधर सरकार :उन्हें रोक देती थी ।-हड़तालें होती थीं और विद्यार्थी तथा नागरिक एकसी सजा पाते थे | 
शिक्षणालंयों के नियम और भी सख्त कर दिये गये- तथा विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक 
दिया गया। पूर्वी बंगाछ के लैफ्टिनिस्ट गवनर सर वेमफील्ड फुंलर ने बढ़े-बढ़े श्रतिष्टित नागरिकों को 
घुलाकर धमकी दी कि “संम्मव है खून-खराबी करनी पढ़े ।?? इसके साथ ही पूर्वी बंगाल में युरखा 
पलटन के आने की घोषणा भी की गई । यह सब तब हुआ, जब पण्डित मालवीयजी के कथनानुसार 
जनता में हिंसा की भावना का चिद्ठे तक नहीं पाया जाता था .? लेकिन जैसे गेंद को जितने जोर से 
जमीन पर फेंको वह उतनी-हो जोर-से ऊंची उठती है और ढोल को जितना ही -पीटो उतना ही अधिक 
आवाज करता है, ठीक उसी तरदह्द सरकार की उत्तरोत्तर उग्म और नप्न-रूप घारण करने बाली दुमन- 
नीति के कारण नवंजाग्रंव चेतना भी सचसुच व्यापक, विस्तृत ओर गहरी होती गईं। देश के एक कोन 
में.जो घटना होती. थी वह सारे देशं- में फेल जाती थी । सरकार का अत्येक दमह-काय देश में उलना 
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शरेसर करता था। सम्पूर्ण मारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल वना लिया! पत्येक प्रान्त ने 
बंगाल के प्रदन के साथ अपनी समस्याओं को ओर जोड़ कर आन्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया। 
'कैनल कालोनाइजेशन विल॑? ने पंजाब के सैनिक प्रदेश सें जनता के अन्दर एक नया दृफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजपतराय और सरदार अजितसिंह को देश-निकाले की सजा 
मिली । ऐसे समय कलकत्ता कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी को अपना सभा- 
पति चुना । दादासाई के स्व॒राज्य” शब्द के प्रणोग ने अघगोरों की रोप-ज्वाला को और भी प्रचंद 
कर दिया । 

शजनैतिक सभाओं व प्रदशनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्थरूप 
स्कूलों भौर कालेजों का वहिप्कार तथा राष्ट्रीय-शित्षा का झ्ान्दोलन शुरू हुआ । केवल पूर्वी बंगाल में 
२४ शप्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेताव में राष्ट्रीय शिक्षा के 
प्रसार के सिए 'वंग जातीय विधा-परिपद्‌? की स्थापना को गईं। बाबू विपिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश में 
धूम-बूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चेतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १९०७ में 
शआन्ध्र-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार श्रोर सफल रहा । राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके 
थाने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निईचय किया । ट्रेनिंग कालेज के विद्याथियों ने उन्हें मान- 
पत्र दिया था इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी श्रधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। 
वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाही हो गये । इस तरह सरकार की वेरोक दसन-नीति ने देशभक्तों 
ओर वीर सिपाहियों को पेदा किया । 


१९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिप्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के 
छोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोरों से अमल भी किया | जहां कि बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब 
व धास्ध में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बढ़े घेग से हो रहा था, तहां स्वदेशी का 
श्ानदोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपदे का उद्योग एक यार फिर पुनर्जवित हो 
गया । इस बार करघे में 'फटका शाल”! भी इस्तैसाल किया गया। इस उद्योग को उप्तेजना देने के 
लिए विदेशी चस्तुओं के बहिप्कार का आ्रान्दोलन भी किया गया था। सम ण॑ घातावरण में ही एक 
नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढ़ता गया । 
दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय श्रम्युत्थान उलदा बढ़ने लगा । 

इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण 
भाग लिया । उनमें से एक दिपिन बाबू के सम्बन्ध में हम छुद्ध ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे श्रविन्द 
याव्‌ भारत के राजनैतिक आकाश में बरसों तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिप्ता 
झान्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। बह हंस्टेण्ट में उत्पक्त 
हुए थे,.अंग्रेजो वातावरण में ही पले छोर अंग्रेजी स्कूलों झौर विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई । 
घुदसवारी की परीणा में असफल होने के कारण दृरिटियन सिविल सर्विस में बद कोई अगह ने पा सके 
थे। कह बढ़ींदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही झऋाग्रे, सैसे यदां प्रायः यूरो- 
पियन झाते हैं। उनकी प्रतिमा इटते हुए ठारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एड 
याद फी तरद दिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गईं । 

पंगाल से नी नेता निर्वास्तित किये गये--हृ्पकुमार मित्र, पुलिनदितरी दास, ध्यामसुन्दर 

घकवती, धश्यनीकुसार दत्त, मनोरंजन गुह, खुबोपचन्द्र सहिझ, शचीन्द्रप्साद बसु, संीशचधन्द 

घर्ती झौर भूपेशचन्द्र नाग । ये नेता बंगाह को भौर विशेषयर र यथा पंगास को संगठित कर पड 
श्र 
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थे । पराक्रम और शौय उस समय आदश थे। दूसरी तरफ सर, वैेमफील्ड फुलर का आदशे “गरखा 
सेना” व “यदि आवश्यक हो तो खून-खरावी” थे । १९०८ में स्थिति चरम-सीमा को पहुंच गई थी । 
अखबारों पर झुकदसे चलाना एक आम बात हो राई । थुगान्तर', संध्या, 'वन्देसातरम? नई जाग्रति के 
प्रचारक पत्र थे, वे सब बन्द कर दिये गये। “संध्या” के सम्पादक देशभक्त बह्मवांघंव उपाध्याय भ्रस्पताल 
में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन सुकदमों से गुजरने के बाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही 
छोड़कर पांडिचरी चले गये और वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे ! | 
३० आअग्रेल १९०८ को झुजफ़्फरपुर में दो खियों--श्रीमती और कुमारी कैनाडी--पर दो यम 
गिरे । थे वस स्थानीय जिला जज किंग्सफोडे को मारने के लिए बनाये गये थे । इस अपराध के लिए 
१८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम वसु को फांसी की सजा सिल्ली । उसकी तसंवीरें सारे देश में घर-घर 
फैल गईं । स्वामी विचेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में विकलनेवाले 'युगान्तर' 
के कालमों में हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला अचार किया जाने लगा । जब उस घुबक को लम्बी सजा 
मिली, तो उसकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेदा पर हर्ष अफट किया और बंगाल” की 
७०० स्त्रियां उसे बधाई देने उसके घर पर गई । उंस थुवक ने भी अ्रदालत में यह घोषणा की कि 
सेरे पीछे श्रखवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ आदमी भौजूद हैं। इसी विश्वास के कारण 
यह आन्दोलन इतना फूछा फला। राजद्रोह या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग 
राजद्रोह का यथाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी वरीयत या 
छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते। 'वन्देमातरम? में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए श्री अरविन्द पर 
जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस संग्राम सें अपवाद न था । महाराष्ट्र में १३ जुलाई १९०८ को 
लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये जोर उसी दिन आन्ध्र में श्री हरि सर्वोत्तरराव -तथा दो अन्य 
सज्ञन पकड़े गये । पाँच दिनों की सुनवाई के बाद लोकमान्य तिलक को छः साल देश्वय-निकाले की 
सजा मिली । १८५९७ में छुटी हुईं छः मास की कैद भी इसके साथ जोड़ दी गई। शआन्ध्र के श्री हरि- 
सर्वोत्तमराव की नो महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अपील की 
और हाई कोट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी । राजद्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो 
उन दिनों मामूली वात थी । इसके दाद जल्दी ही राजद्रोह देशसे गायब होगया । वास्तवमें वह अन्दर 
ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह दम व पिस्तौल ने ले ली। १९०८ से राजद्वोही 
संसावन्दी-कानून व प्रेस एक्ट! नाम के दी कानून जनता के “पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने 
पास कर दिये और दो साल वाद क्रिसिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी 
बिलपर वहस करते हुए श्रो गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “युवक हाथ से निकले जा रहे दँ 
आर यदि हम उन्हें वश में न रख सके तो हमें दोप मत देना ।” 
कभी-कभी इके-ठुके राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमें सबसे साहसपूर्ण खूब १९०७ में 
लन्दन की एक समा में सर कजन वाइली का हुआ था । यह खून मदनलाल घिंगड़ा ने किय्रा 
था, जिसे व्राद में फांसी दी गई | अभियुक्त को बचाने को कोशिश करने वाले डॉ० लालकाका नामक 
एक पारसी सजन को भो फांसी की सजा दी गईं । लाहोर (१९०५) में होने वाले कांग्रेस के २४ थे 
अधिवेशन से समापति प॑० मदनमोहन मालवीय ने हन घटनाओं - तथा नासिक के कलक्टर मि० 
जैक्सन की हत्या पर दुःख प्रकट किया । लन्दन में रहने वाले कुछ विद्यार्थी भी इसके समयक थे । 
मिण्टो-मॉले सुधारों, या भारत-सरकार और मदरास व बम्बई की सरकारों की कॉसिल में भारतीयों 
के लेने से भी यह बढ़ा-चढा चेमनस्य झान्त न हुआ | जब तक वंग-विच्चेद उठा न लिया जाय, 
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तव तक द्ान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नोौकरशाही का रीब जाता था। 
यदि वह आन्दोलन के आगे एक बार भी कुक जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी। उसे टर 
था कि यदि एक बार हमारी शान गईं, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब वंग-भंग के कारण 
जो सांप-छुछूंदर की-सी द्वालत हो गई थी उसमें से छूटने के लिए एक रास्ता हढा गया । जब लोड 
मिण्टो ने अपनी जगह लॉट हाढिज्ग को दी श्रोर लॉढे मिडलटन की जगह लॉ क्र भारत-मंत्री बने, 
तो भारत में ग्रिटिश नरेश जाज पंचम के राज्काभिपेक-सहोत्सव का लाभ उठाकर वंग-भंग रद कर दिया 
गया और भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आये । 
जब यह कहा जाता है कि वंग-भंग रद कर दिया गया, तो यह नहों समझना चाहिए कि 
स्थिति यथापूर्व कर दी गई । पहले पद्चिचसी बंगाल श्रौर आसाम-सहित पूर्वी बंगाल के रूप में वंग- 
भंग किया गया था । श्रव उसका रूप वदल दिया गया। पहले विहार को पश्चिमी बंगाल में मिला 
लिया था, लेकिन अब उसे छोटा नागपुर श्रौर उड़ीसा के साथ मिला कर एक प्रान्त बना दिया, 
थ्र्थात्‌ ग्रासाम के साथ पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के दो आन्‍न्तों के वजाय अब तीन श्रान्त हो गये-- 
बंगाल एक प्रान्त; बिहार छोटा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त; और श्रासाम तीसरा प्रान्त। राज्या- 
भिपेक्र के उत्सव में जिस एक अन्याय को दूर नहीं किया गया था, वह श्रव उदढ़ीसा को एथक्‌ प्रान्त 
स्त्रीकार करके दूर किया गया है । कहते हैं कि लॉड हार्डिद्न ने दक्षिण अफ्रीका में इतंबन्दी कुली- 
प्रथा को नष्ट कर तथा बंग-भंग को रद करके श्रपना शासन-काल स्मरणीय बना दिया, लेकिन चस्तुतः 
जिस घटना ने उनका शासन चिरस्मरणीय चनाया वह २७ श्रगस्त १९११ का खरीता था | यह खरीता 
ही भावी-सुधारों का आधार रहा 6 । इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
के सिद्धान्त को विना किसी ननुनच के स्वीकार कर लिया था । 
इन सब सफलताओं के बाद, जिनका श्रेय कांग्रेस को था, यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस का 
वार्पिक अधिवेशन (कलकत्ता, १९११) बहुत खुशी के साथ मनाया जाता। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
ने, बंगाल को जो सारे हिन्दुस्तान ने मदद ढी थी उसके प्रति छृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उद्य 
शाद्या प्रकट की थी कि “भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वत्न्त्र संघ-साम्राज्य का एक अभिन्न 
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अंग बनेगा ।” लेकिन इन सब आशाओओं श्रोर खुशियों में लोग राजठ्रोही सभावंदी-फानून १५०८, 
प्रेस-एक्ट १९०८ और क्रिमिनल लॉ एमेएडसेस्ट एक्ट (१९१०) को भूले नहीं थे। इन्दीं के द्वारा 
तो जनता की थ्राजादी की जड़पर कृज्हाड़ा चल गया था । इन सबसे बद़कर १८१८ का रंग्युलेशम 2 
तथा धन्य प्रान्‍्तों के रेगुलेशन अग्र तक मौजूद थे, जिनकी रू से १९०६--८ के देश निकाले अगद- 
जगह दिये गये थे। भारत में बनने चाले कपठ़े पर उत्पत्ति-कर! भी झत्र तक मोजद था। इहनझो 
घदीलत जान-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग-धन्धों के हित खतरे में थे । इन सबसे भी बद 
कर झब तक राजनैतिक केदी जेलों में बन्द थे। लोकमान्य तित्रक मधुमेह रोग में मस्त होकर इन 
आर पिना किसी मित्र के लेकिन दढ़ता शोर घैय के साथ मंठाले के किले में केद थे । इस समय श्यी 
गोजले के प्राथमिक शिक्षा-विल्ल की बहुत चर्चा थी, जिसके पास होने की उन्सीद बहुत कम थी। 
दर्िण फफ्मेका में सारतीयों की सुरी हालत थी जिसके जिए द्ेशब्यापी श्यानदरोलन की सरूरत थी। 
१९११ में यह हालत थी । १९१४ में राजनैतिक सिचाव कुद-कुछु कम हो गया था । रेकिन 
इसी यर्ष में एक भारों दुर्घटना हो गई । लोड हादिद्व जद जुलूस फे साथ हाथी पर गई रामधानी 
दिल्ली में प्रवेश फर रहे थे, कसी ने उन पर यम फेंका, अर व मरते-मरते दचे । इस पर शांसीपुर में 
मांप्रेस ने, सभापति के भाषण के बाद, बरखारत होने के रिवाज झो तोटफर, शत घटना पर दुछा 
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तथा आक्रमण पर रोप-पअकाश का तार ला हार्डिद्न के पास सेजने का प्रस्ताव पास किया। इस 
घटना के वाद श्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे ओस-एक्ट को रद करने की लगा- 
तार आवाज ने सी १९१३ सें जोर पकढ़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती रही । 
९०८ का भेस-एक्ट सबसे अधिक खराब था, जिसे १९१० में स्थायी कानून बना दिया गया। इस 
समय श्री सत्येन्द्रभसन्ष सिंह सारत-सरकार के लॉ सेम्बर थे 
साण्टफोड-सुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर वाकी सब दमनकारी 
कानून रद कर दिये गये । वंग-संग के रद किये जाने और हिंसावाद के शान्त हो जाने के बाद भी 
भेस-एक्ट से लोगों को सख्व तकलीफें स्ेलनी पढ़ती थीं । इधर राजनैतिक वातावरण में जो एक 
स्तब्धता और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १९३४-१८ के सहासमर की हलचल ने ले ली ओर 
इस भीपण विश्व-कान्ति के आरम्भ में ही एक सनन्‍्तोष-मनक घटना हो गई। बंग-भंग के दिनों से ही 
मुसलमान राष्ट्रीय आदशों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्खा था। 
१९१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम- 
लीग ने अपने गत अधिवेशन में बढ़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रक2 कर दिया कि “देश का 
राजनैतिक भविष्य दो महान्‌ जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के सेल सहयोग और सहकार्य पर निर्भर 
है ।” कांग्रेस मे १९१३ में मुस्लिस-लीग के इस शस्ताव की बहुत तारीफ को । 
जुलाई १९१४ में महासमर छिंढ़ गया और नवम्बर में जब जमनी फ्रांस का दरवाजा खटखटा 
रहा था, लार्ठ हार्डिद्न ने बढ़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज वाहश भेज दी । इंग्लैएड 
बढ़ी आफत में था । हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रवखी गई थी कि बह इंग्लेएड के लिए हिन्दुस्तान 
की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैरड ख़ुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ हो 
क्या ? लाड हार्डिक्न ने मारतीय सेना को यूरोप भेज दिया । भार्सेल्स में एक दिन भी आराम किये बगैर 
हिन्दस्वानी फौज फ्लांड्स-रणक्षेत्न में, जहा अग्नि वर्षा हो रही थी, सेज दी गई | उस फौज ने मित्र 
राष्ट्रों को उस सारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुंचने पर १९३५ के फरवरी-मार्च में हनपर 
था जाती । १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की माँग फिर की गई कांग्रस ने यह प्रस्ताव पास किया 
“चतंमान आपत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राणभक्ति का परिचय दिया है उसे 
देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से श्राथना करती है कि वह इस राजभक्ति को ओर गहरी व स्थिर 
बनाये और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले । ऐसा करने के लिए यहां ओर बाहर सत्नाट्‌ 
की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेपजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ अगस्त १९१५ के 
खरीते में भान्तीय स्वतन्त्रता के वारे में जो बादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को संघ-सात्राज्य का 
एक अंश बनाने और उस हेसियत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जरूरी हों वह सब करे ।? 
हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्छत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी 
राजनैतिक आकांज्ाओं की कछा कितनी ऊंची थी । श्रीमती बेलेण्ट ने भारतीय सम्रस्था को पुरस्कार 
के आधार पर पेश नहीं किया, वज्कि जन्मसिद्ध अधिकार के रूप सें रक्खा। उन्होंने १९५१४ के मदरास- 
श्रधिवेशन में बढ़ी दिलेरी के साथ जिसे के साथ तैसा! के सिद्धान्त के व्यवहार पर श्रमल होने को यह 
मांग पेश की, कि जिन देशों से सारतोय निकाले जाते हों उनका माल हिन्दुस्तान में न मंयाया जाय। 
श्रीमती बेसेण्ट ने लॉ पेण्टटेएड के समय में होमरूल का महान्‌ आन्दोलन उठाया । वहीं पुराना कार्य 
क्रम--स्वदेशी, वहिष्कार भोर राष्ट्रीय शिक्ता तथा डोमसल--8नर्जीवित किग्रा गया। उन्होंने सदन- 
द्वी-स्थिठ झपनी थियोसोफिकृद शिक्षण-संस्थाऋं का सरकारी विश्-दिद्यात्रय से श्न्बत्व धोड़ दिया 
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श्र अ्रद्यार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया । सिनव तथा अन्य आन्तों में भी उन्होंने ऐसे स्फ््ल 
खोले भर राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अरण्ेल के सभापतित्व सें एक शिक्षा-समिति संग- 
दित की । श्री० थी० पी० वाढिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होसरूल-लीग का जोरों से 
संगठन किया। दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे । 'न्यू-इण्डिया? ( देनिक ) के कालमों 
द्वारा होमखल-लीय का खूब प्रचार व कार्य होता था। विद्यार्थी भी आन्दोलन में बढ़ी शक्ति यन 
गये थे पर, लॉर्ड पेण्टलेण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्‍म निकाल दिया । सामूल की तरह 
आन्दोलन के बाद दुसन-नीति का दौर शुरू हुआ और श्रीमती बेसेण्ट तथा मि० अरणदेल्ल थ चाडिया 
१६ जून १९३७ को उटकमरटठ में नजरबन्द कर दिये गये । 


५ 
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भारत के राजनैतिक विकास सें व्रिटिश-पार्लमेण्ट के कुछ सदस्यों और बढ़े-बढ़े अंग्रेजों ने भी 
अच्छा भाग लिया है। हम साहब ने कांग्रेस का संगठन तो बहुत बाद में किया था। इससे पहले ही 
पालेसेण्ट के कई सदस्य भारतीय प्रइनों में दिलचस्पी लेने लग गये थे। भारत के विपय में पारलसेय्ट में जो 
च्चो होती थी उसमें इन लोगों की भावना निःस्वार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचास से 
सत्तर वर्ष के बोच.जॉन आआइट साहब ने भारत का खूब पक्ष-ससर्थन किया। उन्होंने 4८४७ में पार्लमेण्ट 
में भ्रवेश किया । उस समय से १८८० तक इस देश के भाग्य में बहुत उतार-चढ़ाव आये, पर प्राइट 
साहब का भारत प्रेस बराबर बना रहा। इनके बाद फॉसेट साहब की बारी आई। ये १८६७५ में 
पालेमेण्ट के सदस्य हुए और १८६० सें ही इन्होंने पस्ताव किया कि भारत की बढ़ी-बढ़ी नौकरियों की 
परीक्षा केवल विल्लायत में न होकर भारत और इंग्लेण्ड दोनों में साथ-साथ हों । १८७५ में इंग्लेण्ड में 
भारतवर्ष के खच्च से तुर्की के सुलतान के लिए लॉड सेल्सवरी ने जो नाच करवाया था इसकी फॉसेट 
साहब ने निन्‍दा की । उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह हृदय से भारत के हितेपी बने रहे । 
इन्हींके विरोध से अबीसीनिया की लड़ाई का सारा खर्च भारत के मत्ये न मढ़ा जाकर आधा इंग्लैएड 
पर पढ़ा । डय.क़ ऑक एडिनबरा ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कोप से 
दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था | इसी अकार ब्रिटिश-युवराज की भारत-यात्रा के खर्च के 
४, ५०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को बचाया | लॉ लिटन ने कपड़े का श्रायातकर 
बन्दु कर दिया, दिल्ली में दुरवार किया और अफगान-युद्ध मोल ले लिया था। इन करदूतों का फॉसेट 
साहब ने विरोध किया । कृतज्ञ भारत ने भी इन उपकारों का बदला तुरन्त दिया । १८०२ में कलक़रत्ते 
की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया अर जब ३८०४ में फॉसेट साहब पालेमेण्ट के चुनाव में हार गये तो 
आगामी चुनाव के लिए सहायतार्थ उन्हें १०,०००) से अधिक की थैली सेंट की गई । 

छाम साहब ने पांलमेण्ट की भारत-समिति ओर कांग्रेस के संगठन में जो भाग लिया 
उसका उल्लेख ऊपर किया जा झुका है । परन्तु इस स्कॉचमेन ने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी 
आर गेर-सरकारी हैसियत से भारत की मलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जरा विस्तार से 
जानना हसारा कठंज्य है। वे भारत की सिविल सर्विस में अनेक पदों पर रहे । जब वे जिला- 
मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साघारण जनता में शिक्षा-पसार, घुलिस-सुधार, मदिरा-निपेघ, देशी-मापाशों के 
पघमाचार-पत्नों की उन्नति, वाल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
परिश्रम किया । इन्हें किसो बात में रस था तो गांव और खेती में । इन्हें किसी बात की चिन्ता थी तो 
जनता की । इन्होंने घोषित किया था, कि “सरकार तलवार के जोर से अपनी सत्ता भले ही कायम कर 
क्े, किन्तु स्वतस्त्र और सभ्य सरकार की पायदारी और स्थायित्व तो इसी में द्व कवि प्रजा के लाव की 


रु 
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हि 


वृद्धि की जाय भर उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैतिक और बोदिक योग्यता पैदा 
की जाय |? शयम साहब के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन्‌ १८७५९ के अपने एक गश्ती 
पत्र में दिया। इस पत्र सें कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया ज्ञाय 
ओर कलक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को भेजने की या पाठ्शालाधों छी 
सहायता करने की प्रेरणा न करें | द्यम साहव ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी माक् की 
चीज है। दम साहब का दूसरा प्रिय विपय था पुलिस का सुधार | उनकी योजना यह थी कि पुलिस 
अर स्थाय-विभाग को विलकुल अलग-अलग कर दिया जाय । आबकारी फे बारे में वे लिखते हैं :--- 
जहाँ एक शोर हम अपनी प्रजा का आचरण अ्रण्ट करते हैं, तहां दूसरी ओर हमें उसकी बर्बादी से 
कोई आाधिक लाभ नहीं होता । यह सारी झ्राय पापकी कमाई हे छोर इस पुरानी कहावत को सिद्ध 
करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती है। आबकारी से हमें एक रुपया मिलता दे दो उसके 
हे में एक रुपया प्रजा का अपराधों के रूप में खर्च होजाता हे छोर एक सरकार को हन अ्रपराधों 


फे दसन में लगा देना पड़ता है। अभी तो सुझे इस दिशा में सुधार की आशा नहीं दीखती; 
किन्तु झुसते जरा भी सन्देह नहीं हे कि यदि में कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन प्रोतोसे सपने 


भारतीय शासव के इस चढ़े भारी कलछझः को सच्चे ईसाई तरीफे पर घुला हुआ देख सकगा ।”? 

१८७९ के प्न्त में टाम साहब की सहायता से “पीपल्स-फ्र शढ” (ज्योक मित्र ) नामक हिन्दुस्तानी 
पत्र निकाला गया । इसकी छः सी प्रतियां संयुक्तप्रान्त की सरकार खरीदती थी । घाइसराय ने भी इस 
पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमन्त्री के सात महारानी विक्टोरिया के पास 
भेजा जाता था। १८६३ में ही द्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-मृद्द बनाये 
जाय॑े। चुड्गी की अफसरो में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि घुड़ी की लम्बी-चौदी रुकावटों को धीरे-धीरे 
दूर करवा दिया। इससे पहले सरकार ने अपने नमक बेचने के एकाधिकार की रछा के लिए 
शढ़ाई हजार मील तक ऐसी हृदबन्द्ी कर रक्खी थी क्वि राजपूताने वी रियासतों से सस्ता नमक 
पभ्रेजी इलाके में था ही नहीं सकता था | कहा जाता हे कि यह मनहस किलेबनंदी पश्चिस से पृ 
तक भारत के आर-पार, श्रटक से कटक तक, सिन्‍्ध नदी से बद्भाल की खादी क्र, फेजी हुई थी । प्र 
साहय की इस सफलता पर भसारत-सन्‍्त्री ने भी उनकी प्रदुसा की थी। 

$८७९ ई० सें दाम साहब ने कृपि-सुधार की एक योजना गैयार की । चोट सेयो दी उसझे 
पाथ सहानुभूति. भी थी। परन्तु यह योजना यो ही गई । मुकदमेबाजी के बारे में उनकी राय यह 
थी कि देहाती इलादों सें किसानों को सेहाजनों वी गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी 
शदालतों पर हे। उन्होंने सिफारिण वी कि ग्रामवासियों के कक के मुझसे जज्दी-से-जक्दो 'झोर 
जहां-के तहां निपटने चाहिए, उनका अन्तिम निर्णय चुने हुए ईमानदार श्रीर समफदार भारतीयों द्वारा 
धोना चाहिए, उन्हें स्यायाधीश बनाकर गांव-गांव भेजना चाहिए कोर ये लोग सब प्रकार फे लेनदेन 
फे मुकदमे गांव के बरेन्यरीं की सहायता से तय कर दिया करें | इन न्यायाधीशों पर कोई जाब्ने था 
फानूम-फाचदे दी एावग्दी नहीं शोनी चादिए । एम साहब कटने थे कि जो लोग देशात को जानते £ 
उन्हें याद यताने फो जरूरत नहीं होती कि सो घादमी घदाकन में पर रखते की मठ बोलने में कूद भी 
पद च नहों' करता उसीसे जब ग्रामदासी परोसियों के दीच में पंचायती घदनों पर चढ़े हुए स्यग्टिगत 
प्रर्े छिये जाते एँ सब ह्रसाय घात दपने का उसे साइस ही नहीं होता । यहाँ सो सबको एसनड सरे थी 
दाते मालूम रानी में) 5८४७३ हु में हसी दंग छी एक योतना दक्षिण की कष्चयीदिन प्रजा थी 


गैभाई के जिए घताई गई थो। बानत बगप2-सरझार मे उसे गरर्पोडार झर दिया 
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| $म७० ई० से १८७९ तक छाम साहब भारत-सरकार के मन्‍्त्री रहे; परन्तु उन्हें चहां से इसी 
अपराध पर निकाल दिया गया कि बहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे । इसकी भारतीय 
समाचार-पत्रों ने एक-स्वर से निनन्‍्दा की, परन्तु कुछ सुनाई नहीं हुईं। लॉड लिटन ने हांम साहब को 
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव किया । ह्यम साहव को यह स्वीकार न हुआ। वे यह समझते थे 
कि इसमें खान-पान और राग-रंग की जितनी झंझट है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूसरा 
भस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर ( गृह-सचिंव ) बना दिया जाय । यह बात हंग्लैंड के प्रधान मन्त्री 
लॉड सेल्सबरी को पसन्द नहीं आईं, क्योंकि श्ुम साहब चाइसराय नॉर्थत्रक को इस बात के लिए 
पक्का कर रहे थे कि कपड़े पर आयात-कर न .उठाया जाय। झ्यूस साहब ने १८८९ ईं० में नौकरो 
से अवसर प्राप्त किया । उन्होंने लगभग तीन लाख रुपया पतियों के अजायवधर पर और लगभग 
६० हजार रुपया भारत के शिकारी पत्ती? नासक ग्रंथ की पैयारी में खच किया था । 

सर विलियम चेडरबन की सेवायें तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरूरत 
नहीं है। ब्रिटिश काँग्रेस-कमिटी को चलाने में वर्षों तक उन्हींका मुख्य हाथ रहा। कांग्रेस इसके लिए 
दस हजार से पचास हजार तक चार्पिक खर्च करती थी । वेडरवन साहब बम्बई में १८७५९ ई० में, और 
इलाहाबाद में १९३० ई० में,”इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के सभापति हुए । जाज 
यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले काँग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति हुए ! इसके बाद तो 
हर साल पालंमेण्ट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कांग्रेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे । 
इन प्रसिद्ध लोगों में से नशा-निषेध के महान्‌ प्रचारक डव्ल्यू० एस० केइ्न साहब, जिसका फोई हिसा- 
यती न हो उसके हिमायतो चालूसे ब्रेडला साहब; सेम्युअल स्मिथ साहब, और डाक्टर रुदरफो् ओर 


का साहब के नाम उल्लेखनीय हैं । 
रैमजे मैक्डॉनल्ड साहब तो १९११ मेँ कांग्रेस अधिवेशन का सभापति-पद भी सुशोमित करते, 


परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त होजाने से उन्हें वापस लौट जाना पढ़ा । कैअर हार्दी,होलफोज, 
नाइट, सेक्‍्स्टन, कर्नल वेजबुड, वेनस्पूर, चालसे रॉबटंसन थर पैथिक लोरिन्स आ्रादि कामन-सभा के 
कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर ओर कांग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की 
समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८५९ ई० में चालसे घेठला साहब का जो स्वागत किया 
गया वह शान-शौकत में तो राजाओं से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने राजभक्तित की जो व्याख्या 
की वह बड़ी सा्के की थी। उन्होंने कहा, “जहाँ आंख मूंदकर श्राज्ञा-पालन करने की ब्रृत्ति होती है वर्हँ 
सच्ची राजभक्ति का अर्थ तो थह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए 
कुछ करने को याकी न रहे ।” परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजभवित की दूसरी ही है। उसके खयाल 
से भजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए । 
प्रेडला साहव, ने १८८९ में कौंसिलों के सुधार के लिए एक कानून का मसविदा ( बिल ) बनाया 
और उसे लोकमत-संग्रह के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में कांग्रेस के तत्कालीन विचारों का 
समावेश था । और कांग्रेस ने भी श्रेडला साहब के इच्छाजुसार सूचनायें पेश कीं जिनमें भारतीय 
जनता का गम्भीर मत प्रदर्शित होता था । आगे चलकर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु 
पार्मैण्ट में घ्रैडला साहब की स्थिति इतनी मजबूत थी कि लॉड-क्रॉस का पदला मसविदा भी ग्रेटला 
साहब के विरोध के कारण चापस लेना पढ़ा । उनका दूसरा मसविदा भी तब मंजूर हुआ जब उसमे 
प्रस्ताचित सुधारों की पहली किश्त के साथ में, अप्रत्यक्ष ही सदी, कंसिलों में निर्वाचन का सिद्धान्त 


स्वीकार कर लिया गया ॥ 
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विलियम राव ग्लैडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता। भारत में 
ग्लैढस्टन साइब बड़े लोकप्रिय हो गये थे । इसका असली कारण था उनकी कांग्रेस-आन्दोलन के 
साथ अत्यक्ष सहमति । उन्होंने १८८८ में कहा था, “इस महान राष्ट्र की उठती हुईं भ्राकांज्ार्थों के प्रति 
तिरस्कार या उपेक्षा का सी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा ।” लगातार कई वर्ष तक 
ग्लैडस्टन साहब की चर्षगांठ पर कांग्रेस की शोर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे । उनकी ८२ वीं जयंती 
२९-१२-१८९१ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया । इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ के 
प्रति इतनी असाधारण श्रद्धा का कारण यही था कि उन्होंने झरायलैंण्ड की भांति भारत के अधिकारों 
का भी पत्त-समर्थन किया था। सलेडस्टन साहब भारत के एक हितेपी समझे जाते थे और अ्ले 
नॉटन साहव ने १८५४ की दसवीं - कांग्रेस के अवसर पर उनके इस सन्तव्य को दोहराया भी था--- 
“मेरा विश्वास है कि पालमेण्ट की श्रनजान में, देश को बताये यिना ही फॉसिल के एकान्त फमरों 
में, ग्रकस्मात्‌ एक पेसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्नों की स्वतम्थता 
सर्वधा नष्ट हो गई दे । में समझता हूं कि ऐसा कानून प्रिटिश-साम्राज्य के लिए कलंक है ।” जब 
4म५८ में ग्लेडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सच्चे दिल से शोक मनाया । 

लॉड नॉर्धव्र॒क के प्रति भी कांग्रेस ने $८९३ के अपने नवें श्रधिवेशन में कृतशता प्रकट फी। 
इन्होंने पालमेण्ट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम चार्जेज” के नाम पर जो 
विशाल घन-राशि खींची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय | यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश फरते 
समय स्वर्गीय गोखले ने कांग्रेस के सम्मुख ठयूक ऑफ श्रार्नाईल के ये वाक्य उद्छव किये थे कि 
“भारत में आम लोगों को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही वह कष्ट दूर फर दिया 
जाना चाहिए ।” सावंजनिक प्रश्न पर टव के साहब बढ़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। बाचा मद्दो 
हय ने कांग्रेस के ५७ वें अ्रधिवेशन में उनके इस कथन को दोहराया था कि “आमीण भारत को 

विशाल जन संख्या में जितना चिर-दारिद्वय फैला हुआ है और उनके जीवन साधनों का माप जिवना 

नीचा शोर स्थायी रूप ते गिर गया है उसका उदाहरण पाइचात्य जगत में कहाँ नहीं मिलता ।” 
इन्हीं ठय के सदोदय ने ५८८८ में कहा था कि “मंग्रोज़ों ने अपने दिये हुए बचनों अर किये हुए 
कारनामों का पालन नहीं किया ।?? 

इन द्वितेपियों में एक थे एक्डले के लॉ स्टैनले । उन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत 
में हो न्‍्यतीत किया और भारत के झ्रम्युत्यान के लिए परिश्रम किया। 7८९४ में उन्होंने भारत-मंत्री 
को कॉसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, “यदि भारत-मंत्री पर कॉसिल का 
नियन्त्रण रहे ती भारत-मन्त्री का पद उठा दो । यदि कोंसिल पर भारत-सन्त्री का नियन्त्रण रहे तो 
कोंसिल को मिटा दो | यह द्विविध-शासन थ्यर्थ है, भयावह है, अपच्यय है शोर बाघक दे” उन्होंने 
भारत-मन्द्री और उसकी कोंसिल की व्यापारिक झयोग्यता के प्रमाण भी दिये । 

; एक महान्‌ ध्यक्ति का उल्लेख करना और ,याको है। यद्द थे जनरल यूथ । हस्दोंने १८९३ 
फो नागपुर-कांम्रेस में एक योजना भेजो कि इजारों निर्धन और झपंग नोगों छो देश की बंजर मूसि 
पर फिस प्रकार बसाया जा सकता है। इन्हें तार-हारा उद्ित उत्तर दिया गया। 

इस संपिप्त दिवरणमें सर हेतरी कॉदन झौर उनकी घमर सेवाझोंका उज्तेग किये विनानी महीं 
रदा जा सफता। क्ोंटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सम्बन्ध रद्या घा। ज्यों दी सास के एन घोर 
फमिश्नर साहद ने पेंशन ली स्पो्टी छोम्रेस ने ्यपने १९०४ बाले पम्प के ध्रधियेगन का समापत्रियद 
प्रदश करने को इन्दं झामन्त्रित किया। इन्‍्दोंने पहदजे-्पद्छ भारत के संयुर्त रास्य की कयरता की थी 
हि 


हि 
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कांग्रेस की नीति और उसके कार्य-क्रम की आये की प्रगति पर विचार करने से पहले हमें उन 
महाजुभावों के प्रति अपनी श्रद्धाज्षलियां भ्र्पित करनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन 
की शुरुआत की और कांग्रेस के झारम्सिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर तैयार किया । 
आज हमें कांग्रेस का जैसा विस्तृत संगठन और महान्‌ राष्ट्रीय कार्य-क्रम दिखलाई पढ़ता है, हम 
शायद यह सम कि यह सव हमारे ही वक्त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है। कांग्रेस के 
पूववर्ती नेताओं का जो कार्यक्रम और दश्टिकोण था वह आज के कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न 
हो; इसी तरह यह भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण 
पसन्द न हुआ होता । लेकिन' हमें यह हर्गिज न भूलना चाहिए कि आज हम जो-कुछ भी कर सके हैं 
ओर करने की आकांज्ञा रखते हैं, वह सब प्रारम्म में उसके द्वारा किये गये प्रयत्नों ओर महान्‌ बलि- 
दानों के फलस्वरूप ही । इसलिए उन बुज॒गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं ओर जो ईदवर--कृपा से 
आज भी हमारे बीच मौजूद हैं उनकी महान्‌ सेवाओं और कुरवानियों का यहां उल्लेख किये बिना हम 
आगे नहीं चल सकते । 
दादाभाई नोरोजी 
कांग्रेस के बढ़े-छूढ़ों की सूची में सबसे पहला नाम दादामाई नौरोजी का आता है, जो कांग्रेस 
की शुरुआत से लेकर अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को स्वंसाधारण को 
शासन-सम्बन्धी शिकायतें दूर कराने का प्रयत्नकरनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढ़ाते स्वराज्य-प्राप्त 
( कलकत्ता १९०६ ) के निश्चित उद्दंश्य से काम करनेवालो राष्ट्र-परिपद्‌ पर पहुंचा दिया । १८८६, 
4८९३ और १९०६ में - तीन बार वे कांग्रेस के सभापति हुए; और वरावर कांग्रेस के साथ रहते हुए 
इंग्लेणड और हिन्दुस्तान दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के झण्डे को ऊंचा रक्‍्खा । दूसरी वार उन्हें जो 
काँम्रेस का सभापति चुना गया, वह सेण्ट्रल फ़िन्सवरी से उनके कासनसभा का सदस्य छुने जाने की 
खुशी में था; क्योंकि उस समय इस वात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख 
दर्द दूर कराने के लिए लन्दन में आन्दोलन जारी किया जाय ॥ १5९१ में तो यह प्रस्ताव भो जोर 
के सांथ पेश हुआ, कि जब तक लन्दन में अधिवेशन न हो ले तबतक कांग्रेस को स्थगित रबखा जाय; 
लेकिन वह अस्वीकृत होगया | ठोक इसी समय छ्ूम साहब इंग्लण्ड जाने वाले थे, और इसी समय के 
लगभग कामन-सभा में मारत से घुनकर प्रतिनिधि भेजे जाने की मांग भी की गई थी । ऐसी परिस्थि- 
तियों में दादाभाई नौरोजी दूसरी बार कांमेस के समापति चुने गये, जिन्दोंने इस अवसर से लाभ उठा 
कर ब्रिदेनवालों को इस बात की प्रेरणा की, कि वे “इस शक्ति ( शिक्षित भारतीयों ) को अपनी शोर 
खींचने के बजाय अपने से दर न फेफे--अपना विरोधी न बनायें ।!” त्रिविश-राज्य को न्‍्याय-परायणता 
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में दादाभाई का बहुत विश्वास था और वह अन्त तक कायम रहा । १९०६ में दादाभाई कल्कत्ते के 
अधिवेशन के सभापति हुए । उस समय हिन्दुस्तान मानों एक खौलते हुए कह्ाव में था; १६ घअच्टूबर 
१९०५ को जो वंग-भंग किया गया था, उससे देश भर में एक नई लहर पैदा हो गई थी । पूर्वी बंगाल 
असन्‍्तोप से उबल रहा था | हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाड़ा जा रहा था। विशेष 
कानूनों (आ्डिनेंसो) का शासन जारी किया गया । कानून ओर व्यवस्था के लिए फोज़ और ताजीरी 
पुलिस की तैनाती का नया क्रम चला, शोर वरीसाल में होने वाली प्रान्तिक परिषद्‌ पुलिस द्वारा भंग 
की गई-- डॉ० रासबिहारी घोप के शब्दों में कहें तो, "शान्ति वनाये रखने के लिए पुलिस ने अन्धा- 
धुन्धी के साथ शान्ति का ही खून कर ढाला धा ॥” दादाभाई ने बताया कि ' ८5९३-५४ के बाद जन- 
संख्या तो १४ प्रतिशत ही वढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिशत बढ़ गया है; 
ओर ५८८४-८७ से लें तब तो जहां जन संख्या १६ अतिशत बढ़ी है वहां यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा 
है। १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सेनिक व्यय ही बढ़ गया , जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंस्लैयड 
में किया जाता था । कांग्रेस के सारे वायु-मण्डल में उस समय वहिप्कार की भावना छाई हुई थी। 
बाबू विपिनचन्द्रपाल ने बहिप्कार शब्द को शोर भी न्यापक-रूप दिया और सरकार से सब तरह का सम्बन्ध- 
विच्चेद करने के लिए कहा । प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका अर्थ भिन्न-सिन्त व्यक्तियों 
ने जुदा-झुदा किया । मालवीयजी ने इसका श्र्थ देशी उद्योग धन्धों का संरक्षण किया । लोकमान्य 
तिलक ने मध्य-भेणी के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने दाले विदेशी कपदे के दुःखद श्ण्य का 
पन्‍्त करने के लिए राष्ट्रों की ओर से किये जाने चाले दद॒निशचय, चलिदान और स्वाचलम्बन को 
स्वदेशी कहा । लालाजी ने इसका अर्थ देश की पूंजी को बचाना और सुरक्षित रखना बतलाया झौर 
स्वयं दादाभाई के लिए, यह आधथिक और शिक्षा-सम्बन्धी सुधार तथा शिक्षा-अचार की धुकार थी; 
क्योंकि शिक्षा-पचार के ही कारण लोगों में स्वराज्य की भूख पढ़ा हुई थघी। इस घस्सी घर्ष के बूढ़े 
ने ६,००० मील दूर (इंग्लेएड) से यहां आकर स्वदेशी, वहिप्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्व॒राज्य 
की एक नई पुकार और पदा कर दी, यह देखकर 'इंग्लिशभेन! इनपर उबल पढ़ा था। लेफिन सार- 
तीय सांगों के लिए रास्ता इस तरह अपने धाप साफ हो रहा धा। १५९०५ में गोखले ने स्थश्यसन 
की ओर प्रमति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १९०६ के मुख्य प्रस्ताव में चामिल कर लिये 
गये । इस प्रकार दादाभाई के सभापतित्व में होनेवाले कलकत्ता अधिवेशन में चार मुख्य प्रस्ताव पास 
हुए, मिसमें स्व-शासन-सम्पन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है-- 

पूस कांग्रेस की राय है कि स्व॒राज्य-्प्राप्त ब्रिटिश उपनिदेशों में जो शासन-प्रणाली ए यही 
भारतवर्ष में भी चलाई ऊाय कौर उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जायं-- ल्‍ 

(कफ) जो परीणायें केवल इंग्लएठ में होती हैं वे भारतवर्ष णौर इंग्लेएट में साध-साथ दो 
झोर भारतवर्ष में ऊंची नौकरियों पर जितनी नियुर्यां होती हैं वे सब केयल प्रतिस्पर्दी-परोष्ठा 
्वारा हों । हे 

(से) भारत-संत्री की कॉसिल तथा दाहुसराय और मद्रास तथा बन्धई के गवर्नरों झो कार्य- 
कारिगियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संय्या में हो । 

(गे भारतोय और भान्तीय कौसिलें ददाई जाये, उनमें जनता के अधिक अर पास्तपिक 
प्रतिनिधि रहें झोर उन्हें देश के श्यर्थिक और शासन-सम्पन्धी कार्यों में प्रधिझ छदिकार रहे । 

(घ) स्थानीय और स्युनिसिपल योदों के झषधिऊर बदाये थाप॑ छोर उन पर सरकारों निप- 
स्का उससे ऋधिऊफ न दो जिसना ऐसी पंस्पाजं पर हेड में छोसख्ज सयनसेंट मोड का रदता है! 
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”. . “इसके अलावा इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय-शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव भी 
पास हुए थे । 
जिस <ध्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी लगा दी, भारत को मुक्ति के लिए 
अविशभ्रान्त परिश्रम किया, अपनी करूम को कभी छुद्दो नहीं दी, और जिसे विधाता ने ८५ वर्ष से 
अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रक्खा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के थोड़े से रूथान 
में नहीं किया जा सकता । दादाभाई तो हमारे ऐसे छुज॒र्ग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में तो काम किया 
ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मवलिदान-पूर्ण जीवन का श्रेष्ठ उदाहरण बल्कि श्रपनी 
पोतियों के रूप में उसका सजीव रूप वे हमारे सामने छोढ़ गये हैं -- क्योंकि, उनकी पोतियां उनके 
द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भली-भांति कायम रक्खे हुए हैं। - 
आनन्द चालू... 
कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो १८८५ में वम्बई में हुआ था, सम्पादक जी० सुबहाण्य 
ऐयर और श्री आनन्द चालूं काशीनाथ तैलंग और दादासाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन और उमेशचन्द्र 
बनर्जी, एस० सुम्रक्षण्य ऐयर ओर रंगेया नायढू, फिरोजशाह सेहता और डी० एस० हाइट इन सब 
प्रमुख व्यक्तियों ने, जो कि कांग्रेस के जनक और बढ़े-बूढ़े थे, अपने भाषणों में उन शक्तियों का परि- 
चय, दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थीं। काल्ान्तर में, इन्हीं से भारत का 
नरस-दुल बना । आनन्द चालू ने, जो बाद में १८९६ की नागपुर-कांमग्रेस के सभापति हुए थे, अपनी 
विशेष वक्‍तृत्व शक्ति के साथ कांग्रेस सें प्रवेश किया । नागपुर में हुए ७ वें अधिवेशन (३८९१ )का 
' इन्होंने -सभापतित्व किया, जिसमें सभापति-पद से बढ़ा जोरदार भापण किया । 
दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक ये एक चमकती हुईं ज्योति रहे 
हालांकि न तो इनके अनुयायियों का कोई-दुल था और न थे किसी राजनैतिक मत के अवचत्तक थे, 
फिर भी अपनी विशिष्ट तीखी वक्‍तृत्वश्क्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है। 
* दीनशा एदलजी चाचा 
( हमारे इन आदरणीय छुझु्गे का खास विषय कौन सा था, जिस पर इन्हें विशेष प्रेम और 
अधिकार था, यह कहनाएुकठिन है; क्योंकि श्रायः सभी विपयों में इनका एक-समान श्रव्ाघ प्रवेश था । 
इनके उज्ज्वल गुण तो पहले-ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जबकि इन्होंने अपने महात्र्‌ भाषणों 
में का पहला भाषण करते हुए सेनिक परिस्थिति का योग्यतापूण विस्तृत सिंहावलोकन किया। दूसरे 
अधिवेशन में इन्होंने भारतवासियों की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान से हर 'साल ग्रिटेन को जाने 
वाले उस खराज की ओर स्-साधारण का ध्यान खींचा जिससे ब्रिटेन तो सझ्द्धु हो रहा था पर हिन्दु- 
स्वान कंगाल वनता चला जा रहा था। 
प “सारत को विशाल जन-संख्या में लगातार बढ़ती जाने वाली गरीबी” का उल्लेख करके 
इन्होंने बताया कि “१८४८ से बराबर इसी अकार रेयत की हालत विगड़ती गई हं--यहां तककि 
४ करोढ़ लोगों को दिन में सि्फे एक ही बार भोजन नसीब होता है, श्र वह भी .हमेंशा नहीं।” 
इसका मुख्य कारण इन्होंने बताया था देश की सम्पत्ति का अनेक भार्गों से विदेशों में चला जाना । 
-.. -बम्दई में हुए कांग्रेस के ७ वें अधिवेशन में इन्होंने श्रावकारी नीति को लिग्रा और बताया 
कर कामन-सभा ने एक सस्ताव द्वारा स्वं-साधारण के -इच्चानुसार आबकारी-नीति में सुधार करने का 
आदिश भारत-सरकार को दिया था, लेकिन उसके नौ महीने बाद भी सरकार ने किया कुछ भी नहीं 
३ इठी कांग्रेस मे इन्होंने फिर इस प्योग ध्यान दिया, झार इसके साथ ही समकऋ-कर का प्रदन भा 
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उठाया । इलाहाबाद में होने वाली कांग्रेस के ९ वे अधिवेशन में चांदी के सिक्के ठालना बन्द्र करने 
के विरुद्ध श्रस्ताव पेश किया था। 

वाचा इतने चतुर थे कि अब से बहुत पहले, १८८५ में ही इन्होंने लल्लाशायर का प्रश्न 
उठा लिया था। उन्होंने कहा था, कि “अ्रगर सैनिक-च्यय कम न किया जाय तो इसके लिए याहर 
से थाने वाले माल पर फिर से तर-कर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मानों द्रिद्वता-ग्रस्त भारत 
लुटा जा रहा दे शोर वह भी इसलिए कि मालदार लंकाशायर और समृद्ध बनाया जाय ।? 

१८९४ में फिर वाचा ने -“लंकाशायर के लिए भारतीय हितों का बलिदान करने के प्रभिप्राय 
से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को कुचलने के लिए भारतीय मिलों के (सूती) माल पर 
उत्पत्ति-कर लगाने के अन्याय” पर नजर डाली | उत्पत्ति-कर के (एक्साइज) बिल फा विरोध करने 
के लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशंसा की और भारत-मंत्री को इस अन्याय-पूर्ण कार्य के लिए 
दोपी ठहराया । सैनिक-च्यय की जांच के लिए नियुक्त शाही कमीशन फे सामने, जो कि ग्राम तौर 
पर वेक्बी-कमीशन के नाम से मशहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी, 
जिसके लिए कांग्रेस भोर गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। १८५७ में वाचा ने, उसी 
घर्ष अमरावती में होने वाले अधिवेशन में, सरकार की सरहद्दी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के १५ 
वें श्रधिविशन (लखनऊ १८५९) में भी इन्होंने सुद्दान्नीति पर अ्रपना हमला जारी रखा आर 
भारत में सुबर्ण-सान जारी करने की निन्‍्दा की | “हिन्हस्तान की गरीबी का मूल कारण तो,” इन्होंने 
कहा, “यहां के धन का हर साल यहां से बाहर चला जाना है । फायदेमन्द तो सिफ यहां की देसी 
दौलत ही है। रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका मूल्य वही रहने 
दिया गया है। जहां पहले १) तोला चांदी बिकती थी वहां श्रव सिफ ॥८) या ॥5) तोला चिकने 
लगी है ।” १९०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का सभापति बनने 
के लिए आमन्त्रित किया । 

१८९६ से लेकर १९१३ तक थाचा कांग्रेस के संगुक्त प्रधान-मन्त्री रदे हैं। इसके बाद उसके 
काम-काज में गोणरूप से योग देते रहे । १९१५ की वम्बई-कांग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्था- 
गताध्यक्ष थे, वस्तुतः ये फिर उसमें दिखाई भो न दिये । मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह 
फांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। सर्वत्तोम्ुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, श्रौर सैनिक सम- 
स्या जैसे दुरूद विपयों एवं सर्व-साधारण फी गरोवी जैसी अस्प्ट श्र विस्तृत समस्याओं को भली- 
भांति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई था ही नहीं, इनके जोढ़ के भी थोड़े ही श्ादमी थे | 

गोपालहूप्य गोखले 

गोखले पहले-पदल ६८४५ में कांग्र स में तिलक के साथ आये । नमक-कर पर हमला करते 
एए उन्होंने बहुतेरे तप्य भौर आंकड़े पेश किये थे । उन्होंने बताया कि केसे एक पसे की नमक कीं 
टोकरी की कीमत पांच शाने हो जाती ह। फ़िर भी उनमें कद्ी-से-फड़ी धात को बहुत ही मघुर भाषा 
में कहने का वहा शुण था। झपनी आलोचना सें सोखले यद्यपि मधुर और मंझुल होते थे तथापियद 
कहते थे बात सरो, गोलमाज् चातें करना उन्हें पसन्‍द न था। “नंगे, भूररे; कुरियों पद्े हुए विदुस्से 
भार सिकुदते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए रेत में कप मिद्नत छरनेयाले, सुपदाप 
भोरण के साथ न जाने कितना सदनेयाले, अपने शासकों के पास जिनकी प्रावात्ञ धरा भी नहीं पछ 
इती और ईश्यर तथा मनुष्यों के द्वारा जो झुछ भी योप्त उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे 
बिना सो-भफद़ किये सदमे के छिए सदा सेघार खि्ानों के शिए सोखले के बदझ में सोम का सपार 
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था ओर इन्हीं के हित में वह हमेशा कर और खर्च के सवालों को उठाया करते थे । लेकिन ऐसे भी मौके 
थ्रा जाते थे, जब गोखले की संयतत ओर लोक प्रचलित विनम्नता भी उनका साथ छोड़ देती थी और 
लार्ड कर्जन की अतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था वह दरअसल वहुत भारी था । वंग-भंग, 
'कल्कचा-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विद्वविद्यालय-सुधार जिसके द्वारा कार्य की सुचा- 
झुता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियंत्रण कर देना ओर शिक्षा को खर्चीलोी ओर मंहगी बना 
देना, आफिशियल सिक्रेटस्‌ एक्ट - इन सबने मिलकर लाड कर्जन के सत्कार्यों को भी; जेसे उनकी 
अकाल-सम्बन्धी नीति; शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी नियम, प्राचीन स्घुति-रक्षा- 
कानून, रंगून ओर ओगारा-प्रकरण में सजायें देना, धर दवाया | गोखले को वहुत्त बिगढ़ कर कहना पड़ा 
था “तो श्रव में इतना ही कह सकता हूं कि लोक-हित के लिए नौकरशाहीसे किसी तरह के सहयोग की 
तमाम आशाओं को नसस्कार !? १९०५ में बनारस-कांग्रेस के सभापति की देसियत से गोखले ने 
राजनैतिक शख्त्र के रूप सें बहिष्कार का समर्थन किया था और कहा था कि इसका इस्तेमाल तभी 
करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रवल लोक-भावनायें इसके अनुकूल हों । 
गोखले सामने वाले के साथ बड़ी शिष्टवा दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनकी भाषा की स्पष्टता और 
उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था । ु 
१९०७५ और १९०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर इंग्लेण्ड भेजे गये थे । 
हो, ५८९७ में भी वे इंग्लेण्ड जा चुके थे । जनता और सरकार दोनों के बीच गोखले की स्थिति 
चिपम रहती थी । इंघर लोग उनकी नरमी की निन्‍्दा करते थे, उधर सरकार उनकी उम्रता को घुरा 
बताती थी ।;इसका मुख्य कारण यह था कि वे दोनों में मध्यस्थ बनकर रहते थे । गोखले जनता की 
श्राकांक्षायें वाइसराय तक पहुंचाते थे और सरकार को कठिनाइयां कांग्रेस तक । 
पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों गोखले की उम्र बढ़ती गई त्यॉल्यों वे शिकायतें करने 
लगे कि “नौकरशाहों स्पष्टतः स्वाथसाधु ओर खुल्लमखुन्ला राष्ट्रीय श्रकांकाओं के विरुद्ध होती जा रही 
है। पहले उसका रवेया ऐसा नहीं था ।” उन्हें पश्चिम का पूंजीवाद उत्तना नहीं अखरता था जितना 
जातिगत प्रभुत्व, चरित्रनाश, द्वव्य-शोपण ओर भारत की बढ़ती हुई रूत्यु-संख्या | 
गोखले का बहुत बढ़ा रचमात्मक काम है भारत-सेवक-समिति। यह ऐसे रामनतिक कार्य- 
कर्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाम-मात्र के वेतन पर मातृभूसि को सेवा करने का प्रण 
लिया है। उनके बाद श्रीमती एनी बेसेण्ट ने भारत के पुत्र! (30॥8 0 ॥70।2) नामक संस्था खड़ी 
की और उसके बाद गांधी जी के श्राश्रमवासियों और शआश्रमों का नम्बर ञ्राता दै। +५१६ में गांधी 
जी ने अहमदाबाद में सस्याग्रहाश्रम खोला ओर उसके बाद १९२० से उसी नमूने पर दूसरे कई श्राश्नम 
खोले गये । ये सब आश्रम जीवन को कठोरता और साधना में “भारत-सेवक-समिति” शरीर भारत के 
पुत्र” से कहीं बढ़े-चढ़े हैं । 
सूरत के झगड़े के बाद गोखलें लें ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया । वे दुध्षिण अफ्रीका 
भी गये आर वहां गांधीजी के सत्याग्रह-संग्राम में श्रपूथ सहायता का । १९०५ का कांम्र सम ता उन्दोंने 
सत्याग्रह-धर्मं की बढ़ी म्रशंसा की थी और उसके चच्च को बढ़ी खूबी के साथ समझाया था । उसके बाद 
उनकी प्रद्दत्तियां मुख्यतः बढ़ी कॉसिलों के अखाटे में ही होती रही ६ई। १९३४ से जब कॉम सर्क दाना 
दलों को मिलाने की कोशिश को गई तब पढले तो उन्होंने उसे पसन्द किया था, परन्तु बाद का शपना 
विचार बदल दिया था। इस तरद उत्कृष्ट देश-भक्ति, देश के लिए कठोर परिश्रम, मद्ान्‌ स्वायश्याग घोर 
देश-सेवासय जीवन म्यतीत करते हुए गोखके ने १९ फरवरी १९६७ को इस छोकसे प्रयाग फ्स दिया। 
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जी० खुत्नह्मरय ऐयर 

कांग्रेस के सर्व-अथम अधिवेशन सें सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किग्रा, यह जिज्ञासा किसो 
को भी हो सकती है। (हिन्दू? के सम्पादक मद्रास के श्री जी० सुब्रह्मम्य ऐयर, जो स्ंसाधारण में 
सम्पादक सुबह्यण्य ऐयर के नाम से मशहूर थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; 
और भस्ताव यह था, कि भारतीय” शासन की प्रस्तावित जाँच एक ऐसे शाही कमीशन हारा होनी 
घाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व- रहे । पश्चात्‌ सदरास में होने वाली १० चीं 
कांम्रेंस ( १८९४ ) तक हम सुबहायण्य ऐयर के बारे सें कुछ नहीं सुनते । पर सदरास-काँग्रेस में भार- 
तीय राजस्व के प्रश्न पर ये वोले और इस सम्बन्धी जांच करने की आवश्यकता ऋतलाई। 
इस अधिवेशन में दिलचस्पों का दूसरा विपय था देशी-राज्यों सें अखबारों की स्वतन्त्रता का अ्रपहरण, 
जिसका श्री सुबहयण्य ने कस कर विरोध किया । १२ वें अधिवेशन ( कलकत्ता, ५८९६ ) में इन्होंने 
प्रतिस्पर्धी-परीक्षा्ें इंग्लेण्ड व हिन्दुस्तान में एकसाथ ली जाने की धाव्राज उठाई, श्लौर साथ ही 
लगात के मियादी बन्दोवस्त का प्रश्न सी हाथ में ले लिया । शगले साल अमराचतों-कांग्रेस में, सरकार 
की सरहद्दी-नीति का विरोध किया | १म५९८ में जब तीसरी बार मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
तो श्री सुम्रद्मण्य ऐयर ने सरहद्दी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्‍दा की प्रीर युद्ध-नीति 
का भी घोर विरोध किया। परन्तु श्रीसु्रह्मण्य का प्रिय विषय तो था भारत की आर्थिक स्थिति । 
लाहौर में होनेवाले १६ वे ग्रधिचेशन ( १९०० ) सें इन्होंने बार-बार पहइनेवाले श्रकालों को रोकने से 
उपाय मालूम करके उन पर अमल करने के अ्भिप्राय से भारतीयों की आधिक्र अवस्था की पूरी भार 
स्वतन्त्र जांच कराने के लिए कहा । साथ हो सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर भी घिचार किया, जिसमें 
हिन्दुस्तानियों को उनसे महरूम रखने की शिकायत की । १७ यें अधिवेशन में ( कलकत्ता, १९०१ ) 
रैयत की दुर्देशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होंने कदहा--'क्या हिन्दुस्तानी रैयत को जिन्दगी 
जानवरों की तरह जिन्दा रहने श्रीर मर जाने के लिए है ! और मनुष्यों की तरह क्या उनमें घुद्धि, 
भावना और दिपी हुईं शक्तियां नहीं हैं? लगभग २० करोड़ व्यक्ति आज लगातार भुखमरी और घोर 
शज्षान का दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं । न तो थे कुछ वोल सकते हैं न उनकी जिन्दगी में फोई 
उत्साह है; न उन्हें किसी तरह की सुविधा है म मनोरक्षन; न उनकी कोई श्ाशा है न महत्वाकांगा; 
थे तो दुनियां में पैदा हो गये इसलिए किसी तरह जी रहे हैं, भौर जब मरते हैं तो इसलिए कि उनका 
शरोर और धधिक देर तक उनके प्राणों को धारण नहीं कर सकता ।? अकाल के प्रश्न पर भी एस 
कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया औोर श्रोदोगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया। इसके लिए छला-फ्रीशल 
की संस्थायं कायम करने, छात्र-इततियाँ देकर भारतीयों को इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-धन्धों छी भली-भांति जांच करने के व्यायद्रारिक उपाय एन्दोंने 
सुमाये । 

सुधग्ण्य ऐयर का ज्ञान मितना गस्मीर था उतना ही विशाल उनका दृष्फोण था । झदमदा- 
घाद में हुए १८ थें अधियेशन ( १९०३ ) में एक बार शल्होंने सर्ब-याघारण की गरीदी पर प्रयाग 
टाला। इन्‍्दोंने कहा, “एक समय ऐसा भी था, जब यहां के लोग इसने समद्ध ये कि विदेशों से 
झानेयाले छोग उनपर एसद करते मे झोर यहां के झताननीशल एवं उद्योग-पन्पे सूद फाल-द्ल रो 
थे। एंग्टेएद फी सुविधा के लिए एस्टनट्रिय्या-हम्पनों ने जान-दासकर भारत के दिनों का बम्टिदान 
किया है, भीर यहां के उद्योग-धन्धों को हतोत्साद करके पेती को श्रोग्याटइन दिया गया थे सिस्स्से 


हक वबारणणनों के लिए हिन्टस्लान रसा भाल थृ् फझरता रे पत्िने भात््तंय उथोश-धर: 
इच्चएर के बाररण्नां के लिए इन्ट्स्स पा झाल पा सरता रद शूस साख ते के साहटाए इश्ाधनधपाूा 
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को नष्ट कर दिया है ।” अपने लेखों के वदौलत इन्हें जेलखाने की हवा खानो पड़ी, जहाँ से बीमार 
होजाने पर ही इन्हें रिहाई मिली । इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय के राजनीतिजों में ये अत्यन्त 
निर्श्नक और दूरन्देश थे, जिसके लिए भावी-सन्तति सदा इनकी कृतज्ञ रहेगी । 
आह चद्रुद्दीन तैयव जी | 
' , बदरुद्दोन सैयबजो एक पक्‍के'कांग्रेसी थे, जो बढ़ते-बढ़ते कांम्रेस के तीसरे अधिवेशन ( मदरास, 
4८८७ ) के सभापति हुए थे। सभापति-पद से दिये हुए अपने भापण में इन्होंने काँम्रेस के भाति 
निधिक रूप पर जोर दिया । इन्हीं के कहने पर इस काम के लिए एक समिति चनाईं गई थी कि चह 
काँग्रेस में वाद-विवाद के लिए जो बहुत से प्रस्ताव आयें उन पर विचार करके काँग्रेस का कार्यक्रम 
निश्चित करे | इस समिति को वस्तुतः बाद को बनने वाली विपय्र-समिति का पूर्व-रूप कहना चाहिए। 
बाद सें ये बम्बई-हाईकोर्ट के जज होगये थे । १९०७ में सरकारी नौकरियों में हिन्हुस्तानियों की 
नियुक्ति-सम्बन्धी अस्ताव की बहस सें इन्होंने भाग लिया । १९०६ के प्रारस्म में इनका स्वगंवास हो 
गया। कांम्रेस के पहले अधिवेशन का सभापतित्व एक हिन्दू ( उमेशचन्द्र बनर्जी ) ने किया था, दूसरे के 
सभापति पारसी दादाभाई नौरोजी हुए थे । इसके वाद तीसरे अ्रप्रिविशन के सभापति सैयबजी को 
वनाना खास तौर पर उचित था, क्योंकि ये मुसलमान थे । 
काशीनाथ ध्यस्वक तेल 
'जस्टिस काशीनाथ ज्यम्बक तैलइ् कांग्रेस के अत्यन्त कर्तव्यशील संस्थापकॉर्मे से थे और उसके 
“बम्बई में, सबसे पहले डटकर काम करने वाले मंत्री” रहे हैं । कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में 
इन्होंने बढ़ी ( सुप्रीम )और प्रांतीय कौंसिलों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया और सदस्यों के लिए निर्वाचक- 
मंडलों की एक योजना पेश की । चौथे अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि सरकार को अपने विभित्र 
कार्मों के लिए तो हमेशा रुपया मिल जाता है, लेकिन शिक्षा पर वह श्रपनी आमदनी का सिर्फ १० 
प्रतिशत ही खर्च करती है। १८९३ में अ्रसमय ही इनकी रूत्यु होगई। 
उमेशंचन्द्र चनर्जी 
- यदि झ्रामाणिक. रूप से जानना हो कि कांग्रेस का आरम्मिक उद्देश्य क्या था, तो उसके 
प्रथम अधिवेशन के सभापति उमेशचन्द्र बनर्जी के भापण की हो और निगाह दौड़ानी पढ़ेगी । उसमें 
उन्होंने स्पष्ट रूप में उसका वर्णन किया है। इलाहाबाद (-१८१२,) के श्राठवें अ्रधिवेशन में ये 
दुबारा कांग्रेस के सभापति हुए थे। यह याद रहे कि ५८५१ में सहवास-बिल के सम्बन्धर्मं बहुत आन्दो- 
लन उठ खड़ा हुआ था और लोकमान्य तिलक ने उसका विरोध किया था। उमेशचन्द्ध बनर्जी ने 
इलाहाबाद में अपने भापण में वे कारण बताये थे जिनसे कांमेस ने अपने को सामाजिक प्रदनों से 
अल्हदा रक्‍्खा था। राजनैतिक आन्दोलन के सम्बन्ध सें उनके भाषण में एक मार्के का अंश आया दे 
जिसे हम यह देते हैं-- 

“क्ष्या हमारी आवाज नहीं सुनी जायगी और सचमुच वह भी इसलिए, कि हमारी आवाज 
के साथ यूरोपियन लोगों की आवाज नहीं मिली हुई है ! यूरोपियन प्रमाजन जितना कुछ इमारासमर्थन 
करेंगे उसका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे, जरूर स्वागत करेंगे ।.... . परन्तु इसके श्रल्ावा भी 
हमारी आवाज पर क्यों नफरत को जाती है? आखिर हमी तो ई जिन्हें तकलीफ मुगतनी पदती द, 
हमों तो हैं जिन्हें नुकसान सहना पढ़ता है; और जब हमी अपने दुःणों के लिए पुकार मचाते है तो 
हमसे कहा जाता है--हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारा आन्दोलन तो फजल दे, घृणा अर 
कमीनेपन से भरा हुआ हैं और इसलिए इम तुम्दारों बातों पर ध्यानन देंगे । एक समय बहद् था जब 
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हस, इस देश के निवासी, किसी विपय पर कोई आन्दोलन करते, और उसमें गैर-सरकारी यूरोपियनों 
से सहायता नहीं ली जाती तो सरकार की दुहाई देनेवाले बढ़े तपाक से कहते--यह शआान्दोलन वो भार- 
तीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असंतुष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है, इसलिए इनकी बात 
मत सुनो । यह भारतवासियों की सच्ची आवाज नहीं है, इन यूरोपियनों को है। पर अब हमसे कहा 
जाता है--इनकी वात मत सुनो, क्योंकि यह तो हिंदुस्तानियों की आवाज है, यूरोपियनों की नहीं ।” 
अपने देश की बहुत प्रशंसनीय सेवा करने के बाद १९०६ में इनका स्वगंवास हुआ | 
लोकमान्य तिलक 
लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के विना ताज के बादशाह थे और वाद में, होमरूल के दिलों में 
भारत के भी हो गये थे । अपनी सेवाओं और तपश्चर्या के द्वारा ही वे इस द्ज को पहुंचे थे | 
* शिवाजी सहाराज की स्पृति को फिर से ताज़ा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है । 
सारे महाराष्ट्र में शिव-जयन्तियाँ मनाई जाने लगीं, जिनमें उत्सव के साथ सभायें भी होती थीं। पहली 
ही सभा में दक्षिण के बंढ़े-बदे मराठा राजा और झुख्य-सुख्य जागीरदार ओर इनामदार शआये थे । 
“इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८९७ को कुछ पद्य तथा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें 
१८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गईं थी । पर वह ६ सितम्बर १८९८ को छोड़ दिये गये। अध्या- 
पक मैक्समूलर, सर विलियम हण्टर,- सर रिचार्ड यार्थ, सि० विलियम केन और दादामाई नौरोजी 
ने एक दरखास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी | उनके जेल में रहते हुए ताजीरात 
हिन्द में १९४ प्‌ शोर १५३ ए दफायें नई जोड़ी गई, जिससे कि वे कानून के शिकने में फंसाये 
जा सके। 
अमरावती-कांम्रेस (१८९७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की 
कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुईं । परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव-द्वारा जो वात न हो सकी वह 
सभापति सर शंकरन नायर और सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गईं । दोनों ने उस महान 
पर विद्वान्‌ पुरुष की बहुत भशंसा की, जो कि उस समय जेल में सड़ रहा था । इससे तिलक को कीर्ति 
शिखर पर पहुंच गई थी । 
१८९६ से छी तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती दिखलाये। 
१८९९ में जब थे लॉड सेण्डस्ट की निन्दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एक विरोध का धृफान 
खड़ा हो गया था । उन्होंने दशकों को यह साबित करने के लिए छुनीती दी कि लॉ सेण्दर्स्ट का 
शासन प्रजा के लिए सत्यानाशी नहों था। उन्होंने नोकरशाही की करतूतें साफ-साफ सासने रक्खीं 
और पूछा कि बताओ, इनमें कहां अत्युक्ति है ? परन्तु रमेशचन्द्र दत जो कि सभापति ये और कई 
दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे श्रीर जब तिलक ने कहा कि 
थे इस बिना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते, श्रीर वे अपने 
पछ में शुध्याय और घाराशों के उदाहरण देने लगे, तो समाप्ति ने यहां तक कह दिया कि यदि 
तिलक इस पर शढ़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तोफा दे देना होगा । 
सूरत (१९०७) में कांग्रेंस के दो हुकरों का हो जाना उस समय बडी चर्चा का विपय हो गया 
था । लोकमान्य तिलक उससें सबसे बढ़े झपराधी गिने जाते ये और कहा जाता था कि इन्होंने २० 
वर्ष की जमी-जमाई कांग्रेस को मिद्दी में मिला दिया | दोनों तरफ के लोग अपने-अपने पत्त क्ी दातें 
कहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि खुद कलकते में ही नरम नर गरम दल के नेठायों का मतभेद 
प्रकद होने छूगा था, लेकिन दादामाई नोरोड़ी के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कार॒ग किसी तरह यह इवझसा 
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गया थां। वही १९०७ में जाकर प्र£% हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने का कारण यही 
मतभेद था कि ओर राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दुलवालों ने जान- 
घुझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम 
दल के लोग चाहते थे कि लोकसान्य तिलक सभापति हों; परन्तु नरम दल के लौग इसके विरोधी थे 
और उन्होंने अपने विधान के अनुसार डॉ० रासविहारी घोष को चुन लिया। इसपर गरम दलवालों ने 
लाता लाजपतराय का नाम पेश किया । उन्होंने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से लौठ- 
कर आये हैं, जिससे उनका नाम और भी बढ़ गया है. और वे बिना विरोध के चुन लिये जायंगे; 
परन्तु लाला लाजपतराय ने उस समय बढ़े आत्म-व्याग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इन्कार कर 
दिया । जब प्रतिनिधि सूरत पहुंच गये तव लोकमान्य ने अपने विचार के प्रतिनिधियों को अलाहदा 
कैम्प में जमा किया | मतभेदों को दूर करने की कौशिश की जा रही थी; मगर गलतफहमियां बढ़ती 
ही चली गई । गरम दल के लोग इस वात पर जोर दे रहे थे कि स्वःशासन, बहिप्कार और राष्ट्रीय 
शिक्षा के प्रस्तावों को सीमा यदि बढ़ाई न जा सके तो कम-से-कम:वे दोहराये तो जाय॑; परन्तु वे इसी 
खयाल में रहे कि नरम दल के नेता उन्हें उड़ा देना चाहते हैं श्रथवा कम-से-कम नरम कर देना चाहते" 
हैं। लेकिन दुर्भाग्य-वश स्वागत समिति ने शस्तावों के जो मंसविदे बना रक्खे थे, थे श्रधिवेशन को 
कारवाई शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके'थे और जब यद्द कहा गया कि चारों प्रस्ताव मसविदे के रूप 
में हैं तो इस पर विश्वास नहीं किया गया। लोकमान्य तिलक ने कुछ लोगों को बीच में ढालकर सम- 
क्षौता कराने की कोशिश की, पर वह बेकार हुई और स्वागताध्यक्ष श्री त्रियुवनदास मालवीय से मिलने 
को उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुईं। कांग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ बजे शुरू हुईं। १६०० से ऊपर 
प्रतिनिधि मोौज़ूद थे । जब स्वागताध्यक्ष अपनां काम खतम कर चुके तब स्वागत-समिति के नियमासुसार 
मनोनीत सभापति डॉ० रासविहारी घोष का नाम उपस्थित किया गया । इस पर गुलगपाढ़ा मचा ओर 
जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसका समर्थन कर रहे थे तब शोरगुल और उपद्रव इतना बढ़ा कि कार्रवाई 
दूसरे दिन के लिए सुल्‍्तवी करनी पढ़ी । ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निपटारे को कोशिश 
की गई; सगर कोई फल नहीं निकला । २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुईं । जब सभापति का जुलूस निकल 
रहा था, लोकमान्य तिलक ने एक चिट श्री मालवीय को भेजी, जिसमें लिखा था, “जब सभापति के 
चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तब में प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता हूं कि बैठक को स्थ- 
गित करने का प्रस्ताव पेश करू' और इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूं । कृपया 
मेरे नाम की सूचना दे दीजिए ।” कल जहां कारवाई श्रधूरी छोड़ दी गई थी वहीं से आगे शुरू हुई 
और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपना भापण खतम किया । लेकिन लोकमान्य की चिट पर, याददिद्वानी के 
बाद भी, ध्यान नहीं दिया गया । तव लोकमान्य ,तिलक बोलने के श्रपने श्रधिकार का पालन करने 
के लिए मंच की ओर बढ़े । स्वागताध्यक्ष ओर डॉ० घोष दोनों ने समझा कि ढॉ० घोष का चुनाव 
विधिपूर्वक हो गया है और उन्होंने तिलक को बोलने को इजाजत नहीं दी | बस क्या था, गुलगपाड़ा 
और गौल-साल शुरू हुआ । इतने हो में प्रतिनिधियों में से किसी ने एक जूता उठाकर फेंका, जो 
सुरेन्द्रनाथ वनर्जो को छूता हुआ सर फिरोजशाह मेहता को लगा । तब मानों एक लद़ाई शुरू हो गईं 
--कुर्सियाँ फेंकी गईं और डण्डे चलने छगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए.खतम हो गई । अत्र नरम 
दुल के नेतां जमा हुए और उन्होंने 'कनवेन्शन! बनाया थर ऐसा विधान तैयार क्रिया कि जिससे गरम 
दल के लोग आ ही न सकें । अब उस घटना को इतना श्वरसा गुजर घुका ई कि दोनों दर्तों की बातों 
पर कोई राय बनाई जा सकती है। यह तो मानना ही पढ़ेंगा क्कि दोनों का धृष्टि-चिन्दु जुदा-मुद्दा था 
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श्रौर हर दुल्न उत्सुक था कि कांग्रेस उसके दृष्टि-बिन्दु को मान ले । परन्तु, जिस बात पर लोकमान्य 
तिलक मंच पर खड़े हुए वह मामूली थी । उन्होंने इस बात पर जीर दिया कि कलकत्ते में स्वोकृत 
विधान के अनुसार स्वागत-समिति सभापति को सिफे नामजद करतो है और अन्त में उसे चुनते तो 
हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझे अधिकार है कि में उस अवस्था में कोई संशोधन या 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूं। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। तब उन्होंने 
इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा । हस॑ यह नहीं कह सकते कि 
विधान के अनुसार उनका कहना गलत था। साथ ही यह कहना पड़ेगा कि सहज गलतफहमी के 
'कारण लोगों के मनोभाव बहुत विगढ़ चुके थे; क्योंकि यह सन्देह पेदा हो गया था कि कलकत्ते वाले 
प्रस्ताव मसविदे में शामिल्र नहीं किये गये थे। पर अगर वे नहीं भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल 
किये जा सकते थे, था यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम दल वालों को सन्‍्तोप होता तो विपय- 
समिति में, यदि उनका बहुमत होता, तो उनमें फेर-फार कराया जा सकता था। सहज उनका रह जाना 
कोई इतनी बड़ी वात नहीं थी कि जिससे इतना भारो काण्ड' होने दिया जाय । यदि दोनों दल के 
नेता आपस में खुलकर वात-चीत कर लेते तो वह दोनों की स्थिति साफ करने के लिए काफी होजावा 
ओर तब उचित फैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं 
करने दिया । हां, घटनायें घट जाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किन्तु जब मनोभादों पर 
'चोट पहुंची हुई होती है तब बड़ेनबढ़े लोग भी अपनी समता खो देते हैं ॥ अब यदि हम लोकमान्य 
तिलक भऔर गोखले जैसों के बारे में यह कहें कि इसमें किसका कितना दोप था तो हमारे हक में घद्द 
विवेक-होनता ही होगी । और, इसलिए, हम इस “अव्यापारेपु व्यापार” में न पढ़कर, दोनों नेताओं 
के प्रति श्रपने आदर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्घटना को छोड़ कर आगे चलते हैं। 
* लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे । परन्तु श्रपने समय की मर्यादाओं को 

वे जानते थे । १९१८ में सर वेलेण्टाइन शिरोल पर सुकद्मा चलाने के लिए थे इंग्लेणड गये । सर 
वेलेण्टाइन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उन पर सानहानि का दावा किया धा । 
० इंग्लैणड में उन्होंने सजदूर-दुल पर इतना भरोसा रक्खा कि उन्होंने ३ हजार पौंढ मेंट किया। उन्होंने 
मान लिया था कि मजदूर-दूल का इतना वल है कि उसके द्वारा भारत का उद्धार हो जायगा । इससे 
पहले के राजनीतिज्ञ भनुदार दल वालों की वनिस्वत उदार दुल वालों पर बहुत भरोसा रखते थे; 
परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार भौर अजुदार दोनों को एक-सा समझ कर मजदूर-दल 
को मानते थे । शिरोल वाले मामले में लौकमान्य को निराशा हुई श्और इसलिए यह ञाशा की जाती 
थी कि इससे भारत में बिटिश-शासन के असली रूप को वे देख लेंगे ओर सरकार से लद़ने की 
अपनी तजवीजें बदलने पर थे मजबूर होंगे; परन्तु ज्यों ही १९१९ का बिल पास हुआ, उन्होंने प्रति- 
योगी सहयोग के पक्ष में अपनी राय दी भर जब देश में असहयोग पर चर्चा हो रही थो तथ उन्होंने 
उसके-विचार में कोई भाग नहीं लिया। उन्होंने यह तो कहा था कि खिलाफत के मामले सें मुसल- 
सानों की सहायता में ख़ुशी से करूंगा, परन्तु ॥ अगस्त १९२० को उनका स्वर्थवास हो गया। 
असदयोग उसी दिन शुरू होने वाला था। उस पुराने युग सें एक लोकमान्य तिलक ही थे सिन्‍्हें 
छ्गातार जेलों में तथा अन्यत्न कष्टनदी-कष्ट भोगना पढ़ा । यहां तक कि जब १९०८ में जज ने उनको 
सजा दी झौर उनके बारे में खरीखोटो बातें कह कर पूछा कि आपको कुछ कहना है, तय उन्होंने 
उसका जो उत्तर दिया वह सदा याद रखने और प्रत्येक घर में स्वर्याक्‍्तरों में लिसकर रखने योग्य 
ह६--जूरी के इस फैसले के बावजूद में कहता हूं कि में निरपराध हूं। संसार में ऐसी बढ़ी शाजितयां 
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भी हैं जो सारे जगत्‌ का व्यवहार चलाती हैं और सम्भव है ईश्वरीय-इच्छा यही हो कि जो कार्य मु से 
प्रिय है वह सेरे आनाद रहने की अपेक्षा मेरे क-सहन से अधिक फूले-फले ।”* ऐसी ही तेजस्विता 
उन्होंने $८९७ में दिखलाई थी जब कि उन पर राजब्रोह का झुकदमा चल रहा था और उनसे सिर 
यह कहा गया कि वे अदालत में यह सच बात कह दें कि ये लेख मेरे लिखे नहीं हैं ।( १९०८ में 
जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे । ) 
उन्होंने कतई इन्कार कर दिया और कहा--'हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है जबकि 
हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते; बल्कि हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्म 
करना पढ़ता है।” उन्होंने बड़ी शान्ति और अनासक्ति के साथ इन सजाओं को भुगता और जेल 
में वेटे-बेठे बढ़े भव्य-अन्थों की रचना की । यदि उन्हें जेल न मिली होती तो “आकीटिक होम ऑफ 
दी वेदाजू” और “गीता-रहस्य” वे सम्भवतः राष्ट्र के लिए अपनी सम्पदा नहीं छोढ़ जाते | लोकमान्य 
जुलाई १९१८ में वम्बई को युद्ध-सभा में घुलाये गये थे और थे वहां गये भी थे। वे कोई दो ही 
मिनट बोलने पाये थे कि रोक दिये गये ! बात यह थी कि वे लॉढ विलिंगठन की _उन बातों का 
जबाब देने लगे थे जो कि उन्होंने होमरूल वालों के खिलाफ कही थीं। 

जब ३८९६ में गांधी जी पूना गये और दक्षिण श्रफ्रीका-बासी भारतीयों के सम्बन्ध में एक 
सभा करना चाहते थे वे लौकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुवाबिक गोखले से भी। गांधी- 
जी पर दोनों की जैसी छाप पढ़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह महान, 
उच्च, परन्तु श्रगम्थ दिखाई पढ़े; लेकिन गोखले गद्जा की पविन्न धारा की तरह, जिसमें वे "आसानी 
से गोता लगा सकते थे । विलक और गोखले दोनों महाराष्ट्रीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चितपावन- 
थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश भक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था, परन्तु दोनों की 
अकृति एक-दूसरे से जुदा थी । यदि हम स्थूल सापा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले 
धरम? थे और तिलक “गरम? । गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु 
तिलक उसे बनाना चाहते थे । ग्रोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पढ़ता था, तो 
तिलक की नौकरशाही से मिंत रहती थी। गोखले कहते थे--जहां सम्भव हो सहयोग फरो; जहां* 
श्रावश्यक हो विरोध करो । तिलक का क्ुकाव अरदंगा-नीति की तरफ था | गोखले शासन .शर उसके 
सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, तहां तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सब से मुख्य समझते 
थे । गोखले का आदर्श था प्रेम श्रीर सेवा, तहां तिलक का आदशे था सेवा श्रीर कष्ट सहना। 
गोखले विदेशियों को जीतने का उपाय करते थे, तिकक उनको हटाना चाहते थे। गोखले दूसरे की 
सहायता पर आधार रखते थे, तिलक स्वावलम्बन पर । गोखले उच्चवर्ग श्रीर श्द्धि-बादियों की 
तरफ देखते थे और तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर | गोखले का श्रखाड़ा था कसिल- 
भवन, तो तिलक की अदालत थी गांव की चौपाल | गोखले श्रंग्रेजी में लिखते ये, परन्तु तिलक 
मराठी में । गौखले का उद्देश्य था स्व-शासन, जिसके योग्य लोग अपने को अंमेजों की क्सीटियों पर 
कसकर बनावें; किन्तु तिलक का उद्देश्य था 'स्व॒राज्य', जो कि अत्येक भारतवासी का जन्म-सिद्ध अधिकार 
है और जिसे वह विदेशियों की सहायता या बाघा की परवाह न करने हुए आाप्त करना चाहते थे। 
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४. , १--उन्हीं दिनों किसी ने इस भाव को इन कड़ियों में व्यक्त किया था--- न्‍ 
.“इस जूरी ने यथ्पि मुझको श्रपराघी ठहराया है, तो मी मेरे मन ने मुझको निर्दोधी बतलाया है । 
टरंरंवर का संकेत मनोगत दिख न्नाई यद्द मृके पढ़े, मेरे संकट सहने से ही इस इलचल का तेल के !? 
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, पं० अयोध्यानाथ . 
शुरुआत के कांम्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाथ का स्थात्त बहुत ऊँचा था। १८८८ में हुईं 
इलाहाबाद-कांग्रेस के, जो मि० जाजयूल के सभापतित्व में हुई थी, ये स्वागताध्यक्ष थे; तभी से कांग्रेस 
के साथ उनका सम्पक शुरु होता है। लेकिन इसी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 
.( १८४९२ ) तो कांग्रेस को बढ़े दुःख के साथ इन दोनों को रुत्यु पर शोक मनाना पढ़ा। पं० अ्योध्यानाथ 
का स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुंजरू हैं, जिन्हें बतौर विरासत थे राष्ट्र की भेंठ कर गये हैं । 
| सुरेन्द्रनाथ चनर्जी 
भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का एक भम्ुुख स्थान 
हैं । ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा । भारत में कांग्रेस के मंच से 
उठी उनकी घुलन्द्‌ आवाज सभ्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुंचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना- 
नैपुण्य, कक्पना-प्रवणता, उच्च-भावुकता, वोरोचित-हुझ्लार, इन शुरों में उनकी वकक्‍तृत्व-कला को परा- 
जित करना कठिन है--आज भी कोई उनकौ समता तो अलग, उनके निकट भो नहीं पहुंच सकता । 
उनके भाषणों का मसाला होता था अपनी राजमक्ति की हुह्ाई। उन्होंने इसे एक कला की हद तक 
पहुंचा दिया था। उन्होंने दो बार कांग्रेस के सभापति-पदकों सुशोभित किया था--पहली बार १८९७५ 
में पूना में और दूसरी बार १९०२ में अहमदावाद में । कांग्रेस में प्रतिवर्ष जो भिन्न-मिन्न विषयों पर 
विविध भ्रस्ताव लाये जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकी पहुंच के बाहर रहता हो | फौजी विपयों पर 
रूस १९वीं सदी के अन्त में बरसों तक होवा वना रहा है । परन्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया 
वह थाद्‌ रखने योग्य है--रूस को चढ़ाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौड़ा और 
अगम्य पर्वत नहीं, जो बीच में बनाकर खड़ा कर देना है, बल्कि वह तो सब तरह सनन्‍्तुष्ट और राज- 
भक्त लोगों का दिल है ॥” सुरेन्द्रनाथ ने यहां तक सुझाया था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक अर्नों को 
ब्रिटिश पालमेंट के किसी दुल को अपना विपय बना लेना चाहिए। यह एक ऐसी तजब्रीज थी कि जो 
आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के बाहर समझी जाती है। उन्होंने कहा--“राजनैतिक कर्तव्यों 
के उच्चक्षेत्र में इंग्लेयट हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक ओर नेतिक गुरु है।” उनका आदर्श था 
प्रिटिश-सम्बन्ध के म्रति अटल श्रद्धा रखकर काम करना । एक-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था-- 
“अंग्रेजी सभ्यता संसार में सर्वोच्च है, इंग्लैशड पझौर भारत की अखणड एकता का चिह्न है। यह सम्यता 
भारतवासियों के प्रति श्र५व॑ आशौर्वादों और प्रसादों से परिपूण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपूर्य 
ख्याति दिलाने वाली है” उनके इन तसाम विर्वासों, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो 
के वाहसराय-काल में वरीसाल में उन पर लाठो चलाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बद्धाल का 
मंत्री बनना था, हुसलिएु बच गये । 
परिडत मद्नमोददन मालवीय व 
प॑० सदनसोहन सालवीय का कांग्रेस-संच पर सबसे पहली बार सन्‌ ३४८६ में, कांग्रेस के 
फलकत्ता-अधिवेशन सें, ब्याख्यान हुआ था तभी से लेकर श्राप बरावर प्राजतक झअथक उत्साद 
झोर लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करते चले झा रहे हैं। कभी तो एक विनन्न-सेवक के रूप 
में पीछे रहकर ओर कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्ता-धर्ता बनकर और कर्मी झुदध 
घोदा-सा विरोध प्रदर्शित करने वाले के रूप. में अकद द्ोकर, कभी झतहयोग और सत्याग्रद-झान्दोलन के 
विरोधी होकर और फभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर। झापने कांग्रेस की विविध 
रूप में सेवा को दे । | 


ढ़ 
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सन्‌ १९१८ के अग्रेल मास में २०, २८ और २५ तारीख को चाइसराय ने गत महायुद्ध के 
लिए जन,धन तथा श्रन्य सामग्री एकन्न करने के लिए भारतीय नेताओं की एक सभा बुलाई थी। 
उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, चीफ कमिश्नर, कार्यकारिणी के सदस्य, वी कॉंलिल के भारतीय 
तथा यूरोपियन सदस्य, विभिन्न प्रांतीय कौंसिलों के सदस्य, देशी-नरेश तथा अनेक सरकारी एवं गैर- 
सरकारी अतिष्टित यूरोपियन और हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस सभा में शास्रीजी, 
राजा महमूदाबाद, सैयद्‌ हसनइमाम, सरदारबहादुर सरदार सुन्द्रसिंह सजीठिया और गांधीजी के 
भाषण 'सन्नाद्‌ के प्रति भारत की राजभक्ति! वाले पस्तावके समर्थन में हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाढ़ 
ने पेश किया था । हि 

इसके वाद पं० मदनसोहन सालदवीय ने वाइसराय को सम्बोधन करके कहा, कि “भारत के 
आधुनिक इतिहास से एक शिक्षा लीजिए। ओरझइजेव के जमाने में सिक्ख॒ गुरुओं ने उसकी सत्ता 
ओर प्रभुत्व का सुकावला किया था । गुरु गोविन्दसिह ने छोटे-छोटे लोगों को, जो आगे बढ़े,अप- 
नाया और गुरु और शिष्य के बीच में जो अन्तर है उसे एकदुस मिटाकर उन्हें दीक्षित किया । इस 
तरह युरु गोविन्दर्सिह ने उन लोगों के हृदय पर अधिकार जमा लिया था। अब भी में यह चाहता हूं 
कि आप अपनी शक्ति-भर पअंयल करके भारतीय सिपाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि 
जिससे युद्ध-स्थल में अन्य देशों के जोसेनिक उनके कंघे-से-कंधा भिड्ाकरयुद्ध करते हैं उनके वरावर 
थे अपने को समझ सकें। में चाहतो हूं कि इस अवसर पर गुरु गोविन्दर्सिह के उत्साह एवं साहस से 
काम लिया जाय ॥?? हु हे 

देश में जब असहयोग-आंदोलन चला तब सालवीयजी उससे तो दूर रहे, परन्तु कांग्रेस से नहीं। 
नरस दल वालों ने अपने जमाने में कांग्रेस को हर प्रकार चलाया, लेकिन जब उनका प्रभाव 
कम हुआ तो वे उससे अलग हो गये । श्रीमती वेसेण्ट ने कांग्रेस पर एक बार अ्रधिकार श्राप्त कर 
लिया था। पर बाद में उन्होंने भी, अपने से प्रवल दलवालों के हाथों में उसे सौंप दिया | लेकिन 
मालवीयजी तमाम उतार-चढ़ावों में, अशंसा और बदनामी, किसी की परवा न करते हुए, सेव 
काँग्रेस का पल्‍ला पकड़े रहे हैं । मालवीयजी ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनमें इतना साहस है 
कि जिस वात को वे ठीक समझते हैं उसमें चाहे कोई भी उनका साथ नदे पर वे अकेले ही 
भैदान में खम ठॉककर उटे रहते हैं। एक वार वे अपनी लोकप्रियता की चरम-सीमा पर थे। 
दूसरी बार यद्द भ्रवस्था हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भाषण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुनते थे । 
१५३० में जब सारे कांग्रेसी सदस्यों ने असेम्बली की सदस्यता से स्यागपत्र दे दिया था उस समय 
मालवीय जी वहीं दढटे रहे । उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी था । क्योंकि वे कांग्रेस के टिकट पर 
असेम्बली में नहीं गये थे । लेकिन इसके चार मास बाद ही दूसरा समय आया | मालवीय जी ने उस 
समय की आवश्यकता को देखकर असेम्बली की मेम्बरी से इस्तीफा दे दिया । सन्‌ १९२७१ में उन्होंने 
अ्रसहयोग-आन्दीलन का विरोध किया था। लेकिन १९३० में हमें वह पूरे सत्याग्रही मिलते ईँ। सब 
मिलाकर उनका स्थान अनुपम भर शद्वितोय है। हिन्दू की देसियत से वे उन्नत विचार वाले हू 
ओऔर गाड़ी को आगे खींचते हैं। कांग्रेत्ी की हैसियत से वे स्थिति-पालक हैं, इसीलिए प्रायः ये 
पिछदे हुए बिचार वालों का नेदृत्व किया करते हैं | फिर भी कांग्रेस इस बात में अपना गौरव सम- 
घती है कि वह सरकारी कौंसिल और देश की कॉसिल दोनों में उन्हें नि्विरोध जाने दे । किसी समय 
में जो बात गांधी जी फे लिए कही जा सकती थी, वही इनके लिए भी कही जा सकती दे, कि एक 
समय था जत्र वे विदिषा-साम्राज्य के मित्र थे । लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन के पिछले दिनों में 
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उन्होंने अपने को, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने 
के लिए विवश पाया । बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक 
संस्था हैं । पहले-पहल सन्‌ १९०९ में वे लाहौर कांग्रेस के सभापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें 
अधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किन्हीं श्रज्ञात कारणों से उन्होंने 
शुधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अतः उनके 
स्थान की पूर्ति मालवीय जी ने ही की थी । १० वर्ष बाद सन्‌ १९१८ में कांग्रेस के दिल्ली वाले 
३४ में अधिवेशन के सभापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपको फिर मनोनीत किया था । 
। लाला लाजपतराय 

कांग्रेस के पुराने पुज्य-पुरुषों में लाला लाजपतराय का सावजनिक व्यक्तित्व भी महान था। 
वे जितने बड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही बढ़े परोपकारी और समाज-सुधारक भी थे। सन्‌ १८८८ 
में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था । उसमें वे सबसे पहली बार सम्मिलित हुए 
भे | कॉंसिलों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था । राजनैतिक क्षेत्र में लाला जी 
को लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने पंजाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सबसे ऊँचा 
स्थान वना दिया था। बनारस-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया । 
सन्‌ १९०७ में उन्हें सरदार' 'अ्रजीतर्सिह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस साल की 
घटनाओं के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारों ओर घटना-घक्र घूमा था। 
संन्‌ ११०७ की कांग्रेस के सभापति-पद के लिए राष्ट्रीय-विचार के लोगों ने लाला जी का नाम पेश 
किया । यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में होने वाली थी, परन्तु बाद में स्थान बदल कर सूरत में करने 
का नि*चय हुआ था । गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “अगर तुम 
सरकार की परवा न करोगे तो वह तुम्हारा गल्मा घोंट देगी ।” लाला जी ने कभी मान प्रतिष्ठा की 
परवा वहीं की । यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वे उसे स्वीकार करने से उदा- 
रता-पूक इन्कार कर देते थे | सूरत में समझौते को बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे 
कि कांग्रेस के सभापति-पद्‌ के लिए लाज्ञा जी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक 
कुछ कहें, लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हुआ-हवाया नहीं॥। - 

सन्‌ १२०६ में गोखले के साथ लाला जी भी शिप्ट-मणडल में इंग्लैंड भेजे गये थे। बाद में 
खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशों में ही ठहरना ठीक समझा । गत महा- 
युद्ध के दिनों में तो वे अमरीका ही में रहे। लोग समझते थे कि वे विवश होकर ही वहां रहे थे । 
फांग्रेस के सभापति बनने का लाला जी का नम्बर जरा देर से आराया। सन्‌ १९२० के सितस्थर मास 
में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था । उस समय उनकी श्रवस्था ऐसी थो जैसे जल 
से बाहर मछुलो की होती है। श्रसहयोग-शआन्दोलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार 
फभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने अन्तिम भाषण में तो उन्होंने यह भविष्यवाणी भी कर दी थी 
कि यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा । थे वीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए 
सत्याग्रह या सबिनय-भंग का झर्थ कानून-भंग के अतिरिक्त और कुद नहीं था । उनका समय बढ़ी 
फठिनाइयों ओर संघ में चीता । उनके अपने प्रान्त में नौजवानों का एक दुल्ल ऐसा था, जो उनके 
खिलाफ था । कॉसिल में जाने पर उनका जीहर फिर से खिल उठा। लेकिन श्रफसोस कि पुलिस- 
झफसर की लाठी के फायरता पूर्ण बार ने अन्त में उनकी जीवन यात्रा को घटा दिया और ये हमारे 
बीच से 'मसमय में ऐ चले गये | सन्‌ १४८८ की कांग्रेस में ये उद में ही बोले थे कौर प्रस्थाव 
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किया .था कि आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्मै सम्बन्धी विपयों पर विचार करने के लिए दिया 

जाय । यह अस्ताव स्वीकार हो गया था और उसी समय से जो औद्योगिक प्रद्शनियां की जा रही हैं 

वे उसी कमिटी का प्रत्यक्ष फल है जिसे कि उस समय कांग्रेस ने नियुक्त किया था । | 
फिरोजशाह मेहता 

सर फिरोजशाह शाह मेहता उन व्यक्तियों में हैं जिनका सम्पर्क काँग्रेस के साथ उसके प्रारस्त 
से हो रहा है। कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम के निर्माण में इनका बहुत भ्रमुख भाग रहा है। कल- 
कत्ता में हुए छठे अधिवेशन (१८५०) के ये सभापति हुए थे, जिसमें सभापति-पद से दिये गये 
अपने भाषण ने इन्होंने लाड सेल्सबरी के इस विचार का खण्डन किया कि “अतिनिधि-शासन पूर्वी 
परस्पराओं अथवा पूरव-निवासियों की मनः स्थिति के श्रनुकूल नहीं है” और अपनी बात की पुष्टि में 
मि० चिसहाम एन्स्टे का यह उद्धरण पेश किया कि “स्थानिक-स्वराज्य का जनक तो पूव ही है; 
क्योंकि स्व-शासन का अधिक-से-अधिक विस्तृत जो अर्थ हो सकता है, उस रूप में वह आरम्भ से ही 
वहां मौजूद रहा है ।” फिरोजशाह ने कहा, “निस्सन्देह कांग्रेस जन-साधारण की संस्था नहीं है, लेकित 
जन-साधारण के शिक्षित वर्ग का यह फर्ज है कि वह जन-साधारण की तकलीफों को सामने लाये और 
उन्हें दूर कराने के उपाय सुझावे ।” 

“इतिहास हमें बताता है कि” इन्होंने कहा, “सब आन्‍्त और देशों में, खासकर स्वर 
इंग्लैए्ड में, प्रगति का यही नियम रहा है। इस प्रकार जो काम या कत्तव्य हमारे हिस्से आ्राता है वह 
तभी श्रच्छी तरह अदा किया जा संकता है जब कि किसी तरह का खतरा ओर परेशानी न हो, न 
ऐसी कोई वात हो जिससे मन में क्रोध या ज्ञोभ पैदा हो, बल्कि हृदय साफ और वफादार हो तथा 
बुद्धि निर्मल हो । में इस वात को फिर कहता हूं कि यह कांग्रेस का ही गौरव है जो देश के शिक्षित 
शौर उन्नतिशील लोग उस कृतज्ञता के बदले में, जो उन्हें शिक्षा की नियामत देकर उनके साथ की 
गईं है, समयानुकूल राजनीतिज्ञता दिखाने की प्रार्थना-और वह भी नम्नता और संयम के साथ-- 
कर रद्दे हैं। इस विपय में मुझे कोई सन्देह नहीं है कि अन्त में त्रिटिश राजनीतिज्ञ हमारी एुकार को 

सुनेंगे। अंग्रेजों की संस्कृति के सर्जीव और उपजाऊ सिद्धान्तों और अ्रंग्रेजी शिक्षा में मेरा 
अटल विश्वास है । 

“अंग्रेजों के जीवन औ्रौर समाज की «सारी नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक और राजनैतिक बढ़ी 
बढ़ी शक्तियों का प्रभाव, धीरे-धीरे किन्तु अ्रदभ्य रूप से दृढ़ता के साथ, हमारे ऊपर पढ़ रहा है, 
जिससे आगे चलकर भारत और इंग्लैणड का सम्बन्ध इन दौनों के लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के 
लिए, थ्रौर वह भी अगणित पीढ़ियों के लिए, एक श्शीर्वाद सिद्ध होगा। में सारी अंग्रेज-जाति से 
अपील करता हूँ--खरे मिन्नों तथा उदार शत्रुओं, दोनों से, कि इस आर्थना को व्यर्थ जौर निष्फल न 
जाने दीजिए ।? 

कई चर्ष तक फिरोजशाह मेहता कांग्रेस के पीछे एक वास्तविक शक्ति के रूप में थे। आपने 
जो कुछ भी कार्य किया वह अधिकतर उन कमिटियों, शिष्टमण्दलों और प्रतिनिधि-मण्दक्ों द्वारा 
ही किया जिनके कि ये सदस्य छुने गये थे। १९०७ में आपने नरम-दल की ओर से सूरत फांग्रेस 
के अवसर पर कांग्रेस-कार्य में कुछ क्रियात्मक भाग लिया था | उसके बाद आप दृष्टि से विक्षकुल्न ही 
ग्रोप्तत होगये । 'जब आप कांग्रेस के २४ वें अधिवेशन के, जो कि १९०५ में लादोर में हुआ था 
समापति चुने गये तो यक्रायक आपने, कांग्रेस के समापति का आसन महण करने से, ६ दिन पदले 
इस्तीफा दे दिया। आपके स्थान पर पं० मदनमोहन मालवीय कांग्रेस के सभापति छुने गये से । 


अध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग प६ 


आनन्द्मोहन वर 

: “यह हम पहले देख ही सुके हैं कि किस प्रकार आनन्दमोहन चसु एक प्रसिद्ध सामाजिक और 
धार्मिक सुधारक थे, जिनका भह्म-समाज की प्रगति में चहुत स्थान रहा, और किस प्रकार उन्होंने महा- 
समाज के सुधारक-दल का नेदृत्व किया था। १८७६ में स्थापित कलकत्ता के इण्डियन-एसोसियेशन 
के यह सब-प्रथम मन्‍्त्री हुए और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्साही सहकारी रहे । कांग्रेस आंदोलन के साथ 
१८४५६ से पहले तक इनका कोई घनिष्ट सम्बन्ध रहा या नहीं, यह तो हमें तहीं सालूम; पर 
दृ८९६ के १४ वे अधिवेशन में इन्होंने शिक्षाविभाग की नोकरियों के घुनस्संघटन की योजना से 
होने वाले नये श्रन्याय का विरोध किया श्रोर कहा कि यह योजना तो हिन्दुस्तानियों को शिक्षाविभाग 
के ऊंचे पदों से अलग रखने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद, शीघ्र ही १८९८ के सदरास 
अधिवेशन में, आनन्दमोहन बसु कांग्रेस के सभापति हुए । सभापति-पद्‌ से दिया हुआ इनका भाषण 
अकाव्य युक्तियों से,श्रीर अन्त में इन्होंने कांग्रेस को जो सन्देश दिया वह प्रेम एवं राष्ट्रसेवा के उप- 
देश से, परिषूर्ण है। इन्होंने पालमेण्ट में हिन्दुस्तान के छुने हुए प्रतिनिधि रक्खे जाने की बात सुझाई 
थी। यह देश का दुर्भाग्य है कि जब उसे इनकी सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी, १९०६ 
में, ईश्वर ने इनको हमसे छीन लिया ! ॥ 

मनमोहन घोष 

सनमोहन घोप का नाम हम सबसे पहले १८झ८ में हुए चौथे अधिवेशन ( इलाहाबाद ) के 
सिलसिले में सुनते हैं, जबकि इन्होंने सरकारी नौकरियों-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। पश्चात कल- 
फत्ता में हुए छुठे अधिवेशन (१८६०) में ये स्वागताध्यक्ष हुए । कांग्रेस पर होने वाले विभिन्न आश्षेपों 
का अपने जोरदार भाषण में इन्होंने जवाब दिया ओर कांग्रेस की चास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी । 
न्याय बनाम शासन कार्यों के विपय का इन्होंने खासतौर पर श्रध्ययन किया था। पूना में हुए ११ वें 
अधिवेशन (१८९५) में इन्होंने तत्सस्वन्धी प्रस्ताव पेश किया और मि० जैस्स नामक एक कमिइनर के 
चक्त्य को उद्छत करके च्ताया कि, इन दोनों (न्याय व शासन कार्य ) का संम्सिश्षण ही “भारत में 
ब्रिटिश सत्ता का भुख्य आधार है।” इसके बाद इनका स्वरगंवास होगया, जिस पर १२ वाँ कांग्रेस 
(कलकत्ता, १८९६) में शोक सनाया गया । 

लालमोहन घोष : 

लालमोहन घोष १८९० में छुठे अधिवेशन में (कलकत्ता) पहले-पहल कांग्रेस मंच पर पाये 
ओर उन्होंने मेडला साहब के भारत-सरकार-सम्बन्धी विल पर प्रस्ताव उपस्थित किया था। मदरास 
(१९०३) में हुए १९ यें कांग्रेस-अधिवेशन के थे सभापति बनाये गये थे। कांग्रेस-संच से श्रवतक 
जितने योग्यतम भापण हुए हैं उनमें उनके भाषण की गिनती होती है। उनके भाषण से कुद्द श्ंश 
यहां दिये जाते हैं -- 

“हालांकि इसमें ऐसा फोई भी शब्स न होगा जो त्रिव्शि-सरकार के प्रति सच्चे द्विल से 
चफादार न होगा, तो भी यह दावा जरूर करेगा कि सरकार के कार्मो की आलोचना करने का हक 
एमें है, जैसा कि प्रत्येक व्रिटिश अजानन को हैँ । पेसी दशा में दया हम अदब के साथ अपने शासकों 
से यह नहीं पूछें--भोर इस विपय में मिन्न-मित्त प्रिटिश राजनैतिक दलों में कोई भेद नहीं करना 
चाहता -कि पझापकी मिस नीति ने बरसों पहले हमारे देसी उद्योगधन्धे नष्ट कर दिये हैं, मिसने द्वाल 
ही में उस दिन उदार झासन के नाम पर पेगरत होकर हमारे सूती कपड़े पर उत्पत्तितकर खगा दिया, 
जो फरीव २ फरोद़ स्टलिकः तक हर साल हमारी राष्ट्रीय धन-सामग्री विलायत को दृदता के साथ यहा 
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ले जारही है, जो किसानों पर मारी बोझ लादकर बार-बार जोर के अकाल देश में लाती है-अश्रकाल 
भी ऐसे कि पहले कभी देखे न सुने-- क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा ? क्या हमें यह 
मानना होगा कि जिन]विविध शासन-कार्यों के बदौलत ये सत्र परिणाम निकले हैं वे सब उस संगल* 
मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं ? 
हमारा राष्ट्र स्वशासित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपना 
शासन नहीं बदल सकते । हमें पूर्णतः त्रिटिश पालेमेण्ट के निर्यय पर अपना आधार रखना पड़ता है। 
क्योंकि हुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही लोगों के विचारों और भावों 
के अनुकूल होने की अपेत्ता दिन-दिन अधिक रूखी बनती जा रही है। क्‍या आप खयाल करते हैं कि 
इंग्लैणड, फ्रांस, या संयुक्त राज्य (अमरीका) उस हालत सें ऐसे खोखले तमाशे पर इतना खर्च करने 
का साहस करते,.जब कि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और इस छष्टता- 
पूर्ण आनन्द-मंगल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसारे हुए थे ! 
महानुभावो | जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग स्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, 
जिसको आवाज अखबारों और सभाओं में->दोनों ही तरह--उठाई गई थी, दिल्ली में जी बढ़ा भारी 
राजनैतिक आडस्बर ( दिल्ली-दरबार ) किया गया था, उसे एक साल हो गया । ओर उसका विरोध 
किया किसलिए गया था £ इसलिए नहीं कि विरोध करने वाले लोग सम्राट्‌ की, जिनकी कि तस्त- 
नशीनी का समारोह होनेवाला था, राजभक्ति में किसी से कम थे; बल्कि इसलिए कि उनका विद्वास 
था, अगर सम्राट के मंत्रीयण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्नाट्‌ के सामने उनके 
अक्राल-पीढ़ित भारतीय-प्रजाजन की कष्ट-कथा का हूबहू वर्णन करते तो दीन-हुःखी लोगों के प्रति 
सम्राट्‌ की जो गहरी सहानुभूति है उसके कारण स्वयं वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधिय 
को भूखों-मरते लोगों के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण अरद्शन करने की मनाही कर देते | लेकिन ऐसा 
नहीं किया गया भौर (शाही द्रवार का) बड़ा भारी तमाशा कर ही डाला गया, जिसमें इतनी श्रन्धा- 
धुंन्धी से फजूलख्ची की गई कि कुछ न पूछिए। इस वात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिद्ली- 
दरबार के करने में जो भारी रकम लगाईं गई उसकी आ्राधी भी श्रगर अ्रकाल-पीढ़ितों की सहायता में 
लगाई जाती तो भूखों मरनेवाले लाखों ख्री, पुरुष, वच्चे मौत के मुंह से निकल आते |” 
चक्रवर्ती चिजयराघवाचाये 

सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचाय सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हैं, यहांतक कि १८८७ 
के तीसरे अधिवेशन (मद्रास; में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें 
भी इनका नाम मिलता है। इसके वाद लखनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन ( $5९९ ) में 'श्रौर 
उससे अ्रगले साल लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इग्टियन कांग्रेस कमिटी 
के सद॒स्य बनाये गये । २२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६) में इन्होंने दायमी वन्दोबस्त का प्रस्ताव 
पेश किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि-कर (लगान) बतौर किराया हैं। इस सम्बन्ध 
में श्रपने विचार व्यक्त करते हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राजा का अधिकार कमी 
भी नहीं रहा । ऋषि-सुनियों ने कहा है कि दुनिया उन्हींकी है जो उसमें पैदा हुए हेँ; जमीन को जो 
जोतता-बौता है उसी की बह सम्पत्ति होती है--राजा, जो कि उसकी रक्षा के लिए है, अपनो सेवाशों 
के थदले में किसानों से पैदावार का एक हिस्सा लेता है। यद्द विचार कि जमीन राजा की है, भारतीय 
नहीं बल्कि परिचमी है। 

सूरत-काण्ड के बादसे, चस्तुतः ये कांग्रेस से श्रलग द्वी रदने लगे । नरम दल की कांग्रेस से 
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इन्हें सन्‍्तोप नहीं हुआ । लेकिन जब १९५१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के 
लिए काँग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो ये तो फिर उसमें श्रागये और १९१८ में हुए विशेषाधिवेशन 
( बम्बई ) तथा १९१९ में हुए अम्रतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्सक-रूप से भाग लिया । अम्टंतसर 
अधिवेशन में इन्होंने जन-साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से श्रकाश ढाला। इसके बाद ही 
इन्हें नागपुर-अधिवेशन का सभापति छुना गया, जहां बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ इन्होंने 
कार्य सम्पादित किया । 

राजा रामपालसिंह 

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-क्षेत्र में बढ़ा 
प्रमुख रहा है। यह जानने लायक वात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वयंसेवकॉवाला प्रस्ताव राजा 
रामपालपिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी | उन्होंने कहां 
था, कि “ब्रिटिश-शान्ति (पैक्स ब्रिटेनिका) कितनी ही मशहूर क्‍यों न हों, भेट ब्रिटेन: की अआंकांक्षाये 
कितनी श्रेष्ठ क्यों न हों, शोर उसने हमारी भलाई के लिए चहे जो किया या करने का प्रयत्ष किया 
हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा; और वजाय प्रसन्न होने के भारत की इस बांत 
पर दुःख ही होगा कि इंग्लैएड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा । यह बात फहने में कठोर अ्रवश्य है, 
पर सचाई यही है; क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय-भावना को कुचलकर, और उसको आत्म- 
रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के श्रयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी छति-पूत्ति नहीं की जा सकती । 
दुनिया में किसी भी ओर आप नजर डालिए, चारों और आपको बड़ी-बढ़ी फो्जे श्रीर लड़ाई के 
भयंकर शख्राख दृष्टि-गोचर होंगे । सारे सभ्य संसार पर कोई आफत श्राना निशचतप्राय है। श्रभी या 
कुछ ठहरकर भयंकर फोज्नी हलचल शुरू होगी, जिसमें प्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा। 
लेकिन प्रिटेन अव्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रण-क्षेत्र में फी हजार 
व्यक्तियों के पीछे अपने सी आदमी नहीं रख सकता--जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैँ । 
अतः जब ऐसा मौका थ्रा जायगा तत्र इंग्लैय्ड को इस बात के लिए पदछुताना पड़ेगा कि जाक्रमण- 
कारियों से लोहा लेने के लिए छाखों भारतीयों को दत्त चनाने के वजाय उसने उनके मुकाबले के लिए 
अपनी ही थोड़ी सेना यहां रख रबखी है ।” अपने पोते कालाकांकर के तरुण राजा के रूप में, जिनका 
हाल में ही 'अ्सामयिक स्वर्गवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने मानों सच्चे देशभक्त और कांग्रेस के -- 
जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था- पुजारी बनकर फिर से 
जन्म लिया था। 

| कालीचरण चनर्जी 

| काम्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षो में आमतोर पर यह श्रथा रही है कि जो आवश्यक 
प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बढ़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे और साल- 
दर- साल पसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिभा सबत्तोमुख्री होती- 
झर्थात्‌ जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विपयों का सली-भांति स्पष्टीकरण कर सकते थे । 
4८८५ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, शो एक भारतीय ईसाई ये। 
फई घ्पो तक उन्होंने कांग्रेस के कौम-फाज में यदी दिलचस्पी ली थी कौर १८४५० में प्रिटिश जनता 
के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मणदल हंग्लेएड गया उसके यद भी एक सदस्य 
बनाये गये थे । ९ यों कांग्रेस ( लाहीर, १८६९३ ) में उन्होंने स्याय और शासन-कार्य को एक-दूसरे से 
पृथक करने का प्रस्ताव पेश किया | 


धरे . काँग्रेस का इतिंदास : भाग १ 


' समय की प्रयति के साथ जैसे-जैसे संर्वंसाधारण में राजनैतिक जाग्रृति बढ़ती गईं, तैसे-तैसे उसेकी 
स्वतंत्रता पंर अधिकांधिक अतिबन्ध लगने लगे | सरकारी सहायता-आप्त संस्थाओं के व्यवस्थापकों और 
अध्यापकों पर यह पावन्दी लगा दी गई कि जब तक शिक्ता-विभाग के प्रधानाधिकारी की स्वीकृति न. 
'ले ली जाय तबतक वे न तो राजनैतिक हलचलों में कोई हिस्सा लें और न राजनैतिक समाओरों में ही 
उपस्थित हों । नागरिकों के मौलिक अधिकारों ” पर किये गये इस म्रहार का, १५वीं कांग्रेस (लखनऊ, 

१८९५) सें, श्री कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया । इसके दो वर्ष बाद, कलकत्ता की कांग्रेस 
में, यह अस्ताव रक्‍्खा कि हिन्दुस्तानी मामलों की सुनवाई ( अ्रपील ) के लिए प्रिवी कॉंसिल की जो 
जुडीशियल कमिटी वनती है, उसमें हिन्दुस्तानी वकौल भी रक्खे जाने चाहिए । 

बाबू कालीचरण बनर्जी यदि श्रधिक समय तक जिन्दा रहे.होते तो जरूर कांग्रेस के सभापति बनते । 


नवाब सथ्यद सुहस्मद्‌ चहाडुर 
काँग्रेस के सन्त्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १९१४ की मद- 
रास-कांग्रेस से शुरू हुई, जिसमें नवाव सय्यद्‌ मुहम्मद बहादुर और श्री एन० सुब्वाराव मंत्री चुने गये 
थे। लेकिन नवाव साहब तो इससे पहले, १९१३ की करांची-कांग्रेस में, सभापति-पद को भी सुशो- 
मित कर छुके थे। वे पहले काँग्रेसी थे, इसके बाद सुसलसान । $.९०३ में हुई मद्रास-काँग्रेस 
(१९ वां अधिवेशन ) के वह स्वागताध्यज्ञ थे और १९०४ की कांग्रेस ( २० वां अधिवेशन, बम्बई ) 
में कांग्रेस का. विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रक्खा गया था। वे ऐसे देश- 
भक्त थे जिनमें मजहवी संकी्णता विलकुल नहीं थी । करांची-कांग्रेस के सभापति-पद से उन्होंने राष्ट्री- 
थता की बुलन्द्‌ आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को 
अलग-अलग हुकड़ों में बंटने के वजाय संयुक्त-रूप से आगे बढ़ना चाहिए । इस दिशा में हिन्दुओं 
ओर सुसलमान द्वारा किये गये प्रयल्न का, जो कि झ्रस्लिम-लीग द्वारा अदर्शित की गई इस शआाशा से 
प्रकट होता था कि 'सार्वजनिक हित के अश्नों पर मिल-सखुलूकर काम करने के उपाय सोचने के लिए? 
दोनों जातियों ने नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने स्वागत किया । 
थहः कहें तो श्रव्युक्ति न होगी कि करांची में नवात्र साहब ने ऊंचो देशभक्ति थरीर शद्ध राष्ट्रीय इष्टिकोण 
से जो बीज वोया था चही फल कर आगे हिन्दू-सुस्लिम एकता और लखनऊ की कांग्रेस-लीग-योजना 
के रूप में सामने आया 4 
ह |; दाजी आवाजी खरे । 
कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी वन्दोबस्त और जमीन के पट्टे की सियाद स्थिर कर देने 
का विपय कांग्रेस में जोरों के साथ उठता रहा है। लाहौर में हुए ५९ वें अधिवेशन ( १८९३ ) में 
श्री दाजी आबाजी खरे ने इस संम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का जो विधान उनके अस्ताव 
पर १९०६ में स्वीकृत हुआ था और जिप्तका बहुत-कुछ भाग १९०८ में बनने वाले विधान में भी 
सिला लिया गया था, उसके निर्माण -में इन्होंने बहुत भाग लिया था। १९०५ से १९१३ तक, श्री 
दीनशा वाचा के साथ, ये कांग्रेस के मंत्री रहे दें, और १९११ में इन्होंने भारतीय सूत्री माल पर 
लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का अस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूतो चस्नध्यवसाय के 
असार में रुकाच्ट पढ़ती थी। १९१३ सें जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्थ-शासन के आद्े को 
'स्वीकार कर लिया तो श्री खरे ने उसके स्थागत-सम्बन्धी श्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्थ- 
शासन हिन्दू-मुसलमानों के भाई-चारे से ही प्राप्ष द्ोगा । 
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ही . मुंशी गंगाप्रसाद चमो 

काम्रेस के अथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के 
'झुंंशी गंगाग्मसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कांग्रेस 
को तत्सस्थन्यी सिफारिशें करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें ये भी चुने गये थे। बाद 
. में ये कांग्रेस-समितियों के विभिन्न पद अहण करते रहे जोर १९०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी- 
समिति के सदस्य भी वन गये थे । 

रघुनाथ नरसिंह सुधोलकर 

शुरुआत के कोर परिश्रम करने वाले कांग्रेसियों में श्री रघुनाथ नृसिह् समुधोलकर का स्थान 
किसी से कम नहीं है। वे पहली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन (१८८८) में 
शामिल हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था--“घुलिस के 
सिपाही का तो फर्ज है कि वह अजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे छणा का का पात्र घन गया है !”? 
२४ साल वाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (बांकीपुर) का सभापति चुना। श्री सी० बाई० 
चिन्तामणि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक छ्वान प्राप्त करते रहे श्रौर 
बाद में अपनों प्रचण्ड घुद्धि-शक्ति के बल पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे | | 

 स्री० शंकरन नायर 
ु सर सी० शंकरन्‌ नायर अपने वक्त सें एक समर्थ पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार- 
स्वरूप कांग्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८९७ में, श्रमरावती-अधिवेशन का सभापति चुना । बम्बई के 
चन्दावरकर और तैयबजी को तरह शेकरन्‌ नायर को भी पीछे मदरास के हाईकोट-बंच का सदस्य 
बना लिया गया और वहां से १३३५७ में वे भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये | १९१९ 
में माशल-लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वे बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन 
गाँधी एण्ड अनाकी” नामक पुस्तक में गांधी जो पर उन्होंने विराधार श्राक्षेप किया | इसी पुस्तक के 
कारण पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गवनेर सर माइकेल ओोड्वायर ने डन पर मुकदमा चलाया और सर 
शंकरन्‌ को मानहानि व खच्चे के लिए तीन लाख रुपये देने पढ़े थे । 
पी० केशव पिल्ले 

दीवानवहादुर पी० केशव पिढले कांग्र स में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। १९१७ में 
उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। काँम्रेस से अपने सस्वन्ध के आखिरी सालों में थे कांमेस के 
सन्‍्त्रो श्रौर श्रोसमती एनी वेसेण्ट के प्रमुख सहायक थे । 

| विपिनचन्द्र पाल 

विपिन याब्‌ का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुद पहले शुरू हुआ । थे मशहूर वक्ता थे। बहिष्कार, 
स्वदेशी और राष्ट्रीय-शिज्षा के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने सारे देश में अपनी चन्‍तृत्व- 
शक्ति का सिझा जमा दिया था। उन्होंने १९०७ में सदरास में जो भाषण दिये थे, एटठवोकेट-जन- 
रल (सर) धी० भाष्यम आयंगर ने उन्हें भहकाने चाले--राजदोह पूर्ण नहीं-समका था ओर से . 
सदरास झहाते से निकाल दिये गये | ला् मिण्ठो के समय उन्हें एक बार देश-निकाला भी मिला 
था। एक दूसरे वक्त, जब “बन्देमातरम” के संपादक की देसियत से श्री थ्रविन्दर घोष पर मुकदमा 
चल रहा था, उन्होंने यह जानकर गवाही देने से इन्कार कर दिया था कि उनकी गयाहों पध्यरधिन्दर 
चाबू के बहुत खिलाफ पद़ेगी। इस कारण ६ सास की सय्त केद की सजा उन्होंने वी सुझी से 


७.० 
इ्च्हा 


झुंगत ली। उन्होंने इंग्लेंड में 'हिन्दू रिव्यू! नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें “बस के कारणों 


हु 
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पर विचार किया था। भारत लौदने के वाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफी सांग 
ली । उनका आ्रखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति सें उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था । 
यह हमें स्वीकार करना होया कि वे उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने भाषणों और "न्यू 
इस्डिया? तथा वन्देमातरम? के लेखों-द्वारा उस समय के थुवकों पर वहुत जादू कर दिया था। 
अभ्विकाचरणु सजुमदार 

बाबू अम्बिकाचरण सजुमदार वकील थे और १५९१६ में कांग्रेस के समापति बनने तक 

निरन्तर कार्य करते रहे । उनकी वकक्‍तृता की उड़ान बहुत कम वक्ताओं में मिलती है। उन्होंने 'इंडियन 
नेशनल इवाल्युशन! नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताब भी लिखी 
भूपेन्द्रयाथ चसु 

भूपेन्द्रनाथ वसु कलकत्तें के सफल सालिसिटर थे। उनकी श्रेक्टिस खूब चलती थी। ये 
बढ़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थे । ये बढ़े अच्छे वक्ता थे। इनको बक्‍तृत्व- 
कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में ये बढ़े कुशल थे [ओर अपना काम 
बड़ी योग्यता से संपादन करते थे । १९१४ में मद्रास-कांग्रेस का सभापतिपद्‌ उन्हें दिया गया था । 
भारत की स्व-शासन की मांग के पसंग में उन्होंने कहा था--“मौज उढ़ानेवालों के दिन गये । संसार 
समय के साथ-साथ बढ़े जोर से आगे बढ़ रहा है । यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युद्ध 
एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर के मध्यकालीन शासन के अन्तिम अवशेपों को भी 
ठोकर मार देगा। पतश्रिम के द्वार से पूर्व के शान्त समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े 
भारी प्रवाह की तरह बह रहो है, उसे अब धापस ले जाना गेरमुमकिन है। यदि भारत में अंग्रेजी 
शासन का अर्थ नोकरशाहों का गोला-बारूद ही है, यदि इसका अथ पराधीनता और हमेशा का संर- 
क्षण है, भारत को आत्मा पर बढ़ता हुआ मारो भार ही है, तो यह सम्यता का शाप और मलुप्यता 
पर कलंक ही है ।” 

मो० सजहरुल हक 

मौ० मजहरुल हक कांग्रेस के, शारीरिक और बोद्धिक दोनों दृश्यों से, एक महारथी थे । चे 
पके राष्ट्रवादी थे ओर विहार में कांमरेस के बढ़े भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें चिढ्र थी । 
काँग्रेस के २५ थे अधिवेशन में (१९१०) जो इलाहक्मबाद में हुआ था, श्री जिन्ना ने साम्मदायिक- 
निर्वाचन फरे विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था । इस अवसर पर आपने एक 
योग्यतापूर्ण भाषण दिया, जिसमें हिन्दुओं और सुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा की । 
यह याद रखने की वात है कि मिण्टो-मालें-शासन-खुधार उस समय अमल में थराये ही थे, जिनमें 
पहले-पहल कोंसिलों के लिए साम्प्रदायिक-अतिनिधित्व की थोजना का समावेश्व किया गया था । मुसल 
मानों से, जो कि अपनी कामयावी और सफलता के लिए फूलकर क॒प्पा हो रहे थे, यह कहना, जैसा 
कि मौ० सनहरुल हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी ओर साहस का ही काम था, कि उन्हें 
, जो कामयात्री सिली दरअसल वह दोनों महान्‌ जातियों की सम्मिलित भलाई के लिए बढ़ी घातक हे, 
देश को जरूरत इस बात की है कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दायरों में न रहकर एक-दूसरे 
के साथ मिलकर काम कर.। 

१०१४ में जब कांग्रेस का शिष्ट-मएडल इंग्लेणड गया तो मा० मनहंसल हक भी उसके सदस्य 
बनाये सये । इसके वाद आपने कांग्रेसी सामलों में कोई क्रियात्मक रस नहीं लिया, लेकिन रहें श्रत्त 
समय तक पक्के राष्ट्रवादी । जीवन के आपिरी दिनों में आपका झुकाव शाध्यास्मिकता को शोर हुआ, 
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श्र शुद्ध राष्ट्रीयवा में साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी । वस्तुतः आपका आखिरी जीवन एक 
फकीर का जीवन था । 
महादेव गोविन्द रानडे 
महादेव गोविन्द रानडे, जो आमतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस सें एक 
उच्च शिखर के समान थे । बहुत बारीकी में उतरें तब तो उन्हें कांमेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
थे बम्बई सरकार के न्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन बरसों तक वे पीछे से कांग्रेस का सूत्र- 
संचालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे । 
कांग्रेस-शान्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति ग्रदान की । उनका ऊंचा कद, चेहरे का मूर्तिवत्‌ बनाव 
'और उनका अपना रंग-ढंग भिन्न-भिन्न अ्रधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे 
हैं। अर्थशाख्रो ओर इतिहासज्ञ के रूप में वे स्मरणीय हो गये हैं शोर महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान! एवं 
भारतीय श्रथशाख पर निवन्ध' के रूप में वे राष्ट्र को अपने पासणिडित्य एवं विद्वत्ता की विरासत छोड़ 
गये हैं। समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और बरपें तक समाजसुधार-सम्सेलन, जो 
काँग्रेस की एक सहायक-संस्था के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा हैं। १८९५ में, पूना 
अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस ससाज-सुधार के मामलों और 
समाज-सुधार-सम्मेल्य से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो, जैसा कि बादू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया 
है, जस्टिस रानडे ने सहिष्णुता भर घुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया। प्लेग की महामारी 
के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, भर न उस 
सबके चर्णन का अभी समय ही आया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अधक रूप से समाज-सुधार और 
कांग्रेस का काम करते हुए, १९०१ में, श्रपनी ऐसा स्थ्टतियां छोड़कर रानढे हम से विदा हो गये जो 
सदेव हमारी सहायता करती रहती हैं शोर जिवके कारण उनझे प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी । 
पं० विशननारायंण द्र 
पं० विशननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिज्ञों में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति 
अपनी निष्ठा से कांग्रेस के हृतिहास सें एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है 
१९१३ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का सभापति बनाया गया। इस कांग्रेस के सभापति मि०रग्जे 
मैक्दानज्ड होने वाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पढ़ गया और श्री विशन- 
नारायण दु/ श्रकस्मात ही सभापति बना दिये गये। वे ऐसे समय कांग्रेस के सभापति बने थे, जब- 
पंग-मंग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत चोट पहुंची थी । 
विशननारायण दर ने नौकरशाही का जो चर्णन किया है वह जद्दां सुन्दर चित्र है, वहां उतना 
ही तीक्षण भी है-- | 
“हमारे सब हुःखों का मूल-कारण यद्द दे कि हमारी नई महत्वाकांताश्ं और शाशाश्रों के 
प्रति सरकार की सहानुभूति-झन्य और अनुदार-भावना बढ़ती जा रही हैं। यदि इसमें सुधार न किया 
गया, तो भविष्य से भयंकर आपत्तियां थराये बिना न रहेंगी । जब नवीन भारत धीरे-धोरे उच्चत्ति कर 
रहा है तव सरकार का रुख भी मन्दा होता जा रहा हे भोर एक नाजुक हालत पदा होगई है। एक तरफ 
लिखे लोग नये राजनेतिक अधिकारों का नया ज्ञान भर नई चेतना प्राप्त कर रहे किन एक 
ऐसे शासन-पद्धति की येदियों घोर हथकद़ियों से जकड़े जा रहे हैं जो पहले के लिए झमी घच्छों ऐॉगी 
अब तो ये प्प्रचलित हैं, और दूसरी तरफ सरकार उसी रफ़्तार पर जा रही है। यद न इपने स्थार्थो 
को दोदती है, न 'अपनी कठोर शासन को झादतों को, और न पुराने तथा निरंकश शधिफार को 


का 
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पुरानी अ्रथाओं को । शिक्षा और ज्ञान को वह संदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये परि- 
वर्तेम के वह विरुद्ध है । जातीय-प्रथकृता के कारण रियायत से वह दूर भागती है। वह उसी शासन- 
विधान से चिपटे हुए है, जिसके सातहत उसने अबतक अधिकार व धन का सजा लिया है, लेकिन 
जो आज के नैतिक उदार आदेशों के कतई खिलाफ है ।” 
रमेशचन्द्रं दत्त । 
गत शताब्दी के अन्त की कांग्रेस राजनीति में श्री रमेशचन्द्र दत्त एक और महत्वपूर्ण च्यक्ति 
थे । अपने जीवन-क्रम में कमिश्नर के ऊंचे पद तक चढ़ चुके थे, फिंर भी उन्होंने कांग्रेस का साथ 
दिया था । आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने सावेजनिक प्रइनों पर जो 
अमित अनुभव ओर ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ कांग्रेस को पहँचाया। उनका कहना था कि 
भूमि पर भारी सालगुजारी और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण धंघों का 
विनाइ ही दुर्सिक्ष के कारण हैं। उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने ३,००० 
साल पहले आम-शासन (पंचायतों) का सद्गठन किया था आज उसी पर पुलिस, जिला अफसरों तथा 
जनता के बीच की घृणित श्यद्डुल्ा द्वारा शासन होरहा है। मालगुजारी, दुर्मित्त तथा अन्य आशिक 
प्रइनों पर वे एक प्रमाण समझते जाते थे । १८९० में लखनऊ-कांग्रेस के श्रधिवेशन के वे सभापति 
बने थे। “अखबारों शोर सभाओं में स्वतन्त्र विचार के दमंन की अपेत्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का 
ओर कोई अच्छा उपाय नहीं है” अपने इस वक्तव्य के कारण वे स्मरणीय होगये । ... 
एन० झुब्वाराव पनन्‍्तलु 
श्री एन० सुव्वाराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पूज्य घुझयों में से एक है । थे आज ८० साल 
की उमर में भी सावजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैँ । उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू में, 
उसके जन्म के साथ ही, होगया था। वे कांग्रेस के चोथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सरिमि- 
लित हुए थे और बोले भी थे । तब से वे कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्‍्याग्र ओर शासन कार्य, भार- 
तीयों का कार्यकारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदसों का फेसला श्र बकीलों की स्थिति श्रादि 
विभिन्न प्रस्तावों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मशहूर हो गये थे । जबकि,उनके 
समकालीन कांग्रेसियों को सरकारी खिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कभी .परवाह नहीं 
की । दूसरी ओर उनके प्रान्त ने १८५८ में उन्हें कांग्र सका स्वागताध्यक्ष चुना ओर १९१४,१०,१६ व 
«१७ में काँमरेस उन्हें प्रधानमन्त्री खुनती रह्दी । उन्होंने अपने कार्य-काल में श्रपने खच पर हिन्दुस्तान 
का दौरा करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदश रबखा। 
लाला मुरली धर | 
हम पंजाब के लाला मुरलीधर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमानत पर 
'रिहां होकर जेल से सीघे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८६) में शरीक हुए थे | उन्हें त्रिना गवाही 
के सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में, “मुके राजनैतिक आन्दोलनकारी खयाल किया 
जाता है, क्योंकि में अपनी राय रखता हूं, और जो सोचता हूं, बेघदक कह देता हूं ।7 इसी अधि- 
वेशन में ठेरा इस्माइलखां के लाला मलिक भगवानदास ने पहले-पहल उडदू में भाषण दिया था । 
सच्िदानन्द सिंह 
श्री सचिदानन्द सिंद को सबसे पहले १८६९९ की लखनऊ कांश्रोस ( १७ वें श्रधिवेशन ) में 
लोगों ने देखा। उसीर्मे उन्होंने न्याय श्र शासन-विभाग के प्रथक्रण के प्रस्ताव पर भाषण भी 
दिया । लाहौर के अधिवेशन सें इस प्रश्न पर बोलते हुए उन्होंने क्ा--“सरकार को शनवा के प्रेम 
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पर निभर रहना चाहिए और बह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता 
कौ दिया जाय । हम आज का न्‍्याय--आधा दूध और आधा पानी--अशुद्धू न्याय नहीं चाहते। 
हस तो सचा ओर ठीक ब्रिटिश न्याय चाहते हैं। १७ वें अधिवेशन में 'पुलिस-सुधार” पर वे बोले । 
२० वें अधिवेशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १९०५ में आम घुनाव होने से पहले 
इंग्लैएड में एक शिए्-मण्डल भेजा जाय । उसी अधिवेशन में उन्होंने दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी 
फॉटन और सि० जोन जाडिन को पालेमेण्ट का सदस्य झुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। 
१९०८ की पहली 'नरम! कांग्रेस में श्री सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता- 
कांग्रेस में श्री सिंह ने युक्तम्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की माँग पेश की । थे फिर 
सदरास में १९१४ में शामिल हुए। इस कांम्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के 
नाते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिप्ट-मयढल में उनके शअ्रतिरिक्त स्वश्री 
भूपेन्द्र बसु, जिन्ना, समर्थ, ममहरुल हक, माननीय शर्मा श्रौर लाला लाजपतराय थे । 

कांग्रेस में बोलने वाली पहली महिला श्रीमती कादस्विनी गांगुली थीं। उन्होंने १९०० के $ ६ 
वें अ्रधिवेशन में सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था । 

इनके अलावा और भी बीसियों अच्छे देश-सेवक हें--जिनमें बहुत-से स्वर्गवासों होखुके है 
श्र कुछ हमारे बीच मौजूद हैं--जिन्‍्होंने अपनी तीम लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय-कार्य 
में सहायता पहुँचाई है। भागे आने चाली पीढ़ी उनकी सदा ऋणी रहेगी । 


[ दूसरा भाग ; १९१४- १९१९ ] 
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भारतबप के राजनैतिक इतिहास सें १९३७ का वर्ष एक नये थुग का श्रीगणेश करता है। 
यहाँ यह बात अचश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, 
इस शताब्दी के आरस्म में, एशिया की जातियों में अपनी वीरता और घछ्मता के सम्बन्ध में भ्राव्म- 
विश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थो। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १९१४ 
की कड़ाके की सर्दी में, फ्लेण्ठस और फ्रांस के मैदानों. में, जर्मन-सेनाश्ों के आक्रमणों का भारतीय 
फौर्जों ने जिस अ्रदूसुत वीरता, घैये और सहनशीलता के साथ सफलता-पू्वेक मुकाबला किया उससे 
एशिया और यूरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी घाक बैठ गई, थी। पश्चिमी देशों की दृष्टि 
में तो वे इतने ऊंचे उठ गये थे जितने ग्रभी तक कभी नहीं थे । भारतीय फौजों द्वारा थुद्ध में की गई 
सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाषिकफ असर पढ़ा वह यह था कि 
कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में श्रपने अधिकारों की भावना 
जाग्रत हो गई थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे श्रोर श्रीमती वेसेण्ट दूसरे दल के 
लोगों में; क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के भेदान में इसी आश्वासन पर ले जाया गया था कि 
पार्लसेण्ट भारत के लिए उचित छुरस्कार स्वीकृत कर देगी । बसे तो मि० ब्रैठला के समय से ही श्रीमती 
वेसेण्ट का सारा जीवन गरीबों और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस में थे 
१९६४ में ही सम्मिलित हुईं । उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टि- 
कोण और संगठन का एक विल्लकुल ही नृतन ढंग लेकर कांग्रेस-क्षेत्र में पदायण किय्रा। उनका 
व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जयत्‌ में महान्‌ था । पूर्व और पश्चिम के देशों से, नये श्रीर पुराने 
गोला में, लाखों को संख्या में उनके भक्त एुवं अनुयायी थे । इसलिए यह कोई विशेष श्राश्रर्य 
की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रचल-भक्तों ओर अनुयायियों और श्रथक कार्य-शक्ति के होते 
हुए उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया । 

१९१५ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी ? १९ फरवरी 4९१५ को गोखले का स्वगे- 
वास हो घुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारों दृष्टि से श्रोप्तल हो चुके थे । दीनशा बाचा पर 
बृद्धावस्था-जन्य निर्वलतायें अपना अधिकार जमाती चली जा रही थीं, जैसा कि उन्होंने 4९१५ को 
बस्बई की कांग्रेस में कहा था। श्रलावा इसके वे बहुत चढ़े विद्वान थे, और मन्त्रीं-पद के 
लिए ही बहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो श्रपनी फोज को एक विजय के बाद 
दसरी विनय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता ह। सर नारायण चन्द्रावरकर जजी से फारिग 
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हो चुके थे । राजनैतिक क्षेत्र में वे एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे । ्ेस्बचन्द्र मेन्न, 
मुधोलकर तथा सुब्वाराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफ्टिनेश्ट, कैप्टिन तथा कर्नल थे; 
इससे अधिक कुछ नहीं । सुरेन्द्रनाथ वनर्जी भी अनुकूल न थे । 
इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १९१४ में 
मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे । श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत- 
सेवक समिति? के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अ्रवश्य लिया था; लेकिन चे 
सदेव रहे फिसड्डो ही; क्योंकि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उम्र-परवृत्तियाँ 
ओर नरम विश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' ओर “डपयोगिता', “अन्तिम!” और ात्कालिक' का उनके 
हृदय में सदेव संघप होता रहता है। इसलिए, यद्यपि थे भिष्ठ बेठने की मनोदृत्ति की प्रशंसा करते 
हैं फिर भी खुद सदेव पीछे रहना पसन्द करते हैं । कुछ भी हो, वे कभी सामने की पंक्ति में दिखाई 
नहीं पढ़े और न कभी प्रकाश में आने की परवा ही की | पंठित मदनमोहन सालवीय की ऐसी स्थिति 
नहीं थी कि वे नरस मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते। न उनमें वह शक्ति एवं सानसिक हृढ़ता ही 
थी जिससे कि थे अपने सार्ग पर अग्रसर होते। गांधी जी तो उस समय देश में आये ही थे। हम 
यदि ऐसा कहँ तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सावंजनिक जीवन का निश्चित 
ढंग पर श्रीगणेश भी नहीं किया था। वे अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नसीहत के अनुसार चल 
रहे थे । वे इस समय झुपचाप देश की अचस्था का अध्ययन कर रहे थे; क्योंकि एक सुद्त से वे 
बाहर विदेशों में रहे थे । हां, बीच बीच में केवल थोडढ़े-ले समय के लिए ही यहां दो तीम बार शझाये 
थे। लाला ज्ञाजपतराय इस समय की देश की और विशेष कर अपने प्ांत की अवस्था से यद़ें खिल्ष 
द्वो चुके थे और श्रमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे । सत्येन्द्रप्सन्‍न सिंह ( धाद में 
लाठ ) जिन्होंने १९३१५ की वस्बई की कांग्रेस का सभापतित्व किया था, इस समय नई धारा के साथ 
बिलकुल मेल नहीं खा रह्दे थे । इसलिए चम्बई-कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई 
दिलचस्पी नहीं ली | इस प्रकार देश का नेदृत्व प्रायः राष्ट्र के हाथ से निकल कर नोकरशाद्दी के दवार्थो 
में जा रहा था। नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकत्त छुकी थी। राष्ट्रीय दक्ष अभी तक अपने को 
सम्हाल्ल न पाया था । श्रीमती बेसेश्ट का १५१४ थे १७ का दोनों दलों फो एक करने का उद्योग 
असफल होछुका था । असफहढ ता को इस कहानीका यहां संक्षेपर्में अवज्ञोकन करना अनुचित न होगा। 
लोकमान्य तिलक जून १९१४ में जेल से छूट कर ञ्ाये थे। तभी से थे लगातार इस यात्त 
का भरसक प्रयप्न कर रहे थे कि होमरुल् का बिराट्‌ घ्रान्दोलन घलाया जाय। कुछ सदुभावना 
चाले मित्रों का यह प्रयश्न जारी था कि , कांग्रेस के दोनों दर्लों को एक सूत्र में बांध दिया ज्ञाय । 
- लोकमान्य तिलक चुद्धिमता पूर्दक स्वयं चाहते थे कि नरम दल वालों की सावनाश्रों को टेस न पहुँ* 
घायें। परन्तु नरम दुलवालों का द्वाथ सहयोग के लिए शआगे नहीं बढ़ा । ति्रक-के कार्य-फ्रम में तोन 
बातें थी--( १ ) कांग्रेस में मेल पैदा करना, ( २ ) राष्ट्रीय दल का पुस्संगठन करना और (३) एक 
दढ़ व सुसंगठित विराद प्टोमसूल-आनदोक्षम चलाना | इन तीनों यातें में से पहली के लिए लोकमान्य 
तथा राष्ट्रीयदल के लोग यह चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का छ्षेत्र विस्तृत कर दिया 
जाय । अवतक कांग्रेस के विधान के अनुसार कांमेस के प्रतिनिधियों के खुनाव का अधिकार केयल कुद 
संस्थाओं को ही था। फाँम्रेस के विधान में उस समय कांग्रेस का प्रीट नरम! या और ध्येय श्ीपनि- 
पेशिक स्पराज्य था। एस प्रकार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के घुनाव फो पूर्ण-रूप से नरमदल की संस्याश्रों 
के हाथ में डाल दिया गया था। झतः यह झ्ादया किस श्रफार वी जा सकमसों थी कि राष्ट्रीय-ल के 
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आदमी अपने विरोधियों की केवल सदेच्छा मात्र पर कांग्रेस के श्रतिनिधि बनने के लिए राजी हो जाय ! 
इसके लिए आक्श्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम नं० २० कौ जरा विस्तृत कर दिया 
जाय । इसी कार्य को सिद्धि के लिए श्रीमती वेसेण्ट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सुच्वाराव 
पन्तुलु दिसम्बर १९१४ के प्रथम सप्ताह में पूना गये और लोकमान्य तिलक, गोखले तथा अ्रन्य नेताश्रों 
से परामर्श किया । एक संशोधन पर सब राजी हो गये । फिर श्री सुव्बाराव, सर फिरोजशाह से परा- 
मश करने के लिए, वम्बई गये, परन्तु वे बिलकुल निराश होकर लौटे । फिर वे तिलक तथा गोखले 
से मिले । गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का कांग्रोस में पुनः भवेश कांग्रेस के पुराने 
झगड़े के लिए एक सिगनल का: कार्य करेगा | इसंलिए उस संशोधन के श्रति अ्रपने समर्थन को उन्होंने 
वापस ले लिया और इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती वेसेण्ट को जवानी कहला दिया। उन्नौसवीं 
कांग्रेस के सनोनीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होंने अ्रपने विचार बदलने के कारणों का उल्लेख 
भी किया था| कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया । उसमें यह लिखा था कि तिलक 
ने खुल्लमखुल्ला श्रपने थे विचार प्रकट किये हैं कि वे सरकार का बहिष्कार करेंगे” और यदि वे 
काँग्रेस में घुस गये तो आयलेंड वालों की भांति भड़ंगा-नीति का अवलम्बन करेंगे । इस सम्बन्ध में 
श्रीमती वेसेण्ट ने जब जांच-पढ़ताल की तो तिलक ने इस बात का खंडन. किया । हसपर उनसे घ्मा- 
थाचना भी की गईं। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की वात स्थगित ही रही । ८ फरवरी 4९१५ के 
न्यू इंडिया! में भी श्री सुब्बाराव ने एक वक्तव्य ग्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि वम्बई के 
नरम दल के नेता श्रीमती वेसेण्ट के संशोधन के कद्दर विरोधी थे । चर्ष के आरम्भ में गोखले की 
श्रसामयिक झत्यु से देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था । लोकमान्य तिलक श्रपने इस राजनैतिक 
प्रतिद्वंद्वी के प्रति किवना आ्रादर-भाव रखते थे, यह उनके एक अत्यन्त विह्ल भाषण से जो उन्होंने 


गोखले की झत्यु के समय दिया था, स्पष्टलः अकट होता है-- ॥॒ 
“यह तालियाँ बजाने का समय नहीं वल्कि आंसू बहाने का समय है। भारतवर्ष का यह 


हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, और देश-भरक्तों का यह सिरमौर आज स्मशान-भ्रूमि पर लेटा हुआ 
अनन्त विश्राम ले रहा है। इनकी तरफ देखिए और इन्हीं के समान कार्य करने का उद्योग कीजिए । 
इनके जीवन को नम्रने के लिए सदेव अपने सम्मुख रखकर अपने को इस्हीं-जेसा बनाने का श्राप 
सबको यव्व करना चाहिए और इस प्रकार इनकी झरूत्थ से जो स्थान खाली हो गया है उसकी पूत्ति 
कीजिए । श्रगर आप लोगों ने ऐसा किया तो इनकी आत्मा उस दूसरे संसार में भी भसक्न होगी ।” 
१९१७ और ६६ में तिलक ने अपने दल को संगठित करने के लिए घनघोर प्रयत्न किया । 
उतस्तका विचार था कि “पुक सुददढ़ दल के लिए ( $ ) आकर्षक नेता, ( २) एक विशेष लक्ष्य ऋर 
(३ ) एक युद्ध-घोष जरूरी है। जोसेफ वेप्टिस्टा के रूप में लोकमान्य को एक बहुत ही योग्य सहयोगी 
मिल गये और उन्हीं के समापतित्व में पूना में राष्ट्रीय दल के लोगों को एक परिपद्‌ हुईं, जिसमें एक 
हज़ार व्यक्ति सम्मिलित हुए । इस परिपदू में ओर वाद को जो नरम दलवालों का एक सम्मेलन 
हुआ उसमें जमीन-आसमान का श्रन्तर था । उसमें बहुत थोढ़ी उपस्थिति थी और लॉर्ड विलिंगठन 
मे पधार कर उसकी शोभा बढ़ाई थी ! पूना-परिपद्‌ से लोगों को 'होमरूल! के रूप में एक “ुद्ध- 
घोष” मिल गया, और लोकमान्य के पास एकम्रात्र कार्य यह रह गया था कि किस प्रकार द्िन्दुस्तान 
को उसके लक्ष्य तक ले जावें । उनकी इच्छा थी कि मजदूर-दल के नेताथों हारा इस सम्बन्ध में 
पालमेण्ट में एक बिल पेश कराया जाय और स्वर्य अपनी सारी शक्तियों को एक विराट श्रान्दीजन 
में केल्द्रीमूंत कर दिया झ्ञाय । 


 भ्रेष्याय १; फिर मेज्ञ को ओर-- १६१५ १०१ 


१९१५ की कांग्रेस का अधिवेशन वम्बई में होने जा रहा था। और चूंकि मेल-मिलाप के 
सारे प्रयल्ष असफल हो झुके थे, इसलिए वस्तुतः यह कांग्रेस केवल नरम दल वालों की ही थी। 
कांग्रेस के ऐन सौछे पर, श्रथात्‌ नवस्वर सास में, सर फिरोजशाह सेहता का स्वर्गंवास हो गया । सर 
सत्येन्द्रमसजन्न सिंह, जिनकी योग्यता और रुतब्रे की सर्वन्न धाक थी, इस कांग्रेस के सभापति चुने गये 
थे। बेसे कांग्रेस के साथ उनको सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापतित्व से बंबई 
कांग्रेस को वह सारी प्रतिष्ठा अवद्यय प्राप्त हुई जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉ-मेस्त्रर के नाम के साथ 


जुदी रहती है। 
राष्ट्रीय इशिकोण से आपका भाषण श्रत्यन्त अतिगामी था। भ्रापके विचार से "भारत के 


भविष्य के लिए एक ऐसे आदश की आवश्यकता थी जिससे एक ओर तो उठती हुई पीढ़ी की मह- 
त्वाकांचाओं की पूर्ति हो श्रीर दूसरी श्रोर वे लोग भी उसे मंजूर कर लें जिनके हाथ में भारत का भाग्य 
सौंपा हुआ है ।” इसी विचार से वे ऐसी नीति की घोषणा चाहते थे । 

, लेकिन बम्बई की सन्‌ १९१५ वाली कांमेस के प्रति जनता के उस श्रनुराग के चिद्द फिर से 
दिखाई पड़ने लगे जो सूरत-काएड के बाद विलीन हो गये थे। लखनऊ-कांग्रेस और उसके बाद 
तो जनता की दिऊूचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। बम्बई 
की काँम्रेस में २९५९ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले 
धार भरताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन भस्ताव तो कांमेंस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के 
सम्बन्ध में थे--अर्थाद्‌ गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता श्रौर सर हेनरी कॉटन । चौथा शोक- 
प्रस्ताव मि० केरहार्दी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। ये महानुभाव भारत के बढ़े मित्र थे। पाचव्वें 
प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभक्ति प्रकट की गई थी । छठे प्रस्ताव-द्वारा कॉम्ेस की थोर से उस उदार 
हेतु में दढ़ विश्वास प्रकट किया गया था जिसे भ्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मिन्न-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध 
फरने जा रहे थे। साथ ही त्रिटिश जल-सेना ने जो विशेष सफलता प्राप्त की थी उस पर सन्तोप प्रकट 
किया गया था। सातवें अस्ताव द्वारा लॉढ हार्दिद्न का, जो कि उस समय चाइसराय थे, शासन-काल 
बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। भाव्वें अस्ताव में कांम्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम 
प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी , जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के श्रीचित्य भर न्याय का, 
भारतीय सेनिकों को तत्कालीन सेनिक स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत 
में नये स्कूल-कालेज खोलने का जिक्र किया गया था । इस श्स्ताव में इस बात की प्रावद्यकता 
पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय जनता के श्रघिकारों के प्रत्ति उचित 
सम्मान रखते हुए, जात-पांत के बिना किसो भेद-साव के, भर्ती किया जाय तथा स्वयंसेयक बनाया 
ज्ञाय । नवें प्रस्ताव-द्वारा १४०८ के आम्स-एक्ट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर प्रनचित 
लांछुन लगता था, नाराजगी जाहिर की गई। दसवें में दक्षिण अफ्रीका प्रार फनाटा में प्रचलित उन 
फामूनों के लिए, जो भारतवासियों से सम्पन्ध रखते थे, दुःख प्रकऔः किया गया, ग्यारहवें प्रस्ताव- 
हवारा घाहसराय को उनकी उस दूरदशितायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, थो कि उन्होंने 
घड़ी फासिल के उस प्रस्ताव के समर्थन सें दी थी, जिसमें कि शाही-परिपद्‌ में भारतीय अतिनिधियों- 
हारा भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी । इसी श्रस्ताद में सरकार से प्रार्थना भी की गईं थी 
कि बड़ी फोसिल फो फम-से-क्म दो पतिनिधि छुनने का अधिकार अवश्य दिया ज्ञाय। थारपयें 
धस्ताव में युनझान्त में कार्यकारिणी बनाने की सांग को दोहराया गया था। सेरदयें में कली-प्रधा को 
मए करने झौर घौदहयें में स्यास-विभाग हर शासम-पिसाग को एयफक कर देसे वाली पुशनी मांग 
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को दोहराथा गया था।' १५ वें सें पंजाब, वंर्सा तथा सध्यप्रान्त सें ऊंचे दर्जे की हाईकोर्ट स्थापित 
करने की सांग की गई थी । १६ वें और १७ वें में स्वदेशी-आन्दोलन का समर्थन तथा श्रेस-एक्ट 
जारी रखने का विरोध किया गया। १८ चें अ्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि भार- 
तीयों के हित में यह वात जरूरी है कि पूर्ण आर्श्रिक स्वाधीनता और विशेष कर आयात-निर्यात तथा 
उत्पत्ति-कर सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत सरकार को सौंप दिये जाय॑ । १९ यां अस्ताव बहुत ही 
महत्व-पूण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस खुधार देने की मांग की गई थी; जिनमें जनता 
को शासन पर वास्तविक नियन्त्रण मिले और वह इस रूप में कि आन्तीय स्वाधीनता दी जाय, जिन 
पान्तों में कॉसिलें हैं उन्हें सुधारा शोर बढ़ाया जाय, उन आन्‍्तों में उनकी स्थापना की जाय जहां वे 
नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हों वहां उनकी पुनरंचना की जाय, उन आन्तों सें उनकी स्थापना 
की जाय“जहां वे नहीं हैं, इग्डिया-कौंसिल या तो तोड़ दी ज्ञाय था उसमें सुधार कर दिया जाय 
और एक उदार ढंग का स्थानिक-स्व॒राज्य दिया जाय । इसी श्रस्ताव में महासमिति को आदेश दिया 
गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करें और एक ऐसा कार्य-क्रम वनावे जिसमें शिक्ता 
देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे । इसी अस्ताव में महासमिति को यह अधिकार 
भी दिया गया था कि इस विपय में मुस्लिम-लाग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विपय 
में अन्य सारी आवश्यक कारंचाई करे। चीखब्े पंस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमि- 
कर कितना लेना चाहिए। इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए और 
स्थायी बन्दोवस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी श्रधिकार दे देना चाहिये, चाहे कहीं रेयत- 
बारी प्रथा हो या जमींदारी । यदि स्थायी वन्दोबस्त न हो तो कम-से-कम ६० साछा बन्दोबस्त कर 
ही देना चाहिए। २१ थें अस्ताव सें इस वात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग धन्धों 
की तरक्की के लिए कारंवाई की जाय, ओंद्योगिक तथा दुस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, 
आयात-निर्यात -सम्बन्धी कर लगाने की भारव को आधिक स्वतन्त्रता दी जाय, उन सारी श्रदुचित 
ओर आधव इवयक रुकावटों को दूर कर दिया जाय जो सूती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रुप में यहां 
लगी हुई हैं, और रेल की उन भेदभाव पूर्ण दरों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल को भारत 
भेजने में प्रोत्साहन मिलता हे, जिसके फलस्वरूप देशी-ब्यापार और उद्योग-धन्धों का गला घुट रहा 
है। २२ वें प्रस्ताव सें इंग्लेण्ड के इंडिया स्टूडेंट्स डिपाइमेय्ट से नापसन्द॒गी जाहिर की गई और इस 
बाव पर असन्‍्तोप प्रकट किया गया कि भोट-ब्रिटेन के संयुक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाश्रों में भारतीय 
विद्यार्थियों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्त्ती कर लेने के 
बाद उनके साथ भेद-भाव का और अन्याय-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
- कि १९१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन अस्तावों का सार या ख़ुलासा-मात्र हैं जो कांग्रेस 
के जन्म से लेकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे । 
स्वशासन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जेंसा कि हम पहले बता झुके हैं, १५३५ की कांग्र स ने अपन 
4९ यें प्रस्ताव-हारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लीग की कार्य-कारिणी से परामश करें 
ओर स्व-शासन की एक योजना तेयार करें । * 
१९६७ की एक बढ़ी दिलचस्प घटना यह हैँ कियांधीजी वरिपय-समिति के सदस्य नहीं खुने जा 

- सके । इसलिए सभापति ने उनको अपने अ्धिक्रार से इस समिति में चामजद किया था । 

डे ब्रम्बई-कांग्रेस की एक सफलता यह भी थी कि उसने कांग्रेस के विधान में ऐसा महत्व स्वपूर्ण संशा- 
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घन कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भो कांग्रेस के अ्रतिनिधि चुने जा सकते थे; क्योंविः 
यह तय हो गया था कि “उन संस्थाओं द्वारा घुलाई गई सार्वजनिक सभायें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि 
चुन सकेंगी जिनकी स्थापना १९१७ से दो वर्ष पूछ हो चुकी हो और जिनका उद्देश्य चेघ-डपायों से 
ब्रिठिश-साम्राज्यान्तर्गंत स्वराज्य प्राप्त करना हो ।” लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। 
उन्होंने तुरन्त ही इस बात की सावजनिक रूप से घोषणा कर दी कि थे श्रौर उनका दुल इस शआंशिक 
रूप में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सह तेयार है । 


न्च् 
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नये वर्ष का श्रीगणेश, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस-कार्य के लिए और भी शुभ समय, 
परिस्थिति और वातावरण में हुआ । इधर देश बड़े-बड़े धक्कों के कारण और भी असहाय हो गया था 
क्योंकि १९१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर रोहण कर चुके थे । लोकमान्य के लिए तो 
अभीतक कोई स्थान ही नहीं था; क्योंकि बम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अलुसार उन्हें पूरे 
साल भर तक इन्तजार करना था। इसी के बाद वे कांग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित कर 
अपने ढंग से चला सकते थे । अतः उन्होंने अपने होमरूल-लीग के विचार को कार्य-रूप देने का 
निईचय किया । इस नाजुक समय में वे अपनी शिक्ञा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओं और त्याग के कारण 
नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस को एक शिष्ट-मण्ढल इंग्लैएड भेजने के लिए 
राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं । तब उन्होंने २३ अप्रौल्न १९१६ को अपनी 
होसरूल लीगकी स्थापना की । इसके ६ मास बाद श्रीमती बेसेण्ट ने भी अ्रपनी होमरूल-लीग खढ़ी की। 

लेकिन नौकरशाह्दी तो उनकी कट्दर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को ढिफेन्स फोर्स 
(रच्क-सेना) में भर्ती होने के लिए श्ोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब सरकार की ओर से उनके 
लिए यह हुक्म निकला कि वे देहली ओर पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते । 

उन्होंने अपनी होमरूल-लीग के लिए कांग्रेस के क्रीड को स्वीकार कर लिया । जान पढ़ता हं, 
इससे श्री शास्री को बहुत असन्नता हुई । १९१६ सें उनकी अवस्था ६० वप की हो गई थी। इस 
पष्ठि-पूर्ति के अवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की थैली भेंट की गई। इसे लोकम्रान्य ने राष्ट्र-कार्य के 
लिए अ्रपंण'कर दिया । सरकार ने जितना ही उन्हें दुवाया उतने ही वे ऊपर उठे और श्रन्त में उन्हें 
जेल भेजने की अपैत्ता खामोश करना ही उचित समझकर” उनसे नेकचलनी की २० हजार * रुपये की 
जमानत मांगी गई । ल्लेकिन ९ नवम्बर १९१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फेसला रद कर दिया । 
इससे लोकमान्य की लोक-प्रियता और भी बढ़ी । उनका आदर हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ श्र 
जहाँ कहीं वे गये, यैलियां भेंट हुईं। लेकिन उनका स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ्ना 
कि वे भारत में विस्तृत-प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए बड़ी भारी शक्ति की आवदयकता 
थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जाग्रत करने और उनके अन्दर एक प्रकार की बिजली-सी भर 
देने के महत्वपूर्ण काये को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में उनसे बढ़ी थीं, जिनमें 
. एक विद्यतद्दाक्ति थी ओर जो काम करते-करवे कर्मी थकना नहीं जानती थीं । 

यह थी दशा १९१६ में भारत की, जिसकी झुकार पर कोई ध्यान नहीं देता था भौर मिसे 
अपने लिए एक नेता ढंढ़ निकालने की आवश्यकता थी। शोक ऐसे ही नाजुक समय में श्रीमती वेसेयट 
ने रणांगण में पदारपण किया । धार्मिक छ्षेत्र से एकदम राजनंतिक चेत्र में कूद पढ़ीं। धियोसोरी के 
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छोड़ उन्होंने होमछल को अपनाया । न्यू इन्डिया? नामक एक देनिक और इसके बाद “कामत-बील” 
नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला | होमरूल की आवाज को लोक-प्रिय बनाने में उनका नम्बर 
प्रथम हैं। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तूफान सचा दिया । वेसे १९१७ में ही “होम- 
रूल फार इण्डिया लीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो छुका था । लेकिन उसी समय इसको 
स्थापना नहीं की गई थी; क्योंकि सोचा यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट रूप से उस 
' वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा । 
वस्प्रई-कांग्रे स ने कांमेंस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो आदेश 
दिया था वह यथा-विधि किया गया | उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियों में पूर्ण 
एकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी भी बनाई गई जिसके सुघुर्द यह कार्य किया गया कि चह एक 
योजना तैयार करे झौर सात्नाज्य के श्रन्तर्गत स्व॒राज्य पाने के उद्देश्य को शीघ्र ही फलीमूत करने के लिए 
भ्रन्य सारे आवश्यक श्रवन्ध करे । यह तय हुआ था कि इस लम्मिलित कमिटी द्वारा तैयार किया गया 
स्वराज्य का ससविदा लखनऊ में (१९१६) कांग्रेस ओर झुस्लिम-लीग दोनों मिलकर पास करें । इसी 
सम्बन्ध में २२, २३ श्र २४ अ्रप्रेल १९१६ को, इलाहाबाद में, पं० मोतीलाल नेहरु: के निवास- 
स्थान पर, महाप्समिति की बैठक सें खूब वाद-विवाद हुआ था । महा-समिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव 
कच्चे तौर पर पास हुए थे उन पर सुस्लिम-छीग की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक ने, 
जो अक्तूथर १९१६ को कलकते में हुईं थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता सम्बन्धी 
समझौता तय हो गया । केबल बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई 
थी | इसका झन्तिम-निर्णय लखनऊ-अधिवेशन पर छोद़ दिया गया । सम्मिलित कमिटी ने कलकत्ते सें 
जो अस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । राजनी तिज्ञों के थ्रान्तरिक-क्षेत्र को 
कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस बात का पता चल गया था जो बाद को “नाइण्टीन सेमोरेण्ट्स!! 
(१९ का धआावेदनपत्न) के नाम से असिद्ध हुआ (देखो परिशिष्ट १) और जो अ्रसेस्बली के १९ सदस्यों 
के हस्ताक्षर से वाइसराय के पास भेजा गया था नम्बर १९१६) । अश्रावेदन-पत्र में जो योजना थी 
उसमें भारत के लिए स्व-शासन-अगाली के सूल-सिद्धांत समाविष्ट थे। यह विर्वास किया जाता है कि यद्द 
शआवेदन-पत्र इसलिए भेजा गया था, फ्योंकि इस पर हस्ताएर करनेवाले सदस्यों को यद्द सुराग लगा था 
कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीता विलायत भेजा हैं 'जो बस्तुतः प्रतिगामी थे । 
जाहिर है कि श्रोमती बेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्‍्द गति से चल रहा था, उससे 
सन्तुष्ट नहीं थीं। कांग्र स की' त्रिव्द्चि-कमिटी निस्सन्देह इंग्लेणड में अपना काम कर रही थी। 
लेकिन यह चस्तुतः एक प्रकार से, उसी के शब्दों में कहे तो, सिर्फ निगरानी रखती थी। श्रीमती 
चेसेंट एक तेजतर्रार शोर जीती-जायती संस्था चाहती थीं। इसलिए उन्होंने १९६४ की मदरास-ऊांम स 
फे स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के घनुसार १२ जून १९१६ को लन्दन में एक सहायक-होमसल- लीग 
की स्थापना की । भारतव५ सें तो निश्चित रूप से, पहली सितम्घर १९१६ ई०को, मदरास के गोखले- 
ह्टाल में उनकी होमरूल लोग की स्थापना हुईं थी । इस संस्था ने १९१० भर धहद़ाके से श्रीमतों 
देसेण्ड-द्वारा निर्धारित श्रणाली पर काम किया । ये इस संस्था वो तीन धर्ष के लिए प्रध्यज् चुनी गट 
भी । लेकिन सदसे पहले होमरूल लीग की स्पापना तो, जैसा कि पहले हम यता छुडे है, २६ इध्प्रल 
१५१ ६ को लोफसान्य तिलक ने की थी, मिसका प्रधान फार्यीलय पूना में था। दोनों के नाम में गए- 
यह न हो एसलिए प्रीमतो बेसेर्ट ने ऋुपनी होमसूल-लीग का नाम १९१७ में शोलिइडिया हीमसल- 
छीग! रझ दिया घा। हु 
१४ 
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. लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस से 
सम्मिलित हुए । उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी संख्या को लख- 
नऊ के अ्रधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली । कांग्रेस के तत्कालीन विधान के 
अनुसार ऐसा था कि विषय समिति में प्रत्येक प्रांत के महासमिति के सद॒स्यों के अलावा उन्हीं की संख्या 
के बराबर सदस्य अत्येक प्रांत से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जाये। लोक- 
मान्य ने नरम-दुल वालों के सामने विषय-समिति के चुने जाने वाले सदस्यों के नामों के प्सम्बन्ध में 
जो अस्ताव रक्खा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बस्बई के प्रतिनिधियों से, 
जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय-बिचार के थे, केवल अपने दल के लोगों को ही चुनवाने का निदचय किया। 
अधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो चास एकसाथ पेश किये गये। श्र्थाव्‌ एक 
नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय दल वाले का । परन्तु हर बार राष्ट्रीय-द्ल का ही आदमी छुना 
गया । जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-द्ल के आदमी का नाम रख दिया गया सो 
गांधीजी भी नहीं, चुने जा सके । लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी चुन लिये गये । 

* लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापति श्री श्रम्बिकाचरण मज़ुमदार चुने गये थे। राष्ट्र के वे 
एक परखे हुए सेवक थे । राष्ट्रीय कार्यों के लिए उनका जो ध्याग था उसके लिए लखनऊ की कांग्रेस 
का सभापति बनाकर उनका सान करना उचित पुरस्कार ही था। उनका सभापति के पद से दिया 
गया भाषण वक्‍तृत्वकला के लिहाज से चैसा ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस समय तक रिवाज 
था। लखनऊ कांग्रेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस-लीग- 
योजना की पूर्ति और हिन्दू मुसलमानों में पूर्णतः समझौता और मेल हो जाना । (देखो परिशिष्ट २) 

काँग्रेस-लीग योजना में मुख्य बात यह थी कि कार्यकारिणी कॉसिल के अधीन रहे । लेकित 
यहां यह बात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कॉसिल में 4 भाग नामजद सदस्यों का रकखा गया था | 
भारत-मंत्री की कोंसिल को तोड़ देने की बात थी । संक्षेप में उस समय के बाद की कांग्रेस की तेज 
रफ्तार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में कुछ विशेष सार नहीं था। फ़िर भी सरकार की 
हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी ! उसने उसके झुकाबले में स्वयं अपनी एक योजना तैयार की, 
जैसा कि हमें १९१७ के वाद की घटनाओं से मालूम होगा । 

लखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की श्रद्वितीय थी | एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य हुआ, 
दूसरे स्व॒राज्य की थोजना तैयार हुईं और कांग्रेस के दोनों दलों में, जो कि १९०७ से प्रथकू-प्थक्‌ थे, 
एका. हो गया । वास्तव में यह दृश्य देखते ही वनता था -लोकमान्य तिंलक श्रीर खापर्ट, रासबरिहारी 
घोष और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, एक ही साथ एक ही स्थान पर वरावर बैठे थे । श्रीमती बेसेन्ट भी श्रपने 
दो सहयोगी अरण्डेल और चाडिया साहब के साथ, जिनके हाथों में होमरूल के झण्डे थे, वहीं बडी 
थीं। मुसलमानों में से राजा महमूदाबाद, मजहरुल हक और जिन्ना साहब भी उपस्थित थे। गांधीजी 
और मि० पोक्क भी वहीं विराजमान थे । कांग्रेस-लीग योजना पर, जिसे कांम्रेस ने पास किया 
था, तुरन्त ही मुस्लिम-लोग ने भी अपनी सुहर लगा दी । शा 

बम्बई-कांग्रेंस की भांति लखनऊ-कांग्रे स में भी उपस्थिति श्रच्छी थी। २,३०१ प्रतिनि फे 
अतिरिक्त दर्शकों की एक अच्छी खासी भीढ़ थी, जिनके मारे सारा पयठाल खचाखच भर गया था । 
इसमें प्रायः वे सब प्रस्ताव पा हुए जिन्हें कांग्रेस शव तक हर साल पास करती चली श्रारही थी कांग्रेस 
ने दो प्रस्ताव और पास किये थे । एक तो उत्तरी विद्दार के गोरे जमीदारों और बढ़ा की रेयत कै 
पारस्परिक सम्बन्ध के विपय में था, जिसमें इस बात की थावश्यकता पर जोर दिया गया था कि सर- 
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कार शीघ्र ही सरकोरी तथा गेर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियुक्त करे जो 
'बिहार के इन किसानों के कष्टों का पता लगावे । दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी बिल था जो कि बढ़ी 
कोंसिल में पेश किया जा चुका था। 

उत्तरी विहार के गोरे जमींदार श्र चहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बढ़ा ही महत्वपूर्ण 
था; पर्योकि इसके वाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों का पता लगाने ब्रिहार गये थे, 
जिस पर श्ागे के श्रध्यायों में भश्रकाश डाला जायगा । 

भारत के स्वशासन वाले भस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अर) भारत की श्राचीन सम्यता 
श्रौर शिज्ञा में जो उन्नति हुईं, ओर सावजनिक कामों में जो रुचि प्रकट की गई है उनको मद्देनजर 
रखते हुए, सम्राट की सरकार को चाहिए कि वह कृपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि 
ब्रिटिश नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीघ्र हो स्वशासन-प्रणाली को जारी करे, (ये) इस दिशा 
में एक सीधा कदम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-बोजना को सरकार स्वीकार कर 
ले, श्रीर (स) साम्राज्य के पुनर्निर्माण में भारतवर्ष को श्रधीन देशों की स्थिति से निकाल कर साम्राज्य 
के बराबर के साझीदारों में, श्रीपनिवेशिक स्वराज्य-प्राप्त प्रदेशों की भांति, रखा जाय । 

यहां यह बात भी गौर से देखने योग्य हैं कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक अस्ताव द्वारा डिफेन्स 
आफ इण्डिया ऐक्ट और १८१८ के 2रे रेग्युलेशन (बंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत 
ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था । इसी भस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इडिहिया 
हिफेन्स ऐक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थितियों के लिए है, वही सिद्धान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो 
संयुक्तराग्य के देश-ज्ञा कानून (दिफेन्स आफ रेज्म ऐक्ट) के अनुकूल हो । 

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर अ्रधिवेशन करने की प्रथा का जो 
धोगणेश बस्बई में हुआ था वही लखनऊ में भी जारी रक्खा गया। लखनऊ के श्रधिवेशन में 
स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके बाद एक प्रस्ताव इस भाशय का भी पास 
हुआ था कि सारे देश की कांग्रेस-कमिटियां तथा अन्य संगठित संस्थायें शौर कमिटियां शीघ्र ही एक 
देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने शाश्वर्ययत्ननक उत्तर दिया। एक प्रांत 
ने दूसरे प्रांत से इस श्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की। मदरास ने तो श्रीमती वेसेन्ट के नेतृत्व 
में इस कार्य में सम्से श्रधिक वानी सारो | कग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन कोई सुगमता से समाप्त 
नहीं हो गया। १८५९९ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर $५ थां अधिवेशन होने जा रहा था उस समय 
शकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा धा | लेकिन उस समय, तत्कालीन लेप़िटनेन्टनगवर्नर सर 
एन्थोनी मैस्ठोनज्ड मे उन सबका श्रन्त कर दिया था । इसी तरहं की एक घटना १९१६ में हुई थी। 
थुक्तप्रांतीय-सरकार के सन्त्रि-मन्दल ने कांग्रेस को स्वागत-समिति को एक चेतावनी भेजी थी कि भाएणों 
में किसी प्रकार के राजद्रोहात्मक भावों को न आने दिया जाय । कांग्रेस के मनोनीत ससापति के पास 
भो दंगाल-सरकार द्वारा उसी की एक नकल भेज दी गई थी। स्वागत-समिति ने हस ध्रकारण तोहीन 
का सुंह-तोह जवाब दे दिया था झीर समापति ने उस पत्न की कोई पक्रत नहीं की थी। श्रीमतों बेसेश्ट 
सो ठीक एसी दिनों घरार शोर चस्बई की सरकारों से देश-निकाले की शाझ्मा पा ही शुकी थीं ॥ 
एंसलिए स्वभ्ायतः लखनऊ में भी कूद ऐसी हो ध्ाशंझायें थीं। लेकिन सर जेम्स मेस्टन की सुद्धिमानी 
से एस तरह की फोई घटना नहीं घटो ओर इसलिए फोई पेचोदगी पदा नहीं हुएदे। इतना ही नहीं, 
अधिकारोंवर्ग-सहित सर लैस्म मेन और उनकी धर्म पद्ती कांग्रेस में सी पधारे थे । समाप्ति मशेदय 
मे इनझा जो स्थागत किया था, उसका सर जैस्स ने उपयुक उत्तर भो दिया था । 


का 
उत्तरदायी शासन की ओर-- १९१७ 


पा भारतीय राजनीति के विकास सें यहां का साम्प्रदायिक सतमेद सद्ेव एक बढ़ा भारी रोड़ा रहा 
है। इसका जन्म तो वैसे चंस्तुतः लॉढ मिण्टों के जमाने में हुआ था; पर १९१७ में जब स्व-शासन 
की .एक योजना तैयार की जाने को थी, उस समय सौभाग्य से भारतवर्ष की दो महान जातियों में, 
किसी ऊपरी छशाक्ति के दुबाव से नहीं वल्कि आ्रापसी तौर पर, एक समझौता होगया था। यह - झागे 
आनेंवाले राजनेितिक संघंप के लिए शुभ-चिह्न था। १९१७ मेंजो राजनैतिक आन्दोलन चलाया 
गया थां उसकी कल्पना स्पष्ठ और भावना शुद्ध थी | १९१७ में सारे देश में बढ़ी तेजी के साथ एक 
राष्ट्रीय-जागृति पैदा हो गईं थी । होमरूल के लिंए जो विराट आन्दो लग इस चपे हुआ वह ' भी ' बहुत 
ही लोकपिय था । इंस शन्दोलन,के पीछे-पीछे जो चीजम सदेव से अधिक तेजी के साय चली, वह था 
पुलिस का दुमन । 
होमरूल आन्दोलन ओर दमन ं 

होमरूल की आवाज देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमरुल-लीगों की स्थापना 
हो गई थी। श्रीमती बेसेण्ट के हाथों सें प्रेस की शक्ति खूब ही बढ़ी, यद्यपि ग्रेस-पेक्ट के अनुसार 
दुमन चक्र भी खूब ही चला और लॉड पेण्टलेणड की सरकार ने तो सरकारी शाज्ञा-पत्र नं० ७०५ के 
अनुसार विद्यार्थियों को भी राजनेतिक आन्दोलन-में भाग लेने से रोक दिया .था। उन्होंने 'हिन्दू' के 
सम्पादक श्री कस्तूरो रद्मा थ्रायद्वर को भी घुला भेजा था, निन्होंने अपनी थ्राघ घण्टे की मुलाकात में 
गवनेर से साफ-साफ बातें करके देश की स्थिति को जैसा थे समझते थे बता दिया था। लेकिन 
श्रीमती वेसेण्ट से, जिनका न्यू इंडिया! नामक दुनिक ओर 'कामनवील” नामक साप्ताहिक पत्र निक' 
लता था, भेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मांगी गईं, और वेह जद्त भी  करली गईं। 

एक और यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का खयाल, दावानल की तरह, सर्वत्र 
फेल रहा था ।होमरुूल आन्दोलन की शक्ति”, श्रीमती चेसेण्ट के १९१७ में कक्षकत्ता कांग्रेस के 
समापति-पद्‌ से दिये गये भाषण के अनुसार, “ख़ियों के उसमें णुक बहुत बढ़ी संख्या में भाग लेने, 
उसके प्रचार में सहायता करने, खियोचित अद्भुत वीरता दिखाने, कष्ट सहने आर त्याग करने के 
कारण दसगुनी अधिक बढ़ गई थी । हमारी लीग के सबसे अच्छे रंगल्ट भौर सबसे अच्छे र॑गरूट 
बनाने वाली स़िपां हो थीं। मद्रास की ख्ियों का दावा है कि जब आदमियों को झुलस निकालने 
से रोक दिया गया तय उनके जुलूस निकलने ओर मन्दिरों में की गई उनकी प्रार्थना ने नजरबन्दों को 
झुक कर दिया ।” हस घ्ान्दोलन को सफलता का एक घढ़ा कारण यह सी था कि धारस्म से ही 
भाषा के शाधार पर आान्‍्त बनाने के सिद्धान्तों को मान लिया गया था शौर उसी के अनुसार देश का 
ग्रान्तीय-संगठन किया गया था। हम प्रकार से इस रूप में चह क्ॉग्रेस से नी आगे निकल गाया 
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अध्याय ३ : उत्तरदायी शोसंच को ओर--+१६९७ १०६ 


श्रौर सच पूछिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था। 

१५७ जून १९४७ को श्रोमती वेसेण्ट, अरण्डेल और वाढिया साहब को नजरवन्दी का हुफम 
मिक्ला । उनको ६ स्थान चताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना 
था । फोयम्बटर और उटकमणठ को इन लोगों ने पसन्द किया। अपने तीन नेताओं की नजरबन्दी 
के कारण होमरूल-लीग भरौर भी लोकप्रिय हो गई और श्री जिन्ना भी बाद में फोरन उसमें सस्मि- 
लित हो गये । यह वो एक प्रक-रहस्य है कि सरकारी हुब्स भर खुफिया-पुलिस की निगरानी होने 
पर भी श्रीमती वेसेण्ट स्वतन्प्रता पूर्वक वराबर अपने पत्र 'न्यू-इंडिया? के लिए लेख लिखती रहीं। 
'क्रामनवील” नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला । श्री पंदरीनाथ काशीनाथ तेलंग 
यू इण्डिया! के सम्पादक बनकर मदरास पहुंच गये । जितने दिव तक ये लोग नज़रबन्द रहे उतने 
दिन तक होमरूल शआआन्दोलन विद्युत-गति से दिन-दूना रात-चीगुना बढ़ा। देश में स्थिति बढ़ी विकट 
हो गई थी। लेकिन इंग्लेणड में अधिकारी-वर्ग जरा भी छुकने को तेयार न था। मि० मास्टेगु ने 
अपनी डायरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सबक निकाला ४ “शिव ने अपनी पत्नी के ५२ 
हुकढ़े कर दिये थे परन्तु थ्रन्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ७२ पार्यतियां मौजूद हैँ । वास्तव 
में यही बात भारत-सरकार पर. घटी जब कि उसने श्रीमती वेसेश्ट को नजरबन्द किया ।” 

भारतवर्ष में जब कि यह राजनेतिक तफान उमड़ रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिपद्‌ 
हो रही थी, जिंसमें सारे' उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी- उपस्थित थे । भारत का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए सहाराजा बीकानेर और सर सत्येन्द्रमसन्नसिंह इंग्लेणड भेजे गये थे । इन लोगों ने अपनी शान- 
बान और रप्-ढद्व तथा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रोब वहां जमाया कि इनका वहां खूब ही स्वागत 
हुआ, सान हुआ और अखबारों ने भूरि-भूरि प्रशंसा को । इसका असर यहां तक हुआ कि सिटिश- 
फम्तिटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-सुधारों सम्बन्धी श्रश्न को इल करने के 
लिए एक शिप्ट-मण्डल इंग्लेशड घुलाया जाग, भ्रपनी राय बदल दी और उसी समय इंग्केण्द में एक 
पझान्दोलनकारी फकायक्रम बनाने को सलाह दी । वास्तव सें ७ अप्रल १९१७ फो महासमिति की यठक 
पुलाई गई थी, इसीलिए कि चह इंग्लेएट में एक शिष्टमण्टल सेजने का और विलायत में ही कांग्रेस का 
खधिदेशन फरने का झायोजन करे । इन महाजुभादों को शिप्ट-मण्टल का सदस्य बनने के लिए कड़ा 
गया धा--सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रासबिहारी घोष, भृपेस्द्रनाथ बसु, मदनमोदन मालवीय, सर कृष्णचन्द्र 
गुप्त, राजा महमदाबाद, सेजबहादुर सप्र, प्रीनियास शाखी शोर सी० पी० रामस्यामी ऐयर । धिटिशि- 
फमियो से बहुतेसा प्रयत्न किया कि भारत-सन्त्री मि० आस्टिन चम्बरक्तेन भारत-विपयक सरकारी नीति 
फी घोपणा कर दें. शोर सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार लें; लेकिन थे दोनों में से 
एक भी फरने फो सेयर भ थे । ८ सई १९६७ को हंग्लेण्ट में एक छोटी-सी परिषद हुई | उस समय 
सर सप्पेन्द््साप्त सिंद भी यहां थे । हसी परिषद का वह निएचधय था, शिसके अनुसार भारत से द्िए- 
मरण्ल भेशने फी सलाह चापस ले लो गई थी । 

भारतवर्ष एस समय शेमरुल के सम्यन्ध में नजस्दन्द हुए छोगों को शदाने के छिए सपा 
झा करने को योजना सेयार फर रहा था उ्ताई ५९६७ में महासमिति शोर सुस्लिम छोग को पफित 


व 
फी एके सस्मिलझित घढफ गुलाई गई, मिस्र्मे रएसे पदुछा जो प्रस्दाव पार छा पह था भास्त छे 
एश पिछामद की झप्पु पर माने का । सर दिलिशम पेारदन की सझाह हे धन पार एफ सोटा- 


शा शिल्मएर् पबएछगएण सपने हा निदर्यद फदण | उप्द हे बजाय थे परत कर दिलफल अचइा॥ो है छत ३ 


११० कांग्र स का इतिहास : भोग ई 


हुआ कि प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों और सुस्लिम-लीग की कॉसिल से प्रार्थना की जाय कि चे सत्यों- 
अद्द पर सिद्धान्ततः राजनेतिक कार्य करने को दृष्टि से विचार करें, कि आया उनकी राय में 
सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं १ इस विपय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के 
अन्दुर कांग्रेस के भ्रधानमन्त्री के पास भेज देने की वात भी शस्ताव में थी । इस सम्मिलित बैठक ने 
वंगाल-सरकार की उस धघांधलेबाजी के प्रति तीम्र विरोध का एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने 
श्रीमती बेसेण्ट और मि० अरण्ठेल व वाडिया के नजरबन्द होने के विरोध में डार्द-रासबिहारी घोप के 
समापतित्व में होने वाली एक सावेजनिक सभा रोक कर की थी । अस्ताव में यह आशा प्रकट की गई 
थी कि “बंगाल के निवासी अल्येक कानूनी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे ।” एक वहुत ही 
युक्ति-पूर्ण चक्तव्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध सें इस कमिटी ने तैयार किया था। इसमें यह बताया 
गया था कि यहां सारतवर्ष में किप्त अकार ला्ड चेम्सफोर्ड ने, उन्नीस आदेमियों रा भेजे गये उस 
आवेदन-पत्र को घुरा-सला कहते हुए उसे “महात्र्‌ आपत्ति का देने वाला परिवर्तन” कहा था, और 
किस प्रकार इंग्लैण्ड में लॉड सिडेनहस ने “ भारत के खतरे” का भय दिखा कर और इस आवेदन- 
पतन्न को “क्रान्तिकारी प्रस्ताव” कह कर इसकी निनन्‍्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर 
दी थी कि इसके पीछे'जमनी की साजिश” दे । इसके बाद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये लोक- 
श्ान्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का -निर्देश करते हुए एक गश्ती-पत्र भेजा था, और वही 
फोनोग्राफ की तरह शीघ्र ही पंजाब में सर साइकल ओडायर और मदरास में लॉर्ड पेण्टलैंड के मुंह 
पै घोषणाओं के रूप में सुनाई देने लगा । इन्होंने लोगों को व्यर्थ की आशायें न रखने की चेतावनी 
देते हुए दमन करने की धमकी दी । सर माइकल ओडायर ने तो यहां तक कह डाला था कि सुधार 
मांगने वाले दल ने जो शासन में परिवतंन चाहे हैं वे क्रान्तिकारों और कानून और व्यवस्था उलट 
देने चाले हैं । सरकार को जिस बात की सबसे अधिक चिढ़ थी वह यह कि एक ओर तो शिमला 
अर दिल्‍ली से जो गुप्त खरीते शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे, उनसे पहले कांग्रेस तथा लीग 
भर कुछ कौंसिल के सदस्यों की योजना और अआवेदन-पत्र विलायत कैसे पहुंच गये ? आन्तीय सर- 
कारों के गवरनरों ने अवूरदर्शिता को नहीं देखा कि जनता से खुल्लम-खुबला यह कद्दने का क्‍या 
फल निकलेगा कि शासन-सुधार बहुत हरी साधारण से दिये जायंगे। लेकिन यदि चे अदूरदर्शी थे 
तो कम-से-कम इसना तो कद्दना हो पढ़ेगा कि ईसानदार थे। हां, तो उस वक्तब्य में नजरबन्दी का 
विरोध किया गया था श्र स्थिति को सुधारने की दृष्टि सेयह सलाह दो थी कि ( १ ) साम्राज्य-सर- 
फार इस बात की घोषणा करें कि चह भारत में शीघ्र ही ब्रिटिश-सातम्राज्य की स्वशासन-प्रणाली 
स्थापित कर देगी, ( २) शासन-सुधारों को जो योजना सम्मिलित रूप से तैयार की गईं है उसे वह 
मंजर करने के लिए फोरत ही आगे कदम बढ़ायेगी, ( ३ ) अधिकारो-वर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको 
शीघ्र ही प्रकाशित फरेगी, और ( ४ ) दमन-नोति का परित्याग करेगी । 
सत्याथ्रह के प्रस्ताव पर धान्तों फे मत 
३० जुलाई को भारत-मंत्री, भ्रधानमंत्री तथा सर विलियम वेचरवने को इस वव्तच्य का मुख्य 
भाग तार-द्वारा विलायत भेज दिया गया। इस बीच सत्याग्रह करने के अस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय 
फॉट्रेस कमिदियों ने गम्भीरतापूर्वक अगस्त और सितम्बर के महीनों में विचार क्रिया | बरार की राय 
में तो सत्याग्रह करना उचित था; पर बम्बई, बर्मा और पंजाब का कहना था कि अमी संत्याग्रड 
स्थगित रखा जाय, क्योंकि मि० सास्टेगु के भारत आने की संभावना है । घुक्तत्नान्त ने “वर्तमान 
झयस्था में ” सम्याजरद करना अनुर्युक्त बताया । बिद्वार की सम्मति में “होप्त रूल के नजरबन्दों-- 
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मौलाना अशुलकरऊाम आजाद तथा अली-भमाइयों को छोड़ने के लिए. एक तारीख नियत कर देना 
चाहिए ।” इस दी गई मियाद के बीच सें बिहार स्वयं स्थान-स्थान पर सभायें करके इस माँय का 
बल बढ़ाने को तैयार था। यदि सरकार इस पर ध्यान न दे तो, विहार के सार्वजनिक कार्यकर्ता 
स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायंगे ओर उसके लिए हर प्रकार के बलिदान 
फरेंगे और झुसीव्तें सहँगे। मदशस-प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी ने १४ श्रगस्त १९१७ को सत्याग्रह का 
समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किया-- ध 

निश्चय हुआ कि मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की राय में जहां तक सरकार की अलु- 
चित और अवैध श्राशाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो बैघ आन्दोलन और शान्तिपूर्ण सावंजनिक 
सभाओ्रों को, जो सरकार की दूमननीति तथा नजरबन्दी की श्राज्ञाओं का विरोध करने के लिए की 
जाय॑, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्याग्रह की नीति का अचलम्बन किया जाय ” 

मदरास-नगर में तो एक भतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया । इस पर सबसे पहले हस्ताघर करने 
वाला जो व्यक्ति था वह ये सर एस० सुप्रह्मण्य ऐयर, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के पेंशनयाफ़्ता जज, 
पुराने कांग्रेसी तथा आल इंढिया होमरूल-लीग के ध्रध्यक्ष थे । उन्होंने श्रपनी 'सर' की उपाधि को 
श्रीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने 
राष्ट्रपति विज़्सन को भी एक पत्र अमरीका श्रीमती और प्लोयुत होचनर के हाथ भेजा था । प्रतिज्ञा-पत्र 
पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू” के सम्पादक और निरमिसान देशसेवक श्री कस्वूरी रंगा 
श्रायंगर थे । 

मारटेश की घोषणा हि 

जिस ससय भारतवर्ष में श्रान्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० सास्टेगु की 
घोषणा प्रकाशित हुई, जिसंसे स्थिति में बहुत परिवर्तेत हो गया । इस पर मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस- 
फमरिदी ने यह प्रस्ताव पास किया--“राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुश्वा है उसे मद्ेनजर 
रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना झागे के लिए स्थगित किया जाग । इस यात की 
एत्तिला महासमिति को दे दी जाय ।? 

यह बदली हुई परिस्थिति कौन सी थी, गत मद्यायुद्ध के जमाने में मेसोपोदामिया में शुद्ध 
फा प्रबन्ध अच्छा नहीं रहा। इसी सम्बन्ध में कामन-सभा में एक बड़ा ही सहत्वपूर्ण चाद-वियाद 
हुआ, मिसमें मि० सास्टेगु ने मि० आहस्टिन चेस्थरलेन को, जो कि सारत-मंत्रो थे, घरोी तरद घादे 
हाथों इसलिए लिया कि मेसोपोटामिया में भारत से पचुर-सात्रा सें सामग्री तथा सिपादहों न पहुँचने 
के फारण ही गरहबद हुई थी । एसी के परिणाम-स्वरूप मि० चेम्बरलेन ने श्रपने पद से इस्तोफा दे 
दिया फोर उनके स्थान पर सि० सास्टेगु भारत-मंत्री नियत हुए ॥ उस समय मास्टेयु साइय बिल 
नौजवान थे । उनको झयस्था उस समय ३६ घर्ष से झ्धिक न थो । लेकिन फ़िर भी ये एससे पहने 
४ यर्ष तक बरायर उपभारत-मंत्री रद सुके थे घीर १९१२ में भारतवर्ष छा पुरा द्ीरा भो कर छुद्धे थे। 
म्ि० बोनर ला का एक फटा भाषण हुआ था, निसमें उन्देंने दताया था हि सारतवप की. राजपानी 
फलके से दिल्ली हटाने छीर घंग-भंग के निर्भय शो रद कर देने में शव भी झाधिक हफ्य है छीर 
सरकार की प्रतिष्ठा फो भी ध्या पहुँचा है। दूसरे उच्षर में मि० माणदेगु ने भारत के प्रति इहुत 
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जिसमें प्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदाग्रित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना वताया 
गया था-- ॥ * 

“सम्राट-सरकार की यद् नीति है, ओर उससे भारत-सरकार पूर्णतः सहमत है, कि भारतीय- 
शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े श्रीर उत्तरदायी शासन-प्रणाली का 
धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अ्रधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली : भारत में स्थापित 
हो भर वह व्रिटिश-साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे । उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस 
दिशा से, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय ।” 

“मैं इतना और कहूंगा”, मि० मांटेगु ने कहा, “इस नोति में प्रगति क्रमशः ही शर्थात्‌ 
सीढ़ी-दर-सीढी होगी। ब्रिथ्शि-सरकार और भारत-सरकार ही जिनके ऊपर कि भारतोयों के हित 
ओर उन्नति का भार है, कब ओर कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक होंगे। 
वे एक तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निरचय करेंगे जिन्हें कि इस तरह 
सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हृद तक उन्होंने अपनी जिस्से- 
दारी को ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उन पर किया जा सकता है। पाले- 
मेण्ट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सार्वजनिक रूप सें वादविवाद करने के लिए पर्याप्त 
समय दिया जायगा ।”? 

तोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत पतिबन्ध 
को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च पद नहीं पा सकते थे। आगे चलकर 
उन्होंने यह भी घोषित किया कि वे भारत आवेंगे और वाइसराय से परामर्श करेंगे, एवं भारत के 
स्वराज्य की ओर बढ़ने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी बातें करेंगे । २० अगस्त 
की घोषणा हो चुकी थी भर नई नीति के अनुसार श्रीमती वेसेस्ट तथा उनके सहयोगी १६ सित्तम्बर 
को मुक्त कर दिये गये थे । 
काँग्रेस का आवेदन पत्र 

६ अक्तूचर को इलाहाबाद में मद्ासमिति और मुस्लिम-लीग की कॉसिल की एक सम्मिलित 
घैठक फिर हुई । इस पर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय। श्रीमती बेसेण्ट स्वयं सत्या- 

ह करने के विरुद्ध थीं। इससे एक प्रभाव कारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नवयुवकों में बढ़ी 
निराशा फेली । सम्मिलित वेठक ने सत्याग्रह करने की वात तय करने के स्थान पर वाइसराय तथा भारत- 
मंत्री के पास एक शिषप्ट-सण्ठल भेजने की बात तय की । इसके अतिरिक्त, इस शिप्ट-मण्ठल के हाथ 
कांमेस-लीग-योजता के समर्थन में एक युक्ति-संगत आवेदन-पत्न भी भेजने की बात तय हुई । इस कार्य 
के लिए १२ व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त की गई। श्री० सी० घचाई चिन्तामणि उसके मंत्री थे । 
इसका काम था एक अआवेदुन-पत्र ओर एक असिनन्दन-पन्न तंयार करना । शिप्ट-्मएदल शावेदन-पत्र के 
साथ लॉढ चेम्सफोड ओर मि० मांटेयु से नवस्थर ३९१७ में सिला । वद श्रावेदन पत्र हस प्रकार है- 

“भारत- सरकार की रजामन्दरी से सम्राट-सरकार की ओर से जो अधिकार-पूर्ण घोषणा की गई 
है उसके लिए भारतवासी बढ़े हो कृतज्ञ हें; पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के श्नुसार 
कारवाई की जाय तो उन्दें और भो अधिक सनन्‍्तोप होगा । 

म+हर समय झार दर परिस्थिति में केबल अधीन-देश की अवस्था वहां के लोगों के स्वाभिमान 

शी ठेस पहुंचागेवाली होतों है। सासकर उन लोगों को, जो कांग्रेस के छाउदों में एक प्राचीन सम्यता के 
उत्तराधिकारी हैँ और जिन्होंने शासन तथा व्यवस्या फरने की अच्छी योग्यता का काफी परिचय दिया 


अध्याय ३ ; उत्तदायी शासन की ओर--(१६१७ ११६१ 


है। जबकि एक ओर अ्रवस्था यह है तो दूसरी ओर गत दो घर्षों से एक ऐसी जरुरी आ्रावश्यकता पैदा 
हो गई है जिसके कारण यहां के निवासी इस बात पर वल-पूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य 
के श्रन्य उपनिवेशञों की श्रेणी “में रख दिया जाय । यह तो श्रब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशों 
की भविष्य सें साम्राज्य-सम्बन्धी सामलों में एक जोरदार आवाज होगी। श्रव ये वाल्यावस्था में 
नहीं हैं; बल्कि उन्हें मिटेन के साथ चराबरी का समझा जाता है। अब पांच स्वतंत्र राष्ट्र श्रिटेन के साथ 
मिलकर एक समृह बन गये हैं । अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पालेमेण्ट और ( या ) 
साम्राज्य फी एक कौंसिल बनाई जाय और उसमें संयुक्तराज्य तथा उपनियेशों के प्रतिनिधि हों और 
श्गर सारे साम्राज्य के मामलों को ये ही या यह कौसिल तय किया करें, और मौजूदा कामन-सभा 
झौर लाड-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करें तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर मिटेन 
के साथ-साथ उपनिवेशों का भी शासन हो-जायगा । श्गर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन 
होने जा रहा हो तो साश्तवासी उसका बढ़ी दृदता से विरोध करेंगे। और उपनिवेश्ञों का रुख 
भारत ओर भारतीयों की ओर ऐसा हो जिसमें श्रपचाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी 
झपनी दासता की हद को बढ़ाने के लिए कभी तेयार न होंगे । भारतवासियों के दृष्टिकोण से अनि- 
घाय शर्त केवल यही हो सकती है कि यदि साम्राज्य का नये सिरे से संगठन ही तो उसमें भारत का भी 
शाही कौंसिल ओर (या) पालंमेण्ट में प्रतिनिधित्व अवश्य हो । छुने हुए सदस्यों को वही कर्सौटी रकखी 
जाय जो उपनिवेश्ञों पर लागू हो । न्‍ 

“यदि फिसी भी ऐसी कीसिल था पारूुमेण्ट का निर्माण न हो, और जो कुछ हो थाई एतना 
हो कि सालाना शाद्ी-परिपद्‌ ही हुआ करे ओर उसके सदस्यों को प्रिटिश संत्रि-मंडल की विशेष 
घैठकफों के लिए ही घआामंत्रित रिया जाया करे, तो उसमें भो भारतीय प्रतिनिधियों का होना आवधयकः 
ऐोगा, भार घह छुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही । इस यर्ष के श्रारम्भ में जो झाही-युछ परिषद्‌ हुई उसमें 
महाराजा बीकानेर, सर जे्स मेस्टन ओर सर सत्येन्द्रमसत्न सिंह सारत फी शोर से प्रतिनिधि बनाऋर 
भेजे गये थे । युद्ध के संन्रि-मएठल में भो इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित 
ऐने का झवसर दिया गया था। इसपर हमें बड़ी खुशी ४ ह्लौर इसको हम थागे बढ़ाया हुआ कदम 
मानते हेँ । न हम लोग शाहोी-परिपद्‌ द्वारा पास किये सये उस धस्ताय के सूल्य को दी मूल सकते 


जिसके हारा शाहो-युद्ध-परिपद्‌ में भारत को शआायगे प्रतिनिधित्य देना तय हुआ था । इसारी प्राथंगा तो 


फेपल यही हि धि जबतक भारत-परकार एक मातदत-सरकार ड़ यहन * न 2 2० हे वफ ही डक आधे 23 
बल यहां ए छ ऊबंतक तन-इरकार एः तदेत-सरफार हैं, यह ने तो प्राननिधिक हा हे झर न 
& 


जनता के प्रति उत्तदायी ही तदतक उपनियेशों के साथ उसरी समानता नहीं झानों जा सझनी, पीर 


ख्द्द् आरहेदा फिकजग चछ श्क ््ल्ट कक >॥ रे कट था शक्कर 7 पु शनि काय भारत ० 
एसले भारतदासियों को एक एद सके ही संतोए प्राप्त होगा; प्रयोकति यह प्रशिनिधिस्य भारन-सरदार को 


दिया गया हर ने कि भारखारियों छे हें को कोड शड नहों कि शापरि-परि 5८ तो पार) 
दया गया हूं से कि भारतवारियों झो । इसमें ते बोट शबद नहों कि धाहीनरिपद के लिए उसर 
जज किक, प्र 8 का कैब ।् पक । 4 किक बिक अ तक कः 

शोर से सरशर शिस शिस्तीफोी घने ये ऋपनी गरिभर अपने देपा पे प्रद्षें पे कतरंय पका पालन 
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ड््द 


११७ कांग्रेस का इतिहास ; भाग २ 


“हमारी यह सांग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करे । यह भी नहीं कि बहुत अधिक 
मतदाताओं द्वारा हुआ करे | इतना काफी होगा, यदि बढ़ी और आन्तोय कौंसिलों के चुने हुए सदस्यों 
को प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के चनने का अ्रधिकार दे दिया जाय | आशा है सरकार. इसे स्वीकार 
कर लेगी ॥” 

कांग्रेसी हलचल 
इस बीच में कांग्रेसवाले खामोश नहीं बैठे थे । वे कांग्रेंसललीग-योजना के लिए लोगों के हस्ता- 
घर करा रहे थे, जेसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजरबन्दी से छुटकारा पाने के बाद 
श्रीमती बेसेण्ट ने चाइसराय से कितनी ही बार मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। 
लॉ चेम्सफोर्ल श्रीमती वेसेण्ट को दूर ही रखना चाहते थे । मि० साण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए 
कोई आदर-भाव प्रदर्शित नहीं किया । जपने छुटकारे के वाद ही उन्होंने सत्या्रह से अपनी अलह- 
दुगी दिखलाई। इसका कारण आजतक अगम्य ही रहा दे । 

१९१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनेतिक वातावरण में माण्ट-फोर्ड ही माण्ट- 
फोर्ड हो रहे थे । सि० साण्टेगु और लॉर्ड चेम्सफो्ड का सर्वत्र दौरा हो रहा था। इनसे विभिन्न 
स्थानों पर शिष्ट-मण्दल मिलते थे और ये लोगों से हर जगह मिलते थे। श्रीमती वेसेणट ने 
१९१७ के अन्त में, मि० साणटेगु से सेंट कर लेने के पश्चात्‌, अपने कुछ मित्रों से कहा था,--- हमें 
मि० साण्टेयु का साथ देना चाहिए ।” नरम-दल वालों ने श्रीमती वेसेण्ट के इन शब्दों को हुह्ाई प्रत्येक 
स्थान पर दी । जाहिर है कि सि० मास्टेगु. का उद्देश्य यह था कि वे भारत के परस्पर-विरोधी हित 
रखनेवाले दलों से परामर्श करें और पार्लसेण्ट में पेश करने के लिए एक मसबिदा तैयार करें । इनमें 
से पहला काम तो लखनऊ में १११६ में हिन्दू-मसुसलिम समझौते ने पहले कर दिया था और उसे 
मि० सास्टेगु ने ज्यॉ-्का-त्यों मान भी लिया था। लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो असलियत हे 
चहद् तो बहुत से लोगों के लिए एक बिलकुल ही नवीन वात होगी | वह यह कि माण्टेगु-चेम्सफोर्द की 
यह सारी योजना विस्तृत-रूप से मार्च १९१६ सें ही सैयार की गईं थी । बात यह थी कि लॉ चेम्स- 
फोर्द को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुर्वम पहुंचा उस समय वे भारत की टेरोटोरियल फौज में 
मेजर थे । साचे १९१६ में जब वे इंग्लेणड पहुंचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिखाई गई 
जिसके साथ कि उनका नाम जोढ़ा जाने चाला था । इसका पता हमें १५३४ में जाकर लगा । इसमें 
सन्देह नहीं कि मि० सास्टेगु श्रीमती वेसेन्ट, लोकसान्य तिलक और गांधीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले 
ओर उनकी बातें सुनीं। लेकिन असलियत सें मि० मा्टेयु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ क्रिया 
चद्द त्तो यह छांद लेना था कि भावी-शासन में संत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और पुढ्योकेट जनरल 
कौन-कौन बनाने लायक हँ। वे उन आदसियों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी 
योजना को कार्य-रूप में परिणत करते । इसकी प्रतिध्वनि उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पढ़ती थी 
जिसे हम सुनते थे । बह यह कि “हमें मि०मास्टरेयु का साथ देना चाहिए ।? मि०माण्टेगु की सारतन्यात्रा 
के सम्बन्ध में जो सबसे दुखद घटना है, चह यद कि अउनी रिंद्ाई के बाद हर प्रकार के सहयोग के 
लिंए तेयार हो जाने पर भी मि० मास्टेयु ने श्रीमती चेसेण्ट को दाद न दी । 

१९१७ के इस काल में जब श्रोमती वेसेन्ट का होमस्ल-थान्दोलन उन्नतिक्रे शिस्तर पर पहुंच 
गया था, गांधीजी अपने कुछ चने हुए. सहयोगियों के साथ - जैसे राजेन्द्र बाबू , श्रजकिशोर बाय , 
शोर बाबू , अनुभद याव्‌ (यिहार से) आर अध्यापक कृपछानो तथा भारत-सेवक-समिति के टा० देव 
को क्षेकर-- दिदार में निक्ष्दे गोरों के ग्रत्ति वहां के किसानों की जो शिकायतें थीं, उनकी जांच कर रहें 
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थे। थे पूरे ६ मास तक वे स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और अपने सत्र साथियों को भी श्लग 
रक्खा। 

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे; एक बहुतही सादा 
किन्तु कारगर प्रस्ताव रक्खा कि कांग्रेस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय; 
लोगों को उसे समझाया जाय और उसमें शासन-सुधारों की जो योजना है, उसके पक्ष में लोगों के 
हस्ताक्षर कराये जाय॑ । इस प्रस्ताव को ज्योंही कार्य रूप में लाया गया त्योंही देश ने कांग्रेस की शासन- 
सुधार-योजना का स्वागत किया । यहां तक कि १९१७ के अंत तक दस लाख से ऊपर लोगों ने 
हस्ताक्षर कर दिये । यह देश-च्यापी संगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवतः पहला ही प्रयल था । लेकिन 
स्व-शासन के सम्बन्ध सें देश को संगठित करने का इससे पहले भी एक प्रयत्न किया गया था ओर 
उसके लिए देश तंथा इंग्लैंड में घन भी एकन्न किया गया था। १९१५ की बम्बई-कांग्रेस के अधि- 
वेशन में, जिसके सभापति सर सत्येन्द्रमसन्न सिंह थे; सहासमिति ने यह तय किया था कि कांग्रेस के 
लिए एक स्थायी-कोप एकत्र किया जाय । इस कारय के लिए. एक कमिटी भी बनाई गई थी, परन्तु 
इस दिद्ञा में कोई सक्रिय-कारंवाही नहीं हुई। १८८५ में इस दिशा में एक बार कोशिश और हुईं थी। 
७० हज़ार रुपया इसलिए मंजूर किया गया था कि इतनी रकम एकत्र करके कांग्र स के स्थायी-कोप का 
कार्य प्रारम्भ किया जाय । इस रकम में से केवल ७५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल 
चेंक में जमा कर दिया गया था। १८५९० बाली बम्बई की उथल-पुथल में इस्त बेंक का दिवाला निकल 
गया और यह छोटी-सी रकम भी हब गई। 

३९१७ की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमें एक और आवश्यक बात बतानी 
है। इस वर्ष कांग्रेस कलकतते में होने चाली थी। कलकत्ता नरम-दूल वालों का एक गढ़ था। उनमें 
ओर नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय दुल वालों में तीव्र सत-भेद था। राष्ट्रीय दुल घालों तथा नये 
होमरुल वालों ने भी कलकते को ही अपना सुद्द गढ़ बना लिया था। पुराने दल के नेता थे राय 
बैकुएठ नाथ सेन, अ्रम्वरिकाचरण मजुमदार, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा भूपेन्द्रनाथ चसु । चित्तरंजनदास भी 
कांग्रेस-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने नये दुल के साथ अ्रपता भाग्य जोड़ दिया था जिनमें 
ची० के० लाहिडी, आई० वी० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे | 

यद्यपि अधिकांश प्रन्तीय-कांग्र स कप्रिटियों ने श्रीमती वेसेय्ट को आगामी कांग्रेस का अ्रध्यत 
बनाने की सिफारिश की थी, परन्तु स्वागत-समितिमें इस बात पर तीघ्र सत-सेद था | लेकिन तत्कालीन 
विधान के अनुसार उन दिलों प्रान्तीय कांग्रेस कमिट्यों के श्रधिकांश मत को ही मानना पढ़ता था। 
स्वागत-समिति की ३० अगस्त १९१७ को सीटिंग तो इस विपय पर विकट मत-भेद और विरोध का 
पक दृश्य वन गई थी। फनलुल हक, लाहिड़ी और जितेन्द्रलाल वनरजो(तीनों अवैतनिक सहकारी सन्ह्री) 
का तो यह कहना था,कि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों की जो सिफारिश है, उसे स्वागत-समिति 
ने भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। मोटिंग के प्रारम्भ सें ही रायबहादुर बैकुएडनाथ सेन तथा 
३० अन्य व्यक्ति, कुछ कट्ठता पैदा हो ज्ञाने के कारण, सभा से उठकर चले गये थे। मंत्रियों ने 
महासमिति को एक वक्तव्य लिखकर भेजा कि श्रीमती वेसेण्ट सभानेत्री चुन ली गई' । इधर रायवहा- 
हुर साहब ने महासमिति को एक तार दिया जिसमें लिखा धा--“"स्वागव-समिति अगस्त मास में समापत्ति 
का छुनाव न कर सको। स्वागत-समिति के अध्यक्ष की हैसियत से मामला आपके सुपुर्द करता हूं ।९ 
संक्षेप में, प्रीमती बेसेस्ट सहासमिति के द्वारा आसानो से: सभानेत्री निर्वाचित- हो गईं। ये शमी 

तक सरकार को ऋत्यधिक कोप-भाजन बनी हुई थीं । 
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६ के / 
१६१९७ की कांग्रेस 

श्रीमती बेसेण्ट का कांग्रेस के समानेत्री-पदु से दिया गया भाषण, भारत के स्वशासन पर, 
परिश्रम-पूर्वंक लिखा गया एक सुन्दर निवन्ध है। सेना और भारत की व्यापारिक समस्या पर 
विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक- 
विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री है । उन्होंने चस्तुतः १९१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे 
बिल की भांग पेश की थी जिसके अनुसार “भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज्य दे 
द्यि जाय | वह भी १९२३ तक, या अधिक से-अधिक १९१८ तक । बीच के पांच या दस वर्ष 
अंग्रेजों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में थाने में लगें। और अंग्रेजों से भारत का वही 
सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेश्ञों के साथ है।” श्रीमती वेसेण्ट के सभानेत्त्व में कांग्रेस तीन दिन का 
कोई मेला होकर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की वात थी । इस 
दृष्टि से, उस समय तक, श्रोमती बेसेण्ट ही कांग्रेस की सबप्रथम सभानेत्री कही जा सकती हैं जिन्होंने 
साल भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निवाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु 
कांग्रेस के अबतक के इतिहास में किसी सभापति ने उस पर अ्रमल किया नहीं था। कलकतते के अ्रधि- 
वेशन में, ७,९६७ प्रतिनिधि ओर *,००० दशक उपस्थित हुए थे । 

१९१ ७की कांग्रेस के इस कलकत्ते वाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़ 
कर पहले-के-से सांचे में ढले हुए ही थे। बृद्ध पितामह दादाभाई नोरोजी और कलकत्ते के एु० रसूल 
की झत्युपर शोकअस्ताव और 'सम्नाट्‌ के श्रति भारत की राजभक्ति के प्रस्ताव पास होने के बाद मि० 
मास्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मौलाना मुहस्मदअशली श्रीर शौकतश्नली के, जो कि अकतृ- 
वर १९१४ से नभरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ । कांग्रेस ने एक . पस्ताव द्वारा, 
भारतीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की शावश्यकता पर सदा की भांति ओर देते हुए इस विपय 
में उनके साथ न्याय किये जाने की मांग की ओर जातिगत भेदु-भाव मिटाकर भारतीयों को सेना में कमी- 
दान देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सनन्‍्तोष प्रकट करते हुए ५ भारतीयों को 
सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की ओर इस वात की आशा प्रकट की कि अश्रधिक संख्या में 
भारतीयों को कमीशन देने की शीघ्र ही व्यवस्था को जायगी। इस धात पर जोर दिया गया कि उनकी 
तनख्वाह आदि में वृद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक अस्ताव-द्वारा (३१) १९५१० के प्रेस-एब्ट द्वारा झासकों 
को बहुत विस्तृत और निरंकुश-सत्ता दिये जाने, (२) झ्ाम्सं-एक्ट, (३) उपनिवेशञों में भारतीयों के साथ 
किये जाने वाली ह॒व्यंबहार श्र उनकी असुविधाश्रों के प्रति अपने विरोध को दोहराया। कांग्रेस ने 
कुली प्रथा को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए मांग पेश की । एक्र पालमेय्टी कमीशन को नियुक्ति 
पर जोर दिया गया जो कि लिखने, ध्याय्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्त्रता के दमन के लिए 
विशेष अकार के कानूनों तथा इसी अकार के कार्यो के दमन के लिए भारत-र्षा-कानून के प्रयोग के 
सम्बन्ध में जांच करें । १० दिसम्बर को सरकार ने रौलट कमीशन की नियुक्ति की घोंपणा की थी। 
कांग्रेस ने इसको एक प्रस्ताव-द्वारा इसलिए निन्दरा को कि इस कमीशन का उद्देश्य दमन के लिए नग्रे 
फामूनों की व्यव॒स्या करना था, लोगों के कष्ट दूर करना नहीं । कांग्रेस की राय में इससे अधिकारियों 
को बंगाल के क्रांतिकारी कट्दे जानेवालों के दमन के लिए और नी अधिक द्ाक्ति मिल जाती थी। 
इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने ८१४ के रेस्यूलेशन ३ और भारत-रदा कानून के विस्तृत तोर पर ढिये गये 
प्रयोग पर चिन्ता और भय प्रकट किया ओर इन कानूनों के आस मीचकर विस्तृत प्रयोग किये जाने 
के कारण जो पघसन्‍्तोष फैला हुआ था दसऊो मदेनमर रखते हुए सारे राजनेतिक कदियों को मुक्त कर 
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ढ़ेने की ग्राथना की । एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, श्रेज॑नलाल जी सेठी के प्राण बचाने के लिए, जो 
कि धार्मिक-कारणों से बेलूर-जेक में आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार से बीच में पड़कर हस्तक्षेप 
करने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, अत्येक आंत में, भारतीयों के प्रबन्ध में, भारतीय-बालचर- 
सण्डल स्थापित करने की सिफारिश की । सुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है- 
 #सम्राट्‌ के भारत-सन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह धोपित किया है कि उसका उद्देश्य 
भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना हैं--इसपर यह कांग्रेस कृतझ्ञता-पूवक सन्तोप प्रकट करती है। 
ध्यह कांग्रेस इस वात की आवश्यकता पर जोर देती है कि मारतवंप में स्व-शासन को 
' स्थापना का विधान करने वाला एक पारलंसेण्टरी कानून बने और उसमें बताये हुए समय तक पूरा 
स्व॒राज्य मिल जाय । 
“इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि शासन-सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा 
सुधार की पहली किस्त के रूप में आरम्भ की जानी चाहिए ।॥” 

. एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था अ्रान्ध्र-प्रान्त को एक प्रथफू 
कांग्रेस-प्रांत बनाने के सम्बन्ध में | इस विपय में इतना बता देना जरूरी हैं कि १९१३ से लेकर १५१३७ 
की कांग्रेस तक आन्भ में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या यों कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन वरावर 
चलता रहा था। आन्दोलन की बुनियाद यह थी कि आन्ध्र वाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से 
प्रान्तों का पुनर्निर्माण किया जाय । वास्तव में इसका बीज तो तब से बोया गया जब से कि १८५४ 
में श्री सहेशनारायण ने बंगाल से विहार को एथक्‌ कराने को म्रयल किया था । १९०८ में कांग्रेस ने 
बिहार को एक एथक्‌ प्रान्त बना दिया। २५ अगस्त १९१३ को प्रान्तीय स्वाधीनता की योजना के 
सस्वन्ध से भारत-सरकार का जो खरीता विल्ायत गया था, उसमें भी यह सिद्धांत मान्य किया गया 
था ओर उसी का यह फल था कि बिहार बंगाल से अ्रलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों 
का दढ़ विश्वास था कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनों का 
साध्यम उस आलन्त की सापा हो। यह निश्चित रूप से माना जाता था, कि स्थानीय-शासन के सम्बंध 
में त्रिटिश-शासन को जो असफल्नता मिली है उसका कारण यद्द है कि ब्रिटिश-भारत में प्रान्तों का 
विभाजन न तो छुडिपूर्वक किया गया है, न जातियों के निवास को ध्यान में रखकर किया गया है; 
बल्कि जैसे-जैसे इलाका हाथ आता गया वेसे-वेसे प्रांत बनाते चले गये । १९१५ सें कांग्रेस इस प्रश्न 
पर विचार करने के लिए तैयार न थी। लेकिन १९१६ की - आन्ध्र-प्रान्तीय-परिपद्‌ ने इस श्रश्न पर 
बहुत जोर दिया, और म अप्रेल १९३७ को महासमिति ने, जिसके पास निर्णय के लिए १९१६ की 
लखनऊ-कांग्रेस ने हूस विपय को भेज दिया था, सद्रास तथा वम्बई की आंतीय कांग्रेस कमिटियों से 
पूर्ण परामर्श करके इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि “सद्रास प्रान्त के तेलगू 
भाषा बोलने वाले जिलों का एक प्रथक्‌ मान्त बना दिया जाय ।7? इसके बाद सिन्‍्ध और उसके बाद 
करनादक का भी नम्बर आया । इस विपय पर १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विषय-समिति में बढ़ी 
गरमसागरम बहस हुईं । गांधीजी को भी यह राय थी कि शासन-सुधार चालू होनाने तक इस मामले 
में वहरे रहें । लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस वात को अनुभव किया कि वास्तविक प्रांतीय स्वाधीनता 
के लिए भाषा के अजुसार प्रान्तों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है । कल्तकत्ता-कांग्रेस की सभा- 
नेन्नी श्रीमती बेसेण्ट ने भी इसका खूब विरोध किया ओर दक्षिण के तामिल-भापा-भाषी मित्रों ने भी 

बहुत जोर से सुखालिफत की । इस दिपय पर बहस करते-करते दो घण्टे बीत गये । प्नन्‍्त में रात के 
१०३ बजे झान्ध का पएथक प्रान्त बनाना त्तवय हो गया । ६ अक्तूबर १९३७ की मदहासमित्ति में सिन्ध 
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को भो प्रथक्‌ प्रान्व सान लिया । उस समय जो सिद्धान्त स्वीकार किया था, नांगपुर-कांग्रेस के बाद॑, 
प्रान्तों के पुननिर्माण में, उसी के अनुसार काम किया गया । इसके फल्ल-स्वरूप हमारे पास अब २१ 
प्रांत हैं जब कि ब्रिटिश-सरकार के केवल ९ आंत ही हैं । 

कलककत्ते में श्रीमती वेसेण्ट, श्री सी० पी० रामस्वा्मी ऐय्यर को सेक्रेटरी बनाने को बढ़ो 
इच्छुक थीं। इसलिए कांग्रेस-विधान सें संशोधन करके वे तीन मंत्रियों की नियुक्ति पर जोर देती 
थीं । यह बात स्वीकार कर ली गई ओर श्री सुब्वाराव पन्तुलु ने, जो कि मंत्री चुने जा चुके थे, तुरन्त 
ही अपना त्यागपन्न दे दिया। श्रीमती वेसेण्ट के सभापतित्व में, कलकत्ता-कांग्रेस में, होमरूल-लीग 
ओर कांग्रेस एक-दूसरे के बहुत ही निकट आ गईं। कलकत्ता की कांग्रेस इसलिए स्मरणीय है कि 
उसमें पहली बार राष्ट्रीय झण्डे का सवाल बाजाब्ता उठाया गया था- वास्तव में होमरूल-लीग 
तो पहले ही तिरंगे झण्डे को अपनाकर उसे लोकप्रिय बना चुकी थी। इस कार्य के लिए एक 
कमिटी नियुक्त की गईं जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह झण्डे का नमूना निश्चित 
करे | अवनीन्द्रनाथ ठाकुर भी उस कमिदी में थे। लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी नहीं हुई । 
अन्त में होमरूल का रूण्डा ही कांग्रेस का झण्डा बन गया। बाद में उसमें चरखा और जोड़ 
दिया गया था। वे १९३१ तक रहा, फिर रूण्डा-कमिटी ने उसमें लाल रंग की जगह केसरिया 
रंग कर दिया । 
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१९१७ को कांग्रेस के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही ३० दिसम्बर को महासमिति की पहली 
बैठक में, कांग्रेस के लिए. स्थायी-कोष जमा करने के प्रश्न पर विचार किया गया, और प्रान्तीय 
काँग्रेस कमिटियों से अनुरोध किया गया कि वे भारत और इंग्लैण्ड में शिक्षा और प्रचार-कार्य 
आरम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना दें । इसके वाद के महीने अनवरत रूप से कार्य करने 
में ही व्यतीत हुए | विशेषकर मद्रास में तो लाखों नोटिस छपवा कर वितरण कराये गये, जिनमें 
काँग्रेस लीग-योजना पर प्रकाश डाला गया था। जिस समय मि० माण्टेगु मदरास पहुंचे 
उस समय उन्हें इस योजना के समर्थन में, केवल उसी प्रान्त से, ९ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
कराके दिये गये । 

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में १३ फरवरी १९१८ को हुईं । उसमें सर विलियम 
चेडरबन की झत्युपर शोक-प्रस्ताव पास करने के पदचात्‌ चाइसराय के पास एक शिष्ट-मण्डल भेजने का 
प्रस्ताव पास हुआ, जो उनसे जाकर यह प्रार्थना करे कि लोकमान्य तिलक ओर विपिनचन्द्र पाल के 
दिल्‍ली और पंजाब में अवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया! है, उसे मंसूख कर दें । शिष्ट मंडल 
वाइसराय से मिला, लेकिन निरर्थक | लॉड चेग्सफोर्ड और मि० माण्टेयु शासन-सुधारों सम्बन्धी 
अपनी रिपोर्ट निकालने ही वाले थे । इसलिए महाससिति ने यह निश्चय किया था कि रिपोर्ट के 
प्रकाशित होते ही लखनऊ या इलाहावाद में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय | उसने 
इंग्छेयड को एक शिप्ट-संडल भेजना भी तय किया था । 

३ मई ३९१८ को महासमिति की तीसरी बैठक हुईं । उसमें सीलोन ( लंका ) और 
जिम्नाल्टर से दोनों होमरूल-लीग के' शिप्ट-मण्ढलों को, जो इंग्लैणड जा रहद्दे थे, वापस लौटा 
देने पर सरकार का खूब विरोध किया गया । कमिटी ने इस वात पर जोर दिया कि यह अ्रधिकार- 
चूर्ण घोषणा कर दी जाय कि लड़ाई खतम होने पर भारत को उत्तरदायी-शासन दिया जायगा। 
इससे कस के लिए हिन्दुस्तानी नौजवान कभी युद्ध की सफलता के लिए काफी तादाद में आगे 
नहीं पढ़ेंगे। 

१९१८ के प्रथम पांच मास में श्रॉमती चेसेण्ट ने अ्रधक परिश्रम किया । श्रीमती मारगेरेट 
कजिन्स और श्रीमती छोरोथी जिनराजदास ने श्रीमती वेसेए्ट को पत्र लिखकर, कांग्रेस-लीग-योजना 
में, स््रियों को मताधिकार देने के लिए अनुरोध किया था। इंग्लेणढ से मि० जोनस्कर ने उन्हें लिखा 
था कि कांग्रेस १९६८ में होने वाली मजदूर-परिपद्‌ को निमन्त्रण दे कि वह अपने भाईचारे के नाते 

१६१८ की कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि #ेजे । महासमिति ने ऐसा ही किया था। यह विचार लोगों 
« को तथा संस्थाओं को पसन्द आया शौर फेलने लगा और यह प्रजासत्तात्मक संस्यातञ्ं के [लए 
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उपयुक्त भी था। “दोनों होमरूल-लीगों ने, दूसरे मास में ही, मि० कपटिस्टा को, भाईचारे के नाते, 
अपना प्रतिनिधि वनाकर सजदूर-परिपद्‌ में भेजा ।” श्रीसती वेसेण्ट ने अपने सभानेन्नी-पद से दिये गये 
भापण में कहा, “और मेजर ग्राहम पोल उनकी तरफ से हमारे यहां आ रहे हैं ।” वे ब्रिटेन और 
भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की दृढ़ पक्तपाती थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं क्रि उनकी कल्पना उन 
दिनों में होमरूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी, यद्यपि 
१९२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम था ओर निश्चित-रूप से 
उसकी तुलना आज के उपनिवेश्ञों से तो कदापि नहीं की जा सकती | कुछ भी हो, श्रोमती वेसेंट 
शीघ्र ही इस बात को महसूस करने लगीं कि उनकी विचार-धारा- का मेल न तो सरकार के साथ हो 
खाता है और न जनता के साथ ही | सरकार उनकी उग्रता को पसन्द नहीं करती थी और जनता 
उनके पिछड्ेपन को । वम्बई की विशेष कांग्रेस के समय ( सितस्वर १९८ ) उनके बहुतेरे अनुयायी 
थे और उनका - बहुत बड़ा प्रसाव था, लेकिन दिलली-कांग्रेस में ( दिसम्बर ३९१८ ) थे बहुत 
पिछड़ गईं थीं। ेृ 
... भारत-रक्षा-काचून का दौर देश में सर्वत्र बड़े जोर के साथ चल रहा था। १९१७ में ही 
लोकमान्य तिलक और विपिनचन्द्र पुल के खिलाफ दिल्‍ली ओर पंजाब से देश-निकाले की थाज्ञा 
चविकल चुकी थी | लेकिन वह लोक-ग्रिय आन्दोलन दमन के इन चक्रों से भी नहीं-दुबाया जा सका । 
जब बम्वई के गवनेर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा को तो लोकमान्य तिलक ने 
स्वराज्य के प्रइ्न को छेड़ा; लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया । जब वाइसराय 
ने दिल्‍ली में एक सभा की तो गांधी जी उसमें उपस्थित थे; यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सम्मिलित 
होने से इन्कार कर दिया था- क्योंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती बेसेंट को उसमें श्रामन्त्रित 
नहीं किया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त-सन्धि करके कुस्तुन्तुनियां रूस को देने जा रहा था। वें 
इस विपय में लॉड चेग्सफोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने यांधी जी-को विश्वास दिलाया कि थह समा- 
चार स्वार्थी लोगों का ( रूस का ) फेलाया हुआ है.। गांधी जी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे समय में 
जबकि युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्च च तो उठ ही सकता हैं श्लौर न उस पर बिचार ही किया जा 
सकता है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधों जी चुद-सभा में सम्मिलित होने के लिए 
राजी हो गये । उन्होंने लोकमान्य को दिल्‍ली आने के लिए तार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई निमम॑- 
न्रण नहीं था । लेकिन दिल्‍ली तो वह स्थान था जहाँ से लोकमान्य के लिए देद्न-निकाले की प्रज्ञा हो 
घुकी थी। उन्होंने कहा कि जब तक यह आज्ञा मंसूत्न न हो जाय तबतक में दिल्‍ली नहीं श्रा सकता। 
लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो बिगड़ जाती ! 
अ्रगस्त १९१८ में लोक॒मान्य को मजिस्ट्रेट की पहले से आज्ञा प्राप्त किये विना व्याख्यान 
देने की मनाही का नोटिस मिला । एक सप्ताह पूर्व लोकमान्य युद्ध के लिए रंगरूट भर्ती करने में छूगे 
हुए थे ओर अपनी सद्दिच्छा के श्रपाण-स्वरूप उन्होंने ७० हजार का एक चैक गांधी जो के पास भेज 
कर घझाश्वासन दिया था कि यदि गांधी जी सरकार से ऐसा वादा करा लें कि भारतीयों को सेना में 
कमीशन मिलने लगेगा तो वे महाराष्ट्र से ५ हजार सिपाही देंगे। गांथी जीका मत यह था कि 
सहायता सौदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिएु । अ्रतः उन्होंने लोकमान्य का चेक लौटा दिया था । 
३९१७-६८ में कांग्रेस लोकमान्य तिलक से सरांक रहती थो । नौकरथणाही तो निद्िचत-सूप से उसे 
' पीड़े करी ही हुई थी। झर्ेली श्रीमती बेसेंद ही उनका साथ दे रही थीं। 


के कर. की ऋ पी | 
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चीज थी। यंह वरिटिश राजनीतिज्ञों द्वाश तैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को स्व- 
शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पच्न धयाव था । उसमें सुधारों के माग की रुकावर्दों का बड़ी स्पष्टता 
के साथ चर्णच किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि सुधार अवद्यय मिलने चाहिए । 
रिपोर्ट के पक्ष में एक और भी वात थी | देश को दो महान्‌ संस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को 
सैयार किया था उसमें अपरिवर्ततीय कार्यकारिणी की तजवीज थी । परन्तु उससें उत्तरदायी शासन की 
एक बड़ी ही आक्ृरपंक थीज्ञना थी, जिसमें सन्त्रि-मंडल वदला जा सकता था। मंत्रिमएठल 
की जिस्सेदारी सामूहिक थी, और चह कौंसिल के मतों पर विभर करती थी। यह ठीक ब्रिटिश 
नमूने के स्वराज्य से मिलती हुई थी । भारतवर्ष के लोगों को और चाहिये ही क्‍या था ?* इसके 
अनुसार, हिन्दुस्तानियों को राय में, कॉंसिलें भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए तालीसगाह न रह कर 
सार्वजनिक न्यायालय हो जाती थीं, जहां कि मंत्नीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ 
करनी पढ़ती और अपने साथी सदस्यों की राय पर उनका भाग्य अवलस्वित रहता । इसलिए कितने 
'ही भारतीय इसके भुलावे सें आ गये ओर इसकी तारीफों के पुल बांधने लगे । पलड़ा कांग्रेस- 
योजना की ओर से साण्ट-फोड-योजना की ओर कुक गया था। मि० सांटेयु की ठायरी में हमें यह 
लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती बेसेण्ट ने इस बात का वादा किया था कि सर शंकरन्‌ नायर जो 
कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी सान्‍्य होगा । और सर शंकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार कर लिया 
था । श्री० सी० पी० रासस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में सि० सांटेयु कहते हैं--“मेंने स्पष्ट रूप से उनसे 
पूछा कि वे क्या चाहते हैं ! थे शास्त्री जी की चार कसौटियां मानते हैं। झुझे भय दे कि वे कभी 
समय-समय पर होने वाल्ली जांच-पड़ताल को पसनन्‍्दन करेंगे । जो कुछ वे चादते हैं बह है एक मीयाद 
का सुकर्रिर हो जाना । लेकिन इस सीयाद के मानी उससे कहीं अधिक हैं जो समझे जाते हैं ।” इसके 
बाद श्री एस० श्रीनिवास आयंगर का जिक्र है, “उन्होंने सुके विश्वास दिल्लाया कि चास्तव में लोग 
' पूरी कांग्रेस-लोग-योजना की स्वीकृति की आशा नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास 
हो जाय कि इसमें और विकास की गुज्लायश ह तो थे विशेष परवा न करेंगे ।? उनका कहना है कि 
करटिस की योजना सबसे अच्छी है। श्रीनिवास आ्रायंगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहां यह 
बता देना जरूरी है कि उस समय वे कॉमरेसी नहीं थे । इन बयानों के बाद हमें मि० मांटेगु द्वारा यह 
जानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि सीतलवाड, चन्दावरकर ओर रहीमतुल्ला ने 'संरक्षणों 
की योजना? का समर्थन किया था। 
एक ओर यह था तो दूसरी ओझोर राष्ट्रीय विचार के लोगों ने सिं० मास्टेयु के दिसाग में 
झपनी मांग के विपय में किसो सी सन्देह की गुंजाइश नहीं रहने दी । “मोतीलाल नेहरू: सन्तुष्ट 
हो जायेंगे यदि उन्हें बीस चर्ष में उत्तदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय ।” “चितरंजनदास को पहले 
ही से निश्चय था कि हेघ शासव-प्रणाली अवश्य विफल हो जायगी । वह ५ वर्ष के भीतर वास्तविक 
उत्तरदायी शासन चाहते थे ओर उसका बादा उसी समय चाहते थे ।” सि० साण्टेगु ने सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी को पटा लिया था। 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आस तौर पर विश्वास था कि उसका अधिकाँश मजसून 
सर ( बाद को लाड ) जैम्स मेस्टन और मि० ( वाद को सर ) मैरिस ने सैयार किया था शऔर 
लायनल करटिस ने इस काये से उनकी मद॒द की थो। सि० कररिस राडणट टेयलचालों में से थे, 
जिनकी कि प्रतृत्ति अध्ययन की शोर विशेष थी। वे “साम्राज्य की सेवा के लिए” अनेक देसों का 
अ्रमण करते रहते थे । भारतीय-शस्चन सुधारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। बंद गलती 
१६ 
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से कहीं-का-कहीं जा पहुंचा और हिन्हुस्तानो पत्रों के हाथ में पढ़ गया। वह “वास्‍्बे क्रानिकल! 
तथा 'लीढरः में छुपा भी था। पत्रकारों के इस साहसिक कार्य ने नोकरशाही को चालवाजियों का 
भयडाफोड़ कर दिया, जिसका फल यह हुआ कि सारा अधिकारी-मगत्‌ राष्ट्रीय विचारवालों के 
विरुद्ध क्रोध से उबल पढ़ा । 
वात यह थी कि राउण्ड टेबल-मण्डल के मंत्री मि० फिलिप केर से मि० लायनल करटिसि ने, 
एक खानगी पत्र में, इस बात की सम्भावना पर चर्चा की थी कि आया भारत को उसके भीतर तथा 
बाहर सभी मामलों में शाही कोंसिल के अधीन किया जा सकता है, जिसमें कि ओपनिवेशिक स्व- 
राज्य-प्राप्त उपनिवेशों के तो प्रतिनिधि रहेंगे, लेकिन भारत के प्रतिनिधि नहीं होंगे। परन्तु उ्हें भय 
था कि यदि ऐसा किया जाय तो सम्भव डै इससे यहां खून-खराबी हो जाय। लेकिन यदि ऐसा करना 
ही उचित हो तो इस स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा । लेखक ने लिखा था कि भेरे विचारों से 
“मेस्टन, मैरिस तथा चिरोल” साधारणतः सहमत हैं। इलाहाबाद के गवर्नसेण्ट-प्रेस में राडएड टेबल- 
वालों में बांदने के लिए इस पन्न की कापियाँ छप गई थों। उनमें से एक हिन्दुस्तानियों के हाथ लग _ 
गई और प्रेसवालों मे उसे फौरन ही अखबारों में छाप दिया ।. यह १९१६ की लखनऊ कांग्रेस के 
समय की वात है। मि० करटिस ने इसके थाद अपनी स्थिति साफ करते हुए भारतवासियों के नाम 
पक पत्र लिखा । पदले ये महाशय दक्षिण अफ्रीका में एक अधिकारी थे श्रौर बोअर-युद्ध के बाद ही 
मिटिशि-सरकार ने सर जेम्स मेस्टन और मि० सेरिस की सेवाओं को दक्षिण अ्रफ्रीका में सिविल सर्विस 
का संगठन करने के लिए हिन्दुस्तान से मांग लिया था। उस समय इन्होंने इन लोगों से परिचय कर 
लिया था । तभी से इन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और भारत में “ब्रिटिश कामनवेलल्‍्थ-सम्बन्धी 
समस्याओं का खूब अध्ययन किया था। १९१६ में मि० करटिस को सर जैस्स मेस्टन ने श्रामंत्रित 
किया था कि चे यहां आकर साम्राज्य की भारत-सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करें भौर उसे “दी राउण्ट 
टेबल” नामक अपने तिसाही पत्र में अ्रकाशित करावें । यह पत्र भी इसी प्रकार के अ्रध्ययन के फल- 
स्वरूप ही लिखा गया था, जो इंग्लैण्ड में प्रकाशित होने के लिए वहां भेजा जाने को था, किन्तु उनके 
दुर्भाग्य से कहीं-का कहीं जा पहुँचा । यह भो कहा जा सकता है कि मि० करटिस भारत के अधिकारी- 
वर्ग के साथ एक पढ़्यन्त्र में लगे हुए थे, जिसका काम था कि युद्ध के बाद साम्राज्य की 
पुनरचना की योजना में भारत को इंग्लेण्ड के हो अ्रधीन नहीं, बल्कि उपनिवेशों के अधीन भी कर 
देना चाहिए । “इस समय की सबसे बढ़ी कठिनाई यह है,” मि० करटिस भारतवासियों के नाम लिखे 
अपने पत्र में कहते हैँ, “कि मेरे इस वात पर जोर देने से कि हम सीजूदा अवस्था में भारत के शासन 
और चेदेशिक-विभाग को अलग-श्रलग नहीं कर सकते, यह गलत-फहमी हो गई द्ै कि उपनिवेश 
भी भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं। परन्तु उनको रत्ती भर ऐसी इच्छा नहीं है ।” अन्त में उन्होंने 
पुराने दस्तावेजों का हवाला देकर बताया कि पहले से ही उनके विचार क्या थे, “जो सारे भ्रिदिश 
कामनवेक्य का शासन करते हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे अपनी शक्ति भर प्रयक्ष करें कि जितना 
शीघ्र हो सके भारतवासी अपना शासन स्वयं करने लगें और ये समष्टि रूप से प्रिटिश कामनवेज्थ के 
शासन में हाथ घटा सकें।” बात यह थी कि मि० मांटेगु ने अपने चारों ओर, भारत के चुनीदा- 
घुनीदा झाई० सी० एस० लोगों तथा इंग्लेणड से उनके साथ आने वाले 5 व्यक्तियों की लगा रमखा 
था। पहले दल में सर मालकम हेलो, सर जैस्स मेस्टस और मि० मेरिस थे। मि० मैरिस उस समय 
युक्त-प्रान्त में इन्स्पेक्टर-तनरल-पुलिस ये । 
रिपोर्ट के प्रयाशित होते ही, इस बात पर सिक्ष-मित्त नेनाश्रों में नेजी से चर्चा होने लगी मे 
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इसके विपय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दुशा में यह तो जाहिर ही है कि-सहासंमिति ने कांग्रेस 
के विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका घुलाया जाना 
लाजिमी था । लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ ओर इलाहाबाद इसके लिए 
उपयुक्त स्थान न रहेंगे । अतः बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और थोड़े ही 
समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेस वालों में बड़ा तीव्र मतभेद हो गया था। चैसे कोई भी दल 
योजना से सन्तुष्ट नहों था | लेकिन हों उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर जरूर था। ऐसा 
जान पड़ता था कि एक दल तो, जो कि उम्र था, उसे बिलकुल अस्वीकार कर देने पर जोर देगा 
और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा । कांग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी 
जगह एक बार मिले और दोनों दलों में समझोता हो जाय । लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली । 
कांग्रेस का अधिवेशन २९ अगस्त १९१८ को हुआ । श्री हसन इसमास सभापति थे । कांग्रेस में उप- 
स्थिति खूब थी । ३,८७७ अतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री विदृलभाई पटेल स्वागत-समित्ति के 
सभापत्ति थे। दीनशा वाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भुपेन्द्रनाथ वसु और अम्बिकाचरण मजुमदार जैसे 
कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के वादविवाद के पश्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी 
पुरानी योजना के आधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि 
भारतीय श्रा्कांक्षा साम्राज्य के अ्रन्तगंत स्व-शासन से कम में सन्तु"्ट नहीं हो सकती। साँटेगु-योजना 
की उसने विस्तार-पूवंक आलोचना की । उसने यह घोषणा की कि भारत अवदर्य ही उत्तरदायी शासन 
के योग्य है। मांटेगु-रिपोट में इसके खिलाफ जो बात कही गईं थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस 
ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया श्र इस बात 
से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही वह स्थान है जहां उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए 
पहले काय प्रारम्भ होना चाहिए---और जब तक इस वात का श्रनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की 
शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तबतक पश्रावश्यक 
बातों सें भारत-सरकार का श्रधिकार भ्रक्ुण्ण रहे । साथ ही कांग्रंस ने यह माना कि जिन बातों से 
शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उनसें भारत-सरकार को इन शपवादों के साथ 
: पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानूनन्‌ सुकदमा चलाये बिना 
(सम्राट्‌ की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतन्त्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी श्रौर न 
उसकी लिखने या बोलने या सभाओं में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता छीनी जायगी; (ख) पेट- 
ब्रिटन के समान लाइसेन्स खरोद्‌ कर हथियार रखने का अधिकार प्रत्येक भा रतीय प्रजा को होगा; 
(ग) छापेखाने स्वतन्त्र रहेंगे ओर किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिप्ठी होते समय कोई 
लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने बराबर होंगे। एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर दृढ़ संत प्रकट किया कि बड़ी कॉसिल को आशिक सामलों में 
उस हद तक की स्वतन्त्रता रहे जिस हद तक कि स्वतन्त्र-साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों को है । 
उसी प्रस्ताव में, जिससे कि सुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मन्त्रो और 
घाइसराय के पयत्नों की, जोकि उन्होंने मारत से उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए 
किये, सराहना की । भस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके 
ह्वारा चतंसान अवस्था की अपेण्ा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु ग्राम तौर पर ये प्रस्ताव 
निराशा-जनक झ्ौर असंतोपजनक हैं ।शागे चलकर परताव से थे बातें मो सुझाई गई जिनका होना उत्तर- 
दायो शासन की झोर घढ़ने के लिए पूर्णतया आवश्यक धा--जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित 


श्र । कांग्रेस का इतिहास + भाग २ 

बातों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा अ्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस तरह स्वरक्षित और हस्तान्तरित 
विपय रक्खे जाय॑ उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रक्‍्ले जाय॑ । रक्षित विपय ये होंगे--वेदेशिक 
कार्य (डपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर), सेना, जल-लेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध, और 
शेप सब विपय हस्तान्तरित रहेंगे । छुघारों के अचुसार बनाई गई कौसिल का पहला कार्य-काल समाप्त 
होने पर हस्तान्तरित व्रिपयों के सम्बन्ध में चाइसराय और कींसिल का सम्बन्ध चेसा ही रहेगा जेसाकि 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों सें हे । हरेक कानून कौंसिल में बिल पेश करके ही वनाया जायगा, परन्तु 
यदि कौंसिल स्वरक्षित विपयों के सम्बन्ध सें चह कानून पास व करे जिसे सरकार आवश्यक समझती 
हो तो गवनर-जनरल रेग्यूलेशनों-द्वारा उनका विधान कर सकेंगे | ये रेग्यूलेशन एक वर्ष तक जारी 
रहेंगे ओर दुवारा फिर नहीं जारी किये जायंगे, सिवा उस हालत के जब कि कोंसिल के उपस्थित 
सदस्यों में कम-ले-क्म ४० श्रतिशत उसके पत्ष से मत देते हों । राज-परिषद्‌ न रहेगी, किन्तु यदि वह 
बनाई ही जाय तो कम-ले-कस उसके आधे सदस्य निर्वाचित हों, ओर 'सार्टिफिकेट” देने का नियम केवल 
स्वरक्तित विषयों के लिए हो । स्व॒रक्तित विपयों के अधिकार सें जो कार्य-कारिणी के सदस्य हो उनमें 
कम-से-कम शझाधे (यद्वि उनकी संख्या ९ से अधिक हो) भारतीय हों। वढ़ी कोन्सिल के सदस्यों की 
संख्या १४० कर देनी चाहिए और उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या हू हो । बढ़ी कींसिल के सभा- 
पति और उपसभापति बड़ी कॉसिल द्वारा ही चुने जाने चाहिए और उसे अपने कार्य-संचालन के लिए 
नियम बनाने का अधिकार रहे | कानून द्वारा इस वात का विश्वास दिला दिया जाना चाहिये कि 
अधिक-से-अधिक १५ वर्षों के भीतर समस्त ब्रिठिश-भारत सें पूर्ण-उत्तदायी शासन स्थापित कर 
दिया जायगा । जहां तक भ्रान्तों से सम्बन्ध है, कांग्रेस ने तय किया कि (क) शासन-विभाग में ऐसे 
कोई सदस्य न रहने चाहिए जिनके जिम्मे कोई सहकसा व हो, (ख) सुधार के अनुसार बनी कीसिलों 
का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तांवरित विपयों के सम्बन्ध में गवनर और मंत्रियों का धेसा 
ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्वराज्य श्राप्त उपनिवेशों में ६; (ग) मन्त्रियों का दर्जा और उनका वेतन 
वही होगा जो कार्यकारिणी के सदस्यों का रहेगा। कार्यक्रारिणी के थश्राधे सदस्य भारतीय हों; (घ) 
स्व॒रक्षित विषयों के लिए जो खच पटता है उसे छोड़ कर बजट कोसिल के घधिकार में रहे आर यदि 
नया कर लगाने की जरूरत पड़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्धारा लगाया जाना चाहिए । यह मानते 
हुए भी कि लोग पूर्ण प्रान्तीय अधिकार पाने के योग्य हैं, यह कांत्रेस सुधार-योजना के पास होने में 
सुविधा करने के विचार से इस बात पर तेयार ह कि सत्र भान्‍्तों में दः वर्षों के लिए कानून, पुलिस 
झीर न्याय के काय (जेल छोड़ कर) सरकार के हाथों में रहे, शासन अर न्याय-कार्य तुरन्त अलग- 
झलग कर देने चाहिए । सभापति और डपसभापति कॉसिलों-द्वारा चने जाने चाहिए। परन्तु कौंसिलों 

में निर्वाचित सदस्यों का औसत # रहे । कोसिलें प्रांतीय अधिकार के अत्येक विषय पर --कानून,न्याय 

ओर पुलिस पर सी -कामून बना सर्केगी, किन्तु जहां सरकार को कानून, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी 

बातों में कोसिल के निर्णय से सन्‍्तोष न हों वहां उन्हें भारत-सरकार के सामने पेश कर सकेंगी। 

भारत-सरकार उसे बट्टी कीसिलं के सामने पेश छर देगी और साधारण तरीका यर्ता जायगा। भारत- 

सरकार घर प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति दाया जाय और पालमेंट और 

भारत-मत्री के शधिदार कम किये साय | दशणशिडिया कीसिल तोड़ दी जाथ। भारत मंत्री को सहा- 

यहा देने के लिए दो स्थायी सहायद-मन्त्री रहें, मिनमें से एक भारतीय हों | जातिगत प्रतिनिधित्य 

निश्चय किया कि दोटी और बदी कोसितों में मुसलमानों छा श्रतिनिधित 

गद्दी रटना चाहिए जो दांग्रेसल्दीग योजना में रहता गधा है। रिया मताधिकार के अयोग्य ने दह- 
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राई जाये । आर्थिक सामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । सेना में भारतीयों ५ 
कमीशन दिये जाने के सम्पन्ध में जो माँग पेश की गईं थी उसे सरकार ने बिलकुल अपूर्ण रूप से 
स्वीकार किया था। इस पर कांग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी क्िि भारतीयों को सेना 
में कम-से-कस २५ प्रतिशत कमीशण्ड जगह देने की कारवाई होनी चाहिए और यह ओसत घोौरे- 
धीरे बढ़कर १५ साल में ५० फीसदी तक हो जाय । कांग्रेस ने इंग्लेण्ड सें शिष्टसएडल भेजना तय 
किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी । 


इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विशेष अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें 
सुधार के विषय में फूट पढ़ जायगी, वह सफलता पूर्वक समाप्त हो गया श्र गोर के साथ चर्चा होने 
के बाद ऐसे निर्णयों पर पहुंचा जिससे विभिन्न मतों में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश 
कांग्रेसियों ने पूर्णझप से उनका समर्थन किया । उन्हीं दिनों सुस्लिम-लीग की भी वैठक की गई थी, 
जिसके सभापति थे महमूदाबाद के राजा साहब । उससें भी कांग्रेस ले सिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास 
हुआ । लेकिन भारत के दुःखों का अन्त नहीं हुआ । भारत-रक्षा-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति 
को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के साथ 
अपना कास कर रहा था | सौलाना अवुलकलास आजाद तथा अली-भाइयों की नज़रवन्दी का तो हम 
पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अम्रतसर-कांग्रेस के पहले अली-बन्धु कांग्रेसी नहीं थे | १९१९ में रिहा 
होते ही वे अम्गतसर-कांग्ेस में पहुंचे थे । झ्ुहम्मद्अली “कामरेड” नाम के तेज और चरपरे साप्ता- 
हिक का सम्पादन करते थे । उनके बड़े भाई शौकतञली “हमदद” के सस्पादक थे। यह उद्‌ का 
देनिक पतन्न था। महायुद्ध के छिंद़ते ही ब्रिटिश-सरकार की-तरफ से लोगों को दिखाने के लिए बढ़ी 
शान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निव॑ल राष्ट्रों की रक्षा के लिए लड़ा 
जा रहा है। मोलाना मुहस्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम था 
“पिश्र को खाली कर दो ।” सोलाना भौर झली वन्धु उसी समय नजरदन्द कर दिये गये थे । वे इसी 
अवस्था में २५ द्सस्वर १५९१५ तक रहे थे, जब कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनेतिक 
केदी छोढ़ दिये गये थे, वे भी झ्लक्त कर दिये गये । 


महायुद्धू के लिए धन एकन्न करने ओर सिपाही भरती करने का तरीका निहायत एतराज़् के 
काबिल था । इन तरीकों के बदोलत, जिन्हें लाड घिलिंगडन की सरकार ने “दबाव झोर समझाने के 
तरीके” कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादतियां थीं, पंजाब ओर अन्य जगह आगे चलकर भयंकर 
स्थितियां पैदा हो गईं । देहात में तो “इंडेण्ड” की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधि- 
कारियों को यह बताता आवश्यक धा कि उनके हलके से युद्धू के लिए कितना धन मिल सकता था 
झौर फिर उसी के अनुसार मातहत झधिकारी, अपनी वात को कायम रखने के लिए, “दबाव तथा 
ससकाने” को नीति को काम में लाकर युद्धू के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल करते थे। इन 
उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पेदा हुई कि एक बार लोगों ने क्रोध में आकर एक तहसील- 
दार का बंगला घेर लिया ओर उसके वाल-बच्चों को छोड़कर उसे मय बंगले के जलाकर भस्म कर 
दिया । 


हि 


े के कम तो 
लाड चंग्सफोर्द के ध्यसन-काल सें, जहां तक राजनेत्तिक क्षेत्र से सम्बन्ध है, दमन-चक्र सम्यत 
प्रेस-ऐफ्ट के रूप में वी तेजी से चला था | भारत-रक्षा-कानून के अनुसार लाठ विलिंगदन ने श्रौमतो 
वेसेण्ट को घस्बई-अहाते में प्रवेश न करने की झाज्ञा दे दी थी। दंगाल में नज़रबन्द नवय॒ुपकों की 
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संख्या तीन हजार तक पहुँच गई थी | इसके बाद श्रीमती वेसेन्ट नजरवन्द हुई । .दूसरे वर्ष में रीलंट- 
बिल तथा उसके साथ ही उसके विरुद्ध आन्दोलन दोनों ने पदापंण किया । 

यहां यह वात स्मरण रखना चाहिए कि इससे पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की 
थी। सर सिहने रौलट उसके सभापति थे और कुमारस्वामी शाखी और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य थे । 
इसका काम इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि सारत सें किस अकार और किस हद तक 
क्रान्तिकारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले पड़यन्त्र फेले हुए हैं ओर उनका मुकात्रिला करने में जो 
दिकतें पेश आतो हैं उनको भी छ्ानवीन करके, यदि उसके लिए किसी कानून को बनाने की जरूरत 
हो तो उसके लिए भी, वह सरकार को उचित सलाह दे । कमिटी ने जाँच करके अपनी रिपोर्ट सरकार 
के पास सेज दी। रिपीर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, वह बढ़ी कॉंसिल में पेश भी कर दिया 
गया । इससे सारे देश में एक तहलका मच गया । सब जगह विरोध-प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के 
विशेष अधिवेशन के समय तक केवल रिपोट ही प्रकाशित हो पाई थी । कांग्रेस ने रौलट-कमिटी की 
सिफारिशों की निन्‍्द्रा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में छाया गया तो भारतीयों के मौलिक 
अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और घह उचित लोकमत के बनने सें बाधक बनेगा । 

दिलल्‍्ली-कांग्रेस 

कांग्रेस का साधारण वार्पिक अधिवेशन (आगामी दिसम्बर सास में) दिल्ली में हीनेवाला था । 
दिल्ली अधिवेशन का सभापति ग्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों ओर स्वागत-खमिति ने लोकमान्य तिलक को 
घुना था। लेकिन उन्हें वेलेन्यइच चिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्बन्ध में इंग्लेरड जाना था । 
श्रतः ससापति बनने में उन्होंने अपनी अ्रसमर्थता ग्रकट की । इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को 
सभापति बनाया गया । हकीम अजमल खां स्वागताध्यक्ष थे । १$ नवम्बर ५९१८ की अ्रस्थायी-सन्धि 
के बाद महायुद्धू का अन्त हो गया था मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता मिली थी थरर राष्ट्रपति विल्सन, 
लायड ज्ञाज तथा मित्र राष्ट्रों के अन्य राजनीतिज्ञों ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों की घोषणा करदी थी । 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो साण्टफोर्ड-रिपोर्ट 
पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थीं, सामने रखकर कांमेस शासन-सुधार-योजना पर पुनः विचार करे। 
दिल्वी-काँम्रेस में भी उपस्थिति बहुत थी । ४,८२७ प्रतिनिधि आये थे । 


कांग्रेस ने एक श्रस्ताव-द्वारा सम्राट के प्रति राजभक्ति प्रकट को और युद्ध के, जो कि संसार 
के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाइयां दीं। 
दसरे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और शआत्मनिर्णय के लिए मिन्रनयाष्ट्रों के सैनिकों की 
घीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशंसा की । तीसरें-प्रस्ताव द्वारा इस बात की 
पार्थना की गई कि शान्ति-सम्मेलन आर ब्रिटिश-पालेमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशों में समझे 
मिनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा । इसके लिए जो तत्काल कारंबाई करनी चाहिए वह्द यह 
बताई गई कि उन सारे कानूनों, आइईिनेंसों और रेग्यूलेशनों को, मिनके कारण स्वतंत्रतापृ्वंक राजने- 
तिक समत्याज्ों पर छुलकर घादविवाद नहीं किया जा सकता, श्र जिनके द्वारा अधिकारियों को 
गिरफ्तार करने, नमरबन्द करने, रोकने, देश-निकाला देने, सजा, करने का, साधारण प्रदालतों में 
दिना मुझदमा चलाये ही अधिकार दे दिया हू, तुरन्त ही उठा लिया जाय । कांग्रेस ने एक प्रस्ताव 
हारा यह भी मांग पेश की थी कि साम्राज्य-नीति के पुनर्निमाग में पार्क्नमेन्ट शीघ्र ही सारत को ऐसे 
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पू् उत्तदायी शासन देने का एक कानून पास करे जसा कि उपनियेशों में हे । कांग्रेस ने यह भी 
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इच्छा अकट की थी कि शान्ति-सस्सेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी छुने हुए व्यक्तियों-हवारा हो । 
इसके लिए लीकमान्य तिलक, गाँधीजी और श्री हसनहमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया । 


शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस ने उसो विशेष अधिवेशन चाले कांग्रेस-लीग योजना के भस्ताव 
को ही दोहराया । साथ ही यह बात भी दोहराई गईं कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एवं 
देशरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार, कुछ अ्रपवादों को छोड़कर, भारत-सरकार को है । एक दूसरे अ्रस्ताव- 
द्वारा, इनके अलावा जो मुद्दे रह गये थे उन्हें भी दोहराया गया--सिर्फ कुछ अपवादो को छोड़कर, 
जो कि ये हैं-( १ ) प्रान्तों में तुरन्त ही पूण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और ( २ ) प्रस्ता- 
वित वैध सुधारों के लाभों से किसी भी भाग को वंचित न रखना चाहिए । रौलट-कमिटी की रिपोर्ट 
पर भी विचार हुआ । इसके सम्बन्ध में भी वम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गईं 
कि इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावेहारिक रूप देने में बाधा पड़ेगी । कांग्रेस ने इस वात्त 
पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा कानून, प्रेस एक्ट, राज-द्वोह, सभावन्दी-कानून, क्रिमिनल 
लॉ अमेण्डमेण्ट ऐकट, रेग्यूलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दुमनकारी कानूनों को उठा लिया ज्ञाय 
: और सारे नजरबन्दों तथा राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाय । 


..._ श्रौद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० सदनसोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, 
विचार हुआ । उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए. कि भविष्य में सरकार को 
इस देश की औद्योगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धांत 
को कार्यान्वित करने में यह उद्देश्य सामने रक्खा जायगा कि भारतीय पूंजी और व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया जाय और विदेशों की लूट से भारत को बचाया जाय | कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकट किया 
कि टैरिफ के प्रश्न की जांच को कमीशन की सीमा से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमो एन 
की इस जिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की काय-कारिणी में उद्योग-धन्धे का एथकू 
प्रतिनिधित्व रक्‍्खा जाय ओर उद्योग-धन्धों के प्रान्तीय विभाग भी हों । कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भार- 
तीय ऐसे सलाहकार-संडल बनाये जाने की आवश्यकता बताई जिनमें भारतीय श्रोद्योगिक तथा ब्या- 
पारिक संस्थाओं और व्यापारी-संडलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों । उसकी राय में, जिन इम्पीरियल, 
इंड स्टयल और केमिकल नोकरियों का प्रस्ताव किया जारहा था उनका संगठन निश्चित वेतन पर किया 
जाय और विश्वविद्यालय व्यापारिक कालेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे । रिपोर्ट की 
सिफारिशों में उद्योग-धन्धों को झ्राथिक सहायता पहुंचाने चाली संस्थाओं का संगठन करने की सिफा- 
रिश नहीं की गई थी; इस पर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और ओऔद्योगिक देंक जारी करने पर जोर 
दिया । एक और अस्ताव द्वारा कांग्रेस ने सरकार से अली-बन्धुओं को मुक्त कर देने की प्राथना की । 
युद्ध के बन्द हो जाने और अभूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया 
कि युद्ध के कार्यो के लिएु ४ करोड ५ लाख रुपया देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय । 
आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मनोरंजक श्रस्ताव कांग्रेस ने पास 
किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्साप्रणाली के लिए जो सुविधायें प्राप्त 
हैं उन्हींको व्यवस्था थ्रायुवेदिक और यूनानी प्रणालियों के लिए री कर दी, जाय । 

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक झोर जहां इस कांग्रेस ने वस्चई-कंग्रेस के 
प्रस्तावों को प्रायः दोहराया वहां कुछ आगे भी कदम बढ़ाया | लेकिन यहां की कांग्रेस में चह मेल- 
मिलाप नहीं रद्या लो वस्त्रई में ( सितस्घर १९१८ 9) दिखाई दिया था।सदरास प्रान्त और श्न्‍्य सरमस- 
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दलवाले तो बम्त्रई- प्रस्ताव के पक्त में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के अनु- 
कूल था । और जब इंग्लेए्ड को एक शिष्ट-मंडल भेजने का प्रइन उपस्थित हुआ तो यह निश्चय 
हुआ कि शिप्ट-मंडल के सदस्य दिल्‍ली की मांग के लिए ही उद्योग करें । इससे वे लोग शिए्ट- 
: मंडल में से स्वतः ही निकल गये जो वस्बई-प्रस्ताव के पक्त में थे। शाखोाजी ने “'निराशा-जनक 
ओर असप्तन्तोपजनक” छब्दों को निकाल देने का संशोधन उपस्थित किया और कहा कि १७ चर्ष की 
मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय | लेकिन बहुमत से मूल-अस्ताव ही पास हुआ । अन्त में 
युवराज का स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव जहां-का-तहां रह गया। 
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दिल्ली-कांग्रेस से. देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुईं। १९१९ के फरवरी में रौलट-बिल 
से देश को अ्रपना दर्शन दिया । वे दो बिल थे । एक तो अस्थायी था। उसका उद्देश्य था भारत- 
रक्षा-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना ।' वह भी युद्ध के बाद 
शान्ति स्थापित होने के ६ मास बाद-। उसमें यह विधान था कि क्रान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के 
तीन जजों की अदालत में पेश हों और वे शीघ्र उनका फेसला कर दें एवं जिन स्थानों में क्रान्तिकारी 
अपराध बहुत हों वहां अपील भी न हो सके । इस कानून-द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि 
राज्य के विरुद्ध अपराध करने का जिस व्यक्ति पर संदेह हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे 
किसी स्थान-विशेष में रहने और किसी खास काम को करने से रोका जा सके । किसी व्यक्ति को ऐसा 
हुक्म देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होंगे उनकी जांच एक जज और गैर-सरकारी आदमी 
किया करेगा । तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति * 
को, जिस पर उचित रूप से यह संदेह हो कि वह कुंछ ऐसे अपराध करने जा रहा है जिससे सावंजनिक 
शान्ति-भंग होने की आशंका हो, तो वे उसे गिरफ्तार करके उल्लिखित स्थानों में बन्द कर दें भौर यह 
बता दें कि इन अवस्थाओं या स्थिति में रहना पढ़ेगा । और वे खतरनाक झ्ादमी, जो कि पहले से 
ही जेलों में हैं, उन्हें इस बिल के अ्भुसार लगातार जेल में रोक रक्खा जा सकता था। दूसरा विल 
साधारण फौजदारी-कानून में एक स्थायी परिवर्तन चाहता था । किसी राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन 
या वितरण करने के उद्देश्य से पास रखना, ऐसा अपराध करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा 
हो सकती थी । यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अधि- 
कारियों पर रक्खा गया था। उन अपराधों के लिए, जिनके लिए सरकार की शथञाज्ञा पहले से प्राप्त 
किये विना मुकदमा नहीं चल सकता, जिल्ला-मजिस्ट्रेटों को यह श्रधिकार दिया गया था कि वे पुलिस 
हारा उस मामले को प्रारम्भिक जांच करवा लें । किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध 
कोई अपराध करने में सजा मिल चुकी हो, उसकी सजा के वाद दो वर्ष तक की नेकचलनी की 
जमानत ली जा सकती थी। 

रोलट बिल का विरोध 

रोौलट-रिपोर्ट के बाद, ६ फरवरी १९१९ को, विलियम विन्सेण्ट ने बढ़ी कोसिल में, रौलटन 
घिलों को पेश किया । पहला बिल माच के तीसरे सप्ताह में पास होगया था और दूसरा वापस ले लिया 
गया। गांधीजी ने यह घोषणा की कि यदि रोलट-कमीशन की सिफारिशों को बिल का रूप दिया गया 
तोचे सत्याग्रह-युद्ध छेद देंगे। इसके लिए गांधीजी ने देश में सर्वत्र दौरा किया। उनका सब पगह 


धूमधाम से स्वागत हुआ। शांधीजी तो देश के लिए, अन्य नेताओं को अपेद्या, अपरिचित स्यक्ति 
१७ 
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के समान ही-थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया! , 
सरकार इसका उत्तर अपनी ५९१५९ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है-- 

“सि० गांधी अपनी निःस्वारथता और ऊंचे आदुर्शों के कारण आमतौर पर टाह्स्टाय के 
अनुयायी समझे जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके कारण 
उन्हें यह सब सान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी देशों में एक तपस्वी और त्यागी-नेता को प्राप्त होता है। 
जबसे वे अहमदाबाद में रहने लगे हैं, वरावर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। 
दलितों और पीढ़ितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वे अपने देशवासियों को और भी प्रिय 
होगये हैं। वम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक 
प्रभाव है और उनकी सव पर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए "पूजा 
शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता । भौतिक-बल से उनका विश्वास आव्मवल्ष में 
श्रधिक है। इसलिये गांधीजी का यह विश्वास होगया है कि उन्हें इस शक्ति का अयोग सत्याग्रह के रुप 
में रौलट ऐक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलता पूर्वक आज- 
साया था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी धोपणा कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो चे सप्या- 
अह भारस्भ कर देंगे। सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस घोषणा को बहुत चिन्ता 
की दृष्टि से देखा । बड़ी कॉसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्थों ने तो सावजनिक रूप -ले ऐसे फा्य 
के अनिष्ट परिणामों को बत॒लाया था। श्रीसती ब्रेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मनोथृत्ति का अच्छा 
ज्ञान था, गांधीजी को श्रत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन 
चलाया तो उससे ऐसी शक्तियां उभड़ उठेंगी जिनसे न-जाने- क्या-क्या भयंकर घुराइयाँ हो सकती 

: हैं। यहां यह बात स्पष्ट रूप से वता देना चाहिए कि गांधीजी के रुख या घोषणा में कोई भी ऐसी 
बात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का श्रीगणेश होने से पहले सरकार उनके विरुद्ध कोई 
कारवाई कर सकती । सघ्याग्रह तो श्राक्रमणकारी नहीं रक्षाव्मक पद्धति है। गांधीजी तो शुरू ही से 
पश#बल की निन्‍दा करते थे । उन्हें यह विश्वास था कि वे सविनय-भंग के रूप ' में सत्याग्रह करके 
सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि चह रौलट-ऐक्ट का परित्याग कर दे। १८ मा को 
उन्होंने रौलट बिल के सस्वन्ध में एक पतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है-- 

सच्चे हृदय से मेरा यहं मत है कि इंडियन क्रिमिनल ला अमेण्डमेण्ट बिल नं० .१ भर 
क्रिसिनल इमरजेन्सी पावर बिल नं० २ अ्रन्यायपूर्ण हैं और न्याय श्रीर स्थाधीनता के सिद्धान्तों के 
घातक हैं। उनसे व्यक्ति के उन मौलिक अधिकारों का हनन होता है जिन पर कि भारत की तीर 
स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम शपथपूर्वक अतिक्ला करते हैं कि यदि इन बिलों को कानून 
का रूप दिया गया, तो जब्रतक इन्हें वापस न ले लिया जाय तब तक हम इन तथा श्रन्य कानूनों को 
भी जिन्हें कि इसके याद नियुक्त की जानेवाली कमिटी उचित सममेगी, मानने से नत्नतापूर्वक 
इनकार कर देंगे । हम इस बात की अतिज्ञा करते हैं कि इस युद्ध में हम ईमानदारी के साथ सत्य का 
अजुसरण करेंगे और छिसीके जान-माल को किसी तरह नुकसान न पहुंचावेंगे ।”? 

देश ने चारों तरफ से आन्दोलन में खूब साथ दिया । हां, प्रारम्म में बंगाल प्रलबत्ते 
खामोश रहा था । दक्षिण ने भी उसमें श्राशातीव साथ दिया । गांधीजी ने उपवास के साथ आन्दोलन 
का श्री गणेश किया | ३० मार्च १९१९ का द्विन दृद़ताल के लिए नियत किया गया था। इस दिन 

लोगों को उपवास रखने, इईस्वर-प्राथना करने, द्रायस्चित्त करने तथा देश-मर में सार्वजनिक समायें 
करने के लिए कहा गया था । बाद को यद्ट तारीख बदलकर ६ धअग्रेस नियत की गई। परन्तु इस 


ध्। 
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प॑रिवत्तेन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुँची । इसलिए वहां ३० साच को हो जलूस 
निकला और हड़ताल हुई । गोली भी चली । इस दिन के जलूस का नेतृत्व स्वामों श्रद्धानन्दुजी कर 
रहे थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी । इसपर उन्होंने अपनी छाती खोल 
दी और कहा--'लो, मारो गोली ।? बस, गोरों को धसकी हंवा में उड़ गई। लेकिन दिल्ली के रेल्वे- 
स्टेशन पर कुछ भूगढ़ा हो गया, जिसमें गोली चली और ७ मरे तथा अनेक घायल हुएं। 
* ५६ अप्रैल को देशव्यापी प्रद्शन हुआ ॥” सरकार को १९१५ की रिपोर्ट में कहा गया है--“सब लोग 
बढ़े ही उत्तेजित थे । उस समय एक वात मार्के की दिखाई पढ़ती थी। जौर वह था हिन्दू-मुस्लिम- 
आतृभाव । शव दोनों जातियों के नेता बस इसो एकता की रट लगाये हुये थे। हर सभा से यही 
आवाज निकलती थी । इस जोशो-खरोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भुला 
दिये । चह आदृ-भाव का एक अदूखुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम- 
खुन्ना पानी लेते-देते थे, जलूसों के ऋूण्डों ओर नारों दोनों से हिन्दू-मुसलमानों का सेल हो प्रकट 
. होता था। एक जगह तो एक मसजिद के इमास पर खड़े होकर हिन्दू' नेताओं को बोलने भी दिया 
गया था ।” इस प्रकार के मेल का एक तात्कालिक कारण था। युद्ध के पश्चात्‌ टर्की की अरस्तव्यस्त 
अवस्था हो गई थी | इसपर सुसलमान स्वसावतः बहुत खिन्न थे । साथ ही खिलाफत के लिए जो 
खतरा था उससे तो उनमें और भी उत्तेजना फेली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भाव- 
नाञ्रों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की । 
देश ने इस विचारधारा को तुरन्त ही हृदय से अपनाया । कांम्रेस तथा देश दोनों के लिए 
गांधीजी बहुत सान्‍्य होगये थे । १९१८ को दिल्ली-कांम्रेस में शान्ति-सस्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के 
सम्बन्ध में श्री चितर॑जन दास का एक प्रस्ताव था। उसमें गांधीजी का नाम भूल से छूट गया था। श्री 
घ्योमकेश चक्रवर्ती ने ज्योंहो इस ओर पस्तावक का ध्यान खींचा, उन्होंने क्षमा-याचना करते हुए प्रति- 
भिधियों की सूची में गांधीजी का नाम जोड़ दिया। इंग्लैण्ड के लिए जानेवाले शिष्ट-मण्डल के सदस्यों 
में सी उनका नास था। १९१९५ के अप्रेल मास से भारतीय इतिहास का नया श्रध्याय प्रारस्भ होता है। 
पंजाब को छहुघटनाय 
भारतवर्ष के कष्ट-सहन और संघर्ष का दृश्य अब पंजाब में दिखाई देने लगा जो कि विदेशी 
उद्योग-धन्धे और व्यापारिक आ्राक्रणण के लिए भारत का द्वार बनां हुआ है। पंजाब सिद्खों तथा 
भारत की अन्य सेनिक जातियों का निवास-स्थान है। क्या पंजाब को, पढ़े लिखे और कांग्रेसी लोगों 
फो अपने स्व॒राज्य-असन्दोलन के लिए इस्तेमाल करने को खाली छोड़ दिया जाय? इसलिए पंजाब 
का निरकुृंश शासक सर माइकेल ओडायर इस बात पर तुला हुआ था. कि वह शपने प्रान्त में कांग्रेस- 
आन्दोलन की छूत को बीमारी को न फेलने दे। ओर दास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात पर रस्सा- 
फशी थी कि झञाया १९१९ में अ्रद्धतसर में होनेवाली कांग्रेस पंजाब सें हो या न हो। +० अग्रेंल १९१५९ 
के दिन प्रातःकाल हो अमृतसर के जिला-मजिस्ट्रेट ने डाक्टर किचलू और डावटर सत्यपाल को, 
जो कि कांग्रेस का संगठन कर रहे थे, अपने बंगले पर घुला भेजा और वहां से चुपचाप किसी अज्नात 
स्थान को भेज दिया । इस घटना से एक सनसनी फैल गई । खबर फौरन हो दूर-दूर तक पहुंच गई 
झोर लोगों का एक कुएड जिला-मजिस्ट्रे- के यहां उनका पता पूछने के लिए जानेवाला था, परन्तु उस 
चौराहे पर, जो शहर से सिवि ब-लाइन की और जाते हुए सिदिल-लाइन और शहर के बीच में है. 
फौजी सिपाहियों ने भीड़ को रोक लिया। और क्य वह इंटों के फेंकने को कहानी आठी है, जो सरफार 
को सद॒द के लिए हरवक्त त्यार रहती हूं। भीढ़ पर गोली चलाई गई, मिसके फल-स्वरूप एक या दो 
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की रुत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों को भीढ़ अब शहर को चापस लौटी थौर मरें 
? और घायलों का शहर में होकर जुलूस निकाला रास्ते में नैशनल-बेंक की इमारत में आग लगा 
दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को सार डाला | इस अकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंम्रेजों को 
सारा श्रौर बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स्थ- 
भावतः श्रधिकारी इन घटनाओं से आगवधूला हो गये । स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आप 
“१० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस थ्ाज्ञा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी 
स्वीकृति दे देंगे । है 
शुजरानवाला और कसूर सें घहुत अ्रधिक खून-खराबी हुईं। कसर में तो १२ अप्रेल को भी 
ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुक्सान पहुंचाया । तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया । तार भ्ीर 
सिगनल तोड़ डाले । एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियों को इतना 
पीठा कि उनके प्राण निकल गये । एक आंच-पोस्ट आफिस को लूट लिया | मुख्य पोस्ट थ्राफिस को 
अला डाला । झ्ुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचाया । 
यह सरकारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना 
दिलाई गई थी | 
गुजरानवाले में १४ अग्रेल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उस पर पत्थर बरसाये | 
एक छोटे से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलचे-पुल को भी जलाया, जहाँ कि गाय का 
एक मरा बच्चा लटकता हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं 
की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही साथ तार-घर, 
डाक-खाना श्रीर रेलचे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी । डाक-बंगला, कलक्टरी, कचहरी, एक गिरजा, 
एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था । 
ये तो हुईं खास-खास घटनायें । अ्रन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुईं । जैसे रेलगादियों 
पर पत्थरों का फेंका जाना, तारों का काठ जाना, और रेलवे-स्टेशनों में. आग का लगाया जाना । 
इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्क्रे-दुक्के दिंसा-कांड हुए । लाहौर में भी लूट्मार 
हुई और गोली चली । कलकते जैसे सुदूर स्थान से भी घुरे समाचार प्राप्त हुए । पंजाब की दुर्घेट- 
नाओों की बात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ० सत्यपाल के बुज्ञाने पर गांधी जी म श्रप्नेल 
को दिल्ली के लिए चल पढ़े। रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर अवेग्ग 
न करो । उन्होंने इस हुक्‍स को मानने से इन्क्रार कर दिया । इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
गया भ्रौर दिल्ली से कुछ दूर पठवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठा कर ३० अग्रेल 
को बस्बई सेन दिया गया। 
... गांधीजी की गिरफ्तारों के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्वव हो गये, जिनमें कुछ अंग्रेज 
आर कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से सारे गये । १३ श्रप्नेंस को वीरमर्गांव श्र नड़ियाद में भी 
कुछ उत्पात हुए। फलकत्ते में भो उपद्रव हुआ था--चह्ां गोली चल्ली थी, जिससे » था ६ पआादमी 
जान से मारे गये थे भौर १२ घुरी तरह घायल हुए थे। वन्बई पहुंच कर गांधी जी ने स्थिति को 
शान्त करने से मदद की ओर फिर वहां से श्रदमदाबाद को चल पढ़ें । उनकी उपस्थिति ने श्वान्ति 
स्थापित करने में बहुत काम किया। इन उपद्य्यों के कारण उन्दंनि सत्याग्रह को स्थगित कर दिया 
झौर उसके सम्बन्ध में एक वक्तत्य निकाला । हु 
एक ओर यह स्थिति थी तो दूसरों शोर अद्टृतसर में दुर्वटनायें विक्र-सूप धारण करती जा 
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रही थीं । यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रौल तक फौजी-कानून जारी करने की कोई धोपणा 
नहीं की गई थी। बेसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक रूप में 
फोजी-कानून जारी था। सच पूछिए तो लाहौर और अम्दतसर में तो १५ अग्नौल को ही फोमजी कानून 
: जारी करने की घोषणा की गई थी । उसझे बाद ही पंजाब के दो तीन जिलों में वह और जारी कर 
दिया गया था। १३ अप्रेल (चर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के संवत्सर का दिन था, अमृतसर 
में एक सावजनिक सभा करने की घोषणा की गईं शोर जलियांवाला-बाग में एफ बड़ी भारी सभा 
हुईं । यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के सकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए 
हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती । बाग 
में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, ख्रियां श्रीर बच्चों भी थे, जनरल डायर ने 
उसमें प्रवेश किया | उसके पीछे सशस्त्र सो हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सेनिक थे। जिस 
समय ये लोग घुसे उस समय हंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था । इसी समय जनरल 
डढायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया । जैसे कि हन्टर कम्तीशन के सामने अपनी गवाही 
सें उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा दी श्रौर फिर बस गोली चलाने 
का हुक्म दे दिया; लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन 
मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी । यद्द बात तो स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदसी दो तीन 
मिनिद में तितर-वितर नहीं हो सकते थे | ओर वह भी विशेष कर एक बहुत-तंग दरवाजे में हीकर । 
गोली तब तक चलती रही जब तक कि सारे कारतूस खतम नहीं हो गये। कुल सोलह सौ फेर किये गये 
थे । सरकार के स्वयं अपने बयान के मुताबिक चार सौ सरे ओर घायलों की संख्या एक ओर 
दो एजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फीजों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे 
सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब वाग सें एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए 
थे। सबसे बढ़ी दुःखद बात वास्तव में य; थी कि गोली चलाने के वाद म्झतक भर वे लोग जो 
सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारो रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहां उन्हें रातभर न तो पानी ही पीने 
फो सिला और न डाक्टरी या कोई अन्य सहायता ही । डायर का कहना था, जेसा कि बाद को 
'डसने प्रकट किया, “चूंकि शहर फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की ढॉडी पिठवा 
दी गई थी कि कोई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अ्रवहेलना 
की, इसलिए मेंने उन्हें एक सम्रक बता देना चाहा, ताकि थे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।” आगे 
चलकर उसने कहा कि: मेने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते । सोलह सौ 
बार ही गोली चलाई, क्योंकि सेरे पास कारतूस खतम हो गये थे ।?” उसने और कहा--“में तो पुक 
फौजो गाढ़ी (आरम्ड कार) ले गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस हो 
नहीं सकती थी ।,हसलिए उसे वहीं बाहर- छोड़ दिया था ।? 

जनरल दायर के राज्य में कुछ ऐसी भी सजायें देखने को मिलीं जिनका सपने से भी सयांल 
नहों हो सकता था । उदाहरण के लिए अम्तसर में नरलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और 
बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने येंत लगाना थआ्राम तौर पर चालू था 
लेकिन 'पेट के वल रेंगने के हुवम! ने इन सत्र को सात कर दिया था | मिस शेरचुढ नाम की एक 

पादरी लेडी-डाक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने झाक्रमण क्षिया था जब कि वह एक गली में साइ- 

कल पर होकर जा रही थी | इसलिए इस गलो में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के चल रेंगकर 
जाने की आक्ला थी। उस गली में मितने आदमी रहते थे, सभी को पेट के बन्च रेंगकर जाना और 
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आना पढ़ता था, हालांकि उस गल" सें रहनेवाले भले आदमियों ने ही मिस शैरघुड की रचां की थी। 
तारीफ तो यह है कि बड़ी कॉंसिल में क्वार्टर-मास्टर-जनरल हट्सन के लिए यह घटवा एक हंसो का 
विपय बन गई थी। । 

रेलवे-स्टेशनों पर तीसरे दर्ज का टिकट बेचने को मनाही कर दी गई थी । इससे लोगों का सफर 
करना आमतौर पर वन्द्‌ हो गया था| दो आदमियों से अधिक एक-साथ पटरियों पर नहीं चल 
सकते थे । साइकिलें सब-की सब फौज ने अपने कब्जे में ले ली थीं। केवल यूरोपियन लोगों की 
साइकिलें उनके पास रहने दी गई थीं। जिन लोगों ने अपनी दूकानें वन्‍्द कर दी थीं उन्हें खोलने के 
लिए वाध्य किया गया । न खोलनेवाले के लिए कठोर दुण्ड की आज्ञा थी | चीजों को कीमत फौजी 
अफसरों ने नियत कर दी थी | वैलगाड़ियां उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थीं। किले के नीचे नंगा 
करके सबके सामने बेंत लगवाने के लिए एक चबूतरा बनवाया गया था और शहर के अनेक भागों में 
बत लगने के लिए टिकटियाँ लगवा दी गई थीं । 

अछतसर में खास अदालत द्वारा जिन मुकदमों का फैसला किया गया था, उनके कुछ आंकढ़े 
यहां देते हैं। संगीन जुसों के अभियोग में २९८ आदमियों पर सार्शल-ला-कमीदन के सामने मुकदमे 
घले | मुकदमा चलाने में कानून, सफाई तथा जाव्ते के साधारण नियमों के पालन करने का भी, 
जिनके अनुसार आम तोर पर हर जगह मुकदमे चलाये जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रक्‍्खा गया था। 
इनमें से २४८ आदमियों को सजायें दी गई । ७१ को फाँसी की सजा; .४६ को आजन्म कालापानी, 
२ को १०-१० बरस की सजा, ७९ को ७-७ वरस की सज़ा, १० को ५-५ की, १३ को झेन्‍्झे की 
ओर ११ को बहुत थोढ़ी-मीयाद की सजायें दी गईं । इसमें वे मुकदमे शामिल नहीं हैं जिनका फैसला 
सरसरी में फोजी अफसरों ने किया था । इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ७० को सजा हुईं थी, और 
६०७ आदमियों को सार्शल-ला के अजुसार मुल्की मजिस्ट्रेटों ने सजा दी थी। 

हन्टर-कमिटी के सदस्य जस्टिस रेंकिने के प्रदन के उत्तर में जनरल ढायर ने जो उत्तर दिया 
था उसे भी हम यहां देते 

जस्टिस रेंकिन--जनरल, सुझे इस प्रकार अश्न करने के लिए जरा ध्मा कीजिए, कि आपने 
जो-कुछु किया वह क्या एक प्रकार का भय-प्रदशन नहीं था ? 

जनरल डायर--नहीों, चह भय-प्रदर्शन नहीं था | बह एक भयावक क्तेब्य था, जिसका मुझे 
पालन करना पद़ा । मेरा खयाल है, चह पक दयापूर्ण कार्य था । मेने सोचा कि भें खूब अच्छी तरह 
गोलो चलाऊं और इतने जोर के साथ चलाऊं कि झुमेया अन्य किसी को फिर कभी गोली न 
चलानी पट्टे । सेरा खयाल है कि यह सम्भव हे कि विना गोली चलाये हुए भी में भीड़ को तितर- 
बितर कर देता । लेकिन वे फिर वापस आ जाते और मेरी हंसी उद्दाते और में वेबकूफ बना होता । 

जनरल ढायर के कार्य को सर साइकेल ओोडायर ने,जो पंजाब के गवर्नर थ्रे, डचित ठहराया 
था। आपकी और से जनरल डायर को एक तार दिया गया. था, जिसमें लिखा था--“आपका कार्य 
ठोक था ) लेफ्टीनेन्ट गवर्नर सराहना करते हूं ॥” 

उपयुक्त बातें जो लिखी गई ह वे तो ये हैँ मिन्‍्दें हन्टर कमीशन के सामने १९३० के प्रारम्भ 
में जनरल ठायर ने स्वयं स्वीकार किया था । अमृतसर की टुर्घटना के बाद, पंजाब से आने और जाने 
घाले लोगों पर इतनी कडी निगरानी थी कि दुर्घटना का विस्तारप्वंक समाचार कांग्रेस-कमिदी को भीं 
सुनाई १९१९ से पहले नहीं ज्ञात हो पका और मालूम भी हुआ तो खुद्मखुद्या नहीं। कलकतें 
के लॉ-एसोसियेशन के भवन में जब झांग्रेस-कमिटी की बैठक हो रदी थी, यद् समाचार कार्नो-कान एस्ते- 
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डरते कहा गया--फिर भी यह सावधानी रक्खी गई कि यह समाचार औरों से न कहा जाय | पंजाब 
की दुर्घटना अम्छतसर तक ही सीमित न रही । वल्कि लाहौर, गुजरानवाला और कसूर आदि स्थानों को 
भी अत्याचार और बबेरतापूर्ण अमानुप-कृत्यों का शिकार होना पढ़ा था, जिनकी कथा, सुनकर खून 
खौलने लगता है। 

सरकारी रिपोर्ट के भ्रुुसार, अन्य स्थानों की अपेत्ता लाहौर में फौजी कानुन का बहुत जोर 
था । करफ्यू-आडेर तो तुरन्त ही जारी कर दिया गया था । यदि कोई व्यक्ति शाम के ८ बजे के बाद 
बाहर निकलता तो वह गोली से सार दिया जा सकता था, बेत लगाये जा सकते थे, जुर्माना हो सकता 
था, कैद हो सकती थीं, या और कोई दण्ड दिया जा सकता था। जिनकी दुकानें बन्द थीं उन्हें 
खोलने की आज्ञा दे दी गई थी। न खोले उसे या तो गोली से उड़ाया जा सकता और या उसकी 
दुंकान खोलकर सारा सामान लोगों में सुफ्त बांट दिया जा सकता था । 

वकील तथा दलालों को यह श्राज्ञा दे दी गई थी कि वे शहर से वाहर कहीं न जावें । जिनके 
मकानों की दीवारों पर फौजी कानून के नोटिस चिपकाये गये थे उन्हें यह हुक्म दे दिया था कि 
पे उनकी हिफाजत करें और यदि किसीने उन्हें बिगाड़ दिया या फाड़ दिया तो थे सज्ञा के मुस्तहक 
होंगे, हालांकि रात्रि के समय उन्हें वाहर रहने की इजाजत नहीं थी। एक-साथ बराबर दो आदमियों 
से अ्रधिक के चलने की मनाही थी । कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह' आज्ञा थी कि वे दिन में चार 
घार, फौजी अफसरों के सामने, विभिन्न स्थानों पर हाजिरी दिया करें | लंगर या अन्न-षेत्र धन्‍्दु कर 
देने का हुक्म दे दिया गया था। हिन्दुस्तानियों की मोटर-साइकिलों तथा सोटरों को फौज में जमा कर 
देने का हुक्म जारी कर दिया था। इतना ही नहीं, अधिकारियों को वे इस्तेमाल के लिए भी दे दी गई 
थीं१ हिन्दुस्तानियों के पास अपने जो ब्रिजलो के पंखे थे उन्हें तथा बिजली के अन्य सब्र सामानों को घरों 
से निकलेवाकर गोरे सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए जमा करा लिया गया था। किराये पर चलनेवाली 
सवारियों को शहर से बहुत दूर एक स्थान पर जाकर हाजिरी लिखानी पढ़ती थी। एक दिन एक घृड़ा 
आदसी, शाम के आठ बजे-के बाद, अपनी दुकान के द्वार के बाहर गली में अपनी गाय की देखभाल 
करते पाया गया। वह तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया और करफ्यू-थ्राडर तोड़ने के इलजाम में 
उसके बचत उड़वा दिये गये । वांगेवालों ने भी हृढ़तालमें भाग लिया था। इन लोगों को सबक सिखाने 
के लिए ३०० तांगे जमा कर लिये गये थे, भर यह हुक्म दे दिया गया था कि थे नगर की घनी 
श्रायादी से बाहर, कुछ खास मुकर्रिर वक्त और जगहों पर, अपनी हाजिरी दिया करें । इसमें तुर्र यह 
था कि फौजी अफसर, चाहे जिस तांगे को, चाहे जब, अपनी इच्छा पर ही रोक लेता धा और इसमें 
उसकी दिन-भर की कमाई पर पानी फिर जाता था। कर्नल जॉनसन ने इस बात को स्वीकार क्रिया था 
कि उसकी बहुत-सी आज्ञायें पढ़े लिखे तथा पेशेवर आदमियों के लिए ही थीं, जैसे चकील आदि । 
उसका खयाल था कि यही थे लोग है जिनमें से राजनंतिक झान्दोलन करनेवाले पंदा होते हैं । 
व्यापारी लोग तथा अन्य निवासियों को, जिनकी इमारतों पर फौजी कानून के आर चिपके हुए थे, 
उन नोटिसों की रक्षा के लिए चौकी-पहरा विठाना पढ़ा था ताकि उन्हें कोई बिगाड़ या फाद न जाय। 
मुमकिन था कि पुलिस का गुर्गा ही उन्हें फाद-कूद़ जाय | पुक आदमी ऐसा पकड़ा गया था। जब 
छोगों ने चोकीदारों के लिए पासों की दरख्वास्त दी ताकि थे लोग रात के ८ बजे के बाद बाहर रहकर 

उन नोटिसों की रखवाली कर सके तो उत्तर मिला था कि उन्हें अपने लिए पास मिल सकते हैं, नौकरों 

के लिए नहीं । १६ से २० यर्ष की उम्र के लद़कों तथा विद्यार्थियों पर विशेष-रूप से कदी नजर थी। 
छाहोर जैसे शहर में, जहां कई कॉलेज हैं, विद्यार्थियों को दिन में चार बार हानिरी देने का हुक्म था। 
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जहां हाजिरी ली जाती थी उनमें एुक हाजिरी का स्थान कॉलेज से ४ मील दूरी पर था। अग्रैल मास 
की कड़ाके की धूप में, जोकि पंजाब में चर्प का सबसे अधिक गर्म महीना होता है और जबकि गरमी 
३०८ डिग्ली से ऊपर होती है, इन नौजवानों को रोजाना १९ सील पैदल चलना पढ़ता था। इनमें से 
कुछ तो रास्ते में वेहोश होकर गिर भी जाते ये । कनेल जॉनसन का खयाल था कि इसमें उनको लाभ 
होता है और वे शरारत करने से वाज रहते हैं। एक कॉलेज की दीवार से फौजी कानून का एक 
नोटिस फाइ डाला गया था। इस श्रपराध में कॉलेज के वेतनभोगी सारे कर्मचारी, जिनमें कॉलेज के 
प्रिन्सिपल भी शामिल थे गिरफ्तार कर लिये गये थे और फौजो पहरे में उन्हें किले तक कवायद करते 
हुए ले जाया गया था, जहां कि फौजी पहरे में तीन दिन तक कैद रक्खे गये थे । किले के एक 
कोने में उन्हें रहने को स्थान दिया गया था । 

इतना होने पर भी कल जॉनसन, इन दिनों में जो-कुछ भी उन्होंने किया उससे, बहुत ही 
प्रसन्न थे; और लाहौर के यूरोपियनों ने तो उन्हें विदाई देते समय एक दावत दी थी और “गरीबों का 
रक्षक” की उपाधि से अलंकृत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। शुजरानवाला में कल ओरोघ्रा- 
यन ने, कसूर सं केप्टिन डोबटन ने और शेखूपुरा में मिस्टर वॉसवर्थ स्मिथ ने खास तौर पर अत्याचार 
करने में खूब ही नाम कमाया था | 

कनल झोत्रायन ने कमिटी के सामने अपनी गयाही में कहा था कि भीढ़ जंहां कहीं पाई गई 
वहीं उस पर गोली चला दी गई । यह वात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी । एक बार 
एक हवाई जहाज ने, जी कि लेफ्टिनेण्ट डॉडकिन्स के चाज में था, एक खेत.में २० किसानों को 
एकन्न देखा । उन्होंने उन पर मशीनगन से तब तक गोली चलाई जब तक कि वे भाग नहीं गये । 
उन्होंने एक मकान के सामने आदमियों के एक कुण्ड को देखा । चहां एक भादमी व्यागस्यान दे रहा 
था। इसलिए वहाँ उन्होंने उन पर एक बम गिरा दिया; कोंकि उनके दिल में इस तरह का कोई 
शक नहीं था कि वे लोग किसी शादी या मुर्देनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्बी वह सज्न 
| मिन्‍्होंने लोगों के एफ दल पर इसलिए बम-बरसाये कि उन्दोंने सोचा कि ये लोग वलवाई हैं, जो 
शहर से था जा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनिए--- 

“लोगों की भीड़ दोड़ी जा रही थी शरीर मेंने उनको तितर-वितर करने के लिए गोली चला 
दी । ज्योही भीड़ तितर-बवितर हो गई, मेंने गांव पर भी मशीनगन लगा दी । मेरा खयाल हे कि कुछ 
मकानों में गोलियां लगो थीं । में निदोप और अपराधी में कोई पहचान नहीं कर सकता था । में दो 
सौ फीट की ऊंचाई पर था और यह भल्ते अकार देख सकता था कि में क्या कर रहा हूं । मेरे उद्देश्य 
की पूर्ति केवल वम वरसाने से नहीं हुईं | गोली केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं चलाई 
गईं थी, चह स्वयं गांव वालों के द्वित के लिए चलाई गई थी। कुछ को मार कर में समझता था, 
में गांव वालों को फिर एकत्र होने से रोक दूंगा। भेरे इस कार्य का असर भी पड़ा था। इसके, 
बाद शहर की तरफ मुद्दा । वहाँ बम बरसाये और उन लोगों पर गोलियाँ चलाई जो भाग जाने 
की कोशिश कर रहे थे ॥? 

गुजरानवाला,कसूर भौर शेखपुरा में भी अस्ततसर और लाहीर के समान द्वी करफ्यू-थार्टर 
ज्ञारी कर दिया गया था, हिन्दुस्तानियों की शआरमद-रफ्त रोक दी गई थी, एकान्त में और सब के 
सामने येंत लगवाये जाते थे, कृण्द-के कुएठ एक-साथ गिरफ्तार कर लिये जाते थे श्रार सरकारी तथा 

खास अदालतों से सजाये दिला दी जाती थीं। 

कर्नल शोम्रायन ने एक यह हुवम जारो किया था कि जब कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज 
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अफसर को मिले तो वह उसको सलाम करे, अगर सवारी में जां रहा हो या धोड़े परं सवार हो- तो 
उतर जाय, अगंरं छाता लगाये. हुए हो तो उसे नीचे झुका दे । कंनल ओबायंच ने कम्रिटो के सासने 
कहा था कि “यह हुक्म इसलिए अच्छा था कि लोगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नये मालिक 
श्ये हैं। ” लोगों.के कोढ़े लगवाये गये, जमाना किया गया और पूर्वोक्त रातसी हुक्म न मानने पर 
अन्य अनेक प्रकार की सजाये दी गईं । उन्होंने बहुत से आदमियों को गिरफ्तार कराया था, जिनको" 
बिना मुकदमा चलाये ही ६ हफ्ते तक जेल में रकंखा ।;एके वांर उन्होंने शहर के बहुत-ले प्रमुख 
नागरिक्रों को यकायक परकेडकंर सालगाढ़ी के एक डिख्बे में भर दिया । उस डिछ्वे में उन लोगों को 
एक के ऊपर एक करके लाद दिया। सो भी तब जबकि चे-कढ़ाके को धूप में कई मील पेदल चला- 
कर लांये गये थे । कुछ लोगों के बदन पर तो पूरे कपड़े भी नहीं थे । सालगाढ़ी के ढिव्बे में भरकरं 
उन्‍हें लाहौर भेज दिया था। उन्हें पाखाना पेशाव तक करने की श्राज्ञा नहीं दी गईं थी। इसी 
अवस्था में वे मालगाड़ी के 'डब्बे में ४७७ घुण्टे तक रक्खे गये । उनकी जो भयानक दयनीये दशा हो 
गईं थी उसका वर्णन करके बताने की आवश्यकता नहीं ।. वे जिस समय गलियों में हो कर ले जाये 
जा रहे थे, उस समय उनके साथ-साथ रास्ते-चलते और लोग भी यों ही पकड़ लिये जाते थे 
ओर इसलिए उनकी संख्य। सदैव बढ़ती रहती थी । उन्हें हाथों में हथकढ़ियां डालकर और जंजीरों 
से बांधकर निकाला गया था। हिन्दू और सुसलमान दोनों हो जंजीरों में बांध कर ले जाये गये थे । 
लोग समझतसे थे कि हिन्दू-मुस्लिस ऐक्य का यह सजाक उड़ाया जां रहा है। कर्नल ओऔत्रायन का 
कहना था कि यह इत्तिफाक से हुआ था। यह सारी कारंवाई किस स्पिरिट में को जा रही थी, 
इसे देखने के लिए इतना बता देना काफी हीगा कि नगर के एक चयोच्चद्ध महानुभाव भी इस घदना 
के शिकार हुए थे। वे शहर के एक बढ़े ही उपकारक सज्जन थे, जिन्होंने एक लाख रुपया सम्राट 
की सारत-यात्रा के उपलक्ष्य में किंग जार स्कूल को दान दिया था । बाद में रेलीफ-फएड और चार-लोन 
में भी उन्होंने बहुत कुछ रुपया दिया था । 

दूसरी मिसाल, कर्नल श्रोत्रायन के कारनामों की, यह है कि उन्होंने एक बूढ़े किसान को 
गिरफ्तार किया था। वह इसलिए कि वह चेचारा अपने दो लद़कों को पेश नहीं करा सका। इतना 
ही नहीं, आपने उसकी सारी सम्पत्ति भी जब्त कर ली थी और लोगों को यह चेतावनी दे दी थी कि 
अगर किसी ने भी उसको अपनी फसल से सद॒द की तो उसे गोली से उड़ा दिया जायगा। उन्होंने 
कमिदी के सामने यह स्वीकार किया था कि छुड्ढे ने स्वयं--कोई अपराध नहों किया था, “लेकिन 
उसने यह नहीं बताया कि उसके बेटे कहां हैं ।?? 

कनल श्रोप्तायन के बड़े-बड़े कारनामे के इतिहास में से ये कुछ नमूने यहां दिये गये हैं। दो 
सी आरादमियों को सरसरी श्रदालतों से सजायें मिलीं । बेंत की सभा या एक मदीने से लेकर दो_ वर्ष 
तक की सजा का दण्ड दिया गया कमीशन ने १४९ आदमियों को सजा दी जिनमें से २२ को 
फाँसी, १०८ को आजन्म कालापानी तथा शेप को दस साल घोर उससे कम की सजा का दुखठ 
दिया गया था। कर्नल श्रोप्रायन का श्रन्तिम कार्य यह था कि उन्हें जब॒यह मालूम हुआ कि कल 
फौजी कानून समाप्त होनेवाला दे तो उन्होंने बहुत-से छोगों के मुकदमों को २४ घण्टे के भीतर ही 
खतम कर देने की व्यवस्था की । श्रोघ्रायन महाशत्र इतने झातुर थे कि जिन मुकद्सों की तारीख कई 
दिन पहले की डाली गई थी उनका अदालत-द्वारा तत्काल ही फैसला करा दिया कि कहीं ऐसा न दो 
कि फोजी कानून खतप्त हो लाय और क्लोग उनके न्याय से वश्चित रह जाय ! े 

कैप्डन डोयटन कंसूर के इलाके में एक प्रकार से सर्वे-सर्वा ही थे । इस स्थान पर लोगों को 

श्द्न 
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घुलेशझाम फांसी देने के लिए एक फाँसी-घर बनाया गया । यह स्थान वहा निवासियों के लिए, एक 
आतंकगृद होगया था। रेलेवे-स्टेशनक्े पास एक घड़ा पिंजड़ा बनवाया गया था, जिसमें १५० भादमी 
रखे जा सकंते थे । जिन लोगों के ऊपर संदेह होता था उन्हें इसमें वस्द कर दिया जाता था, ताकि 
आम जनता उन्हें देख सके | नगर के सारे घुरुप-निवासियों की परेड सनाख्त करने के लिए कराई 
जाती थी। 
लोगों को खुलेआम बैंत लगवाये गये । लोगों को सिर से पैर तक भंगा करके तार के सखम्मे 
या टिकटिकियों से बांधा जाता था। वह सावजनिक अदर्शब सोच समझ के निशचत किया हुआ था । 
एकवार नंग्रा करके पिटता हुआ देखने के लिए शहर की वेश्याओं को लाया गया था। इस घटना 
के लिए कैप्टिन साहव को हय्टर-कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दवाया गया तो कुछ 
धर्म! मालूस हुई थी- ठोक उसी श्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक बरात को बेंच लगवाने 
के मामले में कमिटी के सामने 'हुःख हुआ था? । केप्टिन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस सब- 
इन्सपैक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बैंत लगते देखने के लिए लोगों को घुंला लाशो। 
लेकिन जब वहां मेंने स्त्रियों को देखा तो में दंग रह गया । परन्तु कैप्टिन साहब उन वेश्याशं को 
वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहचाने के लिए सिपाही न थे। सो वे 
बंतों की मार देखने के लिए वहां-की वहीं वनी रहीं । 
कैप्टिन डोबटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दत्त थे। उनके आविष्कार 
करने में उनका एक्म्तान्र उद्देश्य यह था, उनको “इतना आसान और नरम बनाना” जितना कि उस 
परिस्थिति में सम्भव था। फोजी कानून के अपराधियों से रेलेवे-स्टेशनों के माल-गोदामों पर माल- 
गाड़ियों में माल लादने और उतारने का काम लिया ज्ञाता था । उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया कि 
जिसके अचुसार लोगों को नाक रगड़नी पइती थी । 
मि० बॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलियन अफसर थे जिन्होंने शेखूपुर में फोजी कानून का दौर- 
दौरा किया था। उन्होंने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया था कि फौजी-कानून “आवश्यक 
तो न था, परन्तु मेरी राय में वह बांछनीय” अवश्य था। उन्होंने अपने हलके के सारे मुकदर्मों का फैसला 
किया था और जैसा कि अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहां से भी बेत की सजायें दी जाती थीं 
ओर, अदालत उठते ही अपराधियों के बेंत लगवा दिये जाते थे । ६ मईं से २० मई तक उन्हंनि 
४७७ आदमियों के मुकदसे किये थे । 
फौजी श्रघिकारियों ने एक हुक्म जारी किया था, जिसके अनुसार स्छूल के लड़के वाध्य थे कि 
वे दिन में सीन बार परेड करें और झण्डे को सलामी दें। यद्द हुक्म स्कूल की छोटी जमार्तों के यद्दों 
के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ बरस तक के बच्चे भी शामिल थे । किवने द्वी बच्चे लू लगने 
से मर गये थे। कुछ मौकों पर लड़कों से यह कहलाया जाता था, “मैंने कोई अपराध नहीं किया दे, 
में कोई श्रपराध नहीं करूंगा, मुझे ग्रफसोस है, मुझे श्रफसोस है, मुझे श्रफसोस हैं !” 
सेजर स्मिय से, जो कि ग्रुजरानवाला, गुत्रराव श्रीर लायलपुर में फौजी कानून के अ्रधिष्ठाता 
थे, जब सर चिमनलाख सीतलवाड ने पूद्ठा कि “श्राया यह हुक्म उनके सारे इलाके-भर में लागू कर 
दिया गया था और आया थद्द सब्र क्लासों पर लागू या और छोटे ब्चोकी क्लास भी टसमें शामिल 
थी !” सेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाकों में जहां-मद्दां फौज थीं वहां-वहां सव जगह हुक्म किया 
गया था। यहां तक कि पांच आर छः बरस उक के बच्चों से भी परेड कराई जाती थी ! लेकिन छोटे 
बच्चों को झाम की परेंट में झामिल होने से चरी कर दिया गया था । 
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कर्नल ओब्राइन ने अपनो गवाही में कहा था, कि में एक दिन चजीराबाद में था। मैंने देखा 
कि एक लड़का झण्डे की ओर माचचे करने में वेहोश होकर गिर गया। मैंने फौज के अधिकारियों को 
इसके सम्बन्ध में लिखा | दूसरे दिन दो की जगह तोन बार परेड कराई गईं थी । इस भ्रश्न के उत्तर 
में, कि यदि ऐसा किया था तो क्या यह बच्चों के साथ सख्ती नहीं हुई ! कर्नल ओब्राइन ने उत्तर 
दिया, “हों ॥! 

”. कुछ भी हो, मि० बॉसवर्थ के दिसाग में लोगों से अफसोस जाहिर कराने की भावना अवर्दय॑ 
प्वल रही थी। उन्होंने इस वात को स्वीकार किया कि उनका विचार एक “भायश्रित-गृह” बनाने 
- का था। लेकिन उन्होंने इस वात से इन्कार किया कि इस इसारत॑ में दुस हजार रुपये लगे थे। इन 

घटनाओं के विस्तृत वर्णन पढ़ने के इच्छुकों को तो कोग्रेस-कमिंटी के सामने दी गईं -गवाहियां और 
'कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। 
डुर्घटनाओं के धाद 
गांधीजी के हृदय को, घटनाओं के ऐसा अकल्पित रूप धारण कर लेने से वहुत बढ़ा धक्का 
लगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने हिमालय के समान महान्‌ भूल की है। अतः 
“उन्होंने एक ओर तो सत्याग्रह को स्थगित कर दिया और दूसरी ओर यह घोषणा की, कि में शान्ति 
स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हूं। लॉड चेम्सफोडे ने १४ अप्रैल १९१५ 
को एक हुक्म निकाला, जिसमें स्पष्ट शब्दों में सरकार की यह इच्छा घोषित की गई थी कि वह 
उप्पातों का शीघ्र ही अ्रन्त कर देनेके लिए जितनी शक्ति उसके पास है उस सबको लगा देगी । इसी 
बीच तीसरे अफगान-युद्ध ने पक्षब की स्थिति को और भी पेचीदा वना दिया । ४ मई को सारी फौज॑ 
: युद्ध के लिए तैयार कर ली गईं थी । इधर फौजी कानून अपने खूनी कारनामों को ११ जून तक यरा- 
बर चलाता रहा और रेलवे के अहातों में तो यह बहुत दिनों तक इसके बाद भी जारी रहा धा। फौजी 
कानून को आवश्यक-रूप से एक मुद्दत तक जारी रखने के विरोध में सर शंकरन्‌ नायर ने १९ जुलाई 
को वाहसराय की कायकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस सारे समय में पञक्माय पर एक कठोर सेंसर 
बिठा दिया गया था । एए्डरूज साहब को पक्षाब की भूमि में कदम रखने की मनादही कर दी गई थी। 
बाद में उन्हें गिरफ्तार करके अमृतसर भेज दिया । यह मई मास के भारम्भ की बात है। मिस्टर ई० 
नाटन बैरिस्टर को, जो कि पक्षाब इसलिए जाना चाहते थे कि वहां कैदियों की पैरवी करें, पश्माय में 
घुसने की मनाही कर दी गई थी। चारों ओर से पञ्माव में हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक 
कम्तीशन बेठाने की पुकार भंच रहो थी। खास फौजी अदालतों-द्वारा जो लोगों को घातकी और 
जड़ली सजायें दी गई थीं उन्हें भी कम करने के लिए एक देश-व्यापी मांग थी । लाला हरकिशनलाल 
को, जो कि एक प्रतिष्ठित कांग्रेसी और बहुत बड़े घनिक व्यक्ति थे, झ्ाजन्म कालेपानी की सज़ा दी 
गई थी ।४० लाख रुपये के लगभग की उनकी सारी सम्पत्ति भी जब्त करने का हुक्स दिया गया था। 
सितम्बर १९१९ सें बाइसराय ने हन्दर-कमीशन की निश्ुक्ति को घोषणा की, कि वह पश्चाव 
के उपम्रवों की जाँच करेगा। परन्तु इसके साथ ही, १८ सितम्बर को, इनडेम्निटी-विज्ञ आया, जो 
कि आम तौर पर फौजी-कानून के साथ आ्राया करता है। पयिदत मदनमोहन सालवीय ने इसे मुल्तवी 
फराने के लिए बहुतेरा जोर लगाया, वे साढ़े चार घण्ठे तक यरावर बोले, लेकिन जवाब यह दिया 
गया कि यिल की संशा केवल फानूनी सजा से रहित रखने को ही है--उन अधिकारियों को जिरहोंने 
शान्ति और व्यवस्था के कायम रखने की इच्छा से प्रेरित होकर ही” सब कुद्द क्रिया या। फिर भी 
उनके साथ सहकमे की कारवाई तो की ही जा सकती हूं । 


१४० कांग्रेस का इतिहास : भाग * 


'सर दोनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेम्निटी-बिल के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख 
है वह ठीक है। श्री वेसेण्ट, जो अब तक बराबर गांधीजी से लद़ती रही थीं, बोलीं कि रोलट-बिल 
में कोई भी ऐसी वात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक को ऐेतराज हो सके । “जब लोगों 
की भीढ़ सिपाहियों पर रोड़े बरसावे तव सिपाहियों को गोली के कुछ फेर करने की श्राज्ञा दे देना 
श्रधिक दयापूर्ण है ।” इस लेख के बाद ही श्रीमती चेसेण्ट के नाम के साथ यह वाक््य:-“ ईंट के रोड़ों 
के बदले में बन्दूक की गोलियां?--सदा के लिए जुढ़ गया था । इस समय श्रीमती वेसेण्ट की लोक- 
प्रियता रसातल को पहुंच गई थी । 

२० और २१ अग्रेल को महासमिति की बेठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को दिल्ली श्र 
पक्षावं से देश-निकाले का जो हुक्म दिया था उसका विरोध किया गया और पश्ञाव में किये गये 
श्रत्याचारों की जांच करने पर जोर दिया गया। देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पदा होगई 
थी उसको मद्देनजर रखते हुए श्री विदचलभाई पटेल और श्री छुर्सिह चिन्तामणि केलकर का एक शिष्ट- 
सण्डल इंग्लेण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ | ये लोग २९ अग्रेल १९१५९ को इंग्लैरंड के लिए 
रवाना भी हो गये थे | ८ जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुईं। इधर गवनेर-जन- 
रल ने २१ अग्रेल को ही एक श्रार्डिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें पञ्ञाव की सरकार को यह अधि- 
कार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने जुर्म हुए हों उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत द्वारा 
करा सके । गिरफ्तार शुद्वा लोगों को अपने इच्छानुसार वकील चुनने की इजाजत नहीं थी। देश के 
सारे प्रमुख-पत्रों के सम्पादकों ने, श्रीमती देसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एण्डरूज साहब से 
अनुरोध किया था कि वह पञ्ञाब जाकर दुर्घटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जांच 
फरें। पर वहां गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बेठक में इस और श्रन्य दूसरे मामलों पर 
घिचार हुआ था। उसमें यह वात भी सुझाई गई कि तहकीकात के लिए जो कमिटी निय्रत हो वह 
पक्चाव जाकर इस बात की सी जाँच करे कि सर साइकेल श्रोडायर के शासन में फौज के लिए रंगरूट 
भरती करने में किन हथकण्डों और ढंगों को काम में लाया गया था, किस अ्रकार लिबर कोर? में आादु- 
मियों को भरती किया था, किस प्रकार लदाई के लिए कर्ज लिया गया, ओर फोजी-कानूनों के दिनों 
में किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हार्निमेंन को.इसलिए देश-निकाला कर दिया गया था, 
कि उन्होंने 'बाम्बरे क्रानिकल” में सरकार की पंजाब-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निन्‍्द्रा की थी । 
महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निमेन साहब को दिये गये 
देश-निकाले के हुक्म को मंसूख कर दे । 

यहां पर प्रसंगवश यह बात भी बता देना अश्रनुचित न होगा क्रि द्वार्निसेंन साहब के चले 
ज्ञाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय-पत्न की श्रावश्यकता अनुभव होने लगी, जिसकी “यंग-इंडिया! 
द्वारा पूति करने का यत्र किया गया। आरमभ्स में 'यंग-इण्डिया! को श्री जमनादास द्वारकादास ने 
होमख्ल के दिनां में निकाला था। बाद से वह एक संस्था के हाथों में शा गया। श्री शंकरलाल बंकर 
इस संस्था के एक सदस्य थे । जब मि० हार्निमन को देश-निकाला दे दिया गया, और वआम्बे क्रानि- 
फल! के ऊपर कद्ा सेंसर ब्रिठा दिया गया था, तब गांधी जी ने यिंग-दहृण्दिया! को अपने हाथों 
'में ले लिया । ७० |! | ्््ि 
हाँ, तो फिर महासमिति ने एक कमिदी इसलिए नियुक्त की कि वह पंजाब की युर्घटनाओ्रों की 
-आँच करें, इस सम्बन्ध में इंग्लैेशट तथा दोनों स्थानों में श्रावश्यक कानूनी कार्रवाई करें और 
एस कार्य के लिए घन एकत्र करें। इस कमिदी में बाद को, यागो १६ अक्सूबर को, गांधीनी, एगडरूल 
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स्वामी श्रद्धानन्द तथा अन्य लोगों को भी शामिल कर -लिया गया था। नमस्वबर के प्रारम्भ में 
मि० एण्डरूज को तो यकायक ऐन मौके पर दक्षिग-अफ्रोका चला जाना पढ़ा था। उन्होंने गवाहियों 
के रूप में जितनी सासम्री एकन्न की थी वह सब कांग्रेस-कमिटी को देते गये थे ।: यह भी निहचय हुआ 
था कि लन्‍्दन और वम्बई के श्री नेविल्ली और कैप्टिन को, जो कि क्रमशः दोनों स्थानों में सालिसिटर 
थे, इस कमिटी में सहायता के लिए रख लिया जाय । सहासमिति की तरफ से एक तार पण्डित मदन- 
मोहन मालवीय ने प्रधानमंत्री को, एक भारत-सन्‍्त्री को, और एक लाडे लिंह को दिया था, जिसमें इन 
लोगों से अनुरोध किया गया था कि जबतक कांग्रेस की जांच पूरी न हो-जाय तबतक फौजी कानून के 
अनुसार दी गई तमाम सजायें मुल्तबी रक्खी जाय॑ । इस ससय तक सर सत्येन्द्रमसन्न सिंह प्रिवी- 
'कौंसिल के भेम्बर हो गये थे, नाइट हो गये थे, और लाडे हो गये थे । तभी से थे रायपुर के लॉड 
सिंह कहलाये जाने लगे । वंह उपभारत-मन्त्री नियुक्त किये गये, और बाद में उन्होंने ही लॉ सभामें 
' गवर्नमेंद ऑफ इण्डिया बिल पेश किया था । १९५ और २० जुलाई को कल्नकत्ते में सहासमिति की 
बैठक फिर हुईं, जिसमें विचारणीय मुख्य बात यह थी कि कांग्रेस का आगासी अधिवेशन कहां किया 
, जाय भौर उसे अम्गतसर में ही करने का निश्चय हुआ । एक प्रस्ताव द्वारा उस मांग को फिर दोहराया 
गया था जिसमें सम्राट की सरकार-द्वारा जांच करने के लिए एंक कमिटी नियुक्त करने की प्राथना की 
शई थी । यहां यह बांत स्मरण रखने योग्य है कि १९ जुलाई को ही सर शंकरन्‌ नायर ने वाइसराय 
की कार्यकारिणी से फौजी-कानून जारी रखने के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। महासमिति ने उनके 
: इस्तीफे की बढ़ी कृतक्ञता-पूवंक सराहना की, और उनसे भ्ार्थना की कि वे तुरन्त ही इंग्लैए्ड के लिए 
: रवाना हो जाय॑ और चहां जाकर भल्ली प्रकार से पञ्चाब के मामले को रबखें शोर उन लोगों के , सारे 
दुःखों को दूर करावें । १० हजार रुपये की एक रकम पञ्ञाबं॑ कमिटी के लिए जमा की गईं। 
- २१ जुलाई को गांधीजी फा वक्तब्य प्रकाशित हुआ, जिसमें सत्याग्रह को कुछ समय के लिए स्थगित करने 
का जिक्र था । वह इस भकार ह--- 

“बस्घई के गवनर के हारा भारत-सरकार ने सुमे एक बहुत ही गम्भीर चेतावनी दी है, कि 
सत्याग्रह के फिर से आरम्भ करने से जनता के लिए बहुत ही घुरा परिणाम निकल सकता है। बम्बई 
के गवर्नर ने सुझे मिलने के लिए छुलाया था, उस समय यह चेतावनी उन्होंने और भी जोर के साथ 

. - दोहराई थी । इन चेतावनियों को और दीवानबहादुर एल०ए० गोविन्द राघव ऐयर, सर नारायण चंदा*- 
: घरकर तथा अन्य कई सम्पादकों ने जो खुले रूप से इच्छा प्रकट की- उन सबको ध्यान में रखकर, 
मेंने बहुत सोच-विचार करने के बाद्‌ यह निश्चय किया है कि फिलहाल सत्याग्रह आरम्भ न करूँ । 
में यहां पर इतना और बता देना चाहता हूं कि उन कुछ मित्रों ने भी, जो गरम-दल के माने जाते 
हैं, मुझे यही सलाह दी है। उनका कहना सिर्फ इतना ही था कि इससे सम्भव दे वे लोग, जिन्होंने 
सत्याग्रह के सिद्धान्त को भले प्रकार नहीं समझ्ना है, फिर मार-काट कर बे । जब दूसरे सत्याग्रद्दियों 
' के साथ में इस नतीजे पर पहुंचा कि झव समय आगया है कि सबिनय-भंग के रूप सें सत्याग्रह शुरू 
फर दिया जाय, तब मेंने चाइसराय को एक पतन्न भेजकर उन पर अपना यह इरादा प्रकट कर दिया 
पौर उनसे यह पझजुरोध किया था कि वे रौलट-विल को वापस ले लें, एक जोरदार शोर निष्पत 
फमिटी शोध नियुक्त करने की घोषणा करें, जिसे यह सी अधिकार रहे कि पलञ्माव की दुघदनाओं के 
सम्बन्ध में दी गई सजाओं की फिर से निगरानी कर सके छोर घा० कालीनाथ राय [सम्पादक 'ट्रिल्यून!) 
को जिनके मुकदमे के कागजात देखकर सिद्ध द्ोता दे कि उन्हें झन्याय-पवंक दुए्द दिया गया है, 
घोह दें । भारत-छरकार ने शो राय के मामले में जो निर्णय किया उसके लिए वद्द धन्यवाद की पात्र 
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है, यद्यपि इसले उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता । सुंझे इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि 
जिस जांच-कमिदी के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जारही है। सद्भावना के इन प्रमाणों के 
मिलते हुए मेरी ओर से यह बढ़ी हो नाससझी होगी, यदि में सरकार की चेतावनी पर ध्यान ने 
दूं । वास्तव में सेरा सरकार की - सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाना है। एक 
सत्याग्रही कभी सरकार को विपम-स्थिति में डालना नहीं चाहता। में अनुभव करता हूं कि में देश की 
सरकार की और उन पक्षावी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय-पू्वेंक सजा दी गईं है, और 
चह भी बढ़ी ही निरद॑यतापूर्वक, और भी अधिक सेवा करूंगा, यदि में इस समय सत्याग्रह को स्थगित 
फर दूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मेंने ही लगाई थी। अब मेरा कभी-फ्मी 
सत्याग्रह करना श्राग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की किताब में ज्यॉ-का-त्यों बनाये 
रखने का हठ देश के हजार स्थानों में श्राग लगाना है। सत्याग्रद फिर से न होने देने का एक-सात्र 
उपाय यही है कि उस कानून को घापस लेलिया जाय । भारत-सरकार ने उस बिल्ल के समर्थन में जो 
कुछ भी भ्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-जनता के दिल्न पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिससे उसके 
विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय ।” अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को सलाद 
दी कि थे हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य को बढ़ावें और स्वदेशी के प्रचार में सवका सहयोग प्राप्त करें । 
इस समय इंग्लैण्ड में लॉड सेलबान को अध्यक्तता में संयुक्त पालमेण्टरी कमिटी की बैठक हो 

रही थी। श्रव हम यहां सारत से इंग्लैणड को गये हुए शिप्ट-मण्डलों की कारवाई को देखें, यद्यपि 
हमारा मुख्य सम्बन्ध कांमेसी शिप्ट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विद्वलभाई पटेल और वी ०पी ० माधब- 
राव ने बढ़ी योग्यता से भारतवर्ष का पत्त उपस्थित किय्रा था। इनके साथ लोकमान्य तिछक, विपिन- 
घन्द्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण खापड़ें, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रहास्वामी आयंगर, नूसिंद्द चिन्ता- 
मणि केलकर, सय्यद्‌ हसनइमाम, ठा० साठये, मि० हार्निमिन आदि भो थे। इस शिष्ट-मण्ठल का 
काम था कि वह त्रिटिद् जनता के सामने भारसवर्ष के दावे को रक्‍्खे । श्री " वी० पी० साधवराव मैसूर 
राज्य, के भूतपूर्व दीवान थे । उनकी शिष्टता और सीजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतन्त्रता-प्रिय स्वभाव 
ने कांग्रेस को इंग्लेए्ट की जनता की नजरों में बहुत ही ऊंचा उठा दिया था और मि०? बेन स्पूर 
'(एस० पी०) जेसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । 

ह भारतीय पतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में प्रचा- 
राथ सभाओं का आ्रयौजन किया गया । मजदूर-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें विदाई की 
दावत दी और भारतीय राष्ट्रमहासभा को सहानुभूति का सन्देश भेजा । स्वतन्त्र-मजदूर-दल ने 
ग्लासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक अस्ताव पास किया, जिसमें आयलेण्द श्रीर मिस्र के साथ- 
साथ भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए. कहा गया। इसी प्रकार 'निशनल पीस 
कौंसिल! ने भी अपने वार्पिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कारवरों में होने वाले 
' अपने वार्पिकोस्सव में मांग को कि “अ्क्पसंस्यकों के लिए पर्याप्त संरक्षण रखते हुए, आझत्म-निर्णय 
के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनस्संगठन छिय्रा जाय ।? पंजाब के जोरो-दज्मका 
तो सभी संस्थाओं ने समान-रूप से प्रचल विरोध किया । 

श्री विदवुलसाई पटेल और कांग्रेसी शिष् मण्डल का लम्दन से हुद्देरा सुकाबला था । एक श्रोर 

हो उन्हें कांग्रेस की त्रिटिश-कमिटी से सुलझना था, दूसरी ओर श्रीमती वेसेय्ट से जो अपनी अयक 
शक्ति के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसो-शिष्ट-सण्दल् आत्म-निर्णय और पूर्ण उत्तर- 

दायी शासन को मांग के साथ दिल्ली वाले अल्लाव पर जोर दे रहा था । संटियुन्योजना में सि्यों के 
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मताधिकार की बात भान्तीय कॉसिलों के निर्णय पर छोड़ दी गई थी, लेकिन कांग्रेसी शिष्ट-मंडल ने 
सुधार-कानून में ही उसे स्वीकार करा लेना चाहा । २५ अक्तूबर १९१९ को अलबद-हाल में जो सभा 
हुईं, उसमें दोनों दलों के मतभेद इस खुले तौर पर सामने आये कि सभापति मिं० लान्सवरी वढ़ी 
हुविधा में पढ़ गयये। यह सभा भारतीय होसरूल-लीग की लन्दुन-शाखा की ओर से को गई थी, 
जिसकी अ्रीसती वेसेण्ट ने स्थापना की थी । अन्त में एक ऐसा प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर किसी 
को आपत्ति नहीं हो सकती थी । भस्ताव में कहा गया, कि “ब्रिटिश राष्ट्र सम्रूह की यह विशाल सभा 
जो इस बात पर जोर देती है कि राष्ट्र-समूह के अन्तर्गत सब राष्ट्रों को स्व-शासन का अधिकार मिलना 
चाहिए, इस बात का ऐलान करती है कि भारतीय जनता मी शीघ्र-से-शीघ्र आत्म-निर्णय का सम्पूर्ण 
स्वत्व पाने की हकदार है।” 

मि० लान्सबरी इस सभा के छुने हुए सभापति थे। उनके बीच में पढ़ने से ही प्रस्ताव को 
यह रूप प्राप्त हुआ, नहीं तो पहले जो ससविदा बनाया गया था उसमें तो मि० माँटेगु के बिल का 
समथन किया गया था। लेकिन इतने पर भी श्रीमती वेसेण्ट ने स्पष्ट रूप से मि० सांटेयु के बिल का 
समर्थन किया, जिस पर श्री विद्लभाई पटेल को उनका प्रतिवाद करना पढ़ा । इतने जोर के साथ 
श्रीमती वेसेण्ट ने क्यों मि० मांटेयु का समर्थन किया था , इसका कुछ कारण मालूम नहीं हुआ । 
। महासमिति के प्रस्तावानुसार, जून के अ्रन्तिम सप्ताह में स्वामी श्रद्धानन्द, पं० मोतीलाल 
नेहरू और मदनमोहन सालवीय पंजाब में हुई दुर्घटनाओं की जांच के लिए पंजाब गये । कुछ ही 
समय बाद दीनवन्थु एण्डरूज भी वहां पहुंच गये । इसके बाद पं० मोतीलाल और मालवीय जी 
लौद भआ्राये, लेकिन मोतीलाल जो दुबारा फिर वहां गये । पं० जवाहरलाल नेहरू और पुरुपोत्तमदास 
टण्डन एुएडरूज साहब के साथ हुए । गांधी जी भी, जैसे ही उन पर से भअवेश-निपेध का 
हुक्‍स उठाया गया, १७ अक्तूबर को सबके साथ जा मिले। पंजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, 
लेकिन ज्यों ही गांधी जी उनके पास पहुंचे त्यों ही उनमें फिर से आरव्म-विश्वास ञ्रा गया। लाहौर 
झौर श्रस्गतसर सें, दोनों जगह, उनके आगमन को विजय से कम नहीं समभा गया । इसी बीच सर- 
कारी जांच की घोषणा हुई । जिन बातों की जांच सरकारों जांच-कमिटी करने वाली थी उनकी 
मर्यादा कांग्रेस की जांच से बहुत कम थी। फिर भी सरकारी कमिटी से सहयोग करना ठीक समझा 
गया। चित्तरंजन दास तुरन्त कलकत्ता से पंजाब आये ओर कांग्रेस की ओर से हण्टर-कमीशन के 
सामने हाजिर हुए । लेकिन कांग्रेस-उप-समिति को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा जिनको 
पहले कल्पना भी न थी, इसलिए दुघटनाओं की जांच करने चाली कमिटी ( हंटर-कमिये ) से 
उसको अपना सहयोग हटा लेना पढ्ा । इस समय की परिस्थिति का इतिहास एक आवेदन-पत्र में 
अंकित है। कांग्रेस-उप-समिति चाहती थी कि मार्शल लॉ के कुछ केदियों को पहरे के श्रन्दर जांच 
के समय हाजिर रहने व जांच सें मदद, करने के लिए घुलाया जाय, लेकिन, इस बात की इजाजत 
नहीं दी गई | उप समिति ने इस पर पंजाब-सरकार के खिलाफ भारत-सरकार और भारत-मन्त्री से 
शरपील की, लेकिन उन्होंने दस्तक्षेप करने से इन्कार किया। ऐसी हालत में उन लोगों ने भो, जो 
कि फौजी कानून के मातद्॒त जेलों में थे, सहयोग न करने के निश्चय की ही ताईद की--और, याद 
के झनुभव ने भी इस निएचय को उचित ही सिद्ध किया। और तो भौर, पर उसकी जांच की 
परिधि इतनी सीमित थी कि चे घटनायें भी उसके कार्य-च्षेत्र में समाविष्ट नहों थीं, जो न्यायतः अप्रैज 
१4९१९ की घटनाओं सें ही सम्मिलित होती हूँ पर अनुचित रूप से उन्हें टससे अलग रदसा गया। 
पतपुव कांग्रेस ने एक कमिये के द्वारा अपनी जांच अलग झुरू की। गांधी जी, मोतीलाल नेदरू, 
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चित्तरंजन दास, फजलुल हक और अब्बास तेयवजी इस कमिटी के सदस्य ये और के० सन्तानम्‌ 
मन्त्री । लेकिन इसके बाद शीघ्र ही पं० मोतीलाल नेहरू असतसर-कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए, 
इसलिए उन्होंने पद-त्याग किया और श्री मुकुन्द्राव जयकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये । लन्दन 
के सालिसिटर मि० नेवली भी, जिनके सुघुद प्रिवी-कॉसिल में की जाने चाली अ्रपोलों का काम- था, 
कमिटीके साथ थे । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जलियांवाला-बाग को श्राप्त करके वहां शहीदों 
का एक स्मारक बनाया जाय,और इसके लिए सालवीय जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी 
गई । असंगवद्श यह भी वता देना चाहिए कि अब यह वाग ले लिया गया है और राष्ट्र की 
ही सम्पत्ति है । 2. ह 

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट श्र्ठतसर-कांम्रेस तक तैयार न हो सकी । तब- सोचा तो यहां तक 
गया कि सुविधा पूवक विस्तृत रूप से जब घह तैयार हौ जाय तब उस पर बिचार करने के लिए 
कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि “हंटर- 
कमीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात बिलकुल निस्संदिग्ध ही गई है 
क्रि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, विःशस्त्र म्दों और बच्चों के जान-बूझ कर किये 
हुए नृशंस ह्या-कांड के सिवा भ्रौर कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और छुजदिल पशुता है 
जिसकी आधुनिक काल में शोर कोई मिसाल नहीं मिलती ।” जो हो; कुल मिलाकर १९१९ के साल 
की परिस्थित न केवल निराशा-जनक वक्कि बढ़ी भयावह भी थी । ! 

महायुद्ध में जो शक्तियां लगी हुई थीं उन्हें पारलमेंट की तरफ से धन्यवाद देने का प्रस्ताव 
पेश करते हुए मि० लायड जाजे ने कहा था--“हिन्दुस्तान के विपय में कहूं तो, उसने हमारो इस 
घिजय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार 
मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें | उसका थह दावा इतना जोरदार है 
कि हमें अपने तसाम एूवे-विश्वासों ओर ( हमारी ) आदंकाओं को, जो कि उसको अ्रगति के रास्ते में 
रुकावट डाल सकती हैं, दूर कर डालना चाहिए ।” जहां तक इस "नये दाचे? से सम्बन्ध हैं, अस्थायी 
सन्धि के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरव पूर्ण सेवाओं का बदला धारा सभाश्रों और अ्रधि- 
कारियों-हारा दमन के रूप में खुकाया है। मांट-फोर्ड विल ने लोगों के दिलों को और भी आधात 
पहुंचायां । द्विविध प्रणाली, कॉंसिल में नामजद-सद॒स्यों का रहना, राज्य-पेरिपदू, 'सर्टिफिकेशन! श्र 
पैतेटो! के अधिकार,ऑडिनेन्स वनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटाने वाली बातें उस बिल 
में थीं। अब १९३५ के कानून में ये और भी बढ़ा-चढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं! यही थे 
भयानक राह्स थे, जिनका मुकाबला करने के लिए अम्गतसर-कांग्रेस - छु लाई गई थी। यह बताने की 
जरूरत नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फेलाने और तोड-फोड़ करने बाली शक्तियां श्रवश्य जोर 
शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी । क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करती 
रहीं हें शरीर विदेशी-शासन में तो वे अपना जोर. जताती हो हैँ । खुद होमसूल-लीग में भी उनके 
दर्शन हुए थे। अमख्तसर में थे श्रपने दल-बल के साथ प्रकट हुई । लोकमान्य तिलक उस समय तक 
इंग्लंड से लौट थाये थे | सर वेलन्टाइन चिरोल पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे में उनकी हार 
ऐो चुकी थी। उन्होंने यह सुनते ही क्रि पारलमेंट में बिल पास हो गया है, सम्राट को भारतीय राष्ट्र 
की तरफ से बधाई का तार भेजा । उस समय थे अम्मतसर जा रहे थे । उन्होंने सुधारों को कार्या- 
स्थित करने के सम्बन्ध में अतियोगी-सहयोग! करने का श्राभवासन दिया था। यद्द शब्द घड़ा हुआ 
तो था मरि० वपटिस्टा का, और तार का मनमून बनाया था केलकर साहयव ने। कांमेसों हलके में 
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इसकी कछपना भी नहीं की जाती थी और, इसलिए, अम्रतसर-कांग्रेस मिश्न-मिन्न विचार घालों के 
संवप का एक अख।ढ़ा ही वन गई । 


- . , अम्रतसर-कांग्न स 


अमृतसर-कांग्रेस में श्री चिचर॑जन दास प्रमुखता से सामने आये । उस अधिवेशन में उपस्थित 
करने के लिए प्रस्ताव का मसविदा दास वाबू बना कर लाये थे ओर संशोधन के बाद विपय-समिति ने 
उसे मंजूर किया था । वह इस प्रकार है “-. 

“(क) यह कांग्रेस अपने पिछले वर्ष की इस घोषणा को दोहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तर- 
दायित्वपूर्ण शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो यातें समझी या कही जाती हैं- उनको यह 
काँग्रेस अ्स्वीकार करती है। “ 

* . (ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस-हारा पास किये गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस 
दृढ़ है और इसकी राय है कि सुधार कानून अपूर्ण, असन्तोपजनक ओर निराशापूर्ण है। 

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि श्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष 
में. पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पालमेंट को शीघ्र कारवाई करनी चाहिए ।” 

ह गाँधी जी ने “निराशापूर्ण” शब्द को हटा देने और उसमें चीथा पैरा और जोइने का संशो- 
धन पेश किया, जो इस प्रकार है -- 

“४ (घ) जब तक ऐसा न हो, यह कांग्रेस शाही घोषणा में प्रदर्शित मनोभार्वों का प्रर्थात्‌ यह 
कि यह नया थुग मेरी प्रजा और अधिकारों दोनों के इस निईचय के साथ आरम्म हो कि वे सबके 
एक ध्येय के लिए मिलकर काम करेंगे", राजभक्तिपूक उत्तर देती है और विश्वास रखती है कि 
अधिकारी ओर प्रजा दोनों मिलकर शासन-सुधारों को कार्यान्वित करने में इस तरह सहयोग करेंगे 
- कि जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन शोघ्र स्थापित. हो और यह कांग्रेस साननीय मांदेंगु को इस सिल- 
स़िले-में क्रिये उनके परिश्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद देती है ।” 


कांग्रेस ने दास बावू के असली प्रस्ताव और गांधीजी के पूर्वोक्त ठुकड़े की जगह यह टुकद़ा 
जोड़कर मंजूर. किया --“यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जब्रतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की 
जाती तबतक, जेहांतक संभव हो, लोग सुधारों को इस अकार काम में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में 
शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो संक्े । सुधारों के सम्बन्ध में माननीय सांदेंगु साहब ने जो 
मिहनत की दै उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है ।” श्रीमती वेसेस्ट ने इसकी जगह जो 
भस्ताव रकखा था वह गिर गया। * 
फिर भी यह समझौता असंदिग्ध नहीं धा--हालांकि देशवन्धु ने अपने भापण में यह साफ 
कर दिया था कि जहां कहों सम्भव हो, वहाँ सहयोग झौर जहां आवश्यक होगा -वहां शधरँगा नीति 
काम में लाने का राष्ट्र का अधिकार सुरक्षित है। परन्तु इसमें विधि की गति तो देखिए-“दास बादू 
या तो झइंगा-नीति चाहते थे या सुधारों को प्रस्वीकृत कर देना--क्या इसे हम प्रसहयोग न कहें ? 
झोर गांधीजी वहां सहयोग के पुरस्कर्ता बने हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह सारी कांग्रेस 
गांधीजी की ही एक विजय थी। उनझे व्यक्तित्व, दृष्टि-बिन्दु, सिद्धान्त और जादश, नीति-नियम 
एवं उनके सत्य झौर प्रदिंसाधर्म का प्रभाव पहले ही कांग्रेस पर पढ़ चुका था । प्रमृतसर-कामेस में 
७५० प्रस्ताव पास हुए, जिनमें ठेठ लॉड चेम्सफोर्ट को वापस घुलाने से- लेकर कानून मालगुजारो, 
सनदूरों की दुरव॒स्था ऋीर तीसरे दर्ज के मुसाफिरों के दुःखों की जांच को माय तक फे प्रस्ताव थे। 
१९ 
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खुद कांग्रेस में ३६ हजार लोग ञआये थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रतिनिधि थे और कोई १२०० 
किसान-प्रतिनिधि भी थे। कांग्रेस के सारे वातावरण में मानो विजली फैली हुई थी । पंजाब भर 
उसपर हुए श्रत्याचारों पर स्वभावतः ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया था.। गांधीजी उत्सुक थे 
कि पंजाब और गुजरात में जो मारकाट लोगों की तरफ से हो गईं थी उसकी निन्‍्दा की जाय । लेकिन 
विपय-समिति में उनका अस्ताव गिर गया । गांधीजी को इससे निराशा हुईं । रात बहुत हो चुकी 
थी। उन्होंने, यदि कांग्रेस उनके दृष्टि-बिन्दु को न अपना सके तो दृढ़ता परन्तु साथ ही शिष्टता श्र 
अदव के साथ कांग्रेस में रहने की अपनी असमर्थता प्रकट की | दूसरे ही दिन सुबह शस्ताव नं० ५ 
मेंजूर हुआ, जो इस प्रकार है--“यह कांग्रेस इस बात को स्वीकार करतो है कि बहुत अधिक उत्ते- 
जित किये जाने पर (ही) जन-समूह के लोग क्रोध से बावले हुए थे, तो भी पिछले अग्रेल के महीने 
में पंजाव और गुजरात के कुछ हिस्सों में जो ज्यादतियां हुई! और उनके कारण जानमात्र का ज़ो . 
नुकसान हुआ उसपर यह कांग्रेस दुःख प्रकट करती है और उन कृत्यों की निन्दा करती है।” इस 
विपय पर गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया बह तो बढ़ी उच्चकोटि का और अभावशाली था । उन्होंने 
बहुत संक्षेप में अपने संग्राम की योजना और भावी-नीति का दिग्द्शन कराया था। “इससे बढ़कर 
कोई अस्ताव कांग्रेस के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी कुझ्ी इसी बात में है कि 
हम इसके मूलभूत सत्य को समझ ले, हृदय से स्वीकार कर लें ओर उसके अनुसार "आचरण भी 
रक्‍्खें। जिस अ्रंश तक हम उसके सूल शाइवत सत्य को मानने में असमर्थ होंगे उसी हद तक 
हमारी असंफलता भी निशचत है। में कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने सारकाट न की होती-- 
जिसके कि हसारे पास बहुत प्रमाण हैं. और उन्हें में आपके सामने पेश कर सकता हूं, चीरमगाम, 
अहमदाबाद ओर वम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि चहाँ हमने जान-बूझ कर हिंसा कांड किया 
है--हां, में मानता हूं कि ढॉ० किचलू, डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़ कर--में तो डॉ० सत्यपाल 
ओऔर स्व्रामी जी का निमंत्रण पाकर शांति-स्थापता के लिए कमर कसकर जा रहा था, सरकार ने लोगों 
को भड़कने और गरम हो जाने का जबर्दस्त कारण दिया था-तो यह बखेड़ा न खड़ा होता; लेकिन 
उस समय सरकार भी पागल होगई थी और हम भी पागल हो गये थे। में कहता हूं, पागलपन का जवाब 
पागलपन से मत दो, वल्कि पागलपन के मुकावले में समझदारी से काम लो ओर देखो कि सारी बाजी 
आपके हाथमें है।” कैसे भाव्मा को जगानेवाले शब्द हैं ये, जो अ्वतक कानों में गूंजते हैं ! परन्तु सवाल 
यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनझे पूरे रहस्य को समझा होगा ? सच पूछिए तो फिर कांग्रेस में सारी 
बातें इसी प्रस्ताव के सुर में हुई थीं। उस समय तक गांधी जी सरकार से सहयोग तोड़ने के लिए न 
तो राजी थे और न तैयार ही थे । इसीलिए युवराज के स्वागत करने का अस्ताव यहाँ पास किया 
गया; गोया दिल्ली में जो बात छूट गईं थी उसकी पूत्ति यहां की गई | यही कारण है कि शम्गतसर 
में सहयोग के आदइवासन वाले अस्ताव में जोड़ा गया हुकड़ा पास हो गया, हालांकि समझ्ौत्ते के कारण 
बह्ट बहुत-कुछ कमजोर द्वो गया था । सत्य ओर अहिंसा को माननेवाले इस प्रस्ताव से मिलते-जुलते 
प्रस्ताव थे (१) स्वदेशी-सम्प्रन्धी-- दवाथ-कताई और हाथ-धुनाई के पुराने धन्धों को फिर से जीवित 
करने की सिफारिश करना, (२) दुधार गाय और सांढों का निर्यात बन्द करने सम्बन्धी, (३) प्राँतों 
में झ्ावकारों-नीति-सम्बन्धी और (४) तीसरे तथा संमले दर्ज के मुसाकिरों के दुःख दूर करने के विषय 
में । इस श्रेणी के प्रस्तावों के ही ठड्ः के अस्ताव ये --बकरीद पर गोकुश्ञी बन्द कर देने की - संसल- 
सार्नोन््वारा की गहँ सिफारिश के प्रति कृतझ्ता प्रकट करना ओर तुर्की एवं खिलाफत के मसले पर 
प्रिटिश सचियों के बिरोधी रुख का विरोध करना। वर्षा के चाद इस अख्तसर-कांम्रेस ने किसानों को 
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और ध्यान दिया । सजदूरों की. तरफ भी . उसने उतनी ही तवजह दी। यूनानी और आयुर्वेदिक- 
चिकित्सा-पद्धति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया । ब्िटिश-कमिदी को उसकी सेवाश्रों के बदले . 
धन्यवाद दिया गया । उसी तरह इंगलेंड के मजदूर-दल को, और खास कर-बेन सपूर को भी । लाला 
लाजपतराय को भी, उनकी अमरीका में की.गई भारत के श्रति सेवाश्रों के लिए धन्यवाद दिया गया। 
इसी तरह कांग्रेस के शिष्ट-मंडल को भी उन सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया जो उसने इंग्लेंड में की 
थीं । भला अवासी-सारतवासी” भी कैसे छूट सकते थे ? ट्वांसवाल-निवासियों से अ्रवतक भी जमीन- 
जायदाद और व्यापार करने के अधिकार छीने जा रहे थे। पूव-अम्रीका में भारतीयों का आन्दोलन 
अलग अपना सिर उठा रहा था । प्रवासी भारतीयों के लिए की गईं एंडरूज साहव की सेवाय पंजाव 
में की गईं उनकी सेवाओं से कम.देश के धन्यवाद की पात्न नहीं थीं। कांग्रेस ने खुले-आम इस बात 
: को स्पष्ट किया कि क्यों उसे हंटर-कमीशन का बहिष्कार करना पढ़ा ? लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर ने “पंजाब 
के जो नेता कैद हैं उनमें से कुछ को भी, कैदी की तरह हिरासत में भी, कमिटी-रूम में वेठकर अपने 
वकील को सहायता और सलाह देने को आज्ञा नहीं दी” इसलिए कांग्रेस ने उसके बहिप्कार को योग्य 
ओर शानदार कार्य साना और उप-समिति को अपनी स्वतन्त्र रिपोर्ट का आदेश दिय्ा। कांग्रेस ने 
सर शंकरन नायर को इस्तीफा दे देने पर वधाई दी और लार्ड चेग्सफोर्ड को वापस बुलाने, जनरल 
डायर को अपने पद्‌ से हटा देने और सर माइकेल झोडायर को फौजी कमिटी की सदस्यता से हटा 
देने की मांग की । 


पंजाब में किये गये अत्याचारों के प्रश्न पर विचार करते हुए कांग्रेस ने उस हर्जाना लेने की 
ब्यवस्था को, -जो कुछ लोगों पर कहीं-कहों लागू की गई थी, तथा फौजी कानून के मातहत स्कूलों 
और कालेजों के विद्यार्थियों को जो सजायें दी गई उन्हें रद करने की प्राथंना को । मौलिक अधिकारों 
सम्बन्धी भी एक अस्तावं पास हुआ, जिससे शासन-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव का बल और बढ़ गया । 
इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए रात के दस बजे तक मदरास के पितामह विजयाराधवाचार्य जोर 
देते रहे । इसके बाद कांग्रेस ने मेस-ऐक्ट और रौलट-ऐक्ट को उठा देने और साम्राद की ओर से 
मुक्ति की घोषणा होने पर भी जो केदी तब तक जेल में पड़े हुए थे, उनकी रिहाई के लिए जोर दिया। - 

मिं० हार्निमिन का देश-निकाला भी कांग्रेस के विरोध का एक चविपय था और उसे रद करने 
पर बढ़ा जोर दिया गया | यह भो आम्रद किया गया कि ब्रद्धादेश को भी सुधार दिये जानें भर दिल्ली 
तथा अजमेर-मेरवाढ़ा को पूरे प्रान्त के हक दे दिये जाय॑ । दो और प्रस्तावों में श्रादिट तथा लोगों से 
रुपया वसूल करने की कार्रवाई की गई भर अधिवेशन खतस हुआ । इस अधिवेशन में इतना अ्रधिक 
काम करना पढ़ा कि सभापति परिदत सोतीलाल नेहरूबहुत धक गये, उनकी आवाज बैठ गई । विपय- 
समिति की बैठकें रोज रात-रात भर चलती । पंजाब सें सर्दों भी चढ़े जोरों की पढ़ती थी । 


उस ससय की दो घटनायें सनोरंजक हैं और उनका वर्णन यहां कर देना ठीक होगा। राज- 
नैतिक केदियों को छोड़ देने की शाहो घोपणा हुई । कांग्रेस के अ्रधिवेशन के एक दिन पहले वह असत- 
सर पहुंची और उसके साथ ही झाये अभ्रली-भाई | बस, लोगों के उत्साह और खुशी की सीमा न रही । 
एक यद्ा जुलूस निकला और मौ० सुहम्मदशली ने कहा कि मे छिन्दवादा-जेल से रिदने टिकट 
लेकर” आा रहा हूं । तब से उनके ये शब्दु बहुत म्चलित हो गये हूँ। दूसरी घटना लन्‍्दन के एक सालि- 
सिटर मि० रेजिनएड नेविली से सम्बन्ध रखतो है, जो कुछ दिनों से सारतवर्ष में थे और कांग्रेस 
सप्ताह से झमृतसर ही थे । २५ दिसम्बर १९१९ फो जालन्धर के चोपसाने के छोई २० गोरे सिपाही 
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शत्र को (होटल में) उनके कमरे में घुस गये, उनका अपमान किया और पूछा कि एक यूरोपियन होकर 
तुमने डायर के खिलाफ काम कैसे किया? उनमें ले एक ने कहा-/हमने सारे, समूह को गोली से भून 
“दिया ।चह एक खौलता हुआ जन-समूह था । वे रजील हिन्हुस्तानी थे ।” उसने यह भी बताय कि 
जनरल डायर के उन सिपाहियों में से वह भी एक था । बाद में सालूम .हुआ कि उन सिपाहियों को 
मि० नेविली से मांफी सांगनी पढ़ी थी | 


[तीसरा भाग १९२१०--१९२८ ] 
हे 
'असहयोग का जन्म--१९२० 


खिलाफत-सम्बन्धी-अन्याय 

ख,.._ १९२० का आरस्भ भारतीय राजनेतिक क्षेत्र में दलवन्दियों से हुआ । उदार श्र्थात्‌ नरम दुल 
वाले कांग्रेस से अलग हो गये थे और १९१५ के दिसम्बर में कलकत्ते में एकत्र हुए थे। कांग्रेस में भी 
ताजा होने वाली घटनाओं के कारण वाकी बचे कांग्रेसियों में फूट के लक्षण दिखाई पढ़ रहे थे | अमत- 
सर में मुख्य प्रश्न था ग्रसहयोग या अडंगा । नये साल का आरम्भ होने के कुछ महीने बाद अम्ृत- 
, सर में बने दलों की स्थिति उलट गई। गांधीजी ने श्रसहयोग का बीड़ा उठा लिया था श्लौर जो लोग 
अम्रतसर में उनके सहयोग के विरूद्ध थे वे अब एकबार फिर उनके खिलाफ एकत्र हो गये थे। वह 
आकस्मिक परिवततन किस कारण हुआ ? अ्रसली बात यह थी कि पंजाब के अत्याचार भौर खिलाफत 
के सवाल पर जनता में खलबली बढ़ रही थी । 

१९२० की घटनायें खिलाफत के सहान्‌ आन्दोलन को लेकर हुईं थीं। यहां खिलाफत के प्रश्न 
की उत्पत्ति का परिचय कराना आवश्यक है। सहायुद्ध के समय श्रधान मन्त्री मि० लायढ जाज ने 
भारत के मुसलमानों को कुछ वचन दिये थे, जिनके कारण भारतोय मुसलमान देश के वाहर गये ओर 
अपने तुर्की सहधमियों से लड़े । जब युद्ध समाप्त हो गया तो दिये गये वचनों का घुरी तरह भंग किया 
गया। ब्रिटिश प्रधान-मन्‍्त्री के विश्वासघात से भारत के सुसलमानों में क्रोध की लहर फैल गई। लायढ 
जाज ने स्पष्ट शब्दों में वचन दिया था, कि “हस टर्की को उसके एशिया-साइनर थ्रौर भ्रेस के प्रसिद्ध 
शोर सम्दद् द्वीपों से वंचित करने के लिए, जिनकी आबादी मुख्यतः सुर है, लड़ाई नहीं लद॒ रहे हैँ ।” 
मुसलमानों का कहना था कि जजीरतुलअरब, जिसमें मेसोपोटामिया, अरबिस्तान, सीरिया, फिलस्तीन 
झौर उनके सारे धार्मिक स्थान शामिल हैं, हमेशा खलीफा के सीधे श्रधिकार में रहना चाहिए । परन्तु 
अस्थायी सन्धि की शर्तों के फल-स्वरूप सुकी को अपने भ्रदेशों से वंचित होना पहा । श्रेस यूनान की 
नज़र कर दिया-गया और तुर्की-साम्राज्य के एशियाई अदेशों को म्िटेन और फ्रांस ने लीग के आज्ञा- 
पत्चों के बहाने झापस सें वांद लिया। मिन्र-राष्ट्रों द्वारा एक हाई-कमोशन नियुक्त क्रिया गया जो हर 
लिहाज से सुर्क का असली शासक बना दिया गया था श्र सुलतान एक फैदी-मात्र रह गया था। 
भारत के मुसलमान ही नहीं, बल्कि अन्य जातियां भी मरिव्शि अधान-सन्त्री के इस विश्वासवात से झुद्ध 

हो गई थीं। झखतसर में प्रमुख कांग सो और खिलाफती नेता एकन्न हुए और उन्होंने लायढ जाओ 
' की करतृत से उत्पक्त हुई देश को स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की और शन्त में गांधीनीं के नेदृत्य 
फिलाफत झान्दोलन करने फ्रा निईदय किया गया। 


या 


न 
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३९ जनवरी १९२० को ढा० अन्सारी की अध्यचता में एक शिष्ट-मण्डल बाइसराय से मिला और 
उन्हें बताया कि चुर्की-साम्राज्य को और सुलतान को खलीफा बनाये रखना कितना आवश्यक है। वाइस- 
राय का उत्तर बहुत कुछ निराशाजनक था । इसपर सुसलसान नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ संकल्प प्रकट किया कि यदि संधि की शर्तें मुसलमानों के धर्म भ्रौर 
भाषों के खिलाफ गईं तो इससे मुसलमानों की वफादारी को धक्का लगेगा । 

फरवरी और माचे के महीनों में खिलाफ़त का प्रश्न सारत के राजनैतिक क्षेत्र में वराबर प्रमुख 
स्थान प्राप्त किये रहा । १९२० के माचे में एक मुस्लिम शिप्ट-मण्डल मौलाना सुहस्मदअली के नेतृत्व 
में इंग्लेणड गया । इस शिष्ट-मण्डल से भारत-सचिव की ओर से सि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्ठल 
प्रधानमन्त्री से भी मिला । उसने अपने विचार शान्ति-परिपद्‌ की बढ़ी कोलिल के आगे रखने की 
अनुमति चाही, पर वह न मिली । ' 

१७ साच को लायड जाज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने 
इस वात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का ध्यवहार किया जा रहा है, तुर्की के 
साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता । परन्तु साथ ही इस वात पर जोर, दिया 
कि बसे तुर्की तुर्की-धूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जो अदेश तुर्की नहीं. है उसपर कोई अधिकार 

' न रख सकेगा । बस, इसने तो सारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट डाली । इसलिए 
१९ मा राष्ट्रीय शोक-द्विस नियत हुआ जिस दिन उपवास, श्रार्थनायें और हड़तालें की गई । गांधीजी 
फिर सेदान में थ्राये, उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तु्ी के साथ संधि की शर्तें भारत के झुसल- 
मार्चों के भावों के अनुकूल न हों तो में असहयोग-आन्दोलन शुरू करूँगा । गांधीजी ने अपने विचार 
अपने १० मा के घोषणा-पत्र में प्रकट कर दिये थे, जिसमें उन्होंने अपनी श्रसहयोग-सम्बन्धी तजवीज 
पहली यार प्रकट की थी। वह इस प्रकार है-- 

“यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्‍या. करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना 
आवद्यक हैं । एक जंगली साग खुन्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मास को छोड़िएं, 
क्योंकि यह अ्रव्यवहाय है। यदि सें सवको समझा सकरू' कि यह उपाय हमेशा घुरा है, तो हमारे 
सब उद्देश्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जायं। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिसा के त्याग्र-द्वारा जो झक्ति 
उत्पन्न कर सकता है उसका मुकावला कोई नहीं कर सकता । परन्तु श्राज तो में हिंसा के विरुद्ध 
तक पेश कर रहा हूं सो इस कारण कि परिस्थिति ऐसी ही है, भ्रौर ऐसी श्रवस्था में हिंसा 
बिलकुल व्यर्थ सिद्धू होगी । अतएव हमारे लिए असहयोग ही एक-मात्र श्रौपधि है। यदि यद्द सब 
तरह की हिंसा से मक्त रक्खी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामबाण शआौपधि है। यदि सहयोग 
के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो ओर हमारे धार्मिक भावों को आधात पहुंचता हो 
तो अ्सहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है। इंग्लेणड हमसे यह आशा नहीं रख सकता कि दम 
उन अधिकारों का हनन झुपचाप सह लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-म्तत्यु का श्शन हैं । इसलिए हमें 
जद औौर चोटी दोनों शोर से काम आररम्भ करना चाहिएु | जिन जोगों को सरकारी उपाधियां और 
सम्मान भ्राप्त हैं उन्‍हें वे त्याग देनो चाहिए । जो नोचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर ई उन्हें भी 
मौकरियां छोड़ देनी चाहिए। अ्रसहयोग का खानगी नौकरियों से कोई चास्ता नहीं है। पर में उन 
लोगों के, जो असहयोग की श्रीपधि को नहों थपनाते, सामानिक बहिप्कार को धमकी देने की बात 
को पसन्द नहीं कर सकता । आप होकर नौकरी छोड़ देना ही जनता के भावों और श्रप्ततोष की 
कसोये है। सेमिकों से सेना में काम करने से इन्कार करने को कहने का समय अभी नहीं श्रात्रा ह। 
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यह उपाय अ्रन्तिम है, पहला नहीं है। जब वाइसराय, भारत-मंत्री और प्रधान-मंत्री हमें दाद ही न दें 
तभी हमें इस उपाय का अवलम्बन करना चारिए। इसके अलावा सहयोग तोड़ने में एक-एक कदुम बहुत 
ससझ-बूझकर रखना होगा। हमें घरे-धीरे बढ़ना होगा, जिससे बढ़े-से-बढ़े उत्तेजन पर भी हम अपना 
आत्मन्संयम बनाये रख सके ।” ह॒ 

४ ः अखसहयोग का प्रारंभ 

»... इस सम्पन्ध में सरकार ने “इंडिया १९२०१ सें जो लिखा है वह यह है--“इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उनके ( गांधीजी ) आत्म-बल के उपदेश उनकी सहरधर्मी जनता को रुचे । जनता ने 
उनके आत्म-त्याग के सिद्धांत को माना और उनके साधु-जीवन की सराहना की । अपने अनेक देश- 
वासियों के आहत राष्ट्रमौरव को वे 'मुक्ति का द्वारः प्रतीत हुए । उनके आदेश अद्ध-देवी श्रादेशों 
का अभाष रखते थे ।” अश्ञान्ति के इस वातावरण में २५ मार्च १९२० को पंजाब के अत्याचारों पर 
गैरसरकारी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। उसने सर माइकेल ओडायर को ही अपने कठाज्ों का लक्ष्य 
बनाया । उसने शिक्षित-समुदाय की जिस प्रकार जान-बृझकर अवहेलना की थी, उसने जिस ज्यादती 
के साथ रंगरूटों की भर्ती और चन्दा-संग्रह किया था और लोकमत को दवा रकक्‍्खा था, उससे वह 
स्वभावतः ही जनता के अ्रभियोग का पात्र बन गया था। १९१९ की घटनायें ६ श्रप्नेल से आरम्भ 
हुईं भीर उनका अन्त १३ तारीख को जलियांवाला-बाग-हत्या-काण्ड के रूप में हुआ। अतः घह 
सप्ताह १९२० में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया और सबसे ध्थवतक मनाया जाता है। १४ मई १९२० 
को तुकिंस्तान के साथ संधि की शर्तें प्रकाशित हुईं, जिससे खिलाफ़त-शआन्दोलन ने और भी जोर 
पकड़ा । इसके बाद ही गांधीजी ने इस संकज्प की घोषणा की कि में शर्ता में संशोधन कराने के लिए 
असहयोग-आन्दोलन आरंभ करूंगा । लोकमान्य तिलक ने इस आन्दोलन का समर्थन हृदय से नहीं 
किया, पर साथ ही इसका विरोध भी नहीं किया । 

इन दोनों महान्‌ नेताओं ने अप्रेल के तीसरे हफ्ते में महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराये। 
इसी अवसर पर गांधीजी ने होमरूल-लीग का सभापतित्व अहण किया, घर निम्न वक्तव्य भ्रका- 
शित किया-- 

“मेरी राय में स्व॒राज्य शीघ्र प्राप्त करने का साधन स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम-ऐेक्य, हिन्दस्तानी 
को राष्ट्रभापा मानना, और प्रान्तों का भापाशओ्रों के अनुसार नये सिरे से निर्माण करना है। इसलिए 
में लीग को इन कामों में लगाना चाहता हूं। 

“में इस बात को खुले तौर से कहता हूं कि राष्ट्रीय पु]नर्निर्माण की किसी भी योजना में 
सुधारों का स्थान गौण है; क्योंकि में समझता हूं कि मेंने जिन कार्मो का जिक्र किया है यदि राष्ट्रीय 
शक्ति उनमें लग जाय तो हममें से घोर अतिवादी (०४४णग॥560) भी जो सुधार चाहेगा ये स्वतः ही 
प्राप्त हो जायंगे; शरीर चूंकि इन कार्यों में लगने से पूर्ण स्व-शासन जस्दो-से-जल्दी प्राप्त हो सकता 
है, इसलिए मेंने इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सबसे आगे रक्‍्खा है। में अखिल-भारतीय ध्योमरूल-लीग 
को किसो भो रूप में किसी खास दल की संस्था समसने को तेयार नहीं हूं । में किसी दल से संबंध 
नहीं रखता शझौर न रकखूंगा। में ज्ञानता हूं कि लीग के नियमों के अनुसार कांग्रेस की सहायता 
करना झ्यावश्यक है । पर कांग्रेस किसी दल-विशेष की संस्था नहों है। बिविश्-पारलमेण्ट में सभी 
दल रहते हैं। समय-समय पर एक-न-एक दल का उस पर शधिकार रद्दता है, पर बढ झिसी दल- 
विशेष की रंस्या नहों ऐ। सुझे झाशा है कि सारे दल कांग्रेस को एक ऐसो राष्ट्रीय संस्था बनाना 
ााहंगे जिसके द्वारा ये कांग्रेस की नोति निर्धारित करने के लिए राष्ट्र से झपीक्ष कर सझें। में लीग 
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की नीति को ऐसी बनाना चाहता हूं जिससे काँग्रेस दल-बन्दियों से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय पद 
कायम रख सके । ; ४ 

“अरब मेरे साधन की बारी आईं है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में कोर 
सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। में लीग से यह झाशा नहीं रखता कि « 
वह सत्याग्रह के मासले में मेरा साथ देगी, पर में शक्ति भर चेष्टा करूंगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामों में 
सत्य और अहिंसा से काम लिया जाय । तब हम सरकार और उसके उपायों से न भंयभीत होंगे,न्न 
उनके प्रति अविश्वास रखेंगे। में इस प्रसंग पर और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता । से यह समय 
पर ही छोड़ता हूं कि मेंने जो यह साहसपूर्ण वक्तव्य दिया है उससे उत्पन्न होने वाले अनेक पन्नों 
का चह किस ढंग से निपटारा करता है। फिलहाल मेरा उद्देश्य अपने काम के आचिध्य या उसमें 
समाविष्ट नीति की सत्यता का मदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सर्दस्यों पर विश्वास करके अपने 
कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है।” 

लोकमान्य तिलक ने अपने वक्तव्य में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकक को-- 

“जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातेंत्र-दल में कांग्रेस के प्रति अगाघ भक्ति और प्रजा- 
तंत्र के प्रति झरास्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत को समस्याओ्रों को सुल- 
माने में प्रजातंत्र के सिद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्षा के प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को 
अपने दो सबसे बढ़िया हथियार समझता है। यह दुल, चाहता है कि जाति या रिवाज के कोरण जो 
नागरिक, राजनेतिक या सामाजिक बंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय, इस दल का 
धार्मिक सहिष्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की 
खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्तव्य है। यंह दल मुसलमानों के उस दाबे का सम 
थेन करता है जो खिलाफत-संबंधी प्रइनों का हल इस्लाम धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं श्रौर 
कुरान के भादेशों के अनुसार चाहता है । * 

यह दल मानवता के मंगल और मानव समाज के आआातृत्व की बुद्धि के लिए प्रिटिश- 
राष्ट्रसमूह के रूप सें भारत की स्थिति सें विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासने 
का अधिकार चाहता है, श्रीर यह चाहता है कि इसे ब्रिटिश राष्ट्र समूह के श्न्य हिस्सेदारों के 
साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, बराबरी और भाई-चारे का अधिकार मिले । यह दल 
राष्ट्रसमूह के भीतर भारतीयों के लिए बराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है भर चाहता है 
कि जहां यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय । यह दल राष्ट्र 
संघ का, संसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों और जातियों 
की स्वतन्त्रता और स्वतन्त्रता की रक्चा करने, श्रीर एक देश के द्वारा दूसरे देश का रक्त शोपण बन्द 
करने वाली संस्था के रूप में स्वागत करता है । 

“यह दुल जोर के साथ प्रतिपाइन करता दै कि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन के 
स्वधा योग्य है, और श्ात्म-निर्णय के. सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनों स्रकार का दाँचा 
स्वयं तेयार करने का अर यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली भारत के लिए सबसे 
श्रच्दी रहेगी, पूर्ण श्रधिकार चाहता हैं। यह दल मास्टेयु-सुधार-विधान को श्रपर्याप्त, श्रसस्तोष-पूर्ण 
झौर निराशाजनक समझता दे ओर इस दोप को दूर करने की चेष्ठा करने के निमित्त मदूरदल के 
सदस्यों भौर विटिश्-पालंमेण्ट के धन्य सारत-द्विनिपियों की सद्रायता से शक्षीघ्र-ते-शीघर एक नवीन सुधार- 
बिल पास करायेगा मिसका उद्देदय भारत में पूर्ण उत्तदायी शासन स्थापित करना हो और जो सेना 


क्ष्याय १: झसहयोग का शन्स--१६२७० १५३ 


पर पूरा अधिकार और अर्थ-सम्बन्धी नीति में पूरी स्वतंत्रता प्रदान-करे और चैधानिक-गारगिट्या-सहित 
अधिकारों की विस्तृत घोषणा करे । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यह एल विचार रखता है जोर 
सिफारिश करता है कि भारत में और उन देशों में जो राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं. खूब जोर -का प्रचार 
क्रिया जाय । इस मामले में इस दल का गुरुमंत्र होगा--प्रचार, श्रान्दोलन और संगठन । 
“यह दल मायटेगु-सुधारों को, जेसे कुछ भी वे हैं, सफल बनाने का विचार रखता है, जिससे 
देश में जददी ही पूर्ण उत्तदायी सरकार कायम हो जाय; और इसलिए यह दुल, बिना किसी संकोच 
के, लोकमत को कायय+रूप देने के लिए जब जैसी जरूरत पड़े सहयोग प्रदान करेगा या वध रूप से 
विरोध करेगा ।” 
इसके बाद केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार-सम्बन्धी उन विषयों की एक सूची दी गई थी जिनके 
लिए उनका दल आन्दोलन करना चाहता था। उनमें दुसनकारी कानूनों, राजद्रोह के अभियोगों का 
जूरी-द्वारा निर्णय; जेल-व्यवस्था में इंग्लेण्ड के जैसा सुधार, मजदूरों का संगठन भोर सुधार, जीवन 
के लिए आवश्यक-पदार्थों के निकास पर नियंत्रण, स्वदेशी का प्रचार, रेलवे को राष्ट्रीय सम्पत्ति बनाना, 
सैनिक-खर्च में कमी, कर-व्यवस्था, सैनिक-शिक्षा, नौकरियां, राष्ट्रभापा, राष्ट्रीय एकता, कर पद्धति, 
प्रान्तिक स्वराज्य, ग्रामवातियों को जंगलों के उपभोग करने की छूट, श्रनिवाये-शिक्षा, प्राम-पंचायत 
की स्थापना, नशा-निपेध सहयोग-समिंतियां, झायुर्वेद-पद्धति को प्रोत्साहन, और, ओरौद्योगिक तथा 
इंजीनियरी शिक्षा आदि विपयों का समावेश किय्रा गया था । 
अभी सुसलमानों का शिष्ट-मण्डल यूरोप में ही था कि तुर्किस्तान के साथ संघि की प्रस्तावित 
शर्तें प्रकाशित हो गईं और भारत में उनके साथ-ही-साथ वाइसराय का संदेशा भी प्रकाशित हुआ, 
जिसमें भारतीय मुसलमानों को वे शर्तें समझाई गईं थीं। संदेश में यद्द बात स्वीकार की गईं थी कि 
संधि की शर्तों से भारत के मुसलमानों के दिलों में श्रवश्य ठेस पहुंची होगी, पर साथ ही उनसे 
कहा गया था कि थे अपने तुर्की सहधर्मियों के इस दुर्भाग्य को सन्‍्तोप और पेय के साथ सहन करें । 
किन्तु इन शर्तों के प्रकाशन से मुसलमानों के क्रोध का ठिकाना न रहा । हण्टर-कमिटी को रिपोट भी 
उसी समय प्रकाशित हुई थी । बस, सारे देश में श्राग लग गईं। खिलाफत-कमिटी की बैठक वस्बई 
में हुई जिसमें गांधीजी के असहयोग-कार्यक्रम पर विचार किया गया और १९२० की र८झ मई को 
शसहयोग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र शख्र समझ कर अपना लिया गया | ३० मई को मह्दा- 
समिति की बैठक बनारस में हुई, मिसमें दृण्टर-कमिटी की रिपोर्ट और सुर्किस्तान के साथ संधि की 
शर्तों पर विचार किया गया । लम्बे-चौड़े वाद-विवाद के याद असदयोग पर विचार करने के लिए 
कांग्रेस का विशेष ग्रधिवेशन करने का निश्चय किया गया। 
गांधीजी ने 'तिलक संबंधी-स्मृतियां! नामक पुस्तक में बताया है कि ध्रसहयोग के प्रति लोकमान्य 
तिलक का क्‍या रुख था। “असहयोग के सम्बन्ध में उन्होंने सार्मिक ढंग से उसी यात को फिर 
दोहराया जिसे पहले भी मुझसे कह छुके थे, असहयोग का कार्यक्रम मुमे पसन्द है पर हसमें मिस 
पझात्म-स्याग की जरूरत है, उसके लिए देश हमारे साथ होगा या नहीं, इसमें मुझे! सन्देद दे। में 
शझापकी सफलता चाहता हूं । यदि आप जनता का ध्याव अपनी ओर झाँच सकें तो मुझे आप 
झपना कट्टर समर्थक पायेंगे ।? | 

एस समय गांधीजी घम्पारन, खेदा और अहमदाबाद में सप्याग्रह करके या करने फी धमऊी 
देकर देश को स्थायी छाभ पहुंचाने का श्रेय प्राप्त कर छुके थे । उन्होंने उम्पारन में सम्याग्रट किया । 


सेपा जिले में दर्षा छथिक गोने के कारण फसल मारी गई थी। वहां गांधीजी ने छगान म देने के 
की 
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सम्वन्ध में सत्याग्रह किया और अन्त में अ्रहमदाबाद में मिल-हड़ताल का भन्त कराया । १९१८ मैं 
गांधीजी ने खेदा जिल्ले के क्रिसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया । उन्होंने किसानों 
फो सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय । गुजरात-सभा ने 
शिप्ट-मणठल बनाया, जो श्रधिकारियों के पास पंहँचा । परन्तु उस ताजलुके का कमिश्नर विराद् गया 
घर शिष्टे-मण्डल से बढ़ी अ्रभद्वता के साथ पेश आया। इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस 
जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी । इस कारवाई की जिम्मेदारी गांधी जी ने अपने ऊपर 
जी । सत्याग्रह अ्रनिवाय हो गया । खेड़ा के मामले में श्री मोहनलाल पण्ड्यों पहले सत्याग्रही थे जो 
गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १८ मई १९३७ को उनका देहान्त हो गया ) | अन्त में खेड़ां के 
किसानों की आंशिक छूट मित्र गई । तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-हड़ताल थी, जो १९१८ के सा 
में आरम्भ हुईं। अनन्त में सजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता ठहराया गया, पर इसी 
यीच में कुछ मजदूरों ने दुबंत्मतणा और विहलता का परिचय दिया और मजदूरों का संगठन ' दृत्ता-सा 
दिखाई देने लगा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपवास करने को प्रतिशञा की । इस प्रकार की 
भीपण प्रतिज्ञा करने का गांधी जी का यह पहला अवसर था, पर इसके सिवा ओर कोई चारा न 
था। उन्होंने कहा --“आने वाली पीढ़ी कह्देगों कि दुस हजार प्रादमियों ने उस प्रतिज्ञा को अ्रचानक 
तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो यही श्रच्छा 
है कि में अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा मिल-्मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता को श्रनुचित-रूप से कठिनाई 
में डाल्ननेवाला कददलाऊं ।?” (इसके विस्तृत घिधरण के लिए इसी अ्रध्याय के अन्त में दिये 
टिप्पण देखिए । ) हि 
ह कुली-प्रथा का अन्त 

... भारत के राजनैतिक छ्ोत्र में १९२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १९२०, की 
$ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शतंबन्दी कुली-प्रथाका श्रन्त हुआ । 
यह प्रधा एक शताब्दि से जारी थी। जब भारत-सरकार ने और श्रधिक मजदूर भर्ती करने की भ्रहठ 
भति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया । मारिशस में कुली-प्रथा का 
श्रन्त स्वतः ही हो गया, क्योंकि वहां मजदूरों की ओर अधिक जरूरत न रही । परन्तु एथ्वी के श्रन्य 
भागों के उपनिवेशों में शतंबन्दी कुछी-प्रथा उसी,प्रकार जारी थी। जब १९१४-१५ में भारत-सरकार 
ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-ताछ को तो उसे पता चल्ना कि गांव वाले इस प्रथा के घोर विरुद्ध 
ह8ु। १९१५ में दीनवन्धु एण्डरूज और मि० पियरसन फिजी गये और चहां से बढ़े ही बुरे समाचार 
लेकर श्राये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना अभाव पड़ा कि जब 
पणिठत सदनमोहन सालवीय ने वड़ी कौंसिल में कुली-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया तो लाई 
हार्ठिक़ ने उसे मंजूर कर लिया । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ्ध ठीक-ठाक करते-कराते 
कुछ समय लग ही जायगा | बाद को पता चला कि वे श्रीपनिवेशिक विभाग से इस बात पर राजी 
हो गये हैं कि भारत में श्रभी पाँच साल तक भरती होती रहे । एण्डरून साहब ने भारत-सरकार को 
चुनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ दै या नहीं ? और जब यह बात प्रकट की गई कि 
इस भकार के राजोनामे पर च्दाइट-हाल के दोनों--अ्रीपनिवेशिक और भारतीय--विभागों ने दस्तखत 
किये हैं, वो सारे देश से क्रोध को लहर फैल गई। गांधीनी ने उत्तर श्रीर पश्चिम मारत में कुज्ी-प्रथा के 
विरूद्द श्रान्दोलेन आरम्म कर दिया। श्रीमती वेसेण्ट ने मदरास में श्रीगणेश क्रिया। १९१७ के 
सार्च-अप्रेल में शान्दोज़न पूरे जोर पर था। भारत-सरकार ने $५ जून को-जिन कारणों से श्रीमती 
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एनी वेसैन्ट को नजरबन्दु किया उनमें से एक यह भी रहा होगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने गांधीजी को 
चुलाया और तब उनकी समक्ष में स्थिति की गम्भीरता आई । हरेक आन्त की भारतीय महिलाओं का 
एक शिष्ट मण्डल लॉ चेम्सफो्ड से अपनी मजूर बहिनों की ओर से मिला गांधीजी ने ३१ मई 
१९१७ का दिन नियत कर दिया कि उस दिन तक यह भथा बन्द होनी चाहिए, नहीं तो भरती रोकने 
के लिए सत्याग्रह आरम्भ होगा । लॉर्ड चेम्सफो्ड ने १२ अ्प्रेल १९१७ को घोषणा की कि भारत- 
रक्षा-विधान के अन्तर्गत युद्ध-कालीन कारचाई के रूप में मजदूरों की भरती बन्द की जाती है। पर यह 
स्पष्ट था कि युद्ध समाप्त होते ही वे सारे उपनिवेश इस प्रश्न को फिर उठायेंगे जिनका उसमें बहुत 
बड़ा भ्रार्थिक-हित था । इसलिए एंडरूज साहव गांधीजी की सलाह और श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
हार्दिक सहात्ु भूति भाप्त करके ताजा ससाला इकट्ठा करने के लिए एकबार फिर फिल्नी गये, जिससे युद्ध 
के बाद प्रश्त उठने पर उसका उपयोग किया जा सके । वे कोई एक साल तक फिनी में रहे और 
पहली बार से भी अधिक भर्यकर हकीकतें इकट्ठा कर लाये । उन्होंने इस प्रदन के नैत्तिक पहलू पर 
शआस्ट्रेलियन महिलाओं का ध्यान भी काफी आकर्षित कर लिया और उन्हें कुलीप्रथा को उठाने के 
पक्त में प्रबल समर्थन प्राप्त होगया । १९१८ के मार्च में उन्होंने मि० माण्टेगु से दिल्ली में भेंट की 
आर उनके सामने सारा सामला पेश करके सावित कर॑ दिया कि शर्तवन्दी कुली-प्रथा घोर अ्रनेतिक 
है। १९१५९ में सरकार ने यह घोषणा की कि अब गिरमिट के लिए अनुमति न मिलेगी और जिन 
मजदूरों फी पांच साल की मियाद पूरी नहीं हुई है उन्हें वनन्‍्धन-मुक्त किया जायगा । फलतः पहली 
जनवरी १९२० को फिजी, ब्रिटिश गायना, ट्रिवडाड, सुरीनाम और जमेका के प्रवासी भारतीयों में 
हमे का वारापार न रहा; क्योंकि वहाँ श्रसी तक यह प्रथा जारी थी। उस यन्धन-मुक्ति के दिन, जो 
भारतीय गिरमिट के अनुसार यहां पहुंचे थे, वे भी ग्राजाद कर दिये गये । यह प्रथा १८३७ में आरम्भ 
की गई थी, मिससे उपनिवेशों में शकर को खेती के लिए मजदूर मिल सके । इसके पहले श्रफ्तीका के 
इसाई गुलाम काम करते थे, पर १८३३ में भुलामी का श्रन्त कर दिया गया था । इस प्रकार शकर 
की खेती जारी रखने के लिए जो तरकीब सोची गई थी चह गुलामी से कुछ विशेष भिन्‍न न थी । 
इतिहासकार सर डबल्यू० विलसन हन्टर ने इस प्रथा को अद्ध-गुलासी सजदूरी कहा था श्रौर यह वर्णन 
ठीक भी है। 
हराटर-रिपोर्ट 
६९२० की २८ मई को हन्टर रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिससे देश में निराशा और छोस की 
घाढ़ श्वा गई। रिपोर्ट में सत सदस्य सहमत न थे । हिंदुस्तानी सदस्यों का अंग्रेज सदस्यों से मतभेद 
था। मतभेद इस विषय पर था कि पंजाब का उपद्वव श्राकत्मिक था या पहल्ने से निश्चित किया हुआ 
धा १ अंप्रेज सदस्यों की राय थी कि वह पहले से निश्चित किया हुआ था, और एिन्दुस्तानी सदस्यों की 
राय इसके विपरीत थी, इसीलिए उनकी सम्मति थी कि फीजी-कानून की कोई झावश्यकता न थी तथा 
इस उपहूव का दोप चन्दा हफद्दा करने शोर रक्तरूट भरती फरने में पंज्ञाव के गवर्नर ओडायर के जुल्म 
को दिया । उन्होंने सरकार को ऐसी खबरें दवाने का दोपी वदराया, सिनसे आउन्त घारणा फैली । सर- 
कार ने यद्द बात स्वीकार की कि "फौजी-कानून का शासन, शक्ति के दुरुपयोग, अव्यवस्था, अन्याय 
और उत्तरदायिष्व-हीन कार्यों द्वारा दूपित कर दिया गया था। जनरल दायर ने जो फिया बह अना- 
बश्यक था, दूसरा कोई समझदार आदमी ऐसा न करता! उस स्थिति में मिस्त मानवी-भाव से 
फाम लेना चाहिए था, उसने उससे काम न लिया ॥” सन्नाट को सरकार ने उन कई निईयतापूर्ण 
आर ध्जुचित सजाभों को विज्ञकुल नापसन्द किया और भारत-सरकार को ताकीद कर दी ऊि इस 


१५६ फाँग्रेस का इतिहास : भोग $ 


प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को घिक्कार-द्वारा तथा दूसरे उपायों से इस नापसन्दगी का 
खुले-तोर से परिचय करा दिया जाय । परन्तु मि० मांटेमु ने कहा कि “जनरल डायर ने जैसा उचित 
समझा उसके अनुसार बिलकुल नेकनीयती के साथ काम किया । अलबत्ता, उससे परिस्थति को 
ढीक-ठीक समझने में गलती होगई ।” भारत को इस बात से कोई सान्त्वना न मिली कि भविष्य के 
लिए फोजी-कानून की नियमावली तैयार करने के लिए भारत-सरकार को हिदायत कर दी गईं है। न 
पंजाब था भारत को इस बात से ही कोई तसल्ली हुई कि जो अधिकारी फौजी-कानून की करतूतों के लिए 
जिम्मेदार थे उनके सम्बन्ध में बड़े ध्यान के साथ जांच-पड़ताल की गई है, क्योंकि जिन अधिकारियों के 
आचरण को घिक्कारा गया था उनमें से बहुत से चले गये थे या भारत-सरकार की नौकरो छोड़ घुके थे। 

हण्टर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० सई को महासमिति की बेठक 
धनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारत की ओर से क्रोध प्रकट किया गया भर मामले 
पर विचार करने के लिए विशेष कांग्रेस करने का निश्चय किया गया । लोकमान्य तिलक उस अवसर 
पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति में भाग न लिया, क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन 
उन्हें कुछ रुचा न था । फिर भी उन्होंने देशभक्ति और सौजन्य का परिचय देते हुए यह अवश्य 
कह दिया कि थे महासमिति के आदेश का पालन करेंगे । इसी शअ्रवसर पर गांधीजी ने अ्रसहयोग- 
आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन छुलाकर उसके सासने रखने का निदचय किया। श्रवतक 
असहयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रदन से ही सम्बन्ध रखता था । सारे दलों के नेता २ जूत ३९२० 
को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में असहयोग की नीति अपनाने का निश्चय किया गया 
औओऔर कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी श्रौर कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। 
इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूलों, कालेजों और श्रदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की । 
घास्तव में नवम्बर १९१९ में दिल्‍ली अ० भा० खिलाफत-परिपद्‌ ने गांधीजी की सलाह के मुश्राफिक 
सरकार से अ्रसहयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निईचय की पुष्टि कलकत्ता भौर श्रन्य 
स्थानों के मुसलमानों ने, ओर १७ अग्रेल १९२० को मद्रास की खिलाफत-परिपद्‌ ने, कर दी थी । 
मदरास की खिल्लाफत-परिपद्‌ ने असहयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपा- 
धियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, श्रानरेरी पदों श्रौर कौंसिलों की मेम्बरी तथा पुलिध्त शरौर 
फौज की नौकरी का त्याग और कर श्रदा करने से इन्क्रार करना भी श्रावदयक था। खिलाफत ओर 
पंजाब के भत्याचारों और अ्रपर्याप्त सुधारों की फल्मु ने उबलती हुईं बत्रिवेणी फा रूप धारण कर 
लिया । इस त्रिधारा ने राष्ट्रीय अ्सनन्‍्तोप के श्रवाह को भोर भी प्रबल कर दिया । अ्सहयोग के लिए 
वातावरण तैयार था। लोकमान्य तिलक तक ने महासमिति के निम्चय को मानने का वचन दे 
दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधी रात को थे परलोक सिधार गये श्र इस प्रकार गाँधी 
ज्ञी एक महान-शक्ति की सहायता से वंचित रह गये । 

इधर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को द्िनरत करने का निरुचय , किया, .क्योंकि श्रव छुर्कि- 
स्तान के साथ बिटेन की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन में, रहना उन्होंने ठीक नदों समझा। 
यह आन्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमान्व प्रदेश में जा.. फैला । कचगढ़ी में मुद्ाजिरीन 
ओर सैनिकों में जोर की सुठ-मेद हो गई, मिससे जनता में भौर भी .आग लग.गई और ग्रगस्त के 
भीतर-भीतर अजुमानतः ३६,००० आदमी अफगानिस्तान के क्षिए चलन पढ़े । पर अफ़यान-सरकार 
ने शोध ही इन सुहाजिरोन का दाखिला घन्द कर दिया और अनेक कष्ट मेलने और मरनें-खपने के 
धादु. इन सुसलसानों के विचारों सें परियत्त मं डुशा। 


हु 
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. अब अगस्त में बढ़ी कौंसिल की बैठक हुईं तो असहयोग जारी था। कई सदस्यों ने अपने 
पदों से इस्तीफा दे दिया था। वाइसराय ने घोषणा की कि असहयोग नीति से अव्यचस्था उत्पन्न 
होगी और पूछा कि क्‍या कोई इससे भी अधिक अविवेक-पूर्ण काय हो सकता है ! उन्होंने आन्दोलन 
को “सारी. मूर्खता-पूर्ण योजनाओं में सबसे अधिक मूर्खता-पूर्ण-योजना” बताया, परन्ठु नई कौंसिल 
खोलने के लिए युवराज को भारत छुलाने का विचार, जिसका विरोध बम्बई लिवरल परिषद्‌ में श्री 
शाखी तक ने किया था, अन्त में छोढ़ दिया- गया । अगस्त में ही डा० सप्रू को वाइसराय की काये- 
कारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया । 
९ 5; असहयोग का परस्ताव 

असहयोग की योजना का बाकायदा शआरस्भ $ अ्रगस्त को हुआ। गांधी जी और अली- 
भाइयों ने देश का दौरा किया। गांधी जी ने जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ाया और उसके 
उचछ्लते हुए उत्साह को संयम में रक्‍खा। जैसा हमेशा से होता आया है, गांधी जी ने जब-जब 
अपने अनुयायियों को लताड़ बताई तो सरकार ने उसका उद्धरण भोड़ की निरंकुशता सिद्ध, करने सें 
किया। कांग्रेस को अपने पुराने वैध रास्ते को छोड़ कर नया रास्ता अपनाने को कहा गया था। 
यह असाधारण बात थी, जिसके लिए कांग्रेस के विशेष-अधिवेशन की आ्रावश्यकता थी। इस अश्रघि- 
चेशन को निश्चय सई में ही हो चुका था । यह १९२० के ४ से ९ सितम्बर तक कलकतते में हुआ । 
यह अधिवेशन बढ़ा ही महत्वपूर्ण था। बंगाल गांधी जी से पूरी तरह सहमत न था थ्रौर 
देशबन्धु दास तो गांधी जी के श्सहयोग-कार्यक्रम के सोलह आने विरुद्ध थे। उनके या अधिकांश 
प्रतिनिधियों के हृदयों में कोसिलों भौर अदालतों के वहिष्कार की योजना के श्रति विज्नकुल सहानुभूति 
न थी। .पर तो भी ७ भत के संकीर्ण पर निश्चयात्मक वहुसत से कार्य-समिति ने गांधी जी का 
प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें उन्होंने शनेः-शनेः चहिप्कार करने की सलाह दी थी। उच्च समय 
चातावरण ही ऐसा था कि असहयोग अवश्यस्भावी था। भारत-सरकार ने हंटर-रिपोर्ट के बहुसंख्यफ- 
पत्त को वात ग्रहण कर ली थी श्ौर वह अ्रधिकारियों की काली करतूतों पर अन्धकार का पर्दा दालना 
चाहती थी। बहुसंख्यक-पक्ठ की राय सें डायर का आचरण केवल “समझ्त की बढ़ी भुल” था, 
“जिसके कारण वह झावश्यकता की परिधि से बाहर चला गया ।? उसकी राय में डायर ने जो किया 
घह कर्तव्य को नेकनीयती के साथ, पर गलत ढंग से अपना कत्तव्य सममने के कारण, किया। समि० 
भांटेगु ने सी इन सिफारिशों को बिना चू तक किये स्वीकार कर लिया भर पंजाब के प्रधिकारियों 
की करपूतों फी 'भोर से एक प्रकार आंखें चन्‍्द कर लीं। उन्होंने कहा कि “दायर ने कठोर कर्तंच्य 
कौर नेकनीयती से काम लिया था ।” कामन सभा में ठायर के प्रति किये गये अत्याचार कौर उसे 
दिये गये पझन्याय-पूर्ण दुरंद के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ । लॉढं-सभा में लॉढ फिनले का प्रस्ताव 
स्वीकार फिया गया जो गलत, एक-पक्षीय; , और शब्द तथा भाव दोनों प्रकार से झूठी बातों से भरा 
हुआ था। इस यबाद-विवाद के हारा भारतीय जनता के अधिकारों ओर स्ववन्त्रता के साथ पिश्वास- 
घात किया गया । इस घाद-विवाद और खिलाफत-सम्धन्धी अन्याय को लेकर कलकप्ते के पिशेष 
अधिवेशन में कड़े प्रस्ताय पास किये शये । ब ह जि 
फांग्रेस का यह विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बदे लोशोखरोश के घोच हुआ । श्री प्योम॑सिश 
घक्रवर्सी स्वागत-समिति के प्रघान थे और जाला लाजपतराय, जो हाल ही अमरोझा से लौटे थे, 
समापति थे। पहले प्रस्ताव में लोकसान्य याज्ञ गंगाघर तिलक को झत्यु पर कांग्रेस के गहरे दुःस्प को 
प्रफन पझरते हुए फटा गया झि उसका सिर्मल एवं विधुद जीवन, देश के छिए फ्िया यथा उनका 


_१्द काँम्र स का इतिहास : भागे ६ 


त्याग और सेवायें, जनता के हित के लिए उनको तीघ्र लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध मैं किये 
गये उनके भगीरथ अयत्नों के कारण उनकी स्छति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर. सदा आदर- 
सहित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को वल व स्कूति प्रदान करती 
रहेगी। ढॉ० महेन्द्रनाथ ओहदेदार की रूत्यु से देश को जो क्षति पहुंची थी, उस पर भी कांग्रेस ने 
अपने दुःख को प्रकट किया । ु 

दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोप चौधरी ने, जो कल्कत्ता-हाईकोर्ट की जजी से फारिग हुए ही 
थे, पेश किया। उसमें पंजाब-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गये; हंटर कमिटी के बहमत 
की पत्तपात तथा वर्ण-द्वेप-पूण नीति की निन्‍दा.की गईं; और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश 
न्याय की निष्पच्तता से लोगों का विश्वास उठ गया है। 

तीसरा भस्ताव भी पंजाब के बारे में था। पंजाब में किये ग़ये अत्याचारों के विरुद्ध व्रिटिश- 
सरकार-द्वारा पर्याप्त कारंवाई न किये जाने पर, त्रिटिश-सरकार द्वारा भारत-सरकार की सिफारिशों को 
थ्यो-का-त्यों मान लिये जाने पर, शोर उसके द्वारा पंजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को अस- 
लियत में दर-ग्रुजर कर देने पर घोर निराश्ञा प्रकट की गई । * 

लेकिन अधिवेशन का पुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे शांधीजी ने 
पेश किया और जो ८८४ भ्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की राय से पास हुआ । यह 
भस्ताव इस प्रकार था -- 

“चूंकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों के 
प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तोर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने जान-यूछ 
फर उन्हें दिये हुए वादे को तोढ़ा है और चूंकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने 
मुसलमान भाई पर आई हुई धार्मिक-विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे; 

“और चूंकि अग्रेल १९१९ की घटनाओं के सामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की बेकसूर 
जनता फी रक्षा करने में ओर उन अफसरों को सजा देने सें, जो पंजाब की जनता के प्रति असभ्य व 
सैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोपी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है और चूंकि उक्त दोनों सर- 
कारों ने सर माइकेल श्रोडायर फो, जो अफसरों द्वारा किये गये यहुत-से अपराधों फे लिए स्वर्ग 
प्रत्यक्-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दुःखों व फष्ठों की सरासर श्रवद्देलता फी, बरी कर 
दिया; भौर घूंकि इंग्लैणड की लॉ्-सभा में हुए बाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति का 
दुःखपूर्ण अभाव स्पष्टतः प्रकट हो गया है और पंजाब में सुसंगठित रूप से आतंक और श्रास फैलाया 
गया है; और चूंकि वाइसराय की सबसे त्ताजी घोषणा इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत व पंजाब 
के मामलों पर तनिक भी पदुतावे का भाव नहीं है; अतः इस कॉमेस की राय है कि भारत में तवतक 
शान्ति नहीं हो सकती जबतक कि उच दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय-सस्मान की 
भर्यादा को कायम रखने के लिए और मविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए 
उपयुक्त मार्ग केवल स्वराज्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह राय दै कि जबतक उक्त भूल्ों 
फा सुधार न हो जाय ओर रवराज्य की स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिवा और 
फोई मार्ग नहीं है कि थे गांघीनी-द्वारा संचालित क्रमिक श्रहिसाव्मक श्रसहयोग को नीति को स्वी- 
कार करें और अपनावें । 

“और चूंकि इसकी शुरुआत उन लोगों को दी करनी चाहिए जिन्होंने श्रवतक ज्ोकमत को बनावा 

झौर उसका पतिनिधित्व किया है, और घूक्रि सरकार अपनी शक्कि का संगठन - छोगों कोदी गईं 


अध्याय १ : असहयोग का जन्म--१६२० १्श्ध 


उपाधियों व सम्मान से, अपने द्वारा नियन्त्रित स्कूलों से, व अपनी अदालतों व कौंसिलों से ही करती 
है, और चूंकि आन्दोलन को चलाने में यह वान्छुनीय है कि कम-से-कम' खतरा रहे और घान्छित 
उद्देश्य की सिद्धि के लिएु आवदयक कम-से-कम ध्याग का श्ाह्यान किया जाय, यह कांग्रेस सरगरमी 
के साथ सलाह देती है कि--- । 


(अं) सरकारी उपाधियों व अवेतनिक पदों को छोंड दिया जाय और निल्ला और प्युनिसिपत्- 
घोढ़ व अन्य संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हों, थे स्तीफा दे दें । 

(थे) सरकारी दरवारों, स्वागत-समारोहों तथा सरकारी श्रफसरॉ-द्वारा किये या उनके 
सम्मान में किये जाने पालने अन्य सरकारी व अध-सरकारी उत्सवों में भाग लेने से इनकार किया जाय। 

(स) सरकार के, सरकार से सहायता प्राप्त करने घाले व सरकार-द्वारा नियन्त्रित स्कूल व 
फालेजों से छात्रों को धीरे-धीरे निकाल लिया जाय, उनके स्थान में भिन्न-भिन्न भ्ान्तों में राष्ट्रीय स्कूल 
पघ काल्लेजों की स्थापना की जाय । प 

(द) वकीलों व झुवक्षिलों-द्वारा ब्रिटिश अदालतों का धीरे-धीरे घहिप्कार हो और इनकी मदद से 
खानगी झगढ़ों को तय करने के लिए पंचायती अदालतों की स्थापना हो । 

(य) फौजी, फ्लर्की व मजदूरी करने वाले लोग मेसोपोटामिया में नौकरी करने के लिए भरती 
होने से इनकार करें । - 

(फ) नई कॉोंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मीदवार अपने नाम उस्मीदवारी से वापस 
ले लें श्रीर यदि कांग्रेस की सलाह के बावजूद फोई उम्मीदवार चुनाव के त्रिए खड़ा हो तो मतदाता 
उसे दोट देने से इनकार करें । 

, (ज) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय । वि 

“और चूंकि श्रसहयोग को अनुशासन व आत्म-त्याग के एक साधन के रूप में पेश किया 
गया है जिसके बिना कोई भी सच्यो उन्नति नहीं कर सकता, और चूंकि श्रसहयोग के सबसे पहले 
युग में ही हर ख्ी-पुरुप व बालक को इस प्रकार के अनुशासन व॒श्राव्म-त्याग का अवसर मिलना 
चाहिए, यह कांग्रेस सलाह देती हे कि एक बड़े पैसाने पर स्वदेशी बर्तों को अपनाया जाय; और 
चूंकि भारतीय-भ्रम व प्रवन्ध से चलने वाली भारत की वर्तमान मिले देश की जरूरियात के लिए 
.पर्याप्त सूत व कपढ़ा तैयार नहीं कर सकतीं और न ही इस बात की कोई सम्भावना है कि पुक लम्ये 
असे तक ये ऐसा करने में समर्थ हो सर्केंगी, यह कांग्रेस सलाह देता है कि हरेक घर में द्वाथ की कताई 
फो फिर से और देश फे उन असंख्य जुलाहों द्वारा, जिन्होंने अपने पुराने व सम्मानित पेशे को उत्साह 
न मिलने के कारण छोद़ दिया था, हाथ की छुनाई को"पुनरुलीवित करके बढ़े पाने पर ब्रों की 
उत्पत्ति तुरन्त ही बढ़ाई जाय ।!” 

इस प्रस्ताव पर गरमागरम बहस हुई । बात विपिनचन्द्र पाल ने एक संशोधन पेश किया, 
जिसका देशयन्धु चित्तरब्जनदास ने समर्थन किया । इस संजोधन के झनुसार ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री 
फो भारत के एक शिए्-मण्टल से मिलने के लिए कहा गया । 

यहुत देर के विवाद के याद झन्त में गांधीजी का प्रस्ताव पास होगया। 

यहां प्रसक्रवशा यह सी कह दिया जाय कि गांघीनीने पदले जिला ८ म्युनिसिय्ष चोद आदि 
घ्थानिक संस्थाझों के घशिप्कार को भी अपने कार्यक्रम में शामिक्ष वर लिया था, लेकिन फिर मित्रों को 
मर्मी के सातिर उसे निझार दिया। राष्ट्रीय दुल भी झार्य्रम से कुष्ठ मतभेद रखता था, लेकिन दिस 
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पर भी धह कांग्रेस के प्रति वफादार रहा । अम्ंतसर-कांग्रेस के प्रस्ताव के भ्रनुसार जो राष्ट्रीय पक्ष के 
उम्मीदवार नई कॉंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने खुनाव-आन्दीलन में काफी समयः 
प्ररिश्रम व धने न्‍्यय किया था, वे लगभग सब एकदम चुनाव से हट गये । मतदाताओं तक ने, लग- 
भग ८० अतिशत ने, कांग्रेस के निर्णय को माना और चोट देने से इनकार किया । कई जगहों से तो 
चोद की पर्चियां डालने के वक्‍स रीते-के-रीते लोट गये । स्वयं सरकार ने इस. बात को स्वीकार किया 
कि “गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन में नई कौंसिलों का वहिष्कार अवश्य ही अगले कुछ वर्षो के 
इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा ।” इस बहिष्कार के कारण नई कौंसिलों में कई लोक- 
प्रतिष्ठित व उम्र-चिचारवादी न आ सके और नरमदलियों का रास्ता साफ हो गया। .. 

नवम्बर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करना झाव- 
श्यक समझा। सरकार ने कहा, “उसने प्रान्तीय सरकारों को आदेश किया है कि वे, केवल उन्हीं लोगों 
के विरुद्ध कारवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलाते उस हद से भी बाहर निकल जाय॑ जो उसके 
संचालकों ने नियत कर रक्खी है और जिन्होंने लेखों व भाषणों से जनता को खुलेआम हिंसा के लिए 
भड्काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस को वफादारी को विगाइने का प्रयत्न किया है ।” सरकार 
ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-वर्ग के व्यक्ति व सर्वसाधारण दोनों ही असहयोग- 
शआान्दीलन को एक शेखचिज्नी की योजना समझकर रद कर देंगे; क्योंकि यदि यह योजना सफल हो 
जाय तो उससे चारों ओर अशान्ति व राजनैतिक गोलसाल फैले बिना नहीं रह सकता थ्रौर. जिन लोगों 

देश में कुछ भी स्वार्थ-सम्बन्ध हैं उनका स्वेनाश हुए बिना नहीं रह सकता। अ्रसहयोग-आन्दोलन 
अज्ञान और पूव-विश्वास्ों के सहारे ही टिक सकता है; भर उसके उद्देश्य में रचनात्मक तत्तों के तो 
कीठाणु भी नहीं हैं ।” 

२ अक्टूबर १९२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल-भारत तिलक-स्मारक-कोप व 
स्वराज्य-कोप नाम के दो कौप इकट्ठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह अस्ताव दिसम्बर 
१९२० तक रद्दी की टोकरी में ही पढ़ा रहा। असहयोग-आान्दोलन-सम्बन्धी नये अ्रस्तावों का भी वंगाल 
आर महाराष्ट्र में कुछ अच्छा स्वागत न हुआ । लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश श्रीकृष्ण खापई 
ने एक घोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके छुलनाव्सक रूप से बताया कि किस प्रकार कलकत्ता काँमेंस 
के अस्ताव, कांग्रेस की शक्तियों को आ्त्मत्रल व नेतिक श्रेष्ठवा श्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैँ, 
लेकिन प्रश्न के राजनैतिक पहलू को ब्रिलकुल भुला देते हैं। “देश की चास्तविक सरकार से हमारा 
सब सम्पर्क हटाकर यह आन्दोलन हमें राजनीतिक रंग में रंगे जाने से ओर एक इस प्रकार का राज- 
नैतिक स्वभाव बनाने से रोकता है जो पुक करारी लेढ़ाई को शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित रूप से 
आर जमकर चलाने के लिए आवश्यक है। असहयोग का आन्दोलन सहनशक्ति को बढ़ाने में सद्ायक 
हो सके, यह सम्भव है; लेकिन वह हमारे अन्दर वह कार्य-शक्ति, सहनशीलता व व्यावद्ारिक- 
चातुर्य्य पैदा करने में असमर्थ है, जो एक राजनेतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक है। कांग्रेस ने 
जिन तीन चहिप्कारों की सिफारिश की है वे बेकार हैं श्रोर उनमें सुदूर राजनेतिक दृष्टि का बिलकुल 
अभाव है। शाल-दरण्डिया होमरूल-लीग ( जो अब स्वराज सभा के नाम से जानी जाती दे ) के ध्येय 

बदलते समय जो विवाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से श्रतीत होता दे कि अब सारा कुकाब फिर 
एकतन्त्र.व व्यक्तिगत सत्ता को ओर है! चादे यह सत्ता एक बहुठ ही बढ़े-चद्रे व सीतिवान व्यसि 
को क्यों न दी जाय, है आपक्तितलनक भौर समय की स्पिरिट के विरुद्ध ।? 

, इसमें होमरूल-लीग के ध्येय-परिवर्तन और गांधीजी द्वारा स्वराज्य सभा धनाने की कोर 
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ध्यान दिलाया गया । कलकत्ते में असहयोग का भाग्य तराजू के पत्नड़ों पर लटका हुआ था । गांधीजी 
ने पुराने होमस्ल-वादियों को, जिनसे श्रीमती वेसेस्ट अलग-सी हो गई थीं, एक रूण्डे के नीचे 
इकट्ठा किया और लीग का ध्येय घदल डाला । इस ध्येय को नायपुर में फिर कांग्रेस ने भी अपना 
लिया। गांधीजी ने छीण का नाम भी बदल कर स्व॒राज्य सभा रकखा; लेकिन इस सभा को चलने 
का सौका नहीं मिला, क्योंकि कलकत्ता में तो कांग्रेस ने असहयोग के सार्ग को 'अहण कर लिया था 
और नागपुर में उस पर फिर दोहरी छाप लगा दी । यह विधि के विधान में और राजनीति में केसी 
घटना है कि असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव दो बार ऐसे श्रान्तों की राजधानियों में पास हुए जहां कि 
असहयोग-आन्दोलन का प्रवल-से-प्रवल्ल विरोध किया गया था। 
नागपुर-कांग्र स 
नागपुर-कांग्रेस में असहयोग के काय-क्रम पर अन्तिम रूप से विचार होकर निश्चय होना 
था। कांग्रेस में आये हुए प्रतिनिधियों को संख्या बहुत श्रधिक थी। नागपुर के पहले या बाद को 
कोई भी कांग्रेस इस बात का दावा नहों कर सकती कि उसके अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या 
नागपुर के बराबर थी। नागपुर में प्रतिनिधियों की संख्या १४,५८२ थी, जिसमें १०५० मुसलमान थे 
झीर १६५ ख्त्रियां | कांग्रेस के सभापति दक्षिण के पुराने व अनुभवी नेता चक्रवर्ती चिजयराघवाचाय 
थे.। कनल वेजबुड, मि० हालफो्ड नाइट व मि० बेन स्पूर ने कांग्रेस में इंग्लेयड के मजदूर-दल के 
मित्र-प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया ओर मजदूर-दल की सहानुभूति को प्रदृशित किया । 
श्री चित्ततरंजनदास पूर्वी बंगाल व आसाम से लगभग २७० प्रतिनिधियों का पक दल लाये 
थे । उनका दोनों और का खर्चा सरा और अपनी जेब से लगभग ३६०००) इसलिए खर्च किया कि 
कफलकते के निर्णय पर पानी फेरा जा सके । श्री दास के आदमियों में ओर उनके घिरोधी श्री जितेन्द्र- 
लाल बनर्जी के आदमियों में एक मामूली-सी तकरार भी हो गई । महाराष्ट्र क्र विरोध भी कुदध 
कम तगढ़ा था कुछ कम संगठित न था। कनेल चेजबुड ने ओर मि० बेन स्पूर व सिं० ालफोड़ 
नाइट ने विपय-समिति की बैठक में भी भाग लिया था। कर्नल वेनबुड ने असदयोग के विरोध में 
दलीलें पेश करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी | परन्तु नतीजा कुछ भी न हुथा । खादी-सम्बन्धी 
धारा और भी कड़ी कर दी गई। झसहयोग का प्र/ताव फिर दोहराया गया ओर कांग्रेस का ध्येय 
“इस तज से यद्ल डाला गया कि उससे धिटिश-सम्बन्ध व वेध-आन्दोलन का, जिसमें कांग्रेस शरभी- 
तक विश्वास करती थी, कोई उल्लेख ही न रहा ।” ये सरकार के शब्द देँ। अधिवेशन में गांधीजी 
के व्यक्तिव की दिजय हुई । 
झथय हम नागपुर-काँम्रेस से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं पर और उसने कांग्रेस के ध्येय य॑ 
विधान तथा प्राद्शों व दृष्टिकोण में क्या-क्या पश्आामूल-परिवर्तन किये, इसपर भी दृष्टिपात करें। 
असहयोग-सम्बन्धी ५स्ताव का पास हो जाना स्वयं एक चढ्टी भारी बात थी, लेकिन उसके वारे में 
सबसे यद़ी बात यद्द थी कि उसे क्ली चित्तरंअनदास ने पेश किया झौर उसका छाला लायपतराब ने 
समथन फिया। नागपुर में गांधीजी को निस्सन्देह फलकते से अ्रधिक्त समयन प्राप्त शझ्मा। फलकर्ते 
में फेबल एफ ऐी परले सिरे के राजनीतिज्ञ प॑ं० मोनीज्ञाठ नेहरू ने गधीनी झा साथ दिया था, घोर 
सो भी झषियेशन की समाप्ति के करीय जबकि गांधीजी ने नेददामी फा यह संशोधन स्वीकार कर 
लिया कि झदालतों व फालेजों का बहिष्कार धीरे-धीरे हो । 
.. नागपुर के इसइहयोग-सम्वन्धी प्रस्ताव ने करोर-फरीय कल्नकतायाले प्रस्ताव को हो दोह- 
शया। पुछ भोर पददियां छोड़ देने झो यात तो दूसरी और करों के न देने तक थी दात उसमें 
२१ 
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शामिल कर लो गई व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि चे घीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक सस्वन्धों 
को छोड़ें और हाथ की कताई बुनाई को भोत्साहन दें । देश से अनुरोध किया गया. कि वह राष्ट्रीय 
जान्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय सेवक दल (इण्डियन नेशनल सर्विस) को संग- 
ठितर करने ओर 'अखिल-भारतीय तिलक-स्मारक-कोप” को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जोर दिया गया। 
कॉसिलों के लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीफा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी भी 
प्रकार की राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई । पुलिस व पलटन और जनता में मित्रता के 
जो भाव बढ़ रददे थे उनको स्वीकार किया गया | सरकारी कमचारियों से अपील की गई कि थे जनता 
से बर्ताव करते समय अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करें श्र सत्र 
सावजनिक सभाओं में बिना डर के खुले तौर पर भाग लें। इस वात पर भी जोर दिया गया कि 
अहिंसा असहयोग-आन्दोलन का अविच्छिन्त अंग है। वचन और कर्म दोनों में अहिंसा का होना 
आवद्यक माना गया और उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव लोकशासन की स्पिरिट के 
विरुद्ध ही नहीं चल्कि असहयोग की आगे की सीढ़ियों तक पहुंचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रस्ताव 
के श्रन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सावजनिक संस्थायें सरकार से अहिंसात्मक अ्रसह- 
योग करने में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें । इस प्रकार 
के परिवर्तित वातावरणमें इंग्लैणड के साप्ताहिक 'इरण/्डिया? को बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस 
बात को सहसूस किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के बारे में सच्ची बातों के फेलाने की 
आवदयकता है। आयलैंण्ड के वीर योद्धा स्वर्गीय मैक्स्विनी को, जिन्होंने आयलेंगड के उत्थान के लिए 
लड़ते-लद॒ते ६५ दिन की भूख-हड़ताल के पश्चात्‌ अपने श्राणों को उत्सर्ग कर दिया था, इसके लिए 
उन्हें श्रद्धांलली दी गई । 
विनिमय की दर में बुद्धि होने और उसके फल-स्वरूप “रिवर्स कौसिलों” द्वारा स्वर्ण-विनिसय- 
मान-कोप (500 [500 ७॥209 500॥0%70 (0०४०ए२०) व कागजी-मुद्रा कोष (28]0" 0ए7शा0./ 
20207९७) में “लूट” मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस बात की मांग पेश की गई कि 
ब्रिटिश-सरकार इस धांटे को पूरा करे । पांचवे प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्रिटिश माल 
की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनिमग्र की वर्तसान दरों पर अपना चादा पूरा करने से इन्कार करने 
के हकदार हैं ।” ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व समारोह में भाग न लेने के लिए 
देश से अनुरोध किया गया । मजदूरों को प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जरिये जारी 
किये गये उनके संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई । खाद्य-पदार्थों के निर्याव की नीति की 
निन्‍्द्रा की गई। मुकदमा चलाकर या बिना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिर- 
फ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई । पंजाब, दिल्लो व श्रन्य स्थानों में 
पुनः भारम्म हुए दमन को ध्यान में रकखा गया और जनता से कहा गया कि वह सत्र कुद्ध धर्य से 
सहे । कांग्रेस ने सब देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे श्रपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने के लिए शात्र-से-शीघ्र प्रयत्न करें । हार्निमिन साहब को भारतीयों से अलग 
रखने की सरकारी नीति की निनन्‍्द्रा की गई ओर मि० हार्निमन के प्रति भारत की कृतज्ञता प्रकाशित 
की गई । ईशर-कमियों व उसकी सिफारिशों को भारत की पराधीनता व असद्रायता को बढ़ाने में 
सहायक मानकर उनकी निन्दा की गई शरीर उन सिफारिशों को भी अ्रश्ृदयोग आन्दोलन का एफ 


१--कोप एकत्र करने का निश्चय तो अवतूबर में ही हो गया था, लेकिन बाद में अखिल 
भारत-लोफमान्य-स्मारक-कोप वे खवगभ्य-कोष को मिला धर एक कर दिया गया । 
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ओर कारण माना गया । मुसलमानों को गो-वध के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया 
गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े के निर्यात को निरुत्साहित करे । 
निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए । 

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं। कांग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। कांग्रेस का 
ध्येय “शान्तिसय व उचित उपायों से स्व॒राज्य प्राप्त करना” घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रांतीय 
संगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया । विपय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले अधि- 
वेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल सहासमिति के सदस्यों तक सीमित 
रखना--ये मार्के के परिवतन थे; लेकिन विषय-समिति के सद॒स्पों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर 
दी गईं । सभापति, मन्त्री द कोपाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये 
विधान का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्रांति ही कर दी है । 

.. इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह वता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका 
के भारतोयों को उनके साथ किये जानेवाले दुव्यंवहार के विरुद्ध उच्चता भर वीरतापूर्ण संग्राम 
छेड़ने पर सहायता देने का भी अस्ताव पास किया और एर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वरा प्रारम्भ की 
गईं शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया | फिम्नी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने 
के लिए बाध्य किया गया था, भारत द्वारा- कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया । सबसे 
अन्त में प्रचासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्षय में कांग्रेस ने दीनवन्धु एए्डरूज को धन्यवाद दिया । 


टिप्पण 





३२, चम्पारन-सत्याअ्रह 

बिहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में गोरे खेतिहरों ने इस जिले में नील की खेती करना भारमग्भ किया । आगे चलकर इन लोगों ने 
वहाँ के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग पअपने हाथ में 
कर लिये । विशेषकर महाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बढ़ा घोमा 
लदा हुआ था। इन गोरे खेतिहरों ने अपने प्रभाव और रुतब्रे से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त 
करके यहां पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जो कि उन्हें हुकूमत करनेवाली 
जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहां के गांवों के क्विसानों से अपने लिए नील की 
खेती कराना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवाय हो गया कि किस्ताम अपनी इक या ४६ 
भूमि पर नोल अवश्य बोयें । कुछ हो दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में दस बात को 
कानून का रूप दिलवा दिया । नील पैदा करने की यह प्रधा ग्ागे चलकर तीन कठिया! के नाम से 
सशहूर झुई,जिसके मानी थे एक बीघे फा ३/२० भाग । किसानों की यह शिक्रायत थी कि नौत 
को खेती से उन्हें फोई फायदा नहों है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजदर किया 
जाता था । इससे उनको अन्य खेतो को नुकसान पहुंचता था घीर इसके लिए उन्हें मो मजदूरों 
मिलती थी बह नासमात्र की थी । कई बार उनको शिकायतों ने जोर सारा, परम्तु कराई के साथ 
उन्हें वहीं का-वी दवा दिया यया । लेक्तित कभी-कभी दृतना अवरय हो जाता था कि किसानों के इस 
सिर उठाने के बाद नील के मृज्य में कुद्द इंद्धि शवश्य हो जाती थी। पीसयों घतान्दीके 
पारम्म में अन्य झनेकझ घोजों के सेल से रंग सैयार होने लगे । इसका श्यावश्यक परिणाम यह हुआ कि 
पूर्योक्त ऋवस्था में नील पैदा कराने पर भी नोल का व्यवसाय छामप्रद नहींरहा। फलतः उनके 
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नोल के कारखाने बन्द होने लगे। लेकिन इस नुकसान को अपने-अपने कंधे पर लेने के वर्जाय 
ने उसे गरीब किप्तानों के सिर मढ़ देने के उपाय सोचे । इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम 
किया । उन गांवों में, जिनकी जमानों के लिए उनके पास स्थायी पद्दा था, उन्होंने किसानों से लगान 
में बढ़ोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के वन्धन से मुक्त 
कर दिया। 
इस अकार के हजारों ही शत्तंनामे लिखाये गये । किसानों का कहना था कि ये शत्तनामे उनसे 
जबरदस्ती लिखाये गये हैं। आमतोर पर तो लगान के ये बाढ़े गैर-कानूनी होते; लेकिन टेनेसी- 
ऐक्ट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये | टेनेंसी ऐक्ट में यह नियम 
निलहे गोरों के प्रस्ताव करने पर वनाया गया था । सरकार ने लोकमत का तीत्र विरोध होने पर भी; 
कॉसिलों के भीतर और बाहर, निलहे गोरों के ये श्चनामे लिखाने और उन्हें पूरा कराने में मद॒द ही 
की। इन श्तनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किय्रे थे । लेकिन 
जहाँ उनझे स्थायी पद्दे नहीं थे, वहां किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का आ्रारोप था, नील पा 
करने से झ्रुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई भौर 
चीज ले ली । इन जमीनों के लगान में बाढ़ा इसलिए नहीं कराया कि पट्े की मियाद पूरी हो जाने 
के वाद तो वह लाभ असली जमींदार को पहुंचता । परन्तु इस तरह नकद रुपया लेना तो टेनेंसी-एक्ट . 
में दी गईं विशेष रिश्राय्तों के भी विरुद्ध था। इत अकार इन गोरों ने गरीब किसानों से कोई 
१२ लाख रुपया वसूल किया; क्योंकि सारा चम्पारन जिला इन्हीं भोरों के हाथों में श्रा गया था, 
इसलिए उन्होंने उसके सुख्तलिफ टुकड़े कर लिये थे । योरों के पत्येक्त संव के पाप्त चम्पारन जिले का 
कोई न कोई भाग था जिप्में उनको हुकूमत थी। इनका, प्रभाव सरकारी हलकों में इतना था कि 
वेचारे गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और .साली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए 
बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी अकार का मामला 
चलावें या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, कांजी 
होजों में उन करा देना तथा हजार ढंग से उन्हें तंग करना और उनपर अत्याचार करना, मिनमें 
मकानों की लूट, नाई, धोत्री, चमार बन्द करा देवा, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उन्हीं 
के मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अछतों को उनके दरवाजों पर विठा देना आदि बातें भी 
शामिल थीं, जो आये दिन वरावर उनपर वीतती रहती थीं। ये लोग किसानों से जबरदस्ती अ्रनुचित 
रुप से भांति-भांति के नजराने भी लिया करते थे । जांच काने पर यह ज्ञात हुआ था कि ५० प्रकार 
के नजराने वसूल किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहां देना अनुचित न होगा । विवाह पर, घूददे 
पर, कोल्टू पर लाग लगी हुईं थी । यदि साहब बीमार हैँ श्रीर पहाइ पर जाने की श्रावश्यकवा ६ 
तो वहां के किसानों को इसके लिए 'पहाइही” नामक लाग देनी पढ़ती थी । यदि साहयव को सवारी के 
लिए धोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरव होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए “घोड़ाद्दी” “हाथी- 
याहो” या हवाई” नामक विशेष लाय देनी पढ़ती थी । इन लागों के अतिरिक्त किसानों से सारी- 
भारी लर्माने भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा जिससे सादन 
फो या किसी दूसरे को घुरा लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था । इस प्रहार से ये लोग एक 
तरह से उस जिले की अदालत और हाक्तिम ही बन बैठे ये 
सार्वजनिक सेचकों के, इन किसानों की सुसीबत को दूर करने के सारे अयत्न बेकार हो गये 
थे | सरकार किसानों को इन मुसतीव्तों को जानतों थी, उन्हें सानतों थी, और किसानों के साथ सद्दानु- 
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भूति भी प्रकट करतो थी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या तो अपने को शक्तिह्दीन समझती थी 
और या कुछ खास करना नहीं चाहती थी । 

यह अवस्था थी जब कि कुछ इन किसानों के और कुछ बिहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास 
लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर पहुंचे। उन्होंने उन्हें चम्पारन आकर स्थिति का अध्ययन करने का 
चचंन दे दिया । 

१९१७ में गांधीजी मोतीहारी पहुंचे । यह जिले का मुख्य स्थान था । गांवों को देखने के लिए 
वे रवाना होने वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। 
गांधीजी भल्ला इस हुक्स को कव साननेवाले थे ! उन्होंने अपना 'कैसरेहिन्द! का स्वर्ण-पदक, जो 
कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। 
सजिस्ट्रेंट की अदालत में उन पर दुफा १४४ संग करने का मुकदमा चला । उन्होंने अपने को अपराधी 
स्वीकार करते हुए एक विल्नज्ञण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एक अपरिचित 
और नई स्फुरण को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे भलीभांति परिचित हो चुके हैं। 
सरकार ने अन्त में सुकद्सा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जांच करने दी । इस जांच में उन्होंने 
अपने मिन्नों की सहायता से कोई २० हजार किसानों के वयान कलमबन्द किये । इन्हीं बयानों के 
आधार पर गांधीजी ने किसानों की मांगें पेश कीं। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त 
करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निलहे गोरों के प्रतिनिधि थे । गांधीजी को किसानों की ओर 
से भतिनिधि रक्खा गया था । इस कमीशन ने जांच के वाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, 
जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया । उस रिपोर्ट में एक समझौता 
भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये छगान को कम कर दिया गया था और जो 
रुपया गोरों ने नकद बसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था । इनकी सिफारिश 
को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या 'तीन-कठिया! 
लेना मना कर दिया गया । इसझऊे कुछ वर्ष बाद हो अधिकांश निलहे गोरों ने अपने कारखाने बेच 
दिये, जमीन बेच दी और जिला छोड़कर चल्ले गये । आज उन स्थानों के, जो कभी निलहे गोरों के 
महल थे, खण्टहर ही शेष हैं। वे लोग, जो अभीतक वहां मौजूद हैं, नोल का काम कतई नहीं कर रहे 
हैं; बल्कि दूसरे किसानों की तरह खेतो-बाड़ी करके बसर करते हैं । अच्च न तो उनकी वह गेर-कानूनी 
आमदनी ही रह गई है ओर न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी. का एक कारण थी ॥ जिन 
अत्याचारों और मुसीबतों को देश के अनेक नेता और सरकार दोनों पिछले सो वर्षों से दूर न कर 
सके वे इस मकार कुछ ही महीनों में मिट गये । 

२, खेड़ा-सत्याभ्रह 

सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, वल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहांतक अश्न है, चम्पारन- 
सत्याग्रह के समान हो महत्वपूर्ण खेडा का (१९३८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के भारत के साे- 
जनिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि घोर-से-घोर अकाल के 
दिनों में सी वे सरकार के लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध सें कुछ एतराज कर सकते हैं। उनके 
प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन पूव॑ प्रार्थनापन्न भेजते थे, स्थानीय कौंसिल सें प्रस्ताव करते थे । 
बस, यहां पर उनका विरोध ससाप्त हो जाता था । १९१८ में गांधीजी ने एक नये युग का श्रीगणेश 
किया । गुजरात के खेद्या जिले में इस चर ऐसा घुरा समय आया कि जिले भर की सारो सफल खराब 
हो गई। अवस्था अकाल के समान हो गई थी। किसान लोग यह महसूस करने लगे थे कि अवस्था 


१६६ फांप्रेस का इतिद्वास+ भाग 


को देखंते हुए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उपाय काम मेँ लाये 
जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे । किसानों का कहना था 
कि फसल रुपये में चार आना भी नहीं हुई | दूसरी ओर सरकारी अफसरों का कहना था कि चार 
आने से ज्यादा हुईं है, और इसलिए किसानों को, कानून के अचुसार, लगान मुल्तवी कराने का 
कोई अधिकार नहीं है। किसानों की सारी म्रार्थनायें निरर्थंक साबित हो चुकी थीं, अतः गांधीजी के 
पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था । उन्होंने लोगों से स्वयं- 
सेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अ्रपील की और कहा' कि वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधि- 
कारों आदि का ज्ञान करावें | गांधीजी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ | सबसे पहले स्वयं-सेवक 
बनने को आगे बढ़ने वाले सरदार वन्नसभाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और बढ़तो हुई बका- 
लत पर लात मार दी, शोर सव कुछ छोइकर गांधीजी के साथ फक्कीरी ले ली । खेड़ा का सत्याग्रह ही 
इन दो महान्‌ पुरुषों को मिलाने का कारण बना । सरदार वल्लभभाई के सावंजनिक जीवन में प्रवेश 
करने का यह श्रीगणेश था। उन्होंने अन्तिम निश्चय करके अपने-आपको गांधीजी के अ्रपंण कर 
दिया । जैसे-मैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया। किसानों ने एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्तावर 
किये कि वे अपने को कूठा कहलाने की अपेत्ता ओर अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जबरदस्ती 
बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनों को जब्त कराने के लिए तैयार हैं। उनका यह्द भी 
कहना था कि हमसे जो लोग खुशहाल हैं, यदि गरीबों का लगान मुल्तवी कर दिया जाय, तो चे 
अपना लगान चुका देंगे । 


अब किसानों को एक नये ढंग से शिक्षित किया जाने लगा । उन सिद्धान्तों की शिक्षा उन्हें दी 

गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता कि आपका यह हक है कि श्राप सर- 
कार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतराज करें । यह भी कि सरकारी अफसर थ्रापके मालिक नहीं 
नोकर हैं, इसलिए आपको अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर ढराये-धमकाये जाने की, 
दमन भोर दबाव की और उससे भी बदतर जो था पड़े उन सबकी परवाह न करते हुए अश्रपने हको पर ठटे 
रहना चाहिए । उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियर्मो को भी सीखना था, जिनके जाने विना बद़े-से-बढ़ा 
' साहस-कार्य भी आगे चलकर दूषित ओर भ्रष्ट हो सकता है । गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके 
अन्य साथियों का रोज यही काम था कि चे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और बहां से तौसरे में जाकर 
किसानों को यही उपदेश भर शिक्षा देते थे श्रीर कहते थे क्षि मवेशियों तथा अन्य चस्तुओं के कुर्क 
किये जाने, जमने और जमीन जब्त होने की धमकी के मुकावले में भी दृढ़तापूर्वक ढटे रहो । इस युद्ध 
के लिए घन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बस्ब्ंई के व्यापारियों ने चन्द्रा करके श्राव- 
इ्यकता से अधिक भेज दिया । इस सत्याम्रह से गुजरात को सबिनय-भंग का पहला सत्रक सीखने 
का अवसर ग्राप्त हुआ | किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के खयाल से गांधीजी ने लोगों को 
सलाह दी कि जो खेत चेज्ञा कुक कर लिया गया है उसकी फसल काटकर से श्रार्वे और (स्वर्गीय) 
प्री सोहनलाल पण्द्या इस कार्य में किसानों के अगुआ बने । लोगों को अपने ऊपर जुर्माने कराने 
अर जेल फी सजा को पझामंत्रित करने की शिक्षा स्रहण करने का यह श्रच्छा श्रवस्त था, जो कि 
सत्यात्नह का श्रावश्यक परिणाम हो सकता दहै। सोहनलाल पण्ठ्या पुक खेत की प्यान की फसल काट 
कर से झाये। उन्हें इस कार्य में कुद् किसानों ने मदद दी । उन सब लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 
मुकदमे चले और थोरे-थोद़े दिन की सजायें हुई । लोगों के लिए यह एक श्रदुभुत श्रयोग था । इन 
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सब बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जंयकार करते थे और जेल से ' 


छूटने पर उनके जुलूस निकालते थे । 


इस मरूगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों के लगान को 


: मुल्तवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सावजनिक घोषणा किये हुए। 
उन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके 
हुआ है। चू'कि यह रिआयत एक तो देर से दी गईं, दूसरे यह जाहि२ नहीं होने दिया कि यह लोगों 
के आन्दोलन के फल-स्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ 
पहुंचा । यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बह पूर्ण- 
विजय थी । लेकिन उससे शअप्रत्यत्ष फल बहुत बढ़े निकले । उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक 
महान्‌ जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनों 
आत्म-कथा' में लिखते हैं--- 

“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। सबने समझा कि प्रजाकी 
मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है । सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में 
जड़ जमाई ।”? ह 

३. अहमदाबाद-सत्याभ्रह 

गांधीजी हारा भ्रहमदाबाद के मिल-सजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति ऐसी 
रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जाति की स्वतन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ़ सकती है। उस 
समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था । औद्योगिक ऋूगढ़ों को सुलझाने के लिए 
इतिहास में सबसे पहली बार अहमदांबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया. जिनका आधार 
सत्य और अहिंसा था । उसके ऐसे मजबूत और दूरगासी परिणाम निकले हैं जिनके कारण अहमदा- 
बाद का सजदूर-संघ कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका हैं और जिसे देख-देखकर 
पश्चिमी यात्री दंग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि संक्षिप्त वर्णन भी 
इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रंगे जा सकते हं--परन्तु सें यहां केवल इतनी ही बात लिखकर 
संतोप करूंगा कि गांधीजी ने उसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा वया 
है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और संसार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में 
कितना श्रन्तर हैं। - 

१९१६ से श्रीमती अनसूया बेन खारासाई मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थीं। मजदूरों 
के इस सम्पक के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों ओर सुसीबतों का ज्ञान हो गया था। सबसे 
पहले तानीवालों को उनकी सलाह और सम्पर्क से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ । लेकिन 
उन्हें शीघ्र हो यह अनुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का सप्ठठन किया जाय ओर उन्हें कुछ 
चास्तविक सहायता पहुंचाई जाय, तो उसके लिए उन्हें किल्ी ऐसे व्यक्ति के पथ-अदर्शन और सलाह 
की आवश्यकता है जिसमें उनका पृर्ण-विश्वास हो ।. १९१८ में घुनकरों और मिल-मालिकों में जो 
घगड़ा उठ खड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामश लेने के लिए उन्हें गांधीनी के पास जाना पढ़ा । 
उन्होंने मिल-सालिकों को जबरदस्ती सनवाने की कोशिश करने की अपेक्ता उनसे पंचायत के सिद्धांत 
को स्वीकार करा लिया । यह सनदूर-आंदोलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वात थी। गांधीजी 
और सरदार वच्चमभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार -कर लिया। लेकिन पंच- 
फेसले की बात बीच में ही हृट गई, क्योंकि थोड़ी मिलों के कुछ मजदूरों ने बीच ही में हड़ताल 
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कर दी । गांधीजी ने स्वयं इसके लिए खेद प्रकाशित करके सजदूरों को वापस काम पर भेज दिया। 
यद्यपि समझौता-भड्ढ दोनों ओर से हुआ था, तो भी मिल मालिक कुछ सुनते ही नथे। गांधीजी 
ने सजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की सलाह देने से पहले ख़ुद इस _ समस्या का गहराई के 
साथ अध्ययन किया। व्यापारिक अवस्था, उससे मिलों को होने वाले लाभ, जीवन की आवश्यक' 
वस्तुओं की महंगाई और दूसरी ओर सिल्ों सें उत्पत्ति खर्च की बृद्धि-ये उनकी जांच के सुझ्य 
“विषय थे। इस जांच के पश्चात्‌ जिस परिणाम पर गांधीजी पहुँचे वह यह था कि मजदूरों की 
“ मजदूरी में कम-से-कम ३७ फी सदी की बृद्धि की जाय। मजदूरों की मांग 'यद्पि इससे बहुत 
अधिक थी, तो भी वे उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिये गये। इसके बाद उन्हें इस वात की 
शिक्षा दी गई कि अपनी मांग को सदेव कम-से-कम और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही 
सीमित करके पेश करना चाहिए। यह सु-परम्परा वहां आजतक वराबर चली था रही है । 
इस प्रकार जो मांग तैयार की गई थी उसे मिल-मालिकों के सामने रक्खा गया। उन्होंने 
२० फी सदी से अ्रधिक देने से कतई इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ फरवरी ६९१८ से 
मिलों में ताले डाल दिये जायंगे । इस पर यांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा घुलाई और एक 
पेड़ के नीचे, जो ग्रभीतक पवित्र समझा जाता है, उनसे प्रतिज्ञा कराई, कि वे तबतक काम पर 
नहीं लौटेंगे जबतक कि उनकी पूरी मांग स्व्रीकार नहीं हो ज्ञाती । प्रतिज्ञा में यह यात भी थी कि 
वे लोग जबतक मिलों में ताले पढ़े रहेंगे तवतक किसी हालत में शांति-भद्ग न करेंगे । यह प्रतिज्ञा 
कराने के बाद मजदूरों सें शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्भ किया गया। श्रीमती 
अनसूया बेन दरवाजे-द्रवाजे जाती थीं। श्री शंकरलाल चैंकर तथा छुगनलाल गांधी भी इसी कार्य 
में जुट पढ़े थे । नोटिस बांटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विरांट सावजनिक समा की जाती थीं। 
इन नोटिसों को गांधीजी स्वयं लिखते थे। उनमें वे मजदूरों को बढ़ी आसान भापा में यह 
समताते थे कि जिस संघर्ष में वे लोग जुटे हुए हैं वह केवल ओद्योगिक ही नहीं है बल्कि पक 
आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्थान होगा और साथ-ही-साथ 
मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी | यह संवर्ष एक पखवाड़े तक वराबर चलता रहा । लेकिन ममदूर 
लोग इस बात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का घादा सह सके, 
इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे | उन लोगों में जो नासमर थे थे तो यहां तक 
बहड़बड़ाने लगे कि गांधीजी के लिए यह वात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस बात का उपदेश 
देँ कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर डटे रहें, लेकिन हम लोगों के लिए, जिनके बाल-बन्चों के 
मूल्ों मरने की नौचत आ गई है, यह इतना आसान नहीं हैं। यह गांधीनी के लिए एक ईश्वरीय 
चेतावनी सिद्ध हुईं। उन्होंने शाम की समा में यह घोषित कर दिया क्वि जबतक मजदूर लोग 
* अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं पा जाते तबतक न तो किसी सबारी में हो चलेंगे 
ओर न भोजन ही करेंगे। यह समाचार विद्युत-गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। यह शामरण- 
आनशन था। यगपि उसमें मिस भापा का प्रयोग किय्रा गया था वह भिन्न थी, लेक्रिन उन्हें ने 
झपने जीवन की बाजी उस महान्‌ नतिक कार्य के लिए लगा दी थी, जिसमें कि मजदूरों का एक 
विशाल जन-स्मूद् पतिज्ञायद्ध था। नुकताचीनी करने वालों ने इस पर खूब आलोचनायें कीं, कि 
यह मिल-मालिकों पर थेजा दवाव डालना है। गांधीदी ने इस चांत को स्थीकार किया कि हां, 
मेरे उपचास का सर उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता ओर इस हद तक बह बलात्कार ही ही 
सकता दै। लेकिन उपवास का यद्द प्रप्रत्यक्ष प्रभाव मात्र ही होगा । क्योंकि इसका सुस्य उक्यदे 
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तो सजदूरों को अपनी पतिज्ञा पर, जो कि उन्होंने बड़ी सचाई के साथ की थी, डे रहने के लिए 
बल प्रदान करना ही है। गांधीजी प्रतिज्ञा की पवित्रता और ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की 
बात से जितने प्रभावित होते हैं उतने और किसी से नहीं । फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्‍यों 
न हो। प्रतिज्ञा-संग करने से उन्हें जितनी पीड़ा पहुँचती है, उतनी और किसी बात से नहीं । 
सजदूरों ने उन्हें बहुतेरा समझाया, पर उनका निर्णय अल था। इस पर गांधीजी ने उनसे झपील 
की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उस पर 
ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें । गांधोजी के लिए यह बहुत आसान था कि वे इन 
मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए धन की अपील करते, जिससे काफी धन अवश्य भञ्रा ज्ञाता, 
लेकिन इस तरह भिज्तान्न देना उन्हें पसन्द नथा। उन्चका कहना था कि सजदूरों की सारी तपस्या 
निष्फल हो जायगी और उनका सारा मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिक्ता द्वारा सहायता 
दी जाय । सत्याग्रहाश्रस सावरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरों को काम मिल भी गया, जहां कि 
इमारतें बन रही थीं। वे आश्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से कास करने लगे । इनमें सबसे 
आगे श्रीमती अनसूया बेन थीं, जो मिद्दी, इ्रंट और चूना ढो रही थीं। इसका बढ़ा ही नैतिक 
प्रभाव पढ़ा । इससे मजदूर अपनो प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गए, और मिल-मालिकों के भी 
दिल दृहल गए। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपील कीं। अपील करने वाले 
नेताओं में डा० बेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिंन्होंने मिल-सालिकों को यह तार भेजा था-- 
“भारत के नास पर सान जाओ और गांधीजी के प्राण बचाओ ।” उपवास के चौथे दिन एक 
ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों फी भी प्रतिज्ञा-भट्टः नहीं होती थी और इधर मिल-मालिक 
भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साथ न्याय कर सकते ये। दोनों ने पंच-फैसला मानना 
स्वीकार कर लिया। पंचों ने मजदूरों की मांग के अजुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का 
निर्णय किया । 
मजदूरों की समस्या के शान्ति-पूर्ण ढ़ से सुलक जाने के कारण कांग्रेसी नेताओं आर सज- 
दूरों में एक सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसीके फलस्वरूप मजदूरों का 'मजूर-सहाजन” नामक 
एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १६५ वर्ष से श्रीमती अनसूया बेव और श्री शंकरलाल 
चेंकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रसुख 
व्यक्ति हैं। इस संस्था के बदौलत मजदूर अब तक कितने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं ओर 
अहसदाबाद नगर को बड़े-बड़े औद्योगिक संकर्ों से बचाया है। यहां के मजदूर बहुत ही सुसंगठित 
हैं। 'मजूर-महाजन के प्रधान-सन्त्री लाला गुलजारीलाल की देख-रेख सें उसके कायकर्त्ताओं द्वारा 
उन्हें जो सुन्दर शिक्षा दी जा रही है वह ऐसी है कि जिसके द्वारा सजदूरों ने समय पढ़ने 
पर ठोस और व्यापक सावजनिक सेवायें की हैं। गांधीजी के परामर्श से 'मजूर-महाजन! ने १९२७ 
के बाद-पीढ़ितों की भ्रच्छी सहायता की थी। १९३० के सत्याप्नहनयुद्ध के अमाने में इन मजदूरों ने 
बड़े जोरों से नशा-निषेध का कार्य किया । काँम्रेंस के आदेशाजुसार कोई २०० स्वयंसेवक इन लोगों 
में से पिकेटिंग के लिए आगे आये और उनमें से १६२ जेल गये । उसके बाद उनमें और मिल- 
साक्षिकों में बढ़ा-सा झगड़ा खड़ा होगया था। लेकिन उनके भारी श्रतुशासन की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने तक, जब लक गांधी जी पंच-फेसले की बातचीव करते 
रहे, बरावर शान्ति रक्खी । संसार-भर में अहमदाबाद का ही यह पुसा मजदूर-संघ हे जिसने सत्य 
झोर अहिंसा की अतिज्ञा की हुईं है और जिसका उद्देश्य है कपड़े के उद्योग का राष्ट्रीकण । इसके 
देर 
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लगभग ३० हज़ार चन्दा देने वाले सदस्य हैँ। इसके पास १९३४ में लगभग चार हजार शिकायतें 
आईं, जिनमें इसे ८० फो सदी सफलता प्राप्त हुईं। ३५९ हड़्तालें कराई, जिनमें २३ मजदूरों फे 
पक्त में तय हुईं। 'मजूर-सहाजन! ने १,१८५ खिय्रों के लिए जापे का लाभ? प्राप्त किया, जो 
द्र् था दर्घः हर्जा हि ०० पैविबट 
२५९ ६जार रुपये के करीव था । १८,०७४) दुघंटना के हर्जाने ओर १६४ मजदूरों को ५,८५६) विकट- 
माइजेशन बेनिफिटः दिलवाया । सेवा के मुख्य कार्यों में डाकटरी सहायता, शिक्षा, ध्यायाम श्र 
[ युनिसि पलियी शा छः 
खेल-कूद व मनोरंजन का प्रवन्व, २ से सुविधायं प्राप्त कराना, नशे से बचाना तथा 
सामानिक सुधार करना आदि. हैं । 


*्‌ 
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नागपुर-कांग्रेस से वास्तव सें भारत के इतिहास में एक नया थुग पैदा होता है । निर्बेल क्रोध 
ओर आम्रह-पूर्वक प्राथनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाष और स्वावलस्बन की स्पिरिट ले 
रहे थे। अंब १९२० के आखीर और १९२१ की शुरुआत में भारत में जो कुछ घटनायें हुईं उन 
पर हम,जरा देर के लिए गौर करें । १९२० के अस्त तक नरम-दल वालों ने सदा के लिए कांग्रेस से 
अपना सस्वन्ध तोड़ लिया । लिबरल फेडरेशन के दूसरे वार्षिक अ्रधिवेशन में श्री० सी० बाई० चिन्ता- 
मणि ने उत्तम भाषण दिया | सुरेन्द्रनाथ वनर्जी 'सर' हो गये थे । लॉडे सिंह बिहार और उड़ीसा 
के पहले गवनर हो चुके थे। १९२१ के आरम्भ में हो नये सन्त्रियों में लाला हरकिशनलाल (पंजाब) 
जैसों का भी चास आया, जो कुछ ही महीने पहले छुरे बताये जाते थे, जिन्हें: आजन्म देश-निकाले की 
सजा दी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थीं। उयंक ऑफ कनाट, सम्नाट्‌ 
पंचम जाजें के चाचा, भारतवासियों के सनोभावों को शान्त करने और भारत सें नया युग जारी 
करने के लिए यहां भेजे गये .। उन्होंने एक बढ़िया वक्तृता दी-- * 

“मैं अपने जीवन के उस काल में पहुंच गया हूं जब कि मेरी इच्छा हो सकती है कि पुराने 
जख्मों की भरू और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से सिलाऊं। में भारत का एक पुराना मित्र हूं 
ओर उसी नाते आप सबसे अपील करता हूं कि झूत भूत-काल के साथ पिछली गलतियों को भी कत्र 
' में गाइ दीजिए; जहां साफ ही करना है, साफ कर दीजिए और कमन्धे-सेन्कनधघा भिड़ाकर एक साथ 
-कास कीजिए, जिससे उन सब शआशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं ।? 

इसके बाद, जब बढ़ी कॉंसिल में पंजाब-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव लाया गया उस समय सर- 
कार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विसेण्ट कर रहे थे। “उन्होंने उन अनुचित कार्यों के 
किये जाने पर शासकों की ओर से दिली अफसोस जाहिर करते हुए अपना यह इृढ़ निरचय प्रकट 
किया था कि जहां तक मनुष्य की दृष्टि जाती है अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना असम्भव हो 
जायगा ।” इतना कह खुकने ने बाद सरकार ने चतुराई खेलकर प्रस्ताव का तीसरा इुकढ़ा, जिसमें कि 
“सबक देने लायक सजा देने?” की तजदीज थी, प्रस्ताव से वापस करा लिया । परन्तु यात दरअसल 
यह थी कि जनरल डायर जो अपने पद से हटा दिया गया था, और इसलिए जो सम्भवत्त; पेंशन के 
हक से भी हाथ धो बैठा था, उसे अर्पण करने के लिए अंग्रेज महिलाओं 'ने भारत में २०,००० 
पौंड एकत्र किये; क्योक्ति वे उसे “अपना च्ाता” समझती थीं । इतसा ही नहीं, बल्कि उसे एक तल- 
बार सेंट करके इंग्लैणड ओर हिन्दुस्तान से उसका खुले-आम बड़ा झादुर क्रिया गया। उसे जो कुछ 
हानि उटानी पड़ी हो उसकी जरूरत से ज्यादा पूर्ति इस तरह हो गई थी । फर्चल जॉन्सचन, लो दूसरा 
प्रसुख शझपराधी था, उसे भारत सें एक व्यापारिक जगह मिल गई और अपने नुकसान! का कसकर 
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बदुला मिल गया । न तो डयूक साहब की अपील से और न होम-मेम्बर सर विलियम विंसेण्ट के 
शासकों की तरफ से खेद-प्रकाशन' से भारतवासियों के मनोसावों को शान्ति मिली। अ्रसहयोग को 
जढ़ जम चुकी थी। परन्तु एक बात ठीक होरही थी और वह यह कि बड़ी कौंसिल ने" १९२१ की 
शुरुआत सें एक कमिटी बैठाई थी कि वह दमनकारी कानूनों की जांच करे और अन्त को ये सब 
कानून, क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेस्ड-एक्ट को छोड़कर १९२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद कर दिये 
गये थे । परन्तु इस सारी मरहम-पद्धी के होते हुए भी भारत का जख्म तो ताजा ही वना रहा, उसमें 
से वरावर मवाद वहता रहा ओर कांग्रेस को शाही-घोषणा-पत्रों' और 'कॉंसिलॉ-ह्वारा कानूनों को रद! 
कराने की पुरानी दवाओं का अवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में लेना पढ़ा । 

नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौंसिलों करे वहिष्कार में सराह- 
नीय सफलता मिली । हां, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर भी 
उनकी शान और रोब को तो गहरा धक्का पहुँचा | देश भर में कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़ दी 
ओर दिलो-जान से अपने को आन्दोलन में झोंक दिया | हां, राष्ट्रीय-शिक्षा के ज्षेत्र में श्रलवत्ता 
आशातीत सफलता दिखाई पढ़ी । गांधीजी ने देश के नीोजवानोंसे श्रपील' की थी और उसका जवाब 
उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ मिला | यह काम महज बहिष्कार तक हो सीमित न था। राष्ट्रीय- 
विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कॉलेज ओर राष्ट्रीय-स्कूल जगह-जगह खोले गये । युक्तम्रान्त, पंजाब और बम्बई 
अ्रह्मते में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला। बड्माल भी पीछे नहीं रहा । लगभग जनवरी के मध्य 
में देशबन्धुदास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को ठोकर मार 
दी । गांधीजी कलकत्ता गये ओर उन्होंने ७ फरवरी को चहां एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घाटन किया । 
इसी तरह थे पठना भी (दोबारा) गये और वहां राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ का 
झुहूत्त किया । इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम विद्यापीठ श्रलीगढ़, गुजरात- 
विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, वह्ञाल.राष्ट्रीय विद्रवविद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापोड श्र एक बढ़ी 
तादाद में रा्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये । हजारों विद्यार्थी उनमें आराये । राष्ट्रीय-शिक्षा को 
जो देश में प्रोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था। श्रॉन्प्र देश में १९०७ में राष्ट्रीय शिक्षा की 
ज्योति प्रज्वलित हुईं थी । वह कभी टिसटिमाती श्र कभी तेजी से जलने लगती थी । वह अब फिर 
तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी । रेग्यूलेशन-संस्थाओं से श्रसहयोग करने वालों की संख्या बहुत 
थी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेवा उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में 
वकालत ओर विद्यालय छोड़े थे 

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२॥ में अकसर 
हर महीने में सुख्तलिफ जगहों में हुई । महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य- 
समिति का चुनाव किया श्रीर २१ प्रान्तों में महासमिति के सद॒स्यों की संख्या का बंटवारा किया। 
जनवरी १९२१ में नागपुर कांग्रेस के स्वागताध्यल सेठ जमनालाल बजाज ने श्रपनी रायबहादुर 
पद॒वी छोड़ दी श्रोर असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए तिलक स्वराज्य-कोप सें एक लाख रुपया 
दिया । ३१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्यसमिति ने तिलक-स्वराज्य-्कोप के उपयोग के नियम 
बनाये । इस कोष का २५ फीसदी भिन्न-भिन्न प्रान्तों की रकम से कार्य-समिति को देना तय हुआ था। 
किसी वकील को १००) महीने से ज्यादा सहायता महीं मिल सकती थी श्रौर किसी राष्ट्रसेवक को 
७०) मासिक से अधिक नहीं । कजे का होना इस सेवा के लिए पुक श्रपवितन्नता मानी गई। राष्ट्रीय 


श्ट 


शिश्ा के लिए सबिस्तर पाठ्यकम शमी नहीं दन सझा था ' परन्तु हिंदुस्तानी सापा और चर्म 
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कातना सिखाना तय हुआ और ग्राम-कार्यकर्ता के लिए एक तालीस का क्रम निद्दितत हुआ। देश- 
बन्धुदास के जिम्से हुई मजदूर-सज्गडन की देख-रेख और श्री तेरसी आध्िक-बहिष्कार कमिदो के 
संयोजक बनाये गये । बेजवाड़ा में ३५ माचे और $ अग्रैल को कार्यसमिति को बैठक हुईं। कार्य- 
समिति में सबका यही सत था कि लगानबन्दी का समय अभी नहीं आया है। बेजवाड़ा में ही महा- 
समिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोप के लिए एक करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक करोड़ 
कांग्रेस के मेम्बर चनाये जाय॑ं और बीस लाख चर्खे चलवाये जाय॑ । प्रान्त की आबादी के अनुपात से 
इनकी पूर्ति करनी थी । पञ्चमायत का सड्ड्न और शराब छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। 
हालांकि लोग ऐसे सुधार और सट्ढठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले 
ही से दफा १४४और १०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महा-समिति ने यह ठहराया कि 
देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण और सट्ठठन-वल नहीं आा गया है कि जिससे तुरन्त 
ही सविनय-भंग जारी किया जा सके और जिन-जिनके नास पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार श्राज्ञायें जारी 
हुईं थीं उन्हें उनको माच लेने के लिए कहा गया। कमिटी ने ननकाना-हृत्याकाण्ड पर अपना तीन्न- 
संताप प्रकट किया और सिक्‍खों को उससे जो भारी हानि पहुंची उसके प्रति सहालुभूति प्रदर्शित को । 
सच तो यह है कि देश में सा्च के दूसरे सपाह से ही जोश उमड़ रहा था। देशबन्घु दास सैमनसिंह 
जाने से रोक दिये गये । बाबू राजेन्द्रमसादु ओर मौ० सजहरुत्न हक को आरा जाने की सनाही कर दी 
“गईं। श्री याकूबहुसेन कलकत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ 
और लोगों के नास भी हुक्स निकले थे । लाहौर में सभावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था । परन्तु 
ननकाना-काण्ड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे | साचे के पहले हफ्ते में गुरुद्वारा में कुछ सिफ्ख 
, इकट्ठे हुए। वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलियां चलाई गई, 
जिसमें लोगों के कथनानुसार १९५ ओर सरकार के अनुसार ७० सौतें हुई थीं। वहां के सहस्त ने, 
जो कि राजभक्त था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तौल जमा कर रक्खे थे। एक गड्ढा खोद्‌ कर रक्खा 
गया था और बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी | ५ मार्च को किसी सार्वजनिक विपय पर परामर्श 
करने के लिए लोग इकहे होनेवाले थे । कई बदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की 
ओर से कहा गया था कि यह तो सिद्खों के दो फिरकों की लड़ाई थी । ननकाना जैसा भीपण-काणड 
जहां कि यात्री इस तरह मार ठाले गये हों ओर जिनमें अभी कुछ जान बाकी थी वे भी उस जलते 
हुए गड्ढे में डाल दिये गये हों ,पहले कहीं नहीं हुआ था । 

कांग्रेस की शुरूआत के साल्नों में, हमने देखा ही है कि, सारे कार्य का केन्द्र ब्रिटिश कमिटी _ 
बन रही थी और उसका ख्चे-वर्चे और जरूरतें बहुत बढ़ी-चढ़ी थीं।कई साल तक लगभग ६०,०००) 
साल उसके खच के लिए मंजूर किये जाते रहे । परन्तु अब उसको जगह भारतवर्ष आन्दोलन-हन्द्र 
बन गया था। इसलिए वेजवाड़ा में यह निश्चय हुआ कि इस व के शेप दिनों के लिए. १७,०००) 
संजूर किया जाय, जो कि अध्यक्ष, मंत्री ओर खजांची के दफ्तर-खर्च में काम आवे। लालाजी 
ओर केलकर साहब को सलाह से अमरीका की होमखूल-लीग वाले श्रीयुत राय को तार-द्वारा एक 
हज़ार ढालर सेजे गये। ६ और १३ अप्रैल के दिल उपवास और भरांर्थना के रूप में सनाये जाने तय 
हुए । सहा-समिति में कांभ्रेस-प्रान्तों के मतिनिधियों की संख्या का बटवारा इस तरह किया गया कि 
जिससे भूतपूर्व समापतियों को छोड़कर ३०० की संख्या में गदइवड़ न हो। १० सई को जब इला- 
हावाद सें कार्य-समिति बैठी तो अगली बेठक के लिए तंजोर और झोलापुर से उसे निमंत्रण मिले 
थे; परन्तु इस बेठक में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई | १७ जून को बम्ब्रई में फिर उसकी बरेठक हुई, 
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जिसमें गांधीजी ने वाइसराय के साथ हुई अपनी सुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया | 

यह मुलाकात मालवीय जी ने करवाई थी । उस समय लाड रीडिंग वाइसराय हुए थे । यह 
अप्रेल १९२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सचाई और शुद्धभाव को देखने का 
अवसर मिला । वे इस नतीजे पर पहुंचे कि खुद असहयोग-आन्दीलन के खिलाफ कोई कारवाई करना 
मझुनासिब न होगा । असंगवश् उन्होंने अल्ी-भाइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गाँधीजी का ध्यान 
दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था । गांधीजी को 
बताया गया कि इन व्याख्यानों का तोत्पय हिंसा को सूक्ष्म रूप से उत्तेजना देने के पक्त में लगाया जा 
सकता है। गांधीजी तो ठहरे थड़े ही सुंसिफ-मिजाज । उन्हें भी जंचा कि हां, इन, भाषणों का ऐसा 
अथथ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा और उनसे इस आशय का 
वक्तव्य निकलर्वाया कि. उनका थआ्राशय ऐसा नहीं था । 

यह “माफी-प्रकरण” इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। गोरे लोग 
सरकार की इस विजय पर बड़े खुश थे। माफी से लार्ड रीडिंग को तसंत्ली हो गई ओर उन्होंने अली- 
'भाइयों पर सुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया । 

वस्बई वाली कार्य-समिति की बैठक में राजनेतिक मुकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति 
साफ की गई | कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी श्रोर फौजदारी 
मुकदसा चलाया जाय तो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा थ लेना चाहिये। सिर्फ अदालत में 
अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोपता सिद्ध हो जाय । यदि 
जाब्ता फोजदारी की रू से कोई जमानत दलव की जाय तो वह उसे देने से इन्कार करदे और उसकी 
ऐैचज में जेल भुगत ले | आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी वकीलों को फीस लेकर 
या विना फीस के किसी अदालत में पेरवी न करना चाहिए। उस समय यह अन्देशा था क्रि कहीं 
अंगोरा में तुर्किस्तान की सरकार के साथ भिड्न्त न हो जाय । इसपर कार्य-समिति की यह राय थी 
कि सुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लड़ाई छिड़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह 
कठंव्य होगा कि इस काय में वह ब्रिटिश-सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह 
कर्तव्य है कि वे इस सिलसिले सें श्रिट्श-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें । 

२८, २९५ और ३० जुलाई १९२१ को चम्बई में महासंमिति की एक महत्वपूर्ण ब्रठक हुई। 
चेजवाड़ा-कार्यक्रम को देश में जी सफलता मिली थी उससे चारों ओर खुशियां छाई हुईं थीं। तिलक- 
स्व॒राज्य-कोप में निश्चित से १५ लाख रुपये अ्रधिक जा गये थे | कांग्रेस सदस्यों की संख्या थ्राथे के 
ऊपर पहुंच कर रह गई; मगर चर्खें करीअ-करीब २० लाख चलने लगे थे । इसके बाद श्रव॒ घुनमे 
तथा खादी सम्बन्धी विविध क्रियाओं की ओर देश का ध्यान गया । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
विदेशी कपड़े के वहिप्कार और खादी की उत्पत्ति में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देश के सामने था । 
सदहासमिति ने यह भो सलाह दी कि “तमाम कांग्रेसी आगामी १ अगन्त से विदेशी कपड़ों का उपयोग 
छोड़ दें ।” बन्बई और अहमदाबाद के मिल-मालिकों से अनुरोध किया कि “थे अपने कपड़ों की 
कीमत मजदूरों की मजदूरी के अनुपात से रवखें और चह ऐसी द्वो मिससे गरीब भी उस कपदे को 
खरीद सके और मौजूदा दरों से तो दाम हर्गिज़ न बढ़ाये जाये ॥7 विदेशी कपडे मंगानेवालों से कहा 
गया कि चे विदेशी कपदों के आईर न भेजें और झपने पास के साल को हिन्दुस्तान के बादइर स्रपाने 
का उद्योग करें । ह 

ः महासमिति ने यह राय जाएिर की झि किसी भी नागरिक छा यह कुदरती इक है कि बद सर- 
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कारी नौकरों पर सरकार की सुल्की या फौजी नौक़री छोड़ने सम्बन्धी अपनी राये जाहिस्करे ओर साथ ही यह 
भी हरेक नागरिक का कुदरती -हक दे कि हरेक फौजी या सुल्‍्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की 
अपील करे कि उस सरकार से वे अपना सस्वन्ध-विच्छेद कर लें जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का 
विश्वास एवं समथन गंवा दिया है। मय निपेघ-आन्दोलन के सस्बन्धमें, शराबियों को शराव की दूकानों पर 
भ जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप के बदौलत 
घारवाड्, मतियां तथा अन्य स्थानों में कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी 
दी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का 
आदेश देना पड़ेगा । थाना के जिलाबोड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिके- 
टिंग जारी. रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए महासमित्ति ने भारत के 
अन्य जिला व स्थुनिसिपल बोडों से थाना-बोर्ड द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के 
ल्लिएप कहा । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस सें पिकेटिंग के बारे में कोई 
प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक हो महदूद रक्‍्खा था । 
ध्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का व्यापार बन्द कर दें । पूर्ण अ्रहिंसा बनाये 
रखने के राष्ट्र के क्तंव्य के प्रति कांग्रेस सतक थी, परन्तु अलीगढ़ शहर के विभिन्न भागों में कुछ 
ध्यक्तियों ने जोर-जबरदस्ती कर डाली थी--हालांकि वह की गई थी बहुत उत्तेजित किये जाने पर ही-- 
उसके कारण महासमिति ने कांग्रेस-कमिटियों को पूण अहिंसा की भावना भल्रीभांति हृदयंगम करनेका 
आदेश दिया; साथ ही धारवाड़, सतियां, युन्तूर, चिराला-पेराला, केरल तथा अन्य स्थानों में भारों 
उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो आत्म-संयस प्रकट किया उसके लिए उन्हें बधाई दी गई। 

दुसन-चक्र बड़े भयावह ओर विस्तृत-रूप सें जारी था । खासकर युक्तप्रान्त में उसका बहुत 
जोरशोर था । कई जगह तो गोलो-काण्ड भी हुए थे। बहुत से लोग, बिना मुकदमा लड़े, जेलों में 
पड़े हुए थे। उन सबको बधाई देते हुए सहासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छाएबंक क्ट-सहन और 
सफाई या जमानत दिये बगैर जेल जाने से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्नसर होंगे । परिस्थिति यह 
थी कि देश के विभिन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दुमन के जवाब से सविनय अचज्ञा 
शुरू करने की मांग की थी। सीमाप्रांत की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश 
करने की मनाही कर दी थी, जो अधिकारियों द्वारा बन्नू में किये गये कथित अत्याचारों की जांच के 
लिए कांग्रेस की ओर से वियुक्त की गई थी । इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि “हिन्दु- 
स्तान भर में अहिंसाव्मक वातावरण को और भी अधिक सुच्द करने, इस वात को परीक्षा करने के 
लिए कि सर्व-साधारण के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव किस हृद तक कायम हुआ है, और देंश में ऐसा 
वातावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम क्षणिक जोश की बात न रह कर नियमित 
रूप से और सुगमता-पूवेंक चलने लगे, सहासमिति की राय है कि सविनय अवज्ञा को उस चक्त तक 
स्थगित कर .देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उन्लिखित कायक्रम पूरा न हो जाय।!! 
युवराज के झ्रागमन के सिलसिले में महासमित्ति ने निश्चय किया, कि “(उनके) आगमन के सिल- 
सिले में सरकारी तौर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, हरेक का यह कतंव्य है कि न 
तो उनसें शरीक हो और न किसी प्रकार को कोई सहायता ही उनके आयोजन से करें ।? 

घारवाढ़ में $ छुलाई १९२१ को अधिकारियों ने भीड़ पर जो गोली-बार क्रिया था उसकी 
. जांच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने नागपुर के असहयोगी वकील 
प्री भवानीशंकर नियोगी ( जो अब मध्य-प्रान्तीय हाईकोर्ट के एक जज हैं ), बढ़ौंदा के भवकाश-आ्रप्त 


१७६ फांग्रस का इतिद्दास भाग : ६ 


जन शअ्रव्वास तय्यवजी तथा मैसूर में कुछ समय तक जज रहने वाले श्ली सेटलूर की एक समिति 
नियुक्त की । विधान के अनुसार कांग्रेस के भान्वीय केन्द्र वहां बोली जाने वाली भाषाश्रों के अनुसार 
बनने थे, इसलिए ऐसे जिलों का सवाल स्वभावतः विवादास्पद हो गया जिनमें एक से श्रधिक भाषायें 
प्रचलित थीं । बेलारी जिलों के लिए कर्नाठक और शआनन्‍्प्र सें कगढ़ा हुआ। आखिर इसके निपटारे के 
लिए पंचायती बोर्ड की नियुक्ति की गईं। यही वात गंजाम के बारे में भी हुई, जोकि आन्म और 
उत्कल के बीच में था। कांग्रेस-कौप से खर्च करने के लिए जो प्राथनायें प्राप्त हो. उनको भुगताने 
का काम गांधीजी, पं० मोतीलाल और सेठ जमनालाल बजाज की एक समिति के सुपुर्द किया गया। 
१६ अगस्त को जब पटना में काय-समिति की बैठक हुईं तो उसमें हरदोई जिले (युक्तम्रान्त) का वह पत्र 
पेश हुआ, जिससें वहां लगाई गईं दफा १४४ के विरुद्ध सविनय अवज्ञा शुरू करने की इजाजत मांगी 
गई थी; लेकिन उसका विचार अगली वैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। ३० सितम्बर से पहले- 
पहले विदेशी कपड़े का भत्री-भांति बहिष्कार हौ जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जाकर 
विदेशी कपड़े जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियन्त्रण में 
क्लग स्वय॑-लेवकों को रखने के लिए कहा । अखिल-भारत तिलक-स्वराज्य-फण्ड में जमा होनेवाली 
प्रान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कताई का संगठन करने, द्वाथ- 
कते सूत व हाथ-बुने कपड़े का संग्रह करने और खद्दर का विभाजन करने के लिए अलग रखने को 
कहा गया । चू'कि कुछ प्रान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समिति 
ने उन प्रांतों को मदद देना बन्द कर दिया । कार्य-समिति की अगली वेठक भी जल्दी ही ६,७,८,९ 
सितम्बर को कलकत्ता में हुईं। यह बैठक महत्त्वपूर्ण थी । घारवाइ-गोली-कायढ और मोपला-उत्पात की 
जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुईं। इनमें से मोपला-उत्पात पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव पास किया-- 

“भलावार के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो हिंसाष्मक कार्य किये हैं उनपर कार्य-समिति बहुत 
अफसोस जाहिर करती है, क्योंकि इन हृत्यों से यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान में अब भी पेसे 
लोग मौजूद हैं जिन्होंने कांग्रेस और सदर खिलाफत कमिटी के सन्देश को नहीं समझा है। कांग्रेस 
और खिलाफत के हरेक कार्यकर्ता को चाहिए कि गम्भीर-से-गम्भीर उत्तेजनाओं के बीच भी वे भारत- 
भर में अ्रहिंसा के सन्देश का असार करें ।॥ 

“मोपलों-द्वारा किये गये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निन्‍्दा करती ही है, लेकिन 
इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे 
सालूम पड़ता है कि मोपलों को असहनीय रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तौर पर या सर- 
कार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुईं हैं उनमें मोपलॉ-द्वारा किये गये अत्याचारों का 
इकतरफा और बहुत अतिरंजित वर्णन किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने 
जो अनावश्यक-जन-संहार किया उसको उससे बहुत रूम बताया गया है मितना कि वस्तुतः वह हुआ दै। 

“कार्य-समिति को यद्यपि इस बात का दुःख दे कि कुछे धर्मोन्मत्त मोपलों-द्वारा जबरदस्ती 
धर्म-परिव्तन कराने के उदाहरण पाये गये हैं, तथापि स्व-साधारण को वह इस बात से भागाद करती 
है कि सरकारी या जान-बूक कर गद गईं बातों पर वे एकाएक विश्वास न करें। समिति को प्राप्ठ 
खबरों से सालूम पढ़ता दे कि जिन परिवारों के जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाने की खबर ह वे मंगेरी 
के आस-पास रहते थे । यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं फो जबरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत्त-दल ने 
बनाया जो हमेशा खिलाफ़त व असहयोग-घ्रान्दोलन का विरोधी रहा है; श्र जहाँ तक हमें मालूम 
हुआ है, अ्रमी तक तीन हो ऐसे मामले हुए हैं । ह 
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: “कार्य-समिति को बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं भागों में उपद्व हुआ जहां कांग्रेस पं 
खिलाफत की हलचलों को रोक दियां गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफत के कार्यकर्ताओं 
ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जोश को दबाकर हिंसात्मक कृत्य फरने से रोकने का 
काफी प्रयत्न किया ।”? ५् 

अली-भाइयों की गिरफ्तारी 
घटनाएँ एक के बादु एक तेजो से घट रही थीं॥ ५९२१ की अखिल भारतीय खिलाफत- 
परिषद्‌ ८ जुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलीबन्छ, डा० किचलू, शारदा-पीठ के जगदूगुरु 
: श्री शंकराचार्य, मौलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद और मौलबी हुसेनअहमद पर मुकदमा 
चला। मुस्लिम मांगों की ताईद करते हुए, उस परिपद्‌ ने एक शस्ताव-हारा घोषणा की थी कि 
“ज्ाज से किसी भी ईमानदार मुसंलमान के लिए फौज में नोकर रहना, या उसकी भरती सें नाम लिखाना 
था उससें सद॒द्‌ करना हराम है ।” साथ ही यह सी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकाश 
अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरनामी (सविमय-अ्रवज्ञा) शुरू 
कर देंगे और अपनी कासिल आजादी कायम करके कांमेस के अहमदाबाद वाले जलसे सें भारतीय 
प्रजातन्त्र का झ्ण्डा लहरा देंगे । 
मौलाना सुहस्मदली ने सभापति की हैसियत से बढ़ा साहसपूर्ण भापण दिया | तबसे उस 
भापण का चाम करांची-स्पीच! पढ़-गया | वह भाषण १६ अक्तूबर को देश भर में हजारों सभाश्रों 
में दोहराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया था कि सरकार को उसकी 
अली-भाइयों पर मुकदमा 'चलाने की आज्ञा के लिए चुनौती दी जाय। इस भाषण का मूल-कारण 
एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फौज को नौकरी छोड़ने के लिएु कहा गया था | इस प्रस्ताव में 
“कलकत्ता और नागधुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धांत की पुष्टि-मान्न की गई थी।” 
७५ अक्तूबर को कार्य-समिति की बेठक बम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया-- 
“किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसो सरकार की नौकरी कर ना, जिसने जनता की न्याय- 
पूर्ण अभिलापाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जैसे, रौलट-एक्ट के;श्ांदो- 
लग के अवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग मिलस्न-वासियों, तुर्कों, अरवों और अन्य 
राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव ओर राष्ट्रीय हित के विरुद्ध 
है।” झल्ली-भाइयों और उनके सहयोगियों पर सुकद्सा चज्ञाने की आज्ञा दी गई थी। कार्य-समिति 
ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उस पर बधाई दी और घोषणा को कि मुकदमा चलाने 
का जो कारण बताया गया है वह धार्मिक-स्वतन्त्रता में वाधा डालने वाला है। उसने यह भी 
कहा--“कार्य-समसिति ने श्रव तक फौोद्धी सिपाहियों और सिचिलियनों को कांग्रेस के मास पर 
नोकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नोकरी छोड़ सकतें हैं पर अपना भरण-पोपण 
करने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रबन्ध करने में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ 
ही कार्य-समिति की यह राय है कि कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक 
' सरकारी नौकर का, चाहे वह फोजी नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कठंच्य है कि वह यदि 
कांग्रेस की सहायता के ब्रिना निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे ।” उन्हें बताया गया 
कि कातना, छुनना आदि स्व॒तन्त्र निर्वाह करने के सस्मानपूर्ण साधन हैं। देश-भर की कांम्रेस- 
कमित्यों से कहा गया कि ये इस अस्ताव को अपनावें और १६ अक्तूबर को इस आज्ञा का पालन 


किया गया । विदेशी कपड़े का अहिप्कार झअसी अधूरा पढ़ा था। काय-समिति ने कहा कि 
र्डे 


श्ब्य कांग्रेस का इतिहास : भाग ह 
जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या शांत में सामृहिक-सत्याग्रह आरम्भ करना असम्भव 
है; और जबतक हाथ से कातने और बुनने का काम उतना न बढ़ जायगा कि उससे उस जिले या 
प्रांत की आवश्यकतायें पूरी हो सके, तवतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हां, 
व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगों के हारा क्रिया जा सकता है भिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम 
में रुकावट डाली जाय | पर इसकी अनुमति-कांग्रेस-कमेंटी से लेना जरूरी है ओर प्रांतीय-कांग्रेप- 
कमिटी को इस वात का आइचासन मिलना चाहिए कि अहिंसात्मक वातावरण वना रक्खा जायगा। 
युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई । तय हुआ कि उनके भारत 
में पेर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल सनाई जाय और ये भारत के नगरों 
में जहाँ-जहां जाय॑, हड़तालें की जञाय॑। इसके प्रबन्ध का काय कार्य-समिति ने भिन्न-भिन्न प्रांतीय-कांम्रेस- 
कमिदियों को सॉप दिया | साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि 
भारत-सरकार भारतीय-लोकमत व्यक्त नहीं करती ओर स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों 
से डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके अति किसी प्रकार का चुरा भाव 
नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के हितों 
के विरुद्ध हों या जिन्हें वे न चाहते हों । उन पड़ोस्रो राज्यों को जो भारत के प्रति शब्रुता का भाव 
न रखते हों, यह चेतावनी भी दी गईं कि थे त्रिटिश-सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता न 
करें । मुसलमान राष्ट्रों को आश्वासन दिया गया कि जब स्वराज्य -प्राप्त हो जायगा तो भारत की 
परराष्टर-सम्बन्धी नीति पेसी वनाई जायगी कि जिससे इस्लाम-द्वारा मुसलमानों पर आयद होने वाले 
धार्मिक कर्तच्यों का लिहाज रक्‍्खा जाय ।'ये विचार कार्य-समिति के थे | कार्य-समिति इन विचारों 
को उस समय तक महासमिति के नाम पर प्रसारित नहों करनी चाहती थी जबतक कि जनता उन 
पर पूरों तरह चर्चा न कर ले और महासमित उन्हें अपनी वेठक में अपना न ले । 
इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया | मौलाना मझुहम्मदअली को, जो कि 
आसाम से मदरास जा रहे थे, ५४ सितम्बर को चाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया । उन्हें कुछ दिनों 
सक एक छोटी-सी जेल में रक्खा गया, फिर उन्हें रिहाई की थआराज्ञा सुनाई गई और दुबारा गिरफ्तार 
करके करांची ले जाया गया । मुहम्मदअली की गिरफ्तारी के बाद ही फोरन बम्बई में शीक्रठश्॒ली 
पकड़े गये । जब यह पता चला कि करांची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांधीनी 
ने, जो इस अवसर पर त्रिचनापन्नी में थे, भापण को स्वयं दोहराया । उन्होंने इस गिरफ्तारी को 
इतना महसूस किया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विपय पर पास किये गये प्रस्ताव को 
दोहराने की आज्ञा दी । समय तेजी के साथ चीतता चला जा रहा था और स्वराज्य की शवधि में 
केवल एक महीना रह गया था । देश ने अली-भाइयों की श्रीर अन्य नेताश्रों को गिरफ्तारी पर 
जिस संयम का परिचय दिया उससे प्रभावित होकर दिल्ली की ५ नवम्बर १९२१ को महासमिति की 
चैठक ने प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों को अ्रपनो जिम्मेदारी पर सत्याग्रह श्रारम्म करने का श्रधिकार 
दे दिया। सत्याग्रह में कर-बन्दी भी शामिल थी । सत्याप्रह किस प्रकार आरस्म किया जाय, इसके 
निर्णय का भार प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों पर द्ोड़ दिया गया। हां, इन छार्तों का पूरा होना 
जरूरी समझा गया. शरेक सत्याग्रद्दी ने असहयोग के कार्य-क्रम के उस अंश की जो उस पर लागू 
होता हो, पूर्ति कर ली हो, वह चर्मा चलाना जानता हो, विदेशी कपड़ा त्याग चुका हो, सदर पदनता 
हो, दिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखता हो, खिलाफ़तद और पंजाब के अन्यायों को दूर करने कौर 
स्वराज्य भ्राप्त करने के लिए अहिसा में विश्वास रखता हो, और यदि हिन्दू हो तो अस्यधयता को 
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रष्ट्रीयतों के लिए कलंक समझता हो । सामूहिक॑संत्याम्रंह के लिए एक जिले यां तहसौल को एक 
इकाई समझा जाय जहाँ के अधिकांश लोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं पर हाथ से तैयार 
हुईं खादी पहनते हों, और असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते और उनका पालन करते 
हों । कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आज्ञा न करे। कार्य-समिति यदि चाहे 
तो प्रान्तीय कमिदी के अनुरोध पर किसी खास शंत को कमिटियों पर लागू न करे । 

मल्ाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिन्दुओं के जबरद॒स्तो मुसलमान 
बनाये जाने और हिंदू-मंद्रिं के अपविन्न किय्रे जाने का भी जिक्र किया गया। 

'..._ यहां अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन में महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उत्पन्न होने के सम्बन्ध 
में कुछ कहना आवश्यक है । १९२१ में सरकार का मुकाबला करने की प्रवृत्ति देश के. सावजनिक 
जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस पवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने आस-पास की 
स्थिति को देख कर तथा वहां की स्थानिक और नागरिक समस्याश्रों के अनुसार दे रही थो। महा- 
संमिति की बैठक ३१ साचे को आंध्र-प्रांत के वेजवाडा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की 
लहर आ गईं। कुछ दिनों ही बाद चिराला के लोगों को अपने गांव के स्युनिसिपेलिदी, के रूप में 
बदले जाने की समस्या का सामना 'करना पढ़ा । स्थानिक स्वराज्य के संत्नी पनगल के राजा थे, जो 
कांग्रेस-दुल के घोर विरोधी थे । अब कांग्रेस-दल भी इसको कसर निकालने के लिए आतुर था। 
चिराला की जनता -म्युनिसिपेलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने 
कहा कि यदि जनता स्थुनिसिपैलिदी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा वसे। 
गांधीजी ने यह भो चेतावनी दे दी कि यह सब कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बढ़ा 
आकर्षक था और उस महान्‌ कार्य का बीड़ा उठाने के लिए नेता भी योग्य ही मिला। आंध-रत्न 
डी० गोपालक्ृष्णय्या ने इस विचार की पूत्ति करने में अपनी सारी शक्ति लगादी शरीर हिजरत का 
नेतृत्व किया । यह हिजरत हमें सिंध के मुसलमानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है। 
चिराला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पड़े । थे स्थुनिसिपलियो की सीमा के बाहर 
१० महीनों तक झोंपड़ों में पढ़े रहे । इधर अनेक नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही । 
जिन्होंने असहयोग नहीं किया था वे बहलाने-फुसलाने से शजी हो गये और एक साल तक घर-बार 
छोड़े रहने के बाद लोगों. ने म्युनिसिपेलिटी को मान लिया। इसी प्रकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण 
कार्य चटांव को हड़ताल थी । चटगांव पू्वे-बंगाल में एक बन्द्रगाह है। श्री सेनगुप्त ने मजदूरों 
की जो हड़ताल कराई उसमें कांग्रेस का एक लाख से अधिक रुपया खर्च हो गया। इस प्रकार के 
कामों में दिक्कत यह होती है कि अधिकारी लोग हड़्तालियों की शक्ति थका देंते हैं ओर सरकार को 
उन लोगों की पूरी जानकारी रहती है जो ऐसे आन्दोलनों का संचालन करते हैं| जब उस स्थान के 
प्रभावशाली व्यक्ति किसी-न-किसो कानून के द्वारा जेलों में हूंस दिये जाते हूँ तो भ्रष्टकारी शक्तियों के 
साथ तोड़ फोड़ करने वाली शक्तियां भी आ मिलती हैं और आन्दोलन भंग हो जाते हैं। 

मोपला-उत्पात 
यहां उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिनसे मलावार में मोपला-उस्पात 
उत्पन्न हुआ । मोपले वे मुपलमान हैं जिंनके पूरवेज़् अरब थे, सलावार के सुन्दर स्थान पर था बसे थे 
ओर वहीं शादी->ग्राह करके रदने लगे थे | साधारणतया वे छोटा-मोठा व्यापार या खेती-चाड़ी करते 
हूँ। पर धार्मिक उन्माद की घुन सें वे इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि प्राणों की या शारोत्कि सुख 
तक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते । मोपलों के आये दिन के दंगों ने "मोपला दंगा-विधान” नामक 
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एक विशेष कानून को जन्म दिया। सरकार आरस्म से इस बात के लिए चिन्तित थी कि सइक 
जाने वाले! मोपलों में असहयोग की चिनगारी न लगने पावे । पर आन्दोलन और सब जगहों की 
भांति केरल में भी पहुँचा | फरवरी में चक्रवर्ती राजगोपालाचाय और मौ० याकूबहसन जैसे प्रमुख 
नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये । याकृबहसन ने खासतौर से कह दिया था 
कि असहयोग पर व्याख्यान न दूंगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निषेधात्मक श्राज्ञाजारी की 
गई और १६ फरवरी १९२१ को याकबहसन, साधव नैयर, गोपाल सेनन ओर सुईउद्दीन कोया नामक 
चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये । मोपले मुख्यतः वाज्वनद और एरण्ड ताल्‍लुकों में रहते हैं ।सर- 
कार ने इन ताल्‍्लुकों में दफा १४४ लगा दी । अगस्त श्राते-आते रंग-ढंग ही बदल गया शोर 
सोपलों ने, जो अपने ढंगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से छ्षुव्ध हो रहे थे, मार- 
काट आरम्भ कर दी । शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया । सोपालों ने बन्दूकों 
झोर तलवारों से लुक-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये | अक्तूबर के मध्य में पहले की अपेर्ा 
अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अ्रफसरों को लूटने ओर बरबाद करने 
के अलावा हिन्दुओं को बल पूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, श्राग लगाने और हत्यायें करने के भागी 
बने । अंग्रेजों के प्राण संकट में थे । श्री एम० पी० नारायण मैनन नामक एक कांग्रेसी सज्जन ने, 
जिन्होंने सारे मलाबार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बहुत-कुछ भाग लिया था, मोपलों को 
समझा-बुझा कर अंग्रेजों के प्राण बचाये । पर इसी कार्यकर्ता को नवस्त्र में पक कर पहले शाही 
* कैदी के रूप में रक्खा ओर फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभियोग में श्राजीवन . निर्वासित 
कर दिया गया। यह १९३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे । इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था 
पर इनसे यह दार्त जुबानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक वात्वनद ताहलुके में न 
घुसेंगे । इन्होंने यह शर्ते संजूर न की, और जान-वूककर चीरता पूर्वक जेल में रहे । मोपला-विद्यीह ने 
आगे क्या क्या रूप धारण किये, या श्रगस्त के बाद उसमें जो मार-काट चलने लगी, उनसे हमारा 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उनके श्रत्याचारों का 
विरोध क्रिया । - 
सफल वहिः्कार 

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये । नई बड़ी कॉंसिल को वही खोलने वाले थे, 
पर १९२ के श्रगस्त के बातावरण को देखकर भारत-सरकार ने उयूक ऑफ कनाट को बुलाया । 
१५९२१ के नवम्बर में युवराज को त्रिटिश सरकार की आन बनाये रखने के लिए भेजा गया । 
काँग्रेस ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की अ्रगवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उस्सवों 
फा बहिप्कार किया जाय | यही किया गया। जगदह-जगद्द विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई 
गई । युवराज के बम्बई-पदापंण के दिन शहर में केवल मुठभेद् ही नहीं हुई बिक चार दिनों तक 
दंगे गौर खून-खचर होते रहे, जिनके फलस्वरूप ५३ आदमी मरे श्रार ज्गभग ४०० आदमी घायल 
हुए । ये दंगे सरोजिनी देवी ओर गांधीजी के रोके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने घमासान लड्ठाइयों में 
घुस-घुस कर लोगों को तितर-ब्रितर होने को कहा । इन दंगों में असंख्य शआ्रादमी घायल हुए। गांधीजी 
मे ज़ब तक शांति स्थापित न हो ज्ञाय, जनता को ज्पादतियों का प्रायरशिचत करने के निमित्त ७ दिन 
का धघत किया । इन्हीं ध्इयों को देखकर गांधीजी ने कहा था कि मु स्व॒राज्य की सदांद श्रा रही ह्व। 
युवराज के आगमन के फलस्वरूप देशनर में स्वयंसेवकों के दुख सट्व्ति हुए । श्रयरतक फांग्रेस के 
ध्ययंसेवर् ऐसे सामानिक कांयकर्ता मात्र ये जो मेल्ों कौर उरसवों के अवसर पर यात्रियों की सद्मययता 
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-क्रते, संक्रामक रोगों के फैलने पर रोगियों की झौर कोई स्थानिक विपत्तिहोने पर पीड़ितों की सहायता करते 
और परिपदों और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर काम में आते । पर खिलाफत के स्वयंसेवक 'सैनिक ढंग के 
थे, जो कि सरकार के कथनाजुसार “कवायद्‌ करते और बाकायदा दल बनाकर मार्च करते और वर्दियां 
पहनते थे ।” इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हड़तालों का और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार कां 
सड़्ठन किया। ये दोनों दल मिऊ गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने को शर्ते के साथ 
सध्याग्रही बन गये । हजारों को संख्या में गिरफ्तारियां हुई | युवराज २५ दिसस्व॒र को कलकत्ता जाने- 
घाले ये । बड्राल-सरकार ने बम्बई-सरकार की तरह नहीं किया और पहले से ही क्रिमिकल लॉ-अमेण्ड- 
मैण्-एक्ट के अजुसार स्वयंसेवक भरती करना गैर-कानूनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्तार 
हुए जिनमें देशबन्धुदास, उनकी घर्मपत्री और पुत्र भी थे। इसके वाद ही युक्तप्रान्त और पंजाब की 
बारी आईं। अहमदावाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, परिडत मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जोर 
सपरिषार देशबन्धु दास क्रिमिकल-लॉ-अमेण्डमेंस्ट एक्ट के अंतर्गत या ताजनीरात-हिन्द की १४७ धारा 
था १०८ धारा के अनुसार जेल में थे । १९२० के अगस्त में सर तेजबहाहुर सम्रू वाइसराय की कार्य 
कारिणी के कानुन-सदृष्य (लॉ सेम्बर) हुए थे । ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं को इन्होंने खोझ 
निकाला था और राजनैतिक लोगों पर लागू करने की सलाह दी थी । बम्बई ने साधारण कानून का 
उपयोग किया, पर बच्ञाल, युक्तप्रान्त और पंजाब ने दुमनकारी कानूनों की शग्ण ली । 
इसो अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत चल पढ़ी । भारत की राज- 
धानी को कलकत्ते से दिल्ली जाते समय यह प्रबन्ध किया गया था कि वाइसराय हर साल बढ़े दिनों में 
तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में व्यतीत करेंगे । युवराज के बढ़ें दिन भी कलकत्ते में ही बिताने का निश्चय 
किया गया । परिडत मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्ननों ने कलकत्ते में लॉ रीडिंग की उप- 
स्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता कराने की चे्ठ की.। लॉ रीडिंग भी राजी 
होगये, चाहे २५ दिधम्बर के उत्सव का वहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ द्सिम्बर को पणिडित 
मदनमोहन मालवोय के नेतृत्व में एक शिष्ट-सण्डल वाइसराय से मिला । देसवन्घुदास कलकत्ते की 
श्रलीपुर-ज़ेल में थे। उनसे मध्यस्थों की टेलोफोन-द्वारा बात हुई। शीघ्र ही गांधीजी से तार-द्वारा 
बातचीत करना आवश्यक समझा गया। थे अहमदाबाद में थे । सरकार इस वात पर राजी होगई कि 
सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाय भौर मार्च में गोलमेज-परिपद्‌ घुलाई जायं, जिससें कांग्रेस 
की और से २९ प्रतिनिधि हों। इस परिपद्‌ में सुधार-योजनापर विचार किया जाय। देशबन्धुदास 
फी शाँग यह थी कि नये कानून (क्रि० लॉ० अ० एक्ट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को 
छोड़ दिया जाय । समझौते के निश्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैदी और फतवे के केदी, 
जिनमें सौलाना सुहम्मदअली, मौलाना शौकतअली, डॉ० किचलू और अन्य नेता शामिल थे, जेल सें 
ही रह जाते। करांची के कैदी वे थे जिन्हें $ नवम्बर १६२१३ को अखिल-भारतीय खिलाफत-परिपद्‌ 
में, जिसमें फोजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने के अ्रपराध में दंड 
दिया गया था। कुछ उलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फतदे में किया था। फतवा सुंसलमानों के 
मीलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक आदेश होता है, जिसमें खास्त परिस्थितियों में आ्राचरण करने के 
सम्बन्ध में निर्देश होता है। 
*. परम्तु गांघीजो करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आंशिक रूप में इसे सौ 
स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि फतवे के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिकेटिंग जारी 
रखने का अधिकार साना जाय । ये मांगें नामंजूर करदी गईं । इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ट रीडिंग 
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के नाम गांधीजी का तार-द्वारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुंच सका--अ्रभाग्यवश तार कौ रास्ते ० 
देर लग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकत्ते से रवाना हो गये (२३ द्सिम्बर) । फलतः सस- 
ध्षीते की बात श्रसझल रहो । श्री० जिन्ना और परिडत मदनसोहन मालवीय सध्यस्थ थे । (१९२१ के 
दिसम्बर की सन्धि-चर्चा का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को श्रीकृष्णास की अंग्रेजी पुस्तक 
“गांधीजी के साथ सात महीने” पढ़नी चाहिए। पढ़ने योग्य है। ) समझौते की बात असफल होने 
पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में बहिप्कार के कार्यक्रम का पालन अवशिष्ट भारत ने भी उसी 
प्रकार किया । कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई । कसाइयों तक की दूकानें वन्‍द थी। इससे यूरोपियनों को 
घड़ा क्रोधष आया । १९२१ के द्सिम्बर के अन्तिम सप्ताह में भ्रहमदाबाद-कांग्रेस हुईं, जिसमें श्रसहयोग 
का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुंचा था। नागपुर के अधिवेशन के वाद से राजनैतिक 
अवस्था में कोई परिवर्तत न हुआ था। ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा माण्-फोर्ड सुधार जारी किये जाने 
के अवसर पर सम्राट ने सन्देश दिया । जिसमें कहा गया थां-- 

“चर्षों से, शायद पीढ़ियों से, देश-भक्त श्रौर राज-भक्त भारतीय अपनी सातृ-भूमि के लिए 
स्वराज्य का स्वप्त देखते आरहे होंगे। आज आपके लिए मेरे साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का श्रीगणेश 
हुआ है, मेरे अन्य उपनिवेश जिस स्वतस्त्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी शोर बढ़ने का आपके 
लिए यह सबसे अ्रष्छा अवसर है ॥” 

परन्तु न तो 'स्वराज्य” का थ्राधे दिल से किया उल्लेख, न उच्च क की श्रपील कि “गये-गुजरे 
को दफनाओ ओर एक-दूसरे को क्षमा कर दो! ओर न पश्चाब-काण्ड-सम्बन्धी भसेम्ब्लों की बहस, 
जिसमें सर विलिप्रम विंसेन्ट ने शासन की ओर से खेद-प्रकाश किय्रा था और बह निश्चय प्रकट किया 
गया था कि भायन्दा ऐसे काण्ड न होने पावेंगे, लोगों के दिलों को तसल्ली या शान्ति दे सके और न 
उनके सनर्भे विश्वास का, भाव ही उत्पन्न कर सके । 

सत्याग्रह की तेयारी ओर अहमदावाद-कांग्रेस 

वातावरण में सनसनी थी। हरएक के दिल में यही आशायें उमढ़ रही थीं- एक साक्न में 
स्व॒राज्य । गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि मेरे कायक्रम को पूरा कर दोगे तो स्वराज्य 
एक साल में मिल जायगा। साल खतम होने को था, और हर शख्स राजनैतिक श्राकाश की भ्रोर 
ध्यान लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय ओर स्व॒राज्य उसके चरणों में श्राकर खड़ा हो 
जाय । परन्तु हां, हर शख्स अपनी तरफ से शक्ति-भर छुछ करने और जो-कुछ भो भुगतना पढ़े 
उसे भ्रुगतने के लिए तैयार था--इसलिए कि वह देवी-घटना जक्दी-से-जल्दी हो जाय, बह सुदिन 
जल्दी-से-जएदी आ जावे । कोई २० हजार से ऊपर व्यक्तित सप्याग्रही पहले ही जेल जा छुके थे । 
उनकी संख्या शीघ्र ही ३०. हजार तक हो जानेवाली थी, लेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को बहुत लुमा 
रहा था। और वह क्या था?! उसका क्‍या रूप होगा ? गांधीजी ने इसका खुद कोई क्षएण नहीं 
बताया, कभी उसे विस्तार से नहीं समझाया; न खुद उनके दिसाग में ही इसको स्पष्ट कक्यना रही 
होगी। वह तो एक शोधक, एक शुद्ध हृदय के सामने उसी तरद्द श्रपने श्राप खुल जाता दै, उसके 
एक-एफ कदम दिखाई पढ़ते हैं, जिस तरह एक बयांबान जंगल में पुक श्रादमी चलता ई 'शीर डस 
धके-मांदे निराश सुसाफिर को घूमते-बामते अपने-आप रास्ता मिल जाता हैं| सामूहिक सम्याग्रद्त तो 
सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा किसी अनुकूल क्षेत्र में नियत शर्तों के पालन होने के बाद ही शुरू करना था। 
न लो उसमें जक्दी की गुंजाइश थी, न थकावट की । इसके अनुसार गांधीजी गुजरात में लगानवन्दी 
झास्दोलन करना चाहते थे । परन्तु इधर गन्वूर के लोग उसी उत्साद और जोश के साथ अर उतने 
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ही ध्याग और कए-सहन की तैयारी से पहले से ही अपने जिले को कर-बन्दी के लिए तैयार कर रहे 
थे । उस समय देश की कया दुशा थी और कोग्रेस का क्या कतेव्य था, इसका समुचित चर्णन 
अहमदाबाद-अधिवेशन के झ्लुख्य अस्ताव के आरम्मिक पैराआफ में दिया गया है। 
अब लोग भय छोड़ चुके थे | एक तरह का आत्मसस्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो छुका 
था। काम्रेसियों ने समझे लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही वल्ल पर लोगों का विश्वास प्राप्त 
किया जा सकता है। सरकार की प्रतिष्ठा श्रौर रोब की भी जड़ बहुत-कुछ हिल गईं थी ओर स्वराज्य 
की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी ज्ञान बढ़ गया था । 
अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों के बैठने के लिए 
कुरसियां और बेंच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर-अधिवेशन में कोई ४७० हजार रुपया 
खर्चे हुआ था। स्वागताध्यक्ष बल्लमभाई पटेल का भाषण छोटे-से-छोठा था। कम-से-कम प्रस्ताव--, 
कुल ५ उस अधिवेशन में पास हुए। हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही ओर कांग्रेस-कार्य के लिए 
जो तम्बू और डेरे लगे थे, उनके लिए. २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गईं थी । 
गांधीजी ने एण्डरूज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने ओर एक धार्मिक संदेश देने 
का निमंत्रण दिया था। उन्होंने यह मंजूर तो किया, लेकिच साथ ही यह भी बतलाया कि “में विदेशी 
कपड़े को होली के खिलाफ हूं, कयींकि झुझे डर है कि वह हिंसा के भाव जाम्रत करेगी ।” अपनी 
मामूली पोशाक को छोड़कर वे यूरोपियन लिब्रास में आये, जिससे कि थे त्रिदेशी कपड़े की होली- 
नीति पर अपना विरोध स्पष्ट कर सकें। अपने व्याख्यान में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि थे इस मौके पर 
क्यों खहर पहन कर नहीं आये । यहां यह ध्यान देने योग्य है कि लोगों ने उनकी बातों की बहत आदर 
ओर प्रेम से सुना, हालांकि वे उनके विचार से सहसत नहीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कह दिया 
कि में गांधीजी के कहने से आज ही रात को मोपला प्रदेश में शान्ति स्थापित करने जा रहा हूं । 
' यहाँ हम संक्तेप सें उन सब घटनाशथों को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ काँग्रेस का 
ध्यान था । देशबन्धु की जगह हकीम साहब इसलिए सभापति चुने गये कि वे हिन्दू-म॒ुस्लिम एकता 
की पभति-म्रर्ति थे। यहां तक कि दिल्ली में हिन्दू-मसहासभा की एक परिपद में वह उसके सभापति चुने 
' गये थे । देशबन्धु के अधिनिधि के योग्य ही उनका भाषण था । देशबनघचु का भाषण उनकी भाषा 
ओर भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा | देशवन्धु ने भारतीय राष्टर-धर्म का ठीक 
ओर व्यापक रूप से सिंहावलोकन किया । संस्कृति में ही उसको जढ़ हैं, इसलिए उन्होंने कहा, “पेशतर 
इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी-सभ्यता को आव्मसात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले अपने 
, आपको पहचान लेना होगा ।” इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून ( गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया 
एक्ट ) पर विचार किया और कहा, “इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की घुनियाद पर 
स्वीकार करने की सिफारिश में आपसे नहीं कर सकता में इचज्नत को खोकर शान्ति खरीदना नहीं. 
चाहता । जबतक इस कानून का वह प्राकृथन कायम है, भौर जबतक हमारा अपने घर का इन्त- 
जास हम आप करें, अपने स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने साग्य का निर्माण शआप करें, 
इस अधिकार को तसल्नीम नहीं कर लिया जाता, सें सुलह की किसी शर्ते पर विचार करने के लिए 
तैयार नहों हूं ।”? 
देशवन्धु के उस शानदार भापण से श्रहमदाबाद के भसब्य अस्तावों को देखने की सही दृष्टि 
मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उससे सिद्धान्त और कार्य-क्रम पर एक खासा 
निवन्ध ही है। यहांतक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस भत्ताद को 
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अंग्रेजी ओर हिन्दुस्तानी में मुझे बारीकी से पढ़ने में ३७ मिनट लगे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 
4५ महीनों में देश में जो कुछ राष्ट्रीय कार्य हुए वे उनका वह बिलकुल स्वाभाविक परिणाप्त है। इस 
प्रस्ताव के द्वारा सुलह का रास्ता बन्द नहीं कर दिया था, बल्कि वाइसराय यदि सदभाव रखते हों 
तो दर्वाजा उनके लिए खुला रक्खा गया था ! “परन्तु यदि उनके भाव ठीक न हों तो दर्घाना उनके 
लिए बन्द है। परवा नहीं कितने हो लोगों को तथाह हो जाना पड़े, परवा नहीं यह दमन कितना ही 
उम्र-रूप धारण करले । हां, उनके लिए गोलमेज-परिपद्‌ का पूरा अवसर है ,परन्तु वह घास्तविक परि- 
पदू होनी चाहिए । यदि वह ऐसी परिपद्‌ चाहते हैं कि जिसमें वरावरो के लोग चेठे हों श्री उनमें एक 
भी भिखारी न हो, तो दर्वाजा खुला रहेगा । इस पस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे विनय 
ओर विवेक रखने वाले को शर्मिन्द्रा होना पड़े ।” उन्होंने फिर कहा कि "यह श्रस्ताव किसी व्यक्ति. 
के लिए कोई उद्धत चुनोती नहीं है, बल्कि यह तो उस हुकूमत को चुनीती है, जो उद्धतता के सिंहा 
सन पर विराजमान है। यह एक नम्न परन्तु रद चुनौती है, उस हुकूमत को जो अपने को बचाने की 
गरज से राय देने भर मिलने-जुलने की आजादी को कुचल देना चाहती है; ओर यह दो तरह की 
आजादी तो मानों स्वाधीनता की शुद्ध वायु की सांस लेने के लिए दो फेफड़ों के समान है ।”” अ्रसह- 
योग भ्रौर उसके प्रति देश के कतंव्य के सम्बन्ध में जो मुख्य अस्ताव वहां पास हुआ चद्द इस 
श्र 3 
प्रकार है-- 


(१) “चू'कि कांग्रेस के पिछले अ्रधिवेशन के समय से भारतीय जनता को अपने श्रद्युभव से 
मालूस हुआ है कि अहिंसात्मक_ असहयोग के करने से देश ने निर्भयता, आत्म-बलिदान श्रौर 
आत्म-सम्सान के मार्ग पर बहुत उन्नति को है और चू'कि इस आन्दोलन ने सरकार के सम्मान को 
बहुत बढ़ा धक्का पहुंचाया है और चू कि देश की प्रगति स्वराज्य की श्रोर तीघ्र गति से हो रही 
है; इसलिए यह कांग्रेस कलकत्ता के विशेष श्रथ्रिवेशन-द्वारा स्वीकृत श्रौर नागपुर में दोहराये गए 
प्रस्ताव को स्वीकार करती है और दृढ़ निइचय प्रकट करती है कि जबतक पंजाब और खिलाफत 
के अत्याचारों का निवारण नहीं हो जायगा, स्व॒राज्य की स्थापना नहीं हो जायगी भौर भारतवर्ष का 
शासन-सूत्र एक उत्तरदायित्व-हीन संस्था के हाथ से निकालकर लोगों के हाथ में नहीं आरा जायगा-, 
तबतक अ्रहिंसाग्सक असहयोग का कार्यक्रम इस समय की श्रपेज्ञा श्रधिक उत्साह से उस प्रकार 
चलता रहेगा जिस प्रकार प्रत्येक आंत निश्चय करेगा । 


“ओर चूंकि वाइसराय ने अपने हाल के भाषण में धमकी दी है, जिसका परिणाम यह हुआ 

है कि भारत सरकार ने अनेक प्रान्तों में गैर-कानूनी और उच्छझ्ुल-रूप से स्वर्यंसेवक-संस्थाओं को 
“ विच्छिन्न करके, और सार्वजनिक सभाओं और कमिटिय्रों की बैठकों की भी मनाह्ठी करके और 
मित्त-भिन्न प्रान्तों में अनेक कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दसन प्रारस्भ किय्रा है. ओर 
चूक्रि यह स्पष्ट है कि यह दमन कांग्रेस श्रार खिलाफत के कार्मो को विच्छिन्न करने और जनता को 
उनकी सहायता से चंचित करने की गरज से चलाया है; इसलिए यद्द कांग्रेस निश्चय करती है 
कि जहां तक आवश्यकता हो कांग्रेस के सब्र कार्य स्थगित रखे जाय॑ । और सब लोगों से प्रार्थना 
करती है कि वे शान्ति के साथ धिना किसो धूम-धाम के स्वर्यस्रेवक-संस्थान्नों के सदस्य होकर 
गिरफ्तार होथें । ये स्वयंसेवकर-संस्था्ें देश भर में कार्य-समिति के बस्चई के गत २३ नवब्बर के 
निश्चयानुसार संगव्ति की जायें । किंतु जो व्यक्ति नीचे लिखे पनिज्ञा-पत्र पर दस्ताक्र नहीं करेगा 

घह स्वयंसेवक नहीं यनाया ज्ञायगा -- 
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ईश्वर को साज्षी करके में भतिज्ञा करता हूं कि-- 

(१) में राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूं । 

(२) जबतक में संघ का सदस्य रहूंगा तवतक वचन और कम में अहिंसाव्मक रहूंगा और 
इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूंगा कि मन से भो अहिंसात्मक रहूं; क्योंकि मेरा विश्वास 
है कि भारतवर्ष की वतेमानं परिस्थिति में अहिंसा से ही खिलाफत ओर पंजाब को रक्षा हो सकती 
हे और उसीसे स्वराज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्षकी समस्त जातियों में--चाहे वे 
हिन्दू, सुसलसान, सिख, पारसी, ईसाईं या यहूदी हों --एकता स्थापित हो सकती है। 


(३) सुझे ऐसी एकता पर विशधास है और उसकी उन्नति के लिए सदव प्रयत्न 
करता रहूंगा । 


(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नेतिक उद्धार के लिए 
स्वदेशी ( का प्रयोग ) आवश्यक है और में दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के 
कते और बुने खद्दर का ही इस्तेमाल करूंगा | 


(७५) हिन्दू होने की हेसियत से में अस्ट्ृश्यत्रा को दूर करने की न्‍्यायपरता ओर आवश्यकता 
पर विश्वास करता हूं ओर अत्येक सम्भव अवसर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रक्खूँगा 
ओर उनकी सेवा करूँगा । 


(६) में अपने बढ़े अफसरों की आज्ञाश्रों और स्वयंसेवक-संघ, कार्य-समिति या कांम्रेस-द्वारा 
. स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूंगा जो इस भरतिज्ञा-पन्र के प्रतिकूल न होंगे। 
(७) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किग्रे जेल जाने, श्राघात सहने 

और भरने तक के लिए तैयार हूं । 


(८) अगर सैं जेल जाऊं तो अपने कुटुम्बियों या जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनकी 
सद्दायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं सा्गूंगा । ॒ 

४ इस कांग्रेस को विशास है कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं- 
सेवक-संघ में शामिल हो जायगा । 


“सावंजनिक संभाओं के किये जाने की जो मनाही की गईं है उसकी परवा न ऋर 
यह देखते हुए कि कमिटी की बेठकों को भी सार्वजनिक सभा कह देने का प्रयत्न किया गया है, यह 
काम्रेस सलाह देती है क्वि कमिटी की बैठकें ओर सावजनिक समभायें हुआ करें । सार्वजनिक सभायें 

हुई जगहों में टिकट के हवारा और पहले से सूचना देकरं की जावें, जिनमें संभवतः वही वक्ता 
अपना लिखा हुआ भापण पढ़ें जिनकी सूचना पहले से हो दी जा चुकी हो | हर हालत में इस बात 
का ख्याल रक्खा जाय कि लोग उत्तेजित न हो जावें और उसके फल-स्वरूप जनता के हारा हिंसक 
काय न हो जाय॑। 


आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का निरंकुश, 
अत्याचारी और अ्रपप्तानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग किये जा घुके हों तो सशस् क्रांति 
के स्थान पर सत्याप्रह ही एक-मात्र सभ्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता डे । इसलिए यह कांप्रेस 
७ प| ट 
समस्त कांग्रेस-कार्यं-कर्ताओं और उन दूसरे लोगोंको, जिन्हें शांतिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और 
जिनका यह निमश्चय हो गया हो कि घत्तेमान सरकार को सारतीयों गैयों के के प्रति पूगंतया अनुत्तरदायी-पद से 
३३१ 
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उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के स्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं रद गया है, यद्द 
सलाह देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शित्षा सिल छुकने पर या महासमिति को 
दिल्लीवाली पिछली वेठक के उस विपय के प्रस्वावानुसार देशभर में व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह 
का संगठन करें। 


“इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणात्मक या रक्षाप्मक सस्याग्रह पर- 
पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रवन्धों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस ग्रांत की प्रांतीय 
कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहां और जितने स्थान पर आवश्यक समझता जाय तब, 
चहां और उतने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्या स्थगित कर दिये जांय । 

“यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उच्न के विद्यार्थियों से और विशेषकर राष्ट्रीय-विद्या- 
लयों के विद्यार्थियों और श्रध्यापकों से कहती है कि वे घुरन्त उपयुक्त प्रतिज्ञा-पन्र॒ पर हस्ताक्षर करके 
राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ के सदस्य वन जाय॑। 

“यह देखते हुए कि थोढ़े समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने का भय हैं 
ओर चूंकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का अबन्ध उसी तरह चलता रहे और वह जहां शक्ति हो 
वहां साधारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जब तक आगे कोई सूचना न दी जाय तबतक यह 
काँम्रेस महात्मा गांधी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महासमित्ति के समस्त 
अधिकार देती है। इनमें कांमेंस का विशेष अधिवेशन छुलाने श्रीर महासमिति और कार्य समिति की 
बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं। इन अधिकारों का प्रयोग सहासमिति की किन्हीं दो वठकों 
के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गान्धी को) सौका आरा जाने पर अपना उत्तराधिकारी नियत 
करने का भी श्रधिकार रहेगा । 

ह “यह कांग्रेस उपयुक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जाने वाले अन्य उत्तरा- 
धिकारियों को ऊपर के सब अधिकार देती है । 

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांधी या उनके उपर्टक्त 
उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति श्र उसपर इसी कार्य के लिए किये गये कांग्रेस के विद्येप 
अधिवेशन की संजूरी के विना भारत-सरकार से संधि करने का भ्रधिकार है, और कांग्रेस के संगठन 
की पहली धारा भी कांग्रेस की पूच-स्वीकृति के त्रिना महात्मायांधी या उनके उ5त्तराधिकारियो-द्वारा 
नहीं बदली जायगी । 

“्यह कांग्रेस उन सब देश-भक्तों को बधाई देती दे जो अपने अन्तःकरण के विश्वास या देश 
के लिए जेल की यातना भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके बलिदान से स्वराज्य बहुत निकट 
था गया है।” 

(२) "जो लोग पूर्ण असहयोग या असहयोग के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते किन्तु जो 
राष्ट्रीय सम्मान के लिए खिलाफत ओर पंजाब के अत्याचारों का श्रतिकार होना श्रावद्यक समझते 
और उसपर जोर देते हैं और राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए तुरन्त स्वराज्य स्थापित कराने पर जोर देते 
हूँ, उन सबसे कांग्रेस यद् प्रार्थना करती है कि वे सिन्‍त-मिस्न घार्मिक्र समराज्ों में एकता कराने में पूरी 
सहायता दें, जो लाखों कृषक भूखों मरने की अवच्या पर पहुंचे हुए हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए 
झार्थिक-दृष्टि से धुनने, हाय से कातने और घुनने का प्रचार करें ओर इसऊे लिए हाथ से कते और 
ख्ने कपट़ों को पहनने की शिह्दा दें और पहनें, नशीली वस्तुओं का अयोग पणनया बन्द करने में 
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ह सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो श्रस्पृश्यता दूर करने और दुलित जाति के लोगों को अवस्था 


सुधारने में मद॒द दें ।?” 

हस उस बहस की ओर भी झुखातिब हो जिसे सोलाना हसरतसोहानी ने शुरू किया था। 
उनकी तजबीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह की जाय--“पूर्ण स्वतंत्रता, 
विदेशियों के नियंत्रण से बिलकुल आजादी १? इस घटना को अब इतना अरसा गुजर छुका है कि 
अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्‍यों किया ? 

गांधीजी ने उस समय कड़ी सापा का प्रयोग किया था, किन्तु सवाल यह है कि कया वह 
बहुत कड़ी थी ! गांधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तजबीज किया ओर नये ढंग से 
हमला करने की भोर्चाबन्दी की थीं। यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उच्देदय और उसे पाने के 
लिए की गई व्यूह-रचना स्पष्ट रूप से निश्चित थी। दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बढ़ो मुठभेड़ हो 
जाया करती थी । एक कड्ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिपाही 
झाकर जनरल भोर सेना से कहे कि हमारे उद्देश्य का निर्णय फिर से होना चाहिए, तो लढ़ाई की सारी 
रचना न बिगढ़ जायगी १ लेकिन उनकी जिस दलील ने असर किया वह तो थी--“सबसे पहले तो 


.हम शक्ति संग्रह करें--सबसे प्रहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे पानी में हैं! हमें ऐसे समुद्र में 


न कूद पड़ना चाहिए जिसकी गहराई का पता हमें न हो ओर हसरत सोहानी साहब का यह पस्ताव 
हमको अ्रथाह समुद्न में ले जा रहा है ।” यह दलील लाजवाब थी। कोई जनरल अपनी सेना को इतनी 
गहराई में नहीं ले जा सकता जिसका खुद उसीको पता न हो । उस समय तो वह प्रस्ताव गिर गया, 
परन्तु घाद को प्रतिवर्ष वह पेश किया जाता रहा । अन्त को १९२५ में जाकर कांग्रेस ने तो उसे अपने 
ध्येय में ही शामिल कर लिया । 

दूसरे भस्तावों में एक तो विधान सम्बन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों फी नियुक्ति 
की गई थी । एक सोपला-उत्पात के विपय में था, जिसमें कहा गया था कि असहयोग या खिलाफत- 
आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । इस उत्पात के छुः महीने पहले ही से अ्रहिंसा के सन्देश 
के प्रचारकों का जाना ही चहां रोक दिया गया था, और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती, 
यदि याकूब हसन जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे अस्रुख असहयोगियों को पहां जाने दिया गया होता। 
जब सोपला केदी बेलारी भेजे गये तब कोई १०० मोपलाओं को एक सालगादी के डिब्बे में भर दिया, 
जिससे १९ नवस्वर १९२३ की रात को दम घुटकर ७० केदी मर गये थे । इस श्रमाजुप-व्यवहार पर 
रोप और सनन्‍्ताप प्रकट किया गया । ५७ नवम्बर को वस्बई में जो दु्घेटनायें हुई, कांग्रेस ने उनकी 
निन्‍्दा की ओर सब दलों तथा सब जातियों को आश्वासन दिया कि काँग्रेस की यही इच्छा शीर यह 
दृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे । इसके बाद मुस्तफा कमालपाशा को यूना- 
नियों पर मिलो फतह के लिए, जिससे सेवर की सन्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागाटामारु वाले 
बाबा गरुरुदतसिंह को, जो ७ चर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अपने-आप पुलिस के सुपुर्द हो गये थे, 
छोर उन सिक्खों को धन्यवाद दिया गया जो इस तथा अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों 
द्वारा बहुत जोश दिलाये जाने पर भी शान्त और अहिंसात्मक बने रहे । 

अहमदायाद-काँम्रेस में एक खास वात हुई मुसलमान उलेमा का राजनेतिक मामलों में कांग्रेस 
फो सलाह देना । व्यक्तिगत तथा सामूहिक सत्याग्रह को शर्तों के विपय में अहिंसा पर बहुत बहस मुवा- 
एसा हुआ धा--यह कि आया, सन, वचन और कर्म से उसपर अमल किया जाय ! यहां यद याद 
रहे कि कलकत्तावाले प्रस्ताव में सिर्फ 'बचन और कर्म! का हो उल्लेख था। स्वरयंसेवकों की पतिज्ञा में 
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मन! शब्द्‌ के जोड़ने पर सुसलमानों को ऐतराज था । उनका कहना था कि यह 'शरीयत' के खिलाफ 
जाता है | इसलिए मन” की जगह 'इरादा' शब्द रख दिया गया। इन सब सामलों में अलकुराने 
शरीयत और हदीस” के झुताविक राजनेतिक विचारों ओर भावों का अर्थ और निर्णय करने में 
उलेमा ने बहुत बढ़ा काम किया | आ्रागे चलकर हम देखेंगे कि कॉन्सिल-प्रवेश और उसके बाद को 
कारवाहइयों के बारे में भी उनकी राय और फतवे लिये जाते थे । 

अहमदाबाद में एक नई बात हुई जो ध्यान देने योग्य है। बेठक के बाद भी प्रतिनिधिगण 
जल्दी ही वहां से जाने को तेयार न थे। तब गांधीजी हर कैस्प में गये ओर उन्हें सविनय-भंग का 
विधि विधान समझाया । आन्ध्-कैम्प में उन्होंने यह बताया कि जब कहीं कर-बन्दी करनी हो तो किस 
तरह स्वयंसेचकों को गांव-गांव जाकर उन लोगों की सही लेना चाहिए जो लड़ाई में शामिल होना 
चाहते हों । व्यक्तिगत और सामूहिक सत्याग्रह की अन्य शर्तों के अलावा यह भी जरूरी था। 


् 


ष््‌ 
गांधीजी जेल सें--- १९२२ 


अभी १९२१ अच्छी तरह खत्म भी न हुआ था कि कांग्रेस के हितेपी मित्रों ने, जो उसका 
नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में समझौता कराने की उत्सुकता प्रकट 
की । अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही सूखने भी न पाईं थी कि १४, १५ ओर १६ फरवरी 
को बम्बई में एक स्व-दल-सम्मेलन छुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न दुलों के लगभग ३०० समनों 
ने भाग लिया । 
सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा पस्ताव तैयार करने की घात सौची जिसके आधार पर 
अस्थायी-संधि की वात चलाई जा सके । गांधीजी ने अ्रसहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा 
कि सस्मेल्नन में तो वे बाजाब्ता साग न ले सकेंगे, हां, वैसे वे सम्मेलन की सहायता अवश्य करेंगे। 
इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दुसन बराबर जारी है; और जबतक कि सरकार 
* के सन में उसपर कोई अफसोस नहीं है तबतक ऐसे सवंदल-सम्मेलन करने से क्या फायदा ? सम्मेलन 
फे बीस सजनों की एक विपय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के हजलास में रक्खा 
गया ओर गांधीजी ने फिर असहयोगियों की स्थिति स्पष्ट की । सर शंकरन्‌ नायर इस सम्मेलन के 
सभापति थे । उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पसंदु किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये । उनका स्थान 
सर एम० विश्वेश्वरय्या ने लिया | सस्सेलन ने एक ऐसा भस्ताव सर्वंसम्मति से पास किया कि जिसमें 
सरकार की दमन-नीति को घिक्कारा गया था और साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक 
समझौते की बात-चीत चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय । 
इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिपद्‌ शीघ्र ही छुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, 
' पंजाब और स्वराज्य-सम्बन्धी मामलों पर समभझीता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो द्वेश सें 
अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिनल-लॉ-असेण्डसेण्ट-एक्ट के अ्रंतर्गत संस्थाश्रों को 
गेर-कानूनी करार देनेवाले सारे आदेशों को और राजद्वोहात्मक सभावन्दी-कानून को रद करने और 
उनके सजायाफ्ता या विचाराधीन लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए. सरकार 
' से अनुरोध करे। कमिटी के जिम्से उन मुकदसों की जांच का सी कास किया गया जिनके मातहत 
आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद 
पर शंकरन्‌ नायर ने गलत बातों से भरा एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर आक्रमण किया । 
इस वक्तव्य के खण्डन में श्री जिज्ा, जयकर और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सजझञनों 
को भी अपने-अपने बयान प्रकाशित करने पढ़े । 
इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने अपनी, 
७ जनपरी की मेठक में उनकी पुष्टि कर दी चोर सहध्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए झुछ्तवी 
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कर दिया गया । वाइसराय ने सम्मेलन को शततों को मंजूर करने से इन्कार कर दिया। इससे यह स्पष्ट 
हो गया कि कलकत्ते सें लॉर्ड रीडिंग ने जो आश्वासन दिया था चह कितना खोखला था। इसपर 
गांधीजी ने १-२-२२ को वाइसराय के नाम्त पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने वारडोली में सत्याग्रह-आन्दो- 
लगन करने का विचार प्रकट किया | है 

वे सामूहिक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अपनी देख-रेख में करना चाहते थे। बारढोली 
ताल्‍्लुके में बहुत से दुक्षिण श्रक्रिका से वापस आये लोग थे, जो गांधीजी की कार्य-प्रणाली से परिचित 
थे। गांधीनी की इच्छा थी कि बाकी हिन्दुस्तान के लोग उनके अयोग को देखें और उनमें साहस और 
बल का संचार करें । वे यह चाहते थे कि जिस ओर उनका ध्यान और चेष्टायं लगी हुईं हैं उस ओर 
से उन्हें खीचने के लिए कोई काम न किया जाय। बिलकुल यही स्थिति ३३१ जबबरी १९२२ के कार्य- 
समिति के अस्ताच में रक्खी गई थी । पर हुआ यह कि अहमदाबाद-अधिवेशन के बाद ही ७ जनवरी 
को भ्रान्प्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की बैठक वेजवाड़ा में हुई, जिसमें जिला-कांग्रेस कमिटियों को 
अधिकार दिया गया कि वे अपने-अपने हलकों में पता लगाये कि कर-वन्दी-श्रान्दोलन कहाँ-कहां 
आरम्भ किया जा सकता है ? कृष्णा, गोदावरी, गन्तूर और कुद्ापा नामक चार जिलों ने इसके लिए 
अनुमति प्राप्त की। अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के १५ दिन पहले, ३७-०१ २-२१ को, श्रान्ध्- 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की कार्यकारिणी-समिति ने गन्तूर में एक अस्ताव पास करके श्ान्ध्रवालों को 
फर देना बन्द करने का आदेश दिया था। यह कारंबाई कांग्रेस के निश्चय की उपेक्षा से की गईं 
थी। इधर श्रन्य जिले तो गांघीजी की इच्छा के अनुसार जो उन्होंने श्रहमदावाद-अधिवेशन के बाद 
पारस्परिक बातचीत में प्रकट की थी, स्थानिक स्थिति का पता लगाने और किसानों के हस्ताक्तर लेने 
में लगे रहे । मगर गन्तूर सें १२ जनवरी १९२२ को करबवन्दी की घोषणा करदी गई । गांधीजी ने , 
बम्पई के सर्ब-दुल-सम्मेलन के अवसर पर श्रान्प्र के दो प्रतिनिधियों से ब्रातचीत करने के बाद 
१७ जनवरी को एक पन्न आन्श्र-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी के सभापति के नाम और एक, वक्तत्य 
प्रेस के नाम दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि २७ जनवरी तक लगान श्रदा हो जाना चाहिए । किसी- 
न-किसी कारण से श्रेस-वक्तन्य तो प्रकाशित न हो सका, पर उस पत्र को लेकर गांधीजी श्र गन्दूर 
के कार्यकर्ताओं में पतन्न-ब्यवहार चल पढ़ा। जब गांधीजी की इच्छा अन्य जिलों को मालूम हुई 
तो लगान अदा कर दिये गये । पर गन्तूर में आन्दोलन बराबर चलता रहा। जब गांधीजी से 
आन्दोलन जारी रखने के सम्बन्ध में बार-बार साम्रह भ्रुमति मांगी गई तो उन्होंने इस अकार 
तार दिया-- ० 5 

“यदि सामहिक सत्याग्रह-सन्वन्धी दिल्ली की शर्तों के श्रनुकूल वातावरण तैयार हो, शरीर 
यदि आप लोगों का विश्वास हो कि गन्तूर को सफलता मिलने की काफ़ी सम्भावना है, तो में 
केवल इतना ही कह सकता हूं कि में आपके सा में बाधक नहों घनना चाहता। ईश्चर 'श्रापकी 
सहायता करे ।” ं 

इसका श्रर्थ यह निकाला गया कि गांधीजी ने स्वीकृति दे दी, पर यद्द ठीक नहीं था | तिस 
पर भी पुक कमिटो नियुक्त की गई जिसका काम जिलों में दौरा करके देखना था कवि दिल्ली वाली 
शर्ते पूरी होती हैं या नहीं, और झान्दोलन जारी रखना ठीक होगा या नहीं ? कर-चन्दो-श्रान्दोलन ने 
यह रूप धारण किया कि नेदानों में खेतों का लगान रोक लिया गया शोर जंगलों में चराने का कर 
न दिया गया। इन्हीं में से एफ स्थान पर एक थानेदार पुक गांव में पश्चओं की छुकी करने गया । 
ज्ञव उसने एरु यहुशे को कुक कर लिया तो गांनवालों ने विरोध किया। फल-स्वरूप उसने एक 
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प्रतिष्ठित गाँववाले को गोली सार दी | फौज ने गन्तूर शहर में डेशा जमाया और शगबनर के शरीर- 
रणक सवार गांवों में गये । गांवों से बाहर आदमियों को इकट्ठा किया गया और उनसे कर वसूल 
करने की व्यर्थ चेष्ठा की गई एवं सामान कुक करने ओर गिरफ्तार करने की धसकी दी गई । ऐसी 
अवस्था में जो हालत हुईं होगी, उसका सहज हो अनुमान किया जा सकता है। 

इधर ३१ जनवरी १९२२ को कार्य-समिति की बैठक में बारडोली ताहलुका-परिषद्‌ का प्रस्ताव 
पैश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ताहलुके के लोगों को सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा आव्म-बलि- 
दान करने के निश्चय पर बधाई दी गई । कार्य-समिति ने भारतवर्ष के अन्य सारे सागों को सलाह 
दो कि थे बारडोली के साथ सहयोग करें ओर उस समय तक किसी प्रकार का सामूहिक सत्याग्रह न 
करें जबतक उन्हें महात्मा गांधी की श्रतुमति पहले से प्राप्त न हो जाय । 

अन्तिम चेतापनी 

अब जरा हमें गुजरात और अन्य झान्तों का दौरा करना चाहिए , गांधीजी ने अ्रपना कर- 
बन्दी-आन्दोलन आरस्भ करने का संकल्प किया था । इस आन्दोलन को उन्होंने सर्व-द्ल-सम्मेलन 
के बाद ३३ जनवरी १९२२ तर के लिए स्थगित कर दिया था। तदनुसार उन्होंने $ फरवरी को 
वाइसराय के नाम एक पतन्न लिखा, जिसकी श्री जिनता आदि ने कड़ी आलोचना की । पत्र ( $ फर- 
वरी १९२२) इस प्रकार है-- 

“बारडोली बम्बई-प्रांत के सूरत-जिले का एक छोटा-सा तावलुका हैँ जिसकी जन-संख्या 
मिलाकर कुल ८७,००० है। 

“व नवस्बर की दिल्ली चालो महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस 
ताललुके ने उसकी सारी शर्तों के शरठुसार अपनी योग्यता सावित कर दी और गत २५ जबबरी को 
श्री वि:ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक सत्याग्रह करने का निश्चय किया । पर चू'कि इस 
निश्चय की जिस्सेदारी झुख्यतः शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए सें उस हालत को, जिसमें यह निश्चय 
किया गया है, आपके और जनता के सासने रखना अ्रपना कृतंव्य समझता हूँ । 

“पहासमिति के अस्ताव के अज्ुसार वारढोली को सामूहिक सत्याश्नह का पहला केरद्र बनाने 
का निश्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, पंजाब ओर स्वराज्य-सम्बन्धी 
संकल्प की अत्षम्य अवहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-ब्यापी अ्रसन्‍्तीप प्रकट किया जा सके । 

“इसके बाद ही वस्ब्ई में १७ नवम्बर को शोचनीय दंगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप यार- 
'* डोली-की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी । 

 (हघर भारत सरकार की रज्ञामन्दी से बंगाल, आसाम, युक्तप्रान्त, पंजाब, दिज्ली-प्रान्त और 
एक प्रकार से विहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से काम लिया गया । सें जानता हूं कि इन 
प्रान्तों के झषिकारियों ने जो कुछ किया है, उसे दमन! के नाम से पुकारने पर आपको एुतराज है। 
पर मेरी सम्मति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कारंवाई की गई हो तो निस्सन्देह उसे 'दुमन” के 
नाम से पुकारा जायगा । सम्पत्ति का लूटना, निर्दोप व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में लोगों पर 
पाशविक अत्याचार करना और उनपर कोड़े बरसाना किसी तरह सी कानूनी, सम्यता पूण या आव- 
श्यक कार्य नहीं कहा जा सकता । इस सरकारी गेर-कानूनीपन को केवल गेर-कानूनी दमन के नाम से 
पुकारा जा सकता है। 

५हह्ताल ओर पिल्लेटिंग के सिलसिले में प्रसाहयोगियों या उनके साथ दमदर्दी रखने वालों- 

न 


कि 


हारा उराने-धमकाने की दात फिसी हद सक ठीक है, पर केवल इसी कारण शान्तिपूर्ण पिक्ेटिंग या- 
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उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का श्रनुचित उपयोग करके जिसे उद्देश्य 
ओर कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण हलचलों को दबाने के लिए पास किया गया था, अन्धा-घुन्ध 
गैर-कानूनो करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोप व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून का 
जिन गैर-कानूनी उह्नों से प्रहार किय्रा गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुकारा 
जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की वात, सो यह जिस कानून के अनुसार 
किया गया है वह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नास से ही पुकारा 
जा सकता है। $ 

“फलतः देश के सामने सवसे वढ़ा काम लिखने-बोलने और सभा करने की आजादी को 
इस साधन से जीवन-दान देना है। 

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोबृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-ल्रोतों पर 
अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रक्नार गेर-सैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए असहयोगियों 
ने मालवीय-परिपद्‌ से किंसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्हार कर दिया था । इसपरिपद्‌ का उद्देश्य 
था कि वह आपको एक गोलमेज परिपद्‌ करने के लिए तेयार करे | में अनावश्यक हुःख-कष्ट से लोगों 
को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने विना संक्रोच कांग्रेस की कार्य-समिति को मालबीय-परिपद्‌ की 
सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी । मेरी सम्मति में शर्तें आपकी आवश्यकताओं के अजु- 
सार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवाले भापण से और थ्रन्य सूत्रों से सर्मझा, चाजिब हो थरीं; फिर भी 
आपने उन्हें एकवारगी नामंजूर कर दिया । 

“ऐसी हालत में अपनी मांगें मनवाने के लिए--मिनसें भाषण देने, मिलने-लुलने और 
लिखने की आजादी सम्बन्धी मांगें भी शामिल हं--किसी अ्रहिंसात्मक उपाय का अवलम्बन करने के 
सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्न सम्मति में हाल की घटनायें उस सम्यता- 
पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, मिसका आरम्भ आपने अली-भाइयों को उदारता और बीरतापूर्ण 
झौर बिना किसी प्रकार की शर्तें के क्षमा-याचना करने के अ्रवसर पर किया था । बह नीति यह थी 
फि जबतक असहयोगी शब्दों और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, तबतक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोई 
बाधा न ढाले | यदि सरकार उदासीन रहने की नोति वरतती और जनता की सम्मति को परिपक्व होने 
ओर अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सप्यान्नह् मुज्तवी करना सम्भव 
होता जयतक काँग्रेस उपद्रवकारी शक्तियों पर पूरा अ्रधिकार न कर लेती शरीर अपने लाखों शनु- 
यायियों में अधिक संयम और नियम-बद्धता न ला देती । परन्तु गेर-कानूनी दमन-नीति के कारण ( जो 
इस शअ्रभागे देश के इतिहास में अपने ढंग की निराली है ) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरस्म 
करना हमारा कर्तव्य होगया है । काय-समिति ने सत्याग्रह को कुद्ध खास-बास इलाकों तक द्वी सीमित 
कर दिया है। इन हलकों को समय-समय पर में स्वयं निश्चित करूंगा । फिलहाल सत्यात्रद् बारठोली 
तक ही सीमित रहेगा । यदि में चाहूं तो इस अधिकार के द्वारा वत्काल ही मदरास प्रान्त के गन्वूर मिलते 
के १०० गांवों में सत्याग्रद आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूं, बद्चतें किये श्र्टिसा, भिन्न-भिन्न श्षेगियों 
में मेल बनाये रखने, द्वाथ का कता-चुना खदर पहनने और बनाने और अ्रस्छ्शयता दूर करने की #्तों 

का पालन कर सके | 

भपरन्तु पेशतर इसके कि वारठोली की जनता सचमुच सत्याग्रह आारस्म करें, आपके सरकार 
के प्रधान अफसर होने की हैसियत से, भें आपसे एक बार फिर घअनगुरोव करता हूं कि शाप अपनी 


न हा 


नीति में परिवतन करें ओर उन सारे असहयोगो केदियों को मुक्त कर दें जो अधिसास्य #-क्रार्यों के लिए 


अध्याय ३: गांधीजी जैल में-- १६२४ १६३ 


जैल गये हैं था जिनका मामला अभी वियाराधीन है। में आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप 
साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अंहिंसात्मक हलचल में--चाहे वह खिलाफ़त के सम्बन्ध में हो, 
चाहे पन्‍्जाब या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषय में हो, यहां तक कि वह ताजीरात हिंद 
या जाब्ता फौजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्‍यों व आती हो- 
सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें । हां, अहिंसा की शर्त अवश्य हसेशा ज्ञागू रहे | में आपसे 
यह भी अनुरोध करूंगा कि आप भेस पर से कढ़ाई उठा लें और हाल में जो जुर्माने किये गये हैं 
उन्हें वापस करा देँ-। में आपसे जो यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो संसार के उन सभी देशों 
में किया जा रहा है, जहां की सरकारें सभ्य हैं। यदि आप सात दिन के सीतर इस प्रकार की घोषणा 
कर दें तो में उस समय तक -के लिए उम्र सत्याग्रह म्ुक्तवी करने की सलाह दूंगा जब तक सारे केदी 
छूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें | यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं 
डसे सरकार की श्रोर से लौकमत के अमुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समकूंगा और फिर 
निःसंकोच भाव से सलाह दू'गा कि दूसरे पर हिंसात्मक दुवाव न डालते हुए देश 'झ्पनी निश्चित 
माँगों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे । ऐसी श्रवस्था में उच्च सत्याग्रह केवल तभी 
किया जायगा जब सरकार बिलकुल तटरस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के 
अ्रधिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मांगों को मानने से इन्कार कर देगी ।” 

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छुपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर 
समथन किया गया कि यह नीति बम्बई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और 
स्वयंसेवक दलों द्वारा हिंसा, डराने धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाधा डालने के फल-स्वैरूप है । 
इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नोति वही है जो अली-भाइयों के माफी मांगने 
के अवसर पर वाइसराय ने बताई थी क्योंकि उस अवसर पर वाहसराय ने यह बात स्पष्ट करदी थी कि 
“सरकार जब और जैसे सममेगी, राजद्रोहाव्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में 
यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलसेज-परिपद्‌ के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद्द नहीं कर दिया। वास्तव 
* में इस प्रकार की परिपद्‌ के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैरःकानूनी कार्रवाइयां बन्द कर 
दे | पर यह बात सर्व-दुल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहों नहीं थी। केवल हड़वाल, पिक्रेटिंग और सत्यात्रदद 
बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बदस्तूर जारी रहेंगे। 
इसके अलावा “गांधीजी ने यह बात भो साफ कर दो है कि गोलमेज-परिपद्‌ का काम उनके निर्णेयों 
पर सद्दी करना सात्न होगा ।” उनकी मांगें दो श्रेणियों में घांठी जा सकती हैं (१) भ्रह्टिंसाव्मक आचरण 
के लिए दृणिडत अथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आववासन दिया 
जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी प्रहिंसात्मक कार्यों में तरस्थता की नीति [बरतेगी, फिर ये 
कार्य ताजीरात-हिंद के भीतर भी क्यों न आते- हों । 

पर कांग्रेस के सिर पर एक अशुभ संदरा रहा था। ७ फरवरी को युक्तप्रांत में गोरखपुर के 
निकट-चोरी-चोरा में एक कांग्रेस-जुलूस निकाज्ा गया | इस झदसर पर २१ सिपाहियों और एक 
थानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड दिया श्रौर झाग लगादी । वे सव आग में अल्ष मरे। उधर 
३३ जनवरी को मद॒रास में घही हुआ जो १७ नवम्बर को यम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे 
झौर ४०० घायल हुए थे । इस अवसर पर मदरास सें युवराज गये थे । मदरास के कायद ने बम्दई जैसा 
विशाल रूप धारण नहीं किया । तब ३१२ फरवरी को यारदोच्ी में कार्य-समिति की एक चैठक हुई, 
जिसमें इन घटनाझों के कारण सामूद्दिक सत्याप्नद आरम्भ करने छा विचार छोड दिया गया। कांऐे- 

द्प्‌ 
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स्यों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और 
स्वयंसेवककों का संगठन और सभायें केवल सरकार की आज्ञा को तोइने के लिए न की जाय॑ । एक 
रचनाव्सक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांम्रेंस के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चरखे 
का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना ओर मादक-द्य-निषेध का अचार और पंचायत संगठित 
करना आदि शामिल था । उधर जिस कमिटो को गनन्‍्तूर जिले का दौरा करने के लिए- नियुक्त किया 
गया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके लौगों से कर अदा करने को कहा और सारा लगान 
१० फरवरी तक अदा कर दिया गया । यह बात साननी पड़ेगी कि आंधर-देश में करवन्दी का आन्दो 
लन सफल हुआ, क्योंकि जब तक कांग्रेस की निपेधाज्ञा जारी रही वबतक ५ फीसदी लगान तक चसूल 
न किया जा सका । * 

वारडोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। बहुत लोग ऐसे थे जो 
गांधीजी और उनके निश्चय में श्रगाध-विश्वास रखते थे कुछ ऐसे भी थे जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य 
कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे ।! जब २४७ और २७ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की वेठक 
हुई तो उसमें कार्यसमिति के वारडोली-सम्बन्धी लगभग सारे अस्तावों का समयेन हुआ | हां, व्यक्ति- 
गत रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवबय दे दी गई । विदेशी 
कपड़े की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो वारडोली-प्रस्ताव में शराब की पिक्े- 
टिंग के लिए रक्‍्खी गई थी । महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम 
की कि यदि कायकर्त्ता रचनाव्मक-कार्य में अ्रपनी सारी शक्ति लगा दें तो जिस प्रहिंसात्मक-वातावरण 
की भ्रार्वश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायया । 

महाससिति ने व्यक्तिगत-सत्याञ्नह की यह परिभाषा की कि ध्यक्तिगत सत्याप्नह वह है जिसके 
अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-सम॒ह के द्वारा किसी सरकारी शआज्ञा या कानून का उल्लंघन किया 
जाय | उदाहरण के सिए ऐसी निपिद-सभा जिसमें प्रवेश करने के लिए ठिकदों की श्रावश्यकता हो. 
ओर जिसमें सबको खुलेशाम आने की इजाजत न हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है; भीर ऐसी 
निपिद-सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी रोकटोक के जा सकें, सामृहिक-सत्याम्रह की । यदि इस 
प्रकार की सभा कोई रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह श्राध्म-रक्षा के लिए 
की गई समझी जायगी । यदि समा कोई देनिक-कार्यक्रम पूरा करने के लिए. नहीं वल्कि गिरफ्तार 
होने और सजा पाने के लिए की गई.हो तो वह उद्-स्वरूप की सभा समझी जायगी । 

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्थ लोगों में,दिल्ली 
में हलचल मच गई । ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझ्ौते की तो आशा छोड़ बडे थे, 
पर साथ हो गांधीजी की गिरफ्तारी की विपद को बचाना चाहते ये । यदि महासमिति अब भी सामू- 
हिक सत्याग्रह को अपना अन्तिम लक्ष्य और व्यक्तिगत सम्याग्रह की तुरन्त शुरू किया जाने वाला 
कार्यक्रम न बनाती वो सस्मव था सरकार कोई कार्रवाई व करती | उधर गांधीजी के विरुद्ध यह 
आवाज उठी छि उन्हेंने आन्दोलन को बिलकुल ठएडठा कर दिया। पणिठत मोतीलाल नेहरू आर 
लाला लाजपतराय ने छेत्न के भीतर से लम्बे-लस्‍्बे पत्र लिले । उन्होंने गांधीजी को किसी एक स्थान 
के पाप के कारण सारे देश को दुण्ठ देने के लिए थाड़े हाथों लिया । जब महासमिति की याकायदा 
* बैठक हुईं तो गांधीजी पर चारों शोर से बौद्धारं पढ़ने सभी । घआनन्‍्दोजन से पीछे हटने और बारदोकी 
के प्रस्वादों के लिए उन्हें शादे हाथों लिया गया । बहाल ओर मद्ाराष्ट्र तो गांधीनी पर दृट पढे । 
ब्यक्तिगत-सत्याग्रट क्यों न जारी रकखा ज्ञाय ? चाहे कुछ भी हो, बद्ाल तो चौकोदारी वैक्स देने से 
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हा । बाबू हरदयाल नाग जैसे गाँधीभक्त ने बगावत का ऋूण्डा खढ़ा किया । सत्याग्रही खददर क्‍यों 
पहनें ? वारडोली के प्रस्तावों की एक-एक सतर की कड़ी आलोचना की गई । महासमिति की बैठक में 
डॉ० सुन्जे ने गांधीजी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों द्वारा उनका 
समर्थन भी किया । पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सज्ननों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी 
के विरुद्ध बोले थे । गांधीजी ने इस अस्ताव के विरोध में किसो को बोलने की अनुमति न दी । तृफान 
आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पव॑त की भांति अचल रहे । 

गांधीजी की गिरफ्तारी | 

पांसा पड़ चुका था । अब गांधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार 
देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुईं हो । वह सत्र के 
साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के 
साथ आ हूटता है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का 
'निईचय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था । गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में 
सेशन सुघुर्द कर दिया गया। 

'यह 'ऐतिहासिक मुकदमा? १८ सा को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ । सरोजिनी देवी ने एक 
छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, “जिस समय गांधीजी की कृश, शान्त और अजेय-देह ने 
अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी-शह्लरलाल चेंक के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की 
'निगाह सें इस कैदी ओर अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खड़े हुए ।” कानूनी अहल- 
कारों ने तीन लेख छांटे जिनके लिए गांधीजी पर सुकदसा चलाया गया था-(१) “राजभक्ति में 
दखल”, (२) समस्या और उसका हल”, (२) गर्जन-तर्जन” । ज्यों ही अ्भियोग पढ़कर सुनाये गये, 
गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बेंकर ने भी अपने को अपराधी कबूल “किया। इसके 
बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है-- 

...._ “यह जो झुकदमा चलाया जारहा है वह इंग्लैणड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए । इस- 
लिए मेरा कतंव्य है कि में इंग्लेए्ट की और भारतीय जंनता को यह वता दूं कि में कद्दर सहयोगी से 
पक्का राजप्रोही और असहयोगी कैसे बन गया । में श्रदालत को भी वताऊंगा कि में इस सरकार के 
प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुईं है, राजद्वोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोपी क्यों 
सानता हूं । . हि 
“मेरे सावंजनिक जीवन का आरम्भ १८५३ में दूद्धिण-अफ्रोका में विषम परिस्थिति में हुआ । 
उस देश के प्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा न रहा | मुझे पता लगा 
कि एक सनुप्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहां सेरा कोई अधिकार नहीं ह। मेंने यह भी पता लगा 
लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि में हिन्दुस्तानी हूं । 

“पर मैंने हिम्मत न हारी । सैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा 
रहा है यह दोप एक अच्छी-खासी शासन-च्यवस्था में यों ही आकर घुस गया है। मेंने खुद ही दिल 
से सरकार के साथ सहयोग किया । जब कभी मैंने सरकार में कोई दोप पाया तो मेंने उसको खूब 
आलोचना की, पर मेंने उसके विनाश की इच्छा कर्मा नहीं को । 

“जब १८५० में बोअरों को छुनातो ने सारे प्रिटिश-साक्राज्य को महान विपद में टाल दिया, ॥॒ 
उस झवसर पर मैंने उसे अपनी सेवायें भेंट की--घायलों के लिए पु स्वयंसेवक-दल बनाया पर 
लेडी स्मिथ को रणछा के लिए जो कुछ लद्ाइयां ली गई, । उनमें काम छ्िया एसी प्रकार जब 
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१९०६ में जूलू लोगों ने “विद्रोह” किया तो मैंने स्ट्रेचर पर घायलों को ले जानेवाला दल संगठित 
किया और जबतक “विद्रोह” दव न गया, वराबर काम करता रहा । इन दोनों अवसरों पर मुमे 
पदक मिले और खरीतों तक सें सेरा जिक्र किया गया । दक्षिण अफ्रीका में मेंने जो काम किया 
उसके लिए लाड हाडिंग ने सुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया । जब ३१९१४ में इंग्लैंड और जम॑नी में 
युद्ध छिढ़ गया तो मैंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयंसेवक-दल वनाया । इस दल में मुख्यतः 
विद्यार्थी थे । अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की । जब १९१७ सें लाढ चेम्सफोर्ड ने 
दिल्ली की युद्ध-परिपद्‌ में खास तौर से अपील की तो मैंने खेड़ा में रंगखट भर्ती करते हुए अपने 
स्वास्थ्य तक को जोखिम में डाल दिया | मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध बन्द हो गया 
ओर आज्ञा हुईं कि अब और रंगरूट नहीं चाहिए | इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक मात्र यही 
विश्वास रहा कि इस अकार में साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए. बरावरी का दर्जा हासिल 
कर सकू गा । परे 
“पहला धक्का मुझे रौजट-ऐक्ट ने दिया । यह कानूनं जानता की वास्तविक स्वतन्त्रता का 
अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ सुमे 
जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके वाद पंजाब के भीपण कांड का नम्बर आया। इसका 
आरम्भ जलियांवाला बाग के कत्ले-आम से और अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले ग्राम बेंत लगाने 
और दूसरे बयान से बाहर अ्रपमानजनक कारनामों के साथ हुआ | मुके यह भी पता लग “गया कि 
प्रधान-सन्त्री ने सारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया कि सुर्की और इस्लाम के तीर्थ स्थानों 
की पविन्नता बद॒स्तूर रक्खी जायगी, वह कोरा श्राइवासन ही रहेगा । 

“बैसे १९१९ की अम्तसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया श्र मेरी नीति 
की सार्थकता में संदेह प्रकट किया, पर फिर भी में इस विश्वास पर अड़ा रहा कि भारतीय मुसल- 
सानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो चादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के जख्मों को 
भरा जायगा और लाख नाकाफी और अ्रसन्तोप-जनक दोने पर भी सुधार, भारत के जीवन में एक 
नई आशा को जन्म देंगे। फलतः में सहयोग और सांट्यु-चेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल वनाने की 
बात पर श्रढ्ा रहा । | 

“पर मेरी सारी श्राशायें घूल में मिल गई” । खिलाफ़त-सम्बन्धी वचन पूरा किया जानेवाला 
नहीं था । पंजाव-सम्बन्धी अपराध पर लीपापोती कर दी गई थी। इधर श्रधपेट भूखे रहनेवाले 
भारतवासी धीर-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं । वे यद्द नहीं समझते कि उन्हें जो थोड़ा-सा सुख-पऐेद्वर्य 
मिल जाता है वह विदेशी शोपक की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी दलाली 
जनता के खून से निकाली जाती है । वे यह नहीं जानते कि प्रिटिश-भारत में जो सरकार कानूनन 
कायम है: वह इसी जनता के धन-शोषण के लिए चलाई जाती हैं। चाहे जितने भठे-सच्चे तक से 
फाम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असंख्य गांवों में जो नर-कंकाल 
दिखाई पढ़ रहे दें उनकी सत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सकता । यदि दसारा फोई 
ईश्वर है, तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इतिदास में जो यद्द अपने .ठंग का निराला 
अपराध किया जा रहा है उसकी जवाबदेदी इंग्लैंड की जनता श्रीर द्विन्दुस्तान के नगरवासियों को 
करनी होगी । इस देश में कानून का उपयोग विदेशी घन-शोपकों के सुभीते के लिए किया गया द्रै। 
पंजाब के फीती कानून के सम्पन्ध में मेने जो निष्पक्ठ जांच को है, उससे में इस नतीजे पर पहुँचता 
हूँ कि १०० पोछ्े ९१५ मामलों में सजा के फैसले व्रिलकुल खटाय रहे। हिन्दुस्तान के राजनेतिक 
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भुकदमों का तजुर्वा मुझे बताता है कि दस पीछे नौ दुण्डित आदसी सोलहे आने निर्दोप थे । इन 
आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे । १०० पीछे ९५ 
मासलों सें देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में 
न्याय नहीं मिलता । में अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूं। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह 
के मामलों से काम पढ़ा है उसका यही तजुर्बा है। सेरी राय में कानून का दुरुपयोग, जानवृ्ञ कर 
सहो या बिना जानेबूफे सही, धन-शोपक के ज्ञास के लिए. किया जाता है । 

“सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन श्रंग्रेजों और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के 
जिसमे इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जानते कि मैंने जिस अपराध का वर्णन किया दे 


उसमें उनका हाथ है। में अ्रच्छी तरह जानता हूं कि वहुत-से पअ्र॑ग्नेज और हिन्दुस्तानी अ्रधिकारी हद 


से इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को असल में ला रहे हैं वह संसार की 


' बढ़िया-से-बढ़िया शासन-व्यवस्थाओं में से है और हिन्हुस्तान धीरे-धीरे परन्तु निश्चित-रूप से उन्नति 
कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्ष्म परन्तु कारामद ढंग से आतंक का सिक्का बैठाया 


गया है भ्रौर किस तरह एक ओर शक्ति का संगठित अद्शन करके और दूसरी ओर आत्म-रक्षा 
था बदले में भ्रहार करने की तमाम शक्तियाँ छीनकर लोगों को निःसत्व श्र पीरुपहीन बना दिया 
गया है । इससे लोगों को श्रव इस श्रकार रहने की टेव पढ़ गई है कि जिससे शासक-वर्ग का 
अज्ञान और श्रात्म-प्रवंचना और भी बढ़ गई है । जिस १२४ ए धारा के अ्रंत्गत मुझ पर मुकदमा 
चल्लाया गया है वह नागरिकों की ' आजादी का श्रपहरण करंने में ताजीरात हिंद की घाराश्ं में 
सिरताज है। भेस न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कानून के मातहत रह सकता है। यदि 


: किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेस के भाव न हों, तो जबवतक चह टिंसा-पूर्ण 


कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबतक उसे अपने अ्रप्रीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार- 
होना चाहिए । पर श्रीयुत बेंकर पर और स्ुकपर जिस धारा का भयोग किया गया है उसके अनुसार- 
श्रप्रीति फेलाना अ्रपराध है। इस धारा के प्ंतगंत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने श्रष्ययन किया 
है, और में जानता हूं कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भक्तों को सजा दी गई 
है। इसलिए सुझपर जो इस धारा के अनुसार मासला चलाया गया है उसे में अपना सौभाग्य 
समझता हैूं। मेंने संक्षेप सें अपनी अप्रीति के कारणों का दिग्ददशन करा दिया है। किसी ध्रासक 
के भति भेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, भोर स्वयं सम्राट के व्यक्तित्व के पति तो मुप्त 
में अप्रीति का भाव विलकुल है ही नहीं। परन्तु जिस शासन-््यवस्यथा ने इस देश को श्रत््य सारी 
शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति श्रप्मीति के भाव रखना में सदगुण 
सममभता हैं अंग्रेजों की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुपत्व का अ्रन्य श्रमलदारियों की श्रपेत्ा 
झधिक प्भाव हो गया है। जब मेरो ऐसी धारणा है तो इस शासन-व्यवस्था के प्रति प्रेस के भाव 
रखना में पाप समझता हैँ और इसलिए सेंने अपने इन लेखों में, जो सेरे खिलाफ प्रमाण के तौर 


पर पेश किये गये हैं, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम सौसाग्य सममता हू । 


“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह दे कि इंग्लेण्ड और भारत जिस प्र-प्राकृतिक रूप से रद्द 
रहे हैं, मेने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्य बताकर दोनों की एक सेवा की दे । मेरी 
विनम्र सम्मति सें जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करता कतब्य ह्‌ उसी प्रकार घुराईं से शसहयोग 
करना भी करतंब्य है। इससे पहले घुराई करनेवाले को छत्ि पहुंचाने के लिए असहययोग को 
हिंसाम्मक दंग से प्रकट किया ज्ञाता रहा हें | पर में अपने देशवासियों को यह्द यताने 
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की चेप्टा कर रहा हूँ कि हिंसा घुराई को काग्रस रखती है, इसलिए घुराई की जड़ काटने के लिए यह 
शआआवश्यक है कि हिंसा से विलकुल अलग रहें | अहिंसा का मतलब यह है कि घुराई से असहयोग 
करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर लें । इसलिए में यहां उस कार्य के लिए जो 
कानून की निगाह में जान-वृूककर किया गया अपराध है और जो मेरी निगाह में किसी नागरिक का 
सबसे बढ़ा कतंव्य है, सबसे बढ़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्ष ग्रहण करने को तैयार हूँ । आपके 
जज भर असेसरों के सामने सिर्फ दो हो मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समसते हैं कि जिस 
कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है, वह घुरा है और में निर्दोप हूं, तो श्राप लोग 
अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दें ओर घुराई से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; अथवा यदि आपका 
विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप सहायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की 
जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुमे बढ़े-से-बढ़ा 
दण्ड द्‌ ॥? 

जज ने फेसले में लोकम्ान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छः वर्ष की सजा दी शरीर 
श्री शंकरलाल बेंकर को एक वर्ष की सजा ओर ३०००) जुर्माने का दुण्ड हुआ । जुर्माना न देने पर छः 
मास और । गांधीजी ने गिने-चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम*- 
सोभाग्य की वात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोढ़ा गया। उन्होंने जज को 
सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए. और उसकी - शिप्टता के लिए धन्यवाद 
दिया । अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को विदा किया । बहुतों को आंखों में आंसू भी भरे हुए ये। 

इस प्रकार गांधीजी को दुण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से हटा दिया गया । यह बात श्रचानक 
हुई हो, सो नहीं । स्वयं गांधीजी ने ९ सार्च को यंगइणिडिया? में “यदि में गिरफ्तार हो गया” शीर्षक 
लेख में लिखा था कि चौरी-चोरा के मामले में श्री कुंजरू की रिपोर्ट निर*चयात्मक है और बरेली से 
फांग्रेस मंत्री की रिपोट से भी यह्द बात जाहिर है कि वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा 
न हो पर दिंसा की श्रव्ृत्ति अवश्य मौजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया 
और लिखा कि जैली हालत है उसमें सत्याग्रह 'सत्याम्रह' नहीं 'दुराम्रह” हो'।। पर गांधीजी की समझ 
में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का इष्तिकोण न श्राया, जो सशख््नर-विद्रोह तक्र की सराहना 
करती आईं है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याप्रह अनेतिक-सी चीज दिखाई पढ़ी । यदि गांधीजी की गिर- 
फ्तारी से सारे देश में तूफान श्रा जाता तो बढ़े दुःख की बात होती | गांधीजी की इच्छा थी कि सारे 
फामरेस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार की थाशंका निमूल है; न हद्तालें हों, न॑ शोरगुल के साथ 
प्रदर्शन किये जाय॑, न जुलूस निकाले जाय॑ं । यदि बारढोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया 
जायगा तो उससे वे तो आ्राजाद हो ही जायेंगे, स्व॒राज्य भी मिल जायगा। गांधीजी ने इन्दीं शब्दों के 
साथ गिरफ्तारी का आह्वान किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दवी-द्क्ति सम्पन्न 
होने के सम्बन्ध में जो धारणा फेली हुई है, उसका अन्त हो जायगा । यह खयाल भी दूर द्वो जायगा 
कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता 
साबित हो जायगी, श्रीर साथ हो उन्हें शान्ति श्रौर शारीरिक विश्राम मिल जायगा, जिसके सस्मवतः वे 
अधिकारों थे | , देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किय्रा--उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारों 
ओर शान्ति कायम रही । * 

द ॥॒ जेल जाने के वाद 
गांधीजी की सजा के याद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-कान को टीक-टठा क करती रही । 


अध्याय ३ : गांधीजी जेल में--१६२२ १६६ 


खदर-विभाग सेठ जमनालाल चजाज के जिम्से कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने 
का नि३चय किया गया। मल्ाबार में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ४४,०००) की मंजूरी दी । 
सेठ जमनालाल बजाज ने वकीलों के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया । 
खदर के अनिवार्य 'उपयोग” का अर्थ पहनना” लगाया गया | शअ्रसहयोगी वकीलों को एक वार फिर 
चेतावनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ सें न लें, ओर असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी 
पैरवी न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिससे इन बातों को जांच और रिपोर्ट पेश करने का 
काम हुआ--(१) मोपला-विद्वोह् होने के कारण; (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप घारण किया; (३) सर- 
कार ने विद्रोह को दबाने के लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) सोपलों- 
द्वारा बलपूर्वंक सुललमान बनाया जाना; (७)सम्पत्ति का विध्व॑स;(६)हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, 
यदि आवदयक हो तो किच-किन उपायों से काम लिया जाय । मध्यप्रान्त (मराठी) की कांम्रेस-कमिटी 
ने असहयोग कार्यक्रम में कुछ संशोधन पेश किये । शस्पृत्यता-निवारण-पंवन्धी योजना बनाने के लिए 
एक कमिटी नियुक्त की । ०, ८ भौर ९ जून १९५२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें 
ऊपर लिखी और अन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था अ्रसहयोग, 
सबिनय-भंग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके 
विज्ञान और कला का सिंहावलोकन करना । देशबन्धु दास और विद्वलभाई पटेल जैसे चोटी के नेतां, 
जिन्होंने वहुत-कुछ संकोच . के बाद अपनाया और बाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, 
मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे । ये ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही 
के गढ़ में हो सके । तदचुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव- 
सम्ताज की जो सेवा को थी उसकी सराहना की, अहिंसातव्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की 
ओर कारय-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पणिडित सोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेलसे 
छूट कर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था । इस भस्ताव में 
“सरकार की दसन-नीति को घिक्कारा गया श्रोर इस नीति का सुकावला करने के लिए किसी-न-किसी 
रूप में सप्याम्नह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस वात को अगस्त के लिएु 
स्थगित कर दिया गया । साथ ही सभापति से अनुरोध किया गया कि कुछ सज्नों को देश का 
दौरा करके वतमान हालत की रिपोर्ट आगासी कमिटी सें पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। 
तदुनुसार सभापति ने पण्डित मोतीलाल नेहरू, डा० अ्न्सारी, श्रीयुत विद्वलभाई पटेल, सेठ जमना- 
लाल बजाज, चक्रवर्तों राजगोपालाचाय और सेठ छोटानों को सुकरर किया | हकीम अजमलखां को 
कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया । सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की श्रौर उनके स्थान पर 
श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर की नियुक्त किया यया । सेठ छोटानी शरीक न हो सके । . 
सस्याग्रह-कमिटी की कारवाई श्र उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें मार्च महीने 
फो एकबार फिर देख लेना चाहिए । मि० मास्टेगु ने सुर्की से की गई सेवर्स की सन्धि के सम्बन्ध में 
एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३8 मार्च १९२२ को मन्त्रि-मण्दल से 
इस्तीफा देना पढ़ा । उस समय तुर्की ने यूनानियों को करारी हार॑ दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओंका 
चारों तरफ दौर-दौरा था। पंजाब में लारेंस की सूर्ति जनता के क्रोध का माजन वन गई थी | चान्ध 
में गोदावरी में राष्ट्रीय सण्ठा फहराने से नौकरश्ाही महक उठी थी और करवन्दो-आन्दोलन भी 
मौजूदा था ही। कानून का शासन १०८ शीर १४४ धाराश्रों का शासन रह गया था। सरकारों 
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ही सर्वेसर्वा बने हुए थे | न्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर असहयोगी 
अपील को तैयार न होते थे । लोगों के विगढ़ उठने का एक कारण भधान-मन्त्री लायढ जा 
की स्टील फ्रेम स्पीच! थी । यह इसलिए दी गई थो कि ओडानल-सकुलर नामक एक गश्ती-पत्र 
सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था। उनसे ऊंचे पदों पर भारतीय रखने के प्रइन पर राय पूछी 
गई थी, जिपसे भारत-सरकार सारो स्थिति पर विचार कर सके । यह वात कहीं खुल यई और भारत 
और इंग्लैणड के श्रफसर बिगढ़ खड़े हुए । उन्हें शान्त करने के लिए लायड जाज ने भाषण में कहा 
कि भारत को सिविल-सर्विस सारे झासन-तन्त्र का फोलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी 
समझ में तो ऐसा कोई. समय न आ्रायगा जब भारत त्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और पथ- 
प्रदशन के बगैर काम चला सकेगा । व्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहना' 


ब्रिटेन क्री सारत-स्थित बढ़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुधार जारी. 


किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, वक्कि उसमें भारतवासियों को हिस्से- - _ ह 
दार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराय ने भारत में असन्तोप को शान्त करने के लिए “ .' 


लायढ जाज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए थआाइवासनों और 


, वोरसद-सत्याग्रह 

अब हमें ऐसे सत्याग्रह का भिक्र करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है| यह 
सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ । कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर वाबा नाम का एक छूट 
हुआ डाकू उपद्वव कर रहा था । उधर एक मुसलमान डढाहू उठ खड़ा हुआ और देवर वाया के मुकाबले 
में छापे सारने शुरू कर दिये | पु लिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया श्रफसर इस काम 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बढ़ीदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती 
थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में हो है । श्रन्त में ताल्‍लुके भर रियासत के पुलिस 
और रेवेन्यू अकसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीब सोच निकाली । उन्होंने 
देवर यावा को पकड़ने के लिए मुसलमान ठाकू को मिला लिया । मुसलमान ढाकू इस शर्त पर राजी 
हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सशख्र सिपाही दिये जाय॑ । अधिकारी राजी हो गये । चोर 
को पकड़ने के लिए चोर मुकर॑र किया गया । पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने आदृमियों झौर 
हथियारों का उपयोग तहसील में श्र भी घृम-घढ़ाके के साथ लूटमार करने में किया । 

अपराधों की संख्या बढ़ी और थ्न्त सें सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गांववालों की भी 
साजिश है। तहसील सें दण्ट-स्वरूप अतिरिक्त-पुलिस बेठाई और एक भारी ताजीरी-कर भी छोगों 
पर लगा दिया और वह कर हमेशा की वेरहमी के साथ वसूल किया जाने जगा । इधर गुजरात कै 
नेताओं को पुलित्त और सुपलमान ढाकू के समर्मोते का पता चला ओर श्रो वल्चसभाई पटेल ने 
इस सामले में सरकार को चुनौती दी । थे बोरसद गये घोर लोगों से कर न देने को कद्दा। मिन लोगों 
को डाकुचों ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियाँ निकाली गई तो साबित हुआ कि गोछियां 
सरकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलियां और सरकारी रायफ्लों का 
उपयोग किया है। श्री वल्लमभाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात दिन चीढ़ी-पदरा देने के लिए घैनात 
किये । लोग बाग कई हफ्तों से शाम से हो घरों के दरवाजे वन्‍्द्र कर लेते थे । श्रो पटेल ने टन 
दरवाजे सुले रगने को राजी किया । गांववाहों से फोटो की तसवीरों द्वारा प्रमाणितः कर दिया कि 
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घोषणाओं पर कोई असर न होगा । लेकिन एक के बाद दूसरी घटनायें होती चली गईं मिनसे ' ' 
उत्तेजना बराबर कायस रही । का 
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ताललुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वर्य दरवाजे बन्द कर देते हैं 
और बाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भ्रम हो जाय कि घर खाली हैं । बाहर जहां 
जरा-सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे । फोटो की तसवीरों के ह्वारा 
ये सारी बातें विलकुल सच्ची साबित हुईं । अब सरकार के आगे दो मार्ग थे । या तो वह इस प्रकार 
' के अभियोग लगाने वालों पर सुकदमा चलाती, या चुप्पी साघकर अपने-आपको कसूरवार साबित 
करती । जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बढ़ौदा-पुलिस गांवों से झटपट रियासत में 
हटा ली गईं। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए सामान कुक करती 
रही । इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली 
विल्सन ने लिया । जब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी तो वहां तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने . 
सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई । इधर देवर वावा चल्लमभाई और 
स्वयंसेवकों-के पहुंचते ही वहां से गायव हो गया था। 
मसुरु-का-वाग 
इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटानायें हुईं । एक सत्याग्रह-क्रमिदी का गर्मियों में देश में 
“दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग को घटना जो अन्त में हुईं। शिरोमणि-गुरुद्वारा श्रवन्थकनकमिटी 
- सिक्‍खों को सुधारक-दल था। ये लोग अपने-आपको श्रकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्ख थे चे 
अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्दारों के महन्त इन्हींका पक्ष करते थे । सुधारक सिक्षख सत्या- 
अरह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे | कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्दार की जमीन 
का पेड़ काट डाला । महन्त ने पुलिस से शिकायत की । पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब 
सिक्खों के जत्ये श्रहिंसा का ब्रत लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकलते ओर उन्हें गैरं- 
कानूनी समुदाय की हेसियत से खूब पीटा जाता । देश में इस दृश्य से सनसनी सच गई। यह 
अहिंसा का पाठ था, जो भारत की वह बीर जाति पढ़ रह्दी थी जिसने यूरोप में जमनों से सोर्च लिये 
थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी । 


अकालियों के इस झआात्स-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की । दस वर्ष बाद 
भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरु-का- 
याम में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी । अन्त सें १९२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक एक सद्ञन ने 
तह जगह महन्त से पद्टे पर ले लो श्रीर अकालियों के पेढ़ काटने पर कोई ऐतराम न किया । 


सत्याग्रह-कमिटी ने देश-सर का दौरा किया । लोगों का उत्साह भंग न हुआ था । कमियी के 

सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ । कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट 
पेश की । झ्रारस्भ में सहासमिति इसकी चर्चा १७ पशगस्त को बेठक में करना चाहती थी; पर ऐसा 
न हो सका झोर कुछ दिनों वाद कलकत्ते में जत्र देशवन्धु दास की दूसरी कन्या के विधाद् के प्रदसर 
पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई | कहते हैँ फि इस पअवसर पर 
रिउत सोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर केसिल-प्रवेश के लिए राज्नो कर लिया गया। 
ऊुछु समय बाद जय रिपोर्ट प्रकाशित हुईं तो पता चला कि सब्र-फ्रे-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न 
था कि कींसिल के लिए खद्दा होना चाहिए या नहीं | खिलाफत-कमिटी ने सी इसी दंग फी एक्क 
कमिटी कायम की, मिसने झपनी रिपोट में कोसिलों का बहिप्चार जारी रखने फो सिझारिश की। 
सत्याज्नद-कमिदी की रिपोर्ट तैयार करने में जो-जो शक्तियां काम कर रही धों उनके सम्बन्ध में विशेष 

सर्द 
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कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कई चामिव दाक्तियां काम 
कर रही थीं। सत्याग्रह-कम्रिदी की सिफारिश नीचे दी जाती हैं-- 

१. सत्याग्रह--देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक-सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, 
जैसे किसी खास कानून का भंग या किसी खास कर को गैर-अदायगी । हम सिफारिश करते हैं कि 
प्रान्तीय कॉमग्रेस-कसिटियों कों अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह-सम्बन्धी दार्ते 
पूरी होती हों तो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-सत्याग्रह की मंजूरी दे सकें। 

२. कॉखिल-प्रवेश- (श्र) कांग्रेस ओर खिलाफत अपने गया के अधिवेशनों में यह वात 
घोषित कर दे कि चूंकि कासिलों ने अयने पहले सत्न (सेदान)के द्वारा यह दिखा दिया है कि वे खिला- 
फत ओर पंजाब-सम्बन्धी ज्यादतियों की दादरसी रुकावट वन रही हैं, स्वराज्य की शीत्र-प्राप्ति में 
बाधक हो रही हैं, ओर जनता के लिए बड़ी कष्ट-दायिनी साबित हुईं हैं, इसलिए अहिंसात्मक असह- 
योग के सिद्धान्तों का कढ़ाई के साथ पालन करते -हुए, जिससे भविष्य में ऐसी छुराइयां न उत्पन्न हों, 
निम्न-लिखित उपायों से काम लेना चाहिए-- 

(१) असहयोगियों को उम्सीदवारी के लिए पंनाव और खिलाफत की ज्यादतियों की दादरसी 
ओर तत्काल स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देदय से खढ़ा होना चाहिए और अ्रधिक-से-अधिक संख्या में पहुंचने 
की कोशिश करनी चाहिए। . 

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक संख्या में पहुँच जाय॑ कि उनके बगैर कोरम पूरा न हो 
सके तो उन्हें कॉसिल-भवन में जाकर बेठने के वजाय एक साथ वहां से चले आना चाहिए भ्ौर फिर 
किसी वेठक में शरीक न होना चाहिए | वीच-बीच में वे कॉंसिल में केवल इसलिए जाय॑ कि उन्‍हें 
रिक्त स्थान पूरे न हो सके। 

(३) यदि श्रसहयोगी इतनी संख्या में पहुंचें कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा 
हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कारंचाई का जिसमें बजट भो शामिल हो, विरोध करना चाहिए 
ओर केवल पंजाब, खिलाफत ओर स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिए 

(४। यदि असहयोगी अ्रत्पसंख्या में पहुंचें तो उन्हें वही करना चाहिए जो नं० ३ में बताया 
गया है, और इस प्रकार कॉसिल के बल को घटाना चाहिए । 

नई कौंसिल का निर्वाचन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा श्रस्ताव हे 
कि कांग्रेस का ग्रधिविेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, श्र 
यह मामला एक बार फिर उसमें पेश किय्रा जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कांग्रेस अपना श्रंतिम 
वक्तत्य दे सके । * 

(हकीम श्रजमलखां, पं० मोतीलाल नेहरू और श्री विद्वव्लमाई पटेल की सिफारिश) 

(शा) कौंसिलों के यहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस को नीति में किसो प्रकार. का परिवर्तन ने 
होना चाहिए। 

(डा० एम० ए० अंसारी, चक्रदर्ती त्वर्ती राजगोपाज्ञाचार्य, श्री एस० कल्तरी रंगा श्रायंगर की सिफारिश 

३, स्थानिक संस्थाय--हमारी सिफारिश है कि स्थिति को साफ करने के लिए यह घोषणा 
करना वांदनोय दे कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को कमलो शक्ल देने के लिए स्युनिशसिैलि- 
व्यों, जिला घोर लोकल बोहों की उम्मोदवारों के लिए खट्टे हाँ, परन्तु श्रसहयोगी सदस्यों छे चहों 
आचरण के सम्बन्ध में श्रमो छिसो खास दंग के नियम-ठपनियम न बनाये जाये। हां, यह जसरी है 
कि थे भान्तीय और स्थानिक कांम्रेस-संस्थाओं के साथ मिल्-झुल कर काम करें । 
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४, स्कुल-कालेजों 'का वहिष्कार--स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि 
इस मामले में वारडोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और मौजूदा जोरदार प्रचार 
बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों ओर कालेजों का बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा 
कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय-वद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिए कि विद्यार्थी 
स्वयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिंचकर वहां चले आये। हमें पिकेटिंग आदि उम्र उपायों का 
अव॒ंलग्बन न करना चाहिए । 

४. अदालतों का वहिष्कार--पूंचायतें स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस 
ओर लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए । 

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलों पर जो श्रतिबंध लगे हुए हैं, वे उठा 
दिये जाय॑ । 

६. मजदूर-पसंगठन- नागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव नं० ८ तत्काल अमल 
में छाना चाहिए । 

७. आत्मरक्षा का अधिकार ( ञ्र ) हमारी सिफारिश है कि कानून के भीतर आत्म- 
रच्चा करने की स्वतन्त्रता सबको दो जाय । हां, जब कांग्रेस का काम कर रहे हों, या उसके सिलसिले 

में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी बात है । पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्लम- 
खुल्ला हिंसा की नौबत न आ जाय | धर्म के मामले में, स्रियों की रक्षा करने में, या लड़कों और 
पुरुषों पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक-वल का प्रयोग किसी हालत में मना नहीं है । 
( श्री विद्वनभाई पटेल को छोड़कर. सबकी सहसति ) 

( आ ) असहयोगियों को कानून के भीतर आतव्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए; 
शर्तें सिफे यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नौबत न आ जाय । और किसी प्रकार की 
शर्त न होनी चाहिए । ह 

् ( श्री विदजभाई पटेल ) 

८, अंग्र जी माल का वहिष्कार--(अ) हम इसे सिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं और 
सिफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के सुषुदं करना चाहिए और उनकी विशद्‌ रिपोर्ट 
काँग्रेस के पहले आरा जानी चाहिए । 

* (चक्रवर्ती राजगोपाल्ाचार्य को छोड़कर सबकी सहमति) 

(आ) विशेषज्ञों के सारी बातों के संग्रह करने ओर उनकी जांच-पढ़ताल करने में कोई हानि 
नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धांत-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी और अआंदो- 
लेन को हानि पहुंचेगी ।”'* 

(चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य) 

इस पर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुराने और नवीन दुल सम्तान-रूप से बंदे हुए थे । 
पर दोनों थे असहयोग के ही दल; और सरकार से सहयोग करने को दोनों में से कोई दुल तैयार न 
था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान में एक दूसरी ठोरो चढ़ाकर उससे 
नौकरशाही के गढ़ कौंसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्वक था। स्थानिक बोढों के निर्वाचन 
के सम्बन्ध सें जो सिफारिश की गईं उनकी कल्पना तो पहले ही से की जा सकती थी। कांग्रेसियों औ्रौर 
झसहयोगियों ने स्थुनिसिपिलिटियों और स्थानिक बो्ों के लिए खड़ा होना आरम्म कर दिया था। 
सफल होने पर ये प्रेस्पतालों में खदर और नौकरों के लिए खादी की वर्दियों के ध्यवहार पर जोर देते, 
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आफिसों पर राष्ट्रीय-पझयठा फहराने का भ्राग्नह करते, स्थानिक और स्थुनिसिपल स्कूलों में चर्खा और 
हिन्दी के प्रचार की सिफारिश करते और यदा-कदा गवनरों और मिनिस्टरों के आगसन का वयहिष्कार 
करने पर जोर देते । इस प्रकार इन्होंने सरकार की नाक में दम करना आरम्भ कर दिया था। पर ह््न 
सारी कारंवाइयों से केवल उनके रुख का पता लगता था, कोई ठोस काम होता नजर न थाता था। 

महासमिति की वैठक १५ अगस्त को होनेवाली थी, वह नवम्बर तक के लिए रुक गईं। उस 
महीने की २०, २१, २९, २३, और २४ तारीख को कमिटी की ऐतिहासिक वैठकें हुईं । कांग्रेस-कमिटी 
की चर्चा क्‍या थी एक प्रकार का टूर्नामेण्ट था, जिसमें अपने-अपने पक्त के योद्धाओं को ध्यान पूवक 
छांटा गया था। पहले दिन की बैठक इगण्डियन एसोसियेशन के कमरों में हुईं, पर वहां खुली हवा न 
मिलती दिखाई दी, इसलिए बाकी चार दिन की बैठक १४८ रसा रोड में देशबन्धु चित्तरंजन दास के 
भव्य-भवन में शामिय्राने के नीचे हुई । वैसे बुद्ध नेहरू और दास जैसे चोटी के नेता कौंसिल-अवेश के 
कार्यक्रम की पुष्टि कर रहे थे, और उनकी सहायता पर उनका .पुराना सहयोगी महाराष्ट्र था; परन्तु 
एक तो गांधीजी जेल में थे, फिर उनके प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा ओर भक्ति ने भी जोर 
लगाया, अ्रसहयोग का कार्यक्रम लड़ायक था और दूसरी ओर:का कार्यक्रम ऐसा जोरदार नहीं था। 
फिर इन सबसे बढ़कर बाधाओं के मौजूद रहते हुए भी लक्ष्य के नमदीक आ जाने और शन्त में सब 
कुछ होम देने का निश्चय अधिकांश असहयोगियों के पास था । इन सब बातों ने मिलकर ऐसा सुदृढ़ 
विरोध तैयार कर दिया जिसपर काबू पाना न नेहरुजी की प्रतिभा के लिए सम्भव हो सका, न देशबन्ध 
दास के मभावशाली व्यक्तित्व के लिए। पांच दिन की उधेड़्बु न, जुकताचीनी, तानाजनी और वाक्‌- 
प्रहारों के बाद कमिटी ने निर्णय किया कि देश सामूहिक सध्याग्नह के लिए तैयार नहीं है । पर कमिटी 
ने प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया कि यदि कोई मौका भरा पड़े तो वे अपनी जिसमे 
दारी पर सीमित रूप में सत्याग्रह की मंजूरी दे सकती हैं, वशर्तें कि उस सम्बन्ध में लगाई गई सारी 
शर्तें पूरी होती हों। कौंसिल-प्रवेश का अधिक जटिल प्रश्न गया-कांग्रेस के लिए मुज़तवी कर दिया 
गया । इसी प्रकार अंग्रेजी माल के बहिष्कार का प्रश्न, स्थानिक बोर्डों में प्रवेश करने का मश्न, स्कूलों, 
कालेजों और अदालतों के बहिष्कार का प्रश्न, कांग्रेस का काम करते समय को छोड़कर अन्य हर समय 
कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने के अधिकार का प्रश्न -ये सत्र भी मुज़्तवी कर दिये गये । बोदों में 
प्रवेश के प्रश्ष को इसलिए स्थगित किया गया कि जिससे रचनात्मक काय में बाधा न पढ़े। इस प्रकार 
सत्याग्रह-कसिटी की चर्चा समाप्त हुईं, जिसमें कांग्रेस के १६,०००) खर्च हुए । 

गया-कांग्र स 

शया-कांग्रेस का जिक्र करने से पहले कार्य-समिति की बेठकों का पूरा विवरण दे देना ठीक 
होगा । गुरुका-बाग-काण्ड की जाँच करने के लिए एक प्रभावशाली कमिटी मुकरंर की गई। 'श्र्त- 
बाजार पत्रिका? के वयोदृद्ध देशभक्त सम्पादक मोतीलाल घोप की झत्यु पर शोक-प्रकाश किया गया 
झऔर मुलतान में हिन्दू-मु स्लिम-एकता कराने के लिए एक कमिटी मुकरर को गई । 

पिद्ले दो वर्षों से हिन्दू-मुसलमानों में जसा सराहनीय मेल रहा था बह १९२२ के मु हरमें में 
मुलतान में भंग हो गया । दंगा हुआ, आदमी मरे ओर खूब लूटमार हुईं । यह बढ़े शोक की बात 
हुई । लाख कोशिशें की गईं, पर येकार साबित हुईं। 'इण्डिया १९२२-२३? नामक पुस्तक में लिखा 
है- “गांधीजी ने मिस्त इमारत को इतने परिश्रम से तेयार किया था बढ़ घुरी तरह से नष्ट हो गद 
जिस प्रकार १९१७ के सितम्बर से हर महीने की १५ वीं तारीख को एनीवेसेय्ट-दिवस, जवतक एनी 
देसेस्ट छूट न गई. मनाया जाता रहा, उसी प्रकार $८ अ्रप्नल के बाद से प्रति मास की १८वीं तारोस 
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को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा । एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुईं कि जवाहरलाल 
नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के सिलसिले में मिली सजा भुगतकर लौटे तो १९२२ की मई में उन्हें 
फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए 
लिखा हुआ था । पर उनपर मुकदमा चलाया गया--“धमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश 
में सहायता देने” के लिए ! उन्होंने एक व्याख्यान में विदेशी दूकानों पर धरना देने का इरादा जाहिर 
भी किया था। उन्होंने एक ऋमिदी की मोटिंग का ससापतित्व सी ग्रहण किया था, जिस्म कपड़े के 
व्यापारियों से अपने निय्रमों के अनुसार जुर्माना सांगने के लिए. एक पतन्न लिखने का निश्चय किया 
गया था । सामला ताजीरातहिन्द की ३७८ धारा के अनुसार चलाया गया। असली बात यह थी कि 
उन पर विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिक्रेटिंग करने के लिए मामला चज्ञाया जा रहा था। उन्होंने 
६४७ सई ५९२२ को अदालत में बढ़ा ही सुन्दर वयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार 
अब से दस साल पहले वे हैरो और कैम्त्रिज की सभ्यता में पल्ले हुए अंग्रेंज हो गये थे, और किस 
प्रकार द्ख वर्ष के समय में सारत-सरकार की वर्तमान शासन-प्रणाली के कट्टर शत्रु (बागी) हो गये। 
उन्होंने कहा--“झुझे अपने सौभाग्य पर स्वयं ही आंश्रर्य होता है । स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की 

सेवा करना बड़े सौसाग्य की बात है। और उसकी सेवा महात्मा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना 
दुपुने सौभाग्य को बात है । परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना ! किसी भारतीय के लिए इससे 
बढ़कर सौभाग्य और क्‍या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण . लक्ष्य को सिद्धि में उसके प्राण 
चले जाये ॥?? 

१९२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने ढंग की निराली थी। 

प्रतिनिधयों में जिस बात को लेकर, सबसे ज्यादा हो-हज्ला मचा और सबसे अधिक सत-सेद 
उपस्थित हुआ चह कोंसिल-प्रवेश सम्बन्धी समस्या थी | कलकत्ते चाली' सहासमिति की वैदक ने यह 
समस्या कांग्रेस के अवसर के लिए मसुक्षतव्री कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलों 
पर निर्णय करने के ल्लिए पांच दिन तक बेठना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो समझ्मते थे कि यदि 
कोंसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना भंग हो जायगी, इसलिए थे इस बात 
पर जीर देते थे कि कॉसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिबन्ध न उठाया जाय । छुछ ऐसे छुद्धिशाली व्यक्ति थे, 
जो कहते थे, कि हम कॉौंसिलों में जाकर न शपथ लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस ढंग से शत्नु को 
पराजित कर देंगे। इसझै बाद उन जोशोले राजनीतिज्ञों की बारी थी, जो कहते थे कि हम कौंसिलों 
पर कब्जा कर लेंगे, संत्रि-मंडलों और संत्रियों को तहस-नहस कर देंगे, शेर को उसकी मांद में जाकर 
पराजित करेंगे, रुपये को मंजूरो न देंगे और घिक्कार का प्रस्ताव पास करेंगे, शोर सरकारी चंत्र का 
पलना असस्सव कर देंगे। . 

देशबन्धु दास ने जो भाषण पढ़ा वह तक, अध्ययन श्रोर व्यावहारिक आदर्शवाद में अपना 
सानी नहीं रखता। यद्यपि असहयोग की नाव को दूसरी ओर ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तियां जुट गईं, 
तो भी एस० श्रीनिवास झायंगर और पण्डित सोतीलाल नेहरू की प्रतिभा के बावजूद वह नाव अपने 
रास्ते चलतो रही । एस० क्रीनिवास आयंगर ने संशोधन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारी के लिए 
खड़े हों परन्तु फोंसिलों में स्थान ग्रहण न करें । पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शर्तों के साथ इसपर 
रजामप्द हो गये। श्रीनिवास आयंगर ने एक वर्ष पहले सदरास-कोसिल से इस्तीफा दे दिया था, 
झपना एडवोकेट-जनरल का पद और सी० आई० ई० की उपाधि त्याग दी थी ओर वधाहयों की चर्पा 
के मध्य आन्दोलन में पर रक्खा था। खिलाफत वाले जमैयत-उल-उलेमा के प्रभाव॑ में थे, जिसने फतवा 
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निकाला था कि कोंसिल-प्रवेश ममनू है, हराम नहीं है पर गया में किसी को न चली। गांधौवाद॑ 
का चारों ओर दौरा दौरा था । हर किसोका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अ्रपने नेता के श्नुपस्थित 
होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृतन्नता होगी । स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अम्ब्रिकाचरण मजुम- 
दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनऊे सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया। 

शहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके भ्रहिंसा 
का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसको सफलता के लिए 
बधाई दी गई। कौंसिलों का बहिप्कार करने को कहा गया । सरकार को चेतात्ननी दी गई कि वह और 
अधिक ऋण न ले। और लोगों को भी सावधान किया गया ओर नामधारी कौंसिलों के नाम पर जारी 
किये गये नौकरशाही के ऋण में रुपया न लगाने के लिए कहा गया । गत नवम्बर की महासमितति के 
सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई । इस बीच में देश से इस कार्य के लिए 
रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों ओर अ्रदालतों का बहिष्कार जारी रहा श्रौर 
नवस्त्र में आत्म-रक्षा-सम्बन्धी अधिकार के विपय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया 
गया । मजदूरों का संगठन करने के लिए एण्डरूम साहब, श्री सेनगृुप्त और चार दूसरे सज्ननों की 
कमिटी वनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण अफ्रीका और काबुल की 
कांग्रेस संध्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांम्रेस में क्रशः १० और २ 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया । 

जिस समय देशबन्घु दास ने गया-कांग्रेस का सभापतित्व प्रहण किया था उस समय उनकी 
जेब में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे । एक था सभापति का भाषण और दूसरा था सभापति-पद 
से त्याग पतन्न, जिसके साथ उनंकी स्व॒राज्य-पार्टो के नियम-उपनियम भी थे। यह किसी को श्राश्ा न थी 
कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुष, परिडत मोतीलाल नेहरू और श्री विद्वलभाई पटेल जैसे चोटी के 
आदमियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुफ्चाप सिर कुका देगा और कौंसिल बहिष्कार के 
लिए राजी हो जायगा । फलतः एक पार्टी बनाई गई और कायक्रम तैयार किया गया। श्रीं दास के 
जिम्मे बंगाल की प्रान्तीय कॉसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहछजी को दिल्ली और 
शिमला पर धावा बोलने का काम दिया गया । 

१९२२ का साल खत्म करने से पहिल्ते यहां राजनैतिक के दियों और जेल के नियमों का जिककरना 
ठीक होगा । पिछलक्षे सालों की तरह श्रत्र सरकार राजन तिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ श्रव॑ 
अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसात्मक कार्योंके 
लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलों में या सैनिकों या पुलिस को फुसलाने के मामले में, या किसी को 
डराने-धमकाने के सिलसिले में दण्डित हुए थे। किस केंदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यद्व उसके 
अपराध, शिक्षा, सामाजिक स्थिति और चरित्र के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह घुने हुए कैदियों को 
मामूली कैदियों से अलग रक्खा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अपना खाना खाने और ग्रिद्धीना 
इस्तेमाल करने, समय-समय पर चिट्टियाँ लिखने और इष्ट-मित्रों से मुलाकात करने की श्रधिक छूट दी 
गईं। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया । हमने भारत-सरकार की इन सारी हिंदायतों को विशद 
रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने श्रधिकांश कैदियों के सम्बन्ध में नउस 
समय किया था, न बाद को । बाद को तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया । 
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समभोते का यत्न 
देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरस्स में साम्प्रदायिक मत-मभेदों ने फिर गंदा 
कर दिया था । १९२२ में मुलतान में दंगा हो हो चुका था । १९२३ के मुहरंमों में बंगाल और पंजाब 
में भयंकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के मदन का अचानक अंत हो गया था। १९२२ के 
अक्तूबर में मुदानिया में अस्थायी संधि हुई । २० नवम्बर को लूसान में मित्र राष्ट्रों की एक परिपद्‌ 
हुई | यहां दो महीने तक बातचीत होती रही । इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने 
नगर के शासन की बागढोर अ्रपने हाथ में लेली और तुर्की के सुलतान को एक अंग्रेजी जहाज में 
छिपकर आण बचाने के लिए सालठा भागना पड़ा । उसके विदा होते ही वह सुल्तान और खलीफा 
दोनों पदों से च्युत कर दिया गया । उसका भतीजा अव्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया । 
सुलतान का अस्तित्व समाप्त ही गया और तुर्की में भजातन्त्र हो गया | इस प्रकार खिलाफत सिर्फ 
सजहवी बातों तक ही सीमित रह गईं. । 
गया में अपरिवत्तेनवादियों की जो विजय हुईं वह स्थायी साबित न हुई। ३ जनवरी१९२३ 
को सहासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपया पुकत्र किया जाय 
आर ५०,००० स्वयंसेवक भरती किये जांय । कार्य-समिति के जिम्से यह सारा काम सौंपा गया । उसे 
यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौंका था पड़े तो 
सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्‍ली की कढ़ाई को ढीला कर दिया जाय। ढा० अ्रन्सारी को दूसरी बेठक के 
लिए एक राष्ट्रीय-पक्ट का मसविदा तेयार करने को कहा गया । परन्तु सबसे अधिक जरूरी वात 
सभापति का त्याग-पतन्र था । उन्होंने पहले ही विपय-समिति को अपनी स्व॒राज्य-पार्टी वाली योजना 
बत्ता दी थी, इसलिए पदु-प्याग आवश्यक ही था । पर व्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी 
१९२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के छ्विएु स्थगित कर दिया गया। इस बेठ्क में 
आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अ्रप्रैल तक किसी श्र से क्ॉंसिल- 
सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का वाकी हिस्सा दोनों दल पूरा 
'करने को स्वतन्त्र रहें | कोई किसी के काम में दखल न दे । ६० भ्रप्नैल के बाद जैसा तय हो उसके 
अनुसार दोनों दुल अपना रवेया रकखें । 
इस समय तक मौलाना अ्वुलकलाम झआजाद “और परिडत जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट ' 
गये थे । महाससिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। 
इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया । इस काम के लिए जो 
शिष्ट-संडल नियुक्त किया गया था उससें बाबू राजेन्द्रमसाद, चक्रवर्ती राजणगोपालाचाय, सेठ जमनालाल 


२०८ कांग्रेस का इतिहास : भांग ३ 


बजाज और श्री देवदास गधी थे । इस शिष्ट-संदल ने देशभर का दौरी किया और तिलक 
स्व॒राज्य-्कीप के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया । मई १९२३ को अम्बई में हुई काय-समिति की 
बंठक में इसने अपने काय की रिपोट पेश को थी । 
१९२३ की २५, २६ ओर २७ मई को कार्य-समिति की बैठक के साथ महासमिति की एक 
चैठक हुईं, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के अवसर पर मतदाताओं में कौंसिल अवेश- 
प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उस पर अमल न किया जाय। इस बैठक में कोई 
महत्वपूर्ण बात नहीं हुईं। हां, मध्यप्रांत के स्वयंसेवकों को नागपुर में झणंडा सत्याग्रह जारी रखने 
के लिए बधाई दी गई और साथ ही देश के स्वयंसेवकों को आचद्यकता पढ़ने पर नागपुर-सत्याग्रह 
में भाग लेने को तेयार रहने का आदेश दिया गया । 35 के 
वस्त्रई के इस समझौते से कई प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियां स्वभावतः ही छुब्घ हुई । वाद को 
नागपुर में महासमिति की बेठक हुई, जिसमें २६ मई के समझौते वाले प्रस्ताव को जायज और 
उपयुक्त समझा गया और इस बात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गईं। पर इसी कमियी में 
अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया 
था । इस भअस्ताव के अनुसार अगस्त में वम्बई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय 
किया गया, जिसमें कोंसिल-बहिप्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय | मौलाना अवुलकलाम आजाद 
को इसका सभापति चुना गया ओर काय-समिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कारबाई करने का 
अधिकार सॉपा गया। * 
जेसी आशंका थी, विशेष-अधिवेशन करने के इस ग्रचानक निश्चय ने काफी विरोध उत्पन्न 
कर दिया । वोटों की संख्या में इतना कम अंतर था कि. इससे यह घिरोध श्रीर प्रवल्ल हो गया | 
इन दो कारणों को लेकर अ्रगस्त में विजगापट्टस सें महासमिति की एक खास बेठक करने का 
निश्चय किया गया । ३ श्रगस्त को इस बेठक में जो कारधाई हुईं उसके सम्बन्ध में दष्तर की 
रिपोर्ट कहती है - “सभापति ने कहा कि इस सभा को छुलाने की श्रावद्यकता के विपय में जो 
सज्जन बोलना चाहें, बोलें | जब और कोई न उठा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ने एक पस्ताव पेश 
किया, जो अनुमोदन के बाद पास हुआ | उसके अनुसार सितम्बर सें ( अगस्त में नहीं विशेष 
अधिवेशन के अनुकूल निश्चय हुआ । यदि स्थान के सम्बन्ध में कोई दिक्कत हो तो सभापति को श्रथि 
कार दिया गया कि थे बेठक किसी और स्थान पर करें । इस प्रस्ताव को चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ने 
पेश किया, यह मार्के की यात थी । यह भी उल्लेखनीय बात दे कि मीर्टिंग के सभापति देशभक्त कटा 
चेंकटपय्या जेंसे कद्दर अ्परिवत्तनवादी थे । ॥ 
मरखण्डा-सत्याग्रह 
कांग्रेस का विद्येप-अधिवेशन वम्बई में नहीं, दिल्‍ली में हुआ । पर पहले हमें उस समय का 
सहत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए । इसमें नागपुर-सत्याग्रह की शोर हमारा ध्यान सवस 
पहले जाता है | नागपुर की पुलिस ने ५ मई १९२३ को १४४ धारा के अगुसार सिविल लाइन्स मे 
राष्ट्रीय झ्चण्डे समेत जुलूस ले जाने का निपेघ कर दिया। स्वंसेवकों ने कहा -'हमें 'श्रधिकार है, 
जहां चाहें झण्दा ले जायेंगे ।! बस, गिरफ्तारियां शोर सजायें आरम्भ हो गह । बात-कों बात में इस 
घटना ने शआआन्दोलन का रूप धारण कर लिया जिसे पहले काय-समिति ने, जेंसा कि हम कह श्राग्र हैं, 
आशीर्वाद दिया और फिर सहासमसिति ने ८, ९ और १० जुलाई की नागपुर बाली बंदक मे । 
कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निरचय किया और साथ 
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'ही देश को आह्वान किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी-दिवस होने वात्ा है, उसे रूपडा- 
दिवस कहकर मनाया जाय । प्रास्तीय कांम्रेस-कमिटियों को आज्ञा हुईं कि उस दिन छुलूस निकालकर. 
जनता द्वारा झंडा फहरायें । इस समय तक इस सस्याग्रह के सिलसिले में सेड जमनालाल बजाज भी 
गिरफ्तार हो छुके थे । कमिंटी ने सेडेजी को उनकी सजा पर बधाई दी । सेठजी की सोटर ३,०००) 
जुर्माना न देने के कारण कुक कर ली गईं। पर नागपुर में कोई उसके लिए घोली लगानेवाला न 
निकला और अ्रन्त में उसे काठियावाढ़ ले ज्ञाया गया । नागपुर के इस श्रान्दोलन में भाग लेने के 
लिए काय-समित्ति और मद्ाससिति ने देश का जो शआआह्वान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने 
से संत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले । सागपुर झंडा-सत्याग्रह शीघ्र - 
ही एक अंखिल-भारतीय आन्दोलन होगया और श्री वल्लभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिस्मे 
दारी लेने का अनुरोध किया गया । देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक सेजे जारहे थे। अगस्त के आरम्भ 
में काय-समिति की बैठक हुईं उसमें श्री विद्वलभाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में 
सहायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि थे इसी प्रकार स्थल पर मौजूद 
रहकर सशद्चालक वज्नभंभाई पटेल की आन्दोलन सें सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूस- 
वालों को इजाजत मांगनी चाहिए । कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है; हमें अधिकार है, जहां 
चहिंगे बगैरं किसी रुकावट के जायंगे । एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया। वल्लभभाई 
पटेल ने जनता की सारी गलतफहसी दूर कर दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित 
कर दिया। दुफा १४७ अभी बदस्तूर लगी हुई थी; यही नहीं, उसे हाल ही हुवारा लगाया गया था। 
पर इतने पर भी १८ तारीख को जुछूस को जाने दिया गया। बाद को इस विपय को लेकर खूब 
हो-हल्ला सचा। अधगोरे अखबार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत की दर- 
ख्वास्त-की; और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया. गया, और ठीक भो यही था। 
दिल्ली-कां्रेस ने नागपुर के झण्डा-सस्याग्रद के आयोजकों और स्वयंसेवक्कों को अपने चीरता-पूर्ण चलि- 
दांन और के'ट-सहिप्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की 
रचा करने के लिए हृदय से बधाई दी । - 
रो .. धवासी भारतीय 
जुलाई, अगस्त और सितस्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल हुई, 
जिसकी ओर कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा । केनिया में अवस्था दिन-पर-दिन छुरो होती जा रही थी। 
यहां के प्रवासी भारतीयों को श्रवस्था बहुत दिनों से असन्तोपजनक थी | . यह उपनिवेश जो इतना 
आबाद होगया उसका श्रेय भारतीय सजदूरों भौर भारतीय धन को वहुत कुछ था । कई मामलों में 
भारतीयों ने ही सबसे पहले कद्म आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अ्रपेक्ता वे आबादी में अधिक 
थे। मि० विन्स्तन चचित्न ने सिकख सेनिकों की वीरता की, हिन्दुस्तानी न्यापारी फी और हिन्दुस्तानी 
महाजन की, जो यूरोपियन निवासी तक को रुपया उधार देता था, जो सराहना की थी और उन 
स्थार्नों से जहां भारतवासी विश्वास करके कानूनन बस गये थे, उन्हें जान-यूसकर निकाल याहर करने 
: झं नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कोंसिल में नरम-दु्त के राजनीतिशों ने खूब 
विस्तार के साथ जिक्र किया । भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाइलेंट्स ( ऊंची भूमि )को 
खेती योग्य जमोनें देने को जो सुसानियत कर दी गई थो, जो युगाण्डा को छानेवालों सड़क के दूसरी 
भोर तक चलछ्ती गई है और जहां कपास की खेतियों में भारतीयों का काफी धन लगा हथा है, उससे 
भारतायों से बढ़ा असन्तोष फेला। यह शाशझ्ञ की जाने लूगो कि यूरोपियनों की असहदिष्झुता के 
श्र 


गत 
है] 
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कारण कहीं केनिया में भारतीयों को अनिवार्यतः अलग बसने, मताधिकार से हाथ घोने और अपना 
(नये सारतवासियों का) बहां आना बन्द करने के लिए घाध्य न होना पढ़े । जिन चर्चिल महोदय ने 
साम्राज्य-परिपद्‌ की यह बात स्वीकार की थी कि भारत को साम्राज्य में बराबरी का दर्जा -देना भौर 
उन भारतवासियों के सम्बन्ध में, जो कानूनन आकर बसे हैं, कड्ाइयां पेद। करना--दोनों बातें एक- 
दूसरे के विरुद्ध हैं, घेही १९२१ में ओऔपनिवेशक मन्त्री थे। १९२३ के आरम्भ में उन्होंने केनिया के 
गवनर को छुला भेजा । गवनर के साथ अम्तिम समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपियन 
ओर भारतीय प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (यढ़ी) कौंसिल ने भी एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा, जिसके 
सदस्य माननीय श्रीनिवास शासत्री थे । केनिया के प्रतिनिधि मण्डल ने एएडरूज साहब से अपने साथ 
चलने का आग्रह किया । एयडरूज साहब ने इस हैसियत से केनिया के भारतवासियों का जो उपकार 
किया उसके लिए कार्य-समिति ने १९२३ के अग्रेल में उनको धन्यवाद दिया। 
यह समस्या इसलिए और भी महत्वपूर्ण होगई थी, क्योंकि रोडेसिया, टॉगानिका, न्यासालैंद 
थुगाणठा ओर केनिया का एक बढ़ा यूनियन वनाने की बातचीत हो रही थी । युगाण्ढा के प्रवासी 
भारतवासियों की अवस्था केनिया-प्रश्ष के निपटारे पर निर्भर थी । “अलग रखने” का जहर इस उप- 
निवेश में भी काम कर रहा था। कम्पाला को बस्ती में यूरोपियन आबादी से दूर एक जगह एशिया- 
वालों के लिए नियत कर दी गई थी ॥ भारत सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिखा-पढ़ी बेकार गईं। 
१९२१ में टांगानिछा में लॉड सिलनर के आश्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की जमीन-जायदाद 
खरीद ली थी । शव तीन थार्डिनेन्स “आधिक प्रयोजन के लिए” जारी किये गये, जिनके द्वारा भार- 
तीयों के बराबरी के अधिकार छोनने की चेष्टा की गई । इसके सम्बन्ध में व्यापक हड़ताल को गई जो 
१९२२ के अप्रैल तक जारी रही । पहले दर्जे में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की 4ई, पर 
बांदु को यह मुमानियत उठा दी गई । 
हमने यह सत्र विस्तार के साथ इसलिए दिया है कि अगस्त १९३३ में ही कांम्रेस ने इस 
मामले में निश्चयात्मक कारचाईं आरम्भ की थी। इस विपय्र पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किया 
वह इस भकार है-- 
५क्ैनिया के सम्बन्ध में प्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यद्द भ्रकट है कि प्रिटिश- 
साम्राज्य में भारत के लिए बराबरी श्रौर सम्मान का स्थान मिलना सम्भव नहीं है। अतपुव इस महा- 
समिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय |” 
कमिटी ने बताया कि २६ अगस्त को देश भर में हड़ताल की जाय भ्रीर जगद्द-जगह समार्ये 
की जाय॑ जिनमें जनता से ब्रिटिश साम्राज्य-प्रदर्शिनी सें, साम्राज्य-परिपद्‌ में और साम्राज्य-दिवस में 
भाग न लेने को कहा जाय । 
विशेष अधिवेशन 
अब हम दिल्ली के विशेष भ्धिवेशन की चर्चा करते हैं। थह्ट श्रधिवेशन सितम्बर के ठोसरे 
हफ्ते में हुआ । सभापति मौलाना भवुलकलाम शथ्राजाद थे, जो बड़े मुसलमान मौलवी हूँ। बंगाल 
और दिल्ली में इनकी एक-समान ख्याति और मान है। कांग्रेस के दोनों दल इनकी बुद्धि और निष्प- 
सता के कायल ये। कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करने वाले दल ने विना कठिनता के कॉँम्रेंस से शत 
मति-सुचक प्रस्ताव पास करा लिया कि “जिन कांत्रेस-चासियों को कैसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या 
ओर किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें श्रगले निर्वाचनों में खड़े होने और अपनी राय देने के 
झधिकार का उपयोग करने की थआाज्ादी है, इसलिए कुसिलअवेश के विस्द्यू सारा प्रचार बन्द 


कर के 
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किया जाता है ।” साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से 
काम लेना चाहिए। रामभजद॒त्त चौधरी के स्वर्गवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नाभा के जबदंस्ती 
गद्दी छोड़ने और बिहार, कनाडा और बर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति' और समवेदना- 
सूचक्र प्रस्ताव पास किये गये । एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दो- 
लेन संगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धी हलचल को व्यवस्थित करने का काम हुआ 
एक झौर कमिटी नियुक्त हुईं जिसके जिसमे कांग्रेस के विधान में परिवत्तंन-परिवद्धू न करने का कास 
हुआ । एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई | समाचार-पन्नों को चेता- 
बनी दी गईं कि साम्प्रदायिक मासलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल- 
कमिटियां मुकरर करने की सलाह दी गईं। शिरोसणि-दुरुद्वारा-प्रबन्धक कमिदो ने जांच के लिए जो 
कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग दुमन का जिस साहस 
ओर अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक बार फिर बधाई दो गई। खद्दर 
के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया और एक कमिदी देशी- 
साल बनाने वालों को उत्तेजन और खासकर अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने के लिए. सबसे बढ़िया 
उपाय निइचत करने को मुकरर की गई। झनण्डा-सध्याम्रह-आम्दोलन को उसकी सफलता के लिए 
बधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, खास कर लाला जी और मौलाना मुहम्मद्अली का, 
स्वागत किया गया। 

केनिया के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हपँ प्रकट किया गया। दो कमिदियां 
ओर -भी निय्युक्त की गईं जिनमें से एक के सुपुद हिन्दू-सुस्किम-कलह को रोकने का काम, जो अरब 
फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुदं शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलनों में बल का प्रयोग 
करने की सत्यता की जांच करने का काम हुआ । शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रक्तक-, 
दल बनाने और शारीरिक वल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया। 

इस भकार दिल्ली में कांग्रेस के क्रम को फिर से निश्चित करने का सार्ग सफल हो गया। 
गया सें जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फलित हो गई । दिल्ली के प्रस्ताव इस वात के 
प्रमाण थे कि जिनके हाथ में शक्ति थी उनके इृष्टि-कोण में परिवत्तेन हो चला है | इतनी सारी कमि- 
दियो-- कुल मिलाकर पांच--को नियुक्ति ही इस वात की सबत थी कि-नये सिरे से फुरसत निकाली 
गई है, जिसका उपयोग उन कमिदियों के सुघु्दं किये कार्मों की ज्ञांच-पढ़ताल करने को अपेक्षा 
अधिक अच्छे ठड़ से नहीं किया जा सकता कांग्रेस को कार्रवाई कौंसिल-अवेश से आरस्म हुई थी 
और “रक्षक-दल थौर शारीरिक बल-बृद्धि” पर खत्म हुईं। कसर इतनी ही थी कि कॉसिल-अवेश 
सम्बन्धी प्रस्ताव केवल अनुमति-सूचक था, परन्तु इस प्रश्न पर जन-साधारण की जो पभत्रृत्ति थी उसे 
भी ध्यान में रखना आवश्यक था । अस्तु, जो लोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते थे 
उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब कांम्रेसवादियों में पहली बार उस कायक्रम के ऊपर मत-मेद 
हुआ, जो खुद भी आगे जाकर घंद गया. था । स्वराज्य-पार्टी को किस नीति श्रोर किन सिद्धांतों का 
अनुसरण करना चाहिए, यह एक घोषणा-पत्र में रख दिया गया । 

कोकनडा-कांग्र से 

कांप्रेस का आागामो अधिवेशन कोकनढा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरिवर्तनवादियों 
फो अब भी थोद्ौ-बहुत भाशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोकनढा उसे चाहे बिलकुल 
मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खत्म हो जायंगे, फिर भी वार्पिक श्रधिवेशन के अवसर 


२१६ फांग्रेस का इतिहास : भाग ई 

पर उसी पुराने असहयोग का झण्डा खड़ा रक्खा जायगा । मौलाना मुहम्मदअली को संभापति चुना 
गया। कोकनडा-कांग्रेस में खूब कश-स-कश रही । अपरिवत्तनवादी-दलं के कुछ प्रसिद्ध नेता शरीक 
नहीं हुए । राजेन्द्र वावू अस्वस्थता के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न आ सके. और चक्रवर्ती राज- 
गोपालाचाय ने दिल्ली के प्रस्ताव पर अपना चजन डाला । श्री वल्चलमभाई उपस्थित थे, परन्तु दिल्ली के 
प्रस्ताव के समझौते के सम्बन्ध में दिल्ली-अधिवेशन के अवसर पर उनकी स्वीकृति बंगाल के चृद्ध 
जजर बाबू इयामसुन्द्र चक्रवर्ती ने हासिल कर ली थी। उन्हें देश-निर्वालन और कारावास, निर्धनता 
ओर दरिद्वता में अनेक वर्ष बिताने पढ़े थे । इन्होंने कोकनढा-काँस्रेस के प्रबल समुदाय को अ्रपने 
कोंसिल-अवेश-विरोधी भाषण से थर्रा दिया। परन्तु पासा पढ़ छुका था। कौंसिल-वहिप्कार के भाग्य 


का निपटारा हो चुका था । वहां का मुख्य अस्ताव इस प्रकार है-- 
“यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया शर दिल्ली सें पास किये भस्ताव को फिर 


दोहराती है। 

“दिल्ली में कोसिल-प्रवेश के सस्बन्ध में जो असहयोग का अस्ताव पास किया था उसे लेकर 
सन्देह उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस की नीति सें कहीं कोई परिवत्तन तो नहीं हुआ । यह कांग्रेस स्पष्ट- 
रूप से प्रकट करती है कि वहिप्कार के सिद्धान्त और उसकी नीति में कोई परिवत्तन नहीं हुआ है। 

“ओर यह कांग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति और सिद्धान्त रचनात्मक- 

कार्य के आधार-रूप हैं और देश से प्रार्थना करती है कि वारडोली में निश्चिचत रचनात्मक , कार्य- 
क्रम को उसी रूप में पूरा करे ओर सत्याग्रह के लिए तैयारी करे । यह कांग्रेस सारी प्रान्तोय कांग्रेस- 
कमिटियों को आदेश करती है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कारंवाई शीघ्र करें, जिससे ल्क्ष्य-सिद्धि, 
में विललम्ब न हो ॥? 
+ कोकनडा-कांग्रेस को एस० कस्तूरी रंगा आयंगर और श्रश्विनीकुमार दत्त जेसे नेताशों की 
खत्युपर शोक-प्रकाश करने का अप्रिय-कर्तव्य पालन करना पढ़ा । श्री एस० कस्तूरी रंगा आयंगर 
का देश-प्रेम दादाभाई को भांति उनकी आयु के साथ-साथ दिन-दिन बढ़ता जाता था। श्री श्रश्विनी- 
कुमार दत्त. को सारा बंगाल प्रेम करता था और उनकी स्घूति का मान सारा देश करता है। विनायक 
दामोदर सावरकर को लगातार जेल में चन्द रखने की निन्‍दरा की गई। जो राष्ट्रीय पकट तेयार किया 
गया था उसे देशबन्धु दास के बंगाल पैक्ट के साथ वितरित करने का निशचय किया गया । फांग्रेस ने 
अखिल भारतीय स्वयंसेवक-दुल की रचना करने के आन्दोलन का स्वागत किया। इस संस्था में बाद 
को रत्क-दल भी मिला दिया गया । 

कांग्रेस के अलग-अलग विभाग करने की योजना तैयार करने की शआ्रावव्यकता समझी गईं 
ओर इन पअनेक विभागों के वेतनभोगी कार्यकर्ताओं के संबंध में राष्ट्रीय सर्विस की भी एक योजना 
तैयार करने को कहा गया । केनिया-प्रवासी भारतीयों के प्रति द्वार्दिक परन्तु शक्तिहीन समवेदना प्रकट 
की गई, ओर. केनिया इण्डियन कांग्रेस में भाग क्षेने के लिए श्रीमती सरोजिनी नायडू 'श्लोर मि० जाने 
जोसेफ को तेनात किया गया | हें 

दिल्ली में जो सविनय-भंग कमिटी नियुक्त की गई थी बद श्रीर सत्याप्रद-कमियों का्यसमिति 
में मिला दी गई | अ्रखित्-भारतीय चर्जा-संघ बनाया गया, जिसे खदर का काम चन्नाने का श्रथि 

कोर दिया गया । भारत से देशान्तर प्रवास न करने की सलाह दो गई और सीलोन में गये भारतीय 
मतदरों की अवस्था की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई । कांग्रेस के विधान में ऋई 
संशोधन पेश किये गये, जो पास हुए । सरकार ने शिरोमणि-गुरद्भाराय्यंधक-कमिटों के अडाश्नोड्ल 
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पर आक्रमण करके भारतीयों के अहिंसात्मक उद्देश्य से एकन्न होने के अधिकार को जो चुनौती दो थी 
उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान संघ में उनका साथ देने और उन्हें आदमी 
ओर रुपये और हर प्रकार की सहायता देने का निइचय किया । 
। है शुरुद्दारा-आन्दोलन 
यहां वतेमान प्रसंग को छोड़कर, सिक्खों सें सुधार-सम्बन्धी जो आन्दोलन उठ खढ़ा हुआ था 
उसका थोड़ा-सा जिक्र करना ढीक होगा | काली पगड़ी बांधे “सत-श्रीकाल” का घोष करनेवाले 
सिक्ख और उनके लंगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बूक्के अंग होगये हैं | जब कोई विद्वेशी सरकार किसी 
देश का शासन अपने अधिकार में लेती है तो स्वभावतः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर चाहे 
थे आर्थिक हों या शित्षण-सम्बन्धी, चाहे धार्मिक ही क्‍यों न हों--केंकड़े की भांति अपने पंजे फेला 
देती है। अंग्रेजों ने पंजाब को, १८४४९ में ब्रिटिश-सारत में मिलाया । इस रदोबदल के अवसर पर 
सिक्‍ख धरम के केन्द्र और गढ़-स्वरूप अम्गृतसर के दरबार साहब के बंदोबरुत में गढ़बड़ सची हुईं थी । 
इस अवसर पर अरूत छुके हुए सिक्‍खों की एक कमिटी को टूस्टी बनाया गया और सरकार द्वारा नियत 
व्यक्ति सरवराह या अ्रभिभावक बना । एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथों से हर साल लाखों 
रुपये निकलते थे । जैसा अकसर होता है, १८८१९ में यह कमिटी भंग हो गई और मेनेजर के हाथ में 
ही सारे अधिकार आगये । नियंत्रण के अभाव में गेर-जिम्मेदारी और आचार-होनता का जन्म हुआ | 
. एक ओर मैनेजर और ध्न्थियों और दूसरी ओर सिक्ख जनता में आये दिन मुठभेढ़ होने ल्गी। सर- 
कार परेशान थ्री कि क्या करे। अन्त में १५२० के अन्त में एक कमिटी बनाई गई जो बाद को 
शिरोसणि-मुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी हुईं | इस कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्द्रसिंह मजीठिया 
हुए, जो कुछ दिनों के बाद हो पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक 
सिक्‍्ख अकाली कहलाते थे । इन्होंने अपेक्ता-कत अधिक ऐतिहासिक शुरुद्वारों को अपने हाथ से 
किया । तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्‍ख घायल हुए और दो मरे । ,.हम कह ही शञाये 
' हैं कि १९२१ के आरम्भ में नतकानासाहब में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। 
पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन ग़ुरुद्दारों के साथ भाप्त होनेचाली शक्ति और सामथ्य को अपने 
कडजे में करने के लिए था | इस इष्टिकोण. से महन्तों को बढ़ावा मिला । इन महन्तों में वे लोग भी 
थे जिन्होंने अकालियों से समझौता कर लिया था । अच वे इस समझौते से हट गये । सरकार 
“सुधारक सिकक्‍खों के अन्धा-घुन्ध दमन पर उत्तारू थी ।” १९२१ के मई सास में सैकड़ों सिक्‍्ख .जेल्लों 
में हर स दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया । फलतः जहाँतक इस सुधार 
का सस्वन्ध था, शिरोमणि-गुरुद्दारा-प्रचन्धक-कमिटी ने १९२१ को सई में सरकार से असहयोग का 
प्रस्ताव पास कर दिया । ; 
सरकार जो गुरुद्वारा-बिल पास कराना चाहती थी, यह सिद्खों में नरम-दुलवालों और सह- 
योगियों तक को मंजूर न हुआ। फलतः उसका विचार छोड़ दिया गया । सिक्खों पर एक निरिचत 
लम्बाई से अधिक बढ़ी कृपाणें पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये । पंजावं-प्रान्तीय-कांम्रेस-कमिटी ने 
१० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्‍खों को जेल से छोड़ दिया 
गया। कझृज्वा के भाई करतारसिंह और भूचदके भाई राजासिंह को ६८६ और ७ वर्ष का बर्बरता- 
पूर्ण कारावास-दण्ढ दिया गया । र् अगस्त १५९२६ को कौंसिलों के सिक्ख सदस्यों को इस्तीफा देने 
को -कह्दा गया। सरदारवहादुर सरदार महतावसिह वैरिस्टर ने गुरुद्वारा-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार 
को नीति के घिरोध में सरकारी वकाक्षत और पंजाब-कॉसिल के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया ॥ 
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१९२१ के सितम्बर के आरम्भ में उपयुक्त लम्बी सजां पाये हुए दोनों सिक्खों तथा अन्य कई को चोढ़ 
दिया गया। परन्तु पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शादूललिंह कवीश्वर को 
जिन्हें १९२१ के जून में १२४ ए धारा के अनुसार पांच वर्ष का सपरिश्रम कारावास हुआ था, और 
गुरुद्दारे के अन्य कार्यकर्ताओं को न छोड़ा गया। अचानक १९२१ की ७ नवम्बर को सरकार 
ने अमृतसर के दरवारसाहव की चाबियां छीन लीं, जिसके फल-स्वरूप गुरु नानक के जन्म-दिवस पर 
सजावट न हो सकी | सरकार की ओर से एक मैनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-गुरु- 
द्वारा-प्रबन्धक-कमिटो ने चार्ज न लेने दिया और उसे इस्तीफा देना पढ़ा। घस, इसके वाद से 
चाबियां ही सारे झगड़े की जड़ बन गई और जन-सभाओं-द्वारा उसका विरोध किया जाने लगा । 
सरकार ने राजद्रोही सभावन्दी-कानून जारी किया और सरदार खड्गसिंह ओऔर सरदार महताबसिंहकी 
कड़ी कैद की सजा दी गई | गुरु गोविंदु्सिह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२२ को था । सरकार ने 
चांबियां उस समय तक के लिए सौंपने की तैयारी दिखाई जबतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालतर्मे 
दायर किये गये मुकदमे का फेसला न हो 4 शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्बन्धक-कमिटी ने चावियां 
लेने से इन्कार कर दिया । जब २०० सिक्‍्ख-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ रोक 
लिया और सारे कैदियों को विना किसी शर्ते के छोड़ दिया । १९२२ की १३ जनवरी को चाबियां 
भी सौंप दी गईं; पर पणिडत दीनानाथ को न छोड़ा । फलतः राजब्रोही सभावन्दी-कानून के विरुद्ध 
फिर सत्याग्रह जारी हुआ और १९२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी को प्रयवंध- 
समिति के सारे सद॒स्य एक सभा में बोले | अन्त में पणिहत दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और 
कोमागाटामारू (१९१४) वाले बावा गुरुदत्तसिंह को भी छोढ़ दिया गया । 
अकाली काली पगढ़ी पहनते थे । १९२२ के साचे मास के दूसरे सप्ताइ से, पहले से दी 
निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १३ छुने हुए जिलों में भौर पटियाला भ्रौर कपूरथला 
की रियासतों में अकाली सिक्‍खों को पएुक-साथ पकढ़ना आरम्भ कर दिया गया। 3५ दिन के 
भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ी वाले सिस्ख गिरफ़्तार कर लिये गये | शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रधन्धक-कमिटी 
ओर पंजाब-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिदी के सभापति सरदार खड्गर्सिंद को ७ वर्ष का कठिन कारावास-दणढ 
दिया गया । सा्चे १९१२ के आरम्भ में सरकार ने कहा--कृपाण तलवारें हैं जिनके बनाने के लिए 
लाइसेन्स फी जरूरत है।? लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा बताये गये ढंग से कृपाण 
पहनी क्ाय । फौजी सिक्‍खों का कृपाण घारण करना भी जम माना गया । कुछ को गिरफ्तार करके ४ 
घर्ष से लेकर १८ घप तक की कढ़ी सजा दी गईं । कोमागाठटामारूवाले बाया गुरुदततसिंदह को फिर 
गिरफ्तार कर लिया गया और १५९२२ में उन्हें ७५ वर्ष का निर्वासन-दृण्ड मिला । रौलट- 
फानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रसिद्धि पाये हुए मास्टर मोतार्सिह फो मं साल फी सजा मिली । 
चारों शोर क्रिमिनल लॉ-अमेण्डमेण्ट-ऐक्ट का दौर-दौरा था श्रीर जमानत सम्बन्धी धारायें 
उसकी सहायिका थीं । एक नेता ने लिखा--सब्र कुछ पुलिस के हाथ में थो, भौर पुलिस ने भी 
उससे खूब आनन्द उठाया ।” पणिदत मदनसोहन मालवीय पंजाब गये और राज़ा नरेन्द्रनाथ की 
अध्यक्षता में कमिटी नियुक्त कराई, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादतियों, गैर-कानूनी कारंवाइयों ञीर 
निर्देयता के सम्बन्ध में जांच करना था । १६२२ को चीद॒द मई को पंजाब-सरकार ने एक विश्वष्ि 
निकाल कर घार्मिक सुधारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के “'मिनका सुधार से कोई धास्तविक 
सम्बन्ध नहीं है, यदधमनी फेलानेवाले भौर गेर-कानूनी कामों से” अ्रत्नग रहें । १५ जून १९३११ तक 
१९०० से २००० तक सिरख गिरफ्तार किये जा चुके थे | 
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, “ इसी झवसर पर गुरु-का-बाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र. १९२२ की चर्चा में हो छुका है। 
इतना ही कहना काफी है कि सिक्‍खों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिखाया कि गोली 
खाने के बजाय लाठी फी सार सहना कठिन है, और जो उस सार फो सहते हैं वे आदर के पात्र हैं। 
इस फाणड के सिलसिले में जो ज्यादतियां की गई" उनकी जाँच पंजाब-सरकार के एक यूरोपियन 
सदस्य ने की । .एण्डरूज साहब जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादतियों के गम्भीर स्वरूप की घुष्टि की । 
उन्होंने कहा, “अब पक मैंने जितने. हृदय-विदारक और करुणाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे 
बढ़कर है। अहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे हैं।” जैसा कि परिडत 
मोठीलाल नेहरू ने फह्ा है, 'एक घेरा छाल दिया गया था और कई दिन तक कांटेदार लोहे के 
तारों को भेदकर कोई अन्न फा दाना भीतर न ले जा सका | जो ले गये, उन्हें चुरी तरह पीठा गया । 
' जब मेरी मोदरकार की. भुरुद्वारे के द्वारा पर तलाशी ले ली गई, तब कहीं उस घेरे के एक छोटे-से 
प्रवेश-द्वार में जाने की हजाजत मिली ।” , 

| एक स्त्री घायल करदी गई, क्योंकि उसने कुछ पीढ़ितों की सुश्रुपा की थी। एक के शरीर 

पर घोढ़े की दाप के निशान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर 
मुकदमा चलाया तो थे बरी कर दिये गये । कुछ दर्शकों को परेशान किया गया । अखबारों में पुलिस 
के विरुद चोरी, डाकेजनी और लूटमार के अभियोग छगाये गये। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेयट मि० 
मैकफरसन ने लाठी के भ्रभ्यास पर एक पुस्तक. लिखी । उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार 
तसदीक की -- - 

: “बहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की किस्म की चोट ञआा गई हों। जत्थों ने पुलिस का 
मुकाबला कभी नहीं किया और वे बराबर अहिंसात्मक आचरण करते रहे । सम्भव है. कुछ घायल 
घेहोश भी हो गये हों। घोटों के ९५३ केस नजर से ग्रुजरे जिनमें से २६५ ऊपर के भाग में थे, ३०० 
शरीर के झागे के भाग में, ०९ सिर पर, ६० फोतों पर,$९ युदा-द्वार पर, ७ दांतों पर, १५८ रगढ़ 
के घाव, ८ बन्द धघोटों के, २ छिल जाने के, ४० पेशाब-सम्बन्धी शिकायतें, ९ सिर फटने के, और 
३२ हड्डियों के जोड़ हटने के थे ।” 8 

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारियां हुईं। एक ही आनरेरी मजिस्ट्रेट ने ७५ इजलासों में 
१,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी अश्रद्धानन्द को १८ महोने की सजा मिली । २२ अक्तूबर को 
एक जत्था अमृतसर से गुरु-का-बाग को रवाना हुआ । इस जत्थे में १५०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता लोग 
थे, जिनमें से ५७ नान-कमिशण्ड अफसर थे और बाकी सिपाही थे। ये लोग मारू बाजा बजाते रवाना 
हुए । इनके साथ ५०,००० आदमी दुर्शक-रूप में थे । पंजासाहब के स्टेशन से होकर एक रेलगादी 
गुजरनेवाली थी, जिसमें फोजी केदी थे । स्टेशन पर कुछ लोग उनके लिए भोजन की सामग्री लिये 
बैठे थे । जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर लेट गये। रेलगादी 
तब भी न रोकी गई | फलतः २ झादमी मरे और ३१३ घायल हुए। कुछु दिनों बाद पीदना बन्द 
कर दिया गया और गिरफ्तारियां आरम्भ हुईं । जत्थों में सुखियों को कड़ी सजायें मिलीं। पर थी 
इससे भी बुरी घटनायें थाने को थीं। जनता के दुवाव और ८ मा्चे १९२३ के कैसिल के प्रस्ताव 
के उत्तर में भ्रकालियों को थोड़ा-धोड़ा करके छोड़ा जाने लगा । १७० अकालियों को रावलपिण्दी 
में छोड़ा गया, पर उन्हें दुरी तरह मारा-पीटा गया । कसूर यह बताया गया कि रेलवे-स्टेशन से बताये 
रास्ते से होकर नहों गये थे । फीजी सिपाही, और घुड्सवार--सबने एक साथ मिलकर उन्हें तितर 
वितर किया ॥ १३८ लोग को संगीन चोट झाद । ३ मई से रावल्पिण्टो ने पूर्ण इृदताल मनानोी 
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शारम्भ की । जब पंजावब-कॉंसिल सें इस मामले की जांच करने के लिए एक कमिटी नियुक्त करने 
का संवाल उठाया गया तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने बढ़ी शान्ति से सलाह दी कि पुरानों बातों 
को भुला देना ही ठीक है। हंटर-कमिटी की भांति पुराने जख्मों को दुबारा खोलने का नतीजा ठीक न 
होगा । गुरु-का-बाग-काण्ड की दुःखदायी घटनाओं की स्मेति को जितनी जददी -भुला दिया जाय, . 
अच्छा है। परन्तु अ्रकालियों के दुर्दिन श्रभी पूरे न हुए थे । यद्यपि अब हमें १९२४ की घटनाश्रं 
का कुछ जिक्र करना पड़ेगा, फिर भी अकाली-आन्दोलन का वर्णन यहीं एक . सिलसिले में कर देना 
ठीक है । १९२३ के मध्य में महाराजा दाभा ने गद्दी त्याग दी”, पर शिरोमणि-पगुरुद्वाराअवंधक-कमिटी 
ने इसे महाराजा को गद्दी से उतारा जाना समझा ओर उन्हें दुबारा गद्दी पर बिठाने के लिए नाभा- 
रियासत के जैतो नामक स्थान पर और दूसरी जगहों पर समारयें आदि करके एक श्रान्दोलन खढ़ा कर 
दिया । जी सापण दिये गये उन्हें राजद्रोहात्मक्‌ समझा गया और चक्ताओं को अखण्ड पाठ पढ़ते 
पढ़ते गिरफ्तार कर लिया गया। * । 

इस प्रकार नाभा-रियासत के जैतो नामक स्थान पर अखण्ड पाठ के ऊपर झगड़ा शुरू हो 
गया और कुछ समय तक २५-२५ सिक्खों के जव्ये रोज जैतो भेजे जाने लगे । बाद को फरवरी में 
७०० आदेमियों का शहीदी जत्था भेजा गया। डा० किचलू और आचाये गिढवानी इस जत्ये के 
साथ दर्शक की हेसियत से गये । जेतो के निकट इस जत्ये पर गोली चलाई गई श्र कुछ श्रादमी 
मरे । किचलू और गिठवानी दोनों को नाभा के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वे घायलों 
की सुभ्ुपा कर रहे थे! कुछ दिनों वाद किचलू को तो छोड़ दिया गया, पर गिडवानी उस वर्ष के श्रन्त 
चक नाभा जेल ही में रहे । शहीदी जत्थे वरावर जाते रहे और गिरफ्वारियां भी होती रहीं। इस प्रकार 
श्रकाली इजारों की संख्या में जेल में पहुंच गये। उनके साथ जो व्यवद्दार किया गया उसकी खराब 
रिपोर्ट आई । अक्ाली-सहायक व्यूरो में आचार्य गिडवानी का स्थान श्री पणिक्षर ने लिया। कांग्रेस 
की कार्य-समिति ने जेल में श्रकालियों के साथ किये गये टुब्यंवहार को जांच-के लिए जांच-कमिटी 
भेजी और साथ ही अकाली-परिवारों को काफी ग्रार्थिक सहायता भी दी । बाद को जब ' गुरुद्वारों 
के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कानून बना दिया गया तो यह मश्न भी तय ही गया। 
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जब १९२४ का आरस्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फेलो हुई थी । गांधीजी 
की अचानक और भयानक बीमारी ने सारी बातों को ढक दिया था। 

१२ जनवरी १९२४ को महात्मा गांधी के 'अ्रपेंडिसाइटिस” रोग से भयंकर रूप में बीमार 
पढने और शआधी रात में कनंल सेडॉक-द्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में 
चिन्ता उत्पन्न हो गईं। पर गांधीजी के स्वस्थ होने लगने भर श्रन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय से 
पहले ही बिना किसी शत के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई । 

' पर जेल से छूटकर भी उन्हें न शान्ति मिली, न विध्ान्ति । केकनडा-कांग्रेस में जे फूट पैदा 
हो गईं थी वह दिनं-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर अपरिवत्तनवादी आशा कर रहे थे कि 
गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांमेस का इंजन फिर सत्याग्रह के पुराने सार्ग पर लौट पड़ेगा 
दूसरी ओर परिवत्तन-वादियों को चिन्ता थी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों को पका 
करके अपने ऊपर जो कुछ धब्बा वाकी रह गया है उसे धो लिया जाय। देश के परस्पर-विरुद्ध 
दृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोढ़ चेष्टठ की गईं। गांधीजी ने बस्त्रई 
, के निकट जुहू नामक समुद्गधतव्वर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया । यहां पर गांधीजी, दास बाबू 

ओर नेहरूजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे लोगों को झ्राशा होती रही कि सम 
झोता हो जायगा । १९२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तन्य अकाशित किया, साथ ही श्री दास 
और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया । 
परन्तु इन ऐतिहासिक चक्‍्तब्यों को देने से पहले यहां यह बताना ठीक होगा कि कंसिरलों में 
स्वराज्य-पार्ट ने क्या किया और कौंसिलों से भीत्तर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने श्रधिकार 
"में कर लिया । ; | ; 
स्वराज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कौसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया गया। 
बढ़ी कौंसिल में ४७५ स्वराजी पहुंचे जिनमें खूब अनुशासन था श्र जो अपना कार्यक्रम पूरा 
करने का घ्रत लिए हुए थे। वे राष्ट्रीय-देल का सहयोग और सहाजुभूति प्राप्त करके कौसिंल में 
आसानी से बहुमत प्राप्त कर सके | पहली विजय तब हुईं जब श्री टी० रंगराचारी ने शासन-व्यवस्था 
में तत्काल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया भ्रौर पणिदत मोतीलाल नेहरू ने यद्द 
संशोधन पेश किया कि भारत में पूर्ण उत्तदायों सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोल्मेज- 
परिषद्‌ छुलाई जाय । 

सरकार को यों तो कई यार हार खानी पड़ी; परन्तु इन प्रस्तावों पर उसकी दार विशेष रुप से 
उल्लेख-योग्य है-- कुछ राजनैतिक कैदियों को छोइने का प्रस्ताव; १८६८ के रेगुलेशन ३ को रद 

श्ट 
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करने का अस्ताव; दृक्षिण-अ्रक्रीका से भारत में आने वाले कोयले पर कर लगाने का प्रस्ताव; और 
सिक्‍ख झान्दोलन. की व्यवस्था के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए. एक कमिटी बैठाने का प्रस्ताव । 
सरकार को पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कभी-कभो नरम- 
दल तक का सहयोग आराप्त होने के कारण भी वढ़ गया था । हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य- 
पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रख छोड़ा था कि “हमारी सांग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दसन 
कारी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेशन बुलाने को अन्तिम चेतावनी का रूप धारण 
करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करे ।” 

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि सरकारी माँगों की चार मदों को नामंजूर कर दिया। 
ऐसा पहले कभी न हुआ था, यह तो मानो रसद वन्द करना हुआ । पर पणिडत मोतीलाल ने कहा 
कि मेरे “इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वंसकारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव 
देशवासियों की शिक्रायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने का विलकुल वैध और वाज़ित्र उपाय है।” 

१९२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए 

हम अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वार्तालाप के बाद भ्रका- 

' शित् किये गये । ह ५ " 
| गांधीजी का वक्तव्य 

“अपने स्वराजी मित्रों के साथ कांग्रेसवादियों के द्वारा कौंसिल-प्रवेश के जटिल प्रदन पर बात 
चीत करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत न हो सका। » »८ » 
देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुखदायी 
नहीं हो सकता । ८ १८ » परन्तु चेष्टा करने श्रौर इच्छा रहने पर भी में उनके तकाँ को न समझ सका। 
मेरी अ्रव भी यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी घारणा है उसके अनुसार कॉसिल- 
प्रवेश असंगत है । हमारा मतभेद 'असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक ही सीमित हो सो 
बात भी नहीं है; यह मंतमेद तो चित्तव्रृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याओं 
के सुलझाने में मतभेद अनिवाय हो जाता है। उस मनोबृत्ति के पैमाने से ही यहिष्कार-त्रयी की 
सफलता या विफल्नता को जांचना होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नहीं | में इसी दृष्टिकोण से कह 
रहा हूं कि देश के लिए कॉसिलों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की श्रपेज्ञां कहीं अधिक लाभ- 
दायक होगा | परन्तु में अपने स्वराजी मित्रों को श्रपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि मैं यदद 
समझता हूं कि जब॒ तक उनका विचार दूसरा रहेगा उनका स्थान निस्सन्देद कॉसिल में दे। 
हम सबके लिए यही श्रच्छा भी है ।'''***'******* 

“पदेल्ली और कोकनढा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा होने पर कॉसिलों श्रीर भसे 
म्वली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आव्मा उन्हें न रोकती हो | इसलिए मेरी राय में स्व॒राजी 
कॉसिकों में जाने का और अपरिवत्तन-वादियों से वटस्थ रहने की श्राज्ञा रखने का अधिकार रखते 
हैं । उनको वहां जाकर अ्रइंगा-नीति धारण करने का भी हक है; क्योंकि उनको नीति ही यद्द थी श्रीर 
'कॉम्रेस ने उनके कोंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी । यदि स्वराजियों 
को सफलता हुई ओर देश को ल्ाम पहुँचा, तो मेरे जैसे संशयशील व्यक्तियोंको श्रपनी मूल अवश्य 
मालूम हो जायगी और यदि अनुभव के द्वारा स्वराजियों का मोह दूर दो गया, तो में जानता हूं . 
कि वे देश-भक्त दें और अवदय अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए में उनके मार्ग में बाधा 
डालने के काम में शरोक न होऊंगा और न स्वराजियों के कॉसिलनयेश के विरुद्ध प्रचार करने में 
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ही भाग लू'गा। हां, में ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास 
नहीं हे *»००**०*०० »] 

“क्षौंसिलों में क्या ढड़ः अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कोंसिलों 
में तभी घुसू गा जब सझुझे मालूस हो जाय कि सें उसके उपयोग से क्ञाभ उठा सकू'गा। अतएव॑ यदि 
मैं कौंसिलों में जाऊंगा तो में सोलह आने अ्रडंगा-नीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनाव्मक 
कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करूंगा । में उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केन्द्रीय या प्रान्तीय॑ 
सरकारों से चाहूंगा कि-- ४ 

(१) वे सारे कपड़े हाथ के कते और हाथ के बुने खद्दर के खरोदें । 

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुड्ी लगा दें । | 

(६२) शराब आदि की आय को ही रद कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेक्षाकृत * ही 
सही, कमी कर देँ। - ५ 

“यदि सरकार कोंसिलों में पास होने के बाद भी इन अस्तावों पर अ्रमत्ञ 'करने से इन्कार कर 
दे, तो में. सरकार से कौंसिलों को भंग करने के लिए कहूंगा और उन्हीं खास-खास बातों पर फिर निर्वा 
चकों के वोट हासिल करूंगा । यदि सरकार कोंसिल भंग करने से इन्कार कर दे तो में अपनी' 
जगह से इस्तीफा दे दूंगा भीर देश को सत्याभ्रह के लिए तैयार करूंगा । जब यह अवस्था आरा पहुंचे 
तो स्व॒राजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे । सत्याग्रह-सम्पन्धो योग्यता के सम्बन्ध 
में मेरी कसौटी वही पुरानी है।” * । 

स्वराजी-वक्तव्य 
. देशबन्धु चित्तरंजन दास:और पणिडत सोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तब्य में कहा-- 

“हमें श्रफलौस है कि हम गांधीजी को कोंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्व॒राजियों की स्थिति के 
ओवचित्य का कायल नकर सके । हमारी समझ में यह. नहीं आता कि कॉसिल-प्रवेश 'नागपुर के 
कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी. प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से 

ही सम्बन्ध रखता हो ओर हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अ्रवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध 
न -हो, जब कि इसारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा बदुलते एहने ' घाले रंग-दंग 
पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना 
झपना क॒ठंन्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कासों में, मिनके द्वारा -राष्ट्रीय- 
जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य-के मार्ग में' बाधा डालनेवाली नोकरशाही का सामना 
किया जा सके, आव्मनिर्भरता की श्रावश्यकता है ।***“*'**९  - - 

“हस्त यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कारयक्रम में अइदंगा? शब्द का जो 
व्यपह्ार किया है सो ब्रिटेन की पारलसेण्ट के इतिहास के चेधानिक अर्थ में नहीं। मातहत भर सीमित 
भ्रधिकारों वाली कौंसिलों में उस अर्थ में अदंगा डालना असम्भव है, क्योंकि सुधार-कानून के अन्त- 

: गंत असेम्बली और कोंसिल के झधिकार गिने-चुने हैं । पर हम यह कह सकते हैँ कि हमारा विचार 

. अरइंगा डालने की अपेण्ता स्वराज्य के सार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई रुकाव्ों का मुकाबला 
करने का अधिक है। 'अइंगा' शब्द का व्यवहार करते समय हमारा मतलब इसी मुकायले से है। 
हमने स्प॒राज्य-पार्टी फे विधि-विधान-की भूमिका सें असहयोग की परिसापा करते हुए इस पात को 
अच्छी तरह स्पप्ट कर दिया है! 

“प्र यहां भी हम इस बात के ब्ययं बाद-विवादु का अन्त करना चाहते हूं वि इस नीति को 
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“सतत और लगातार अडंगे की नीति” कहा जा सकता है या नहीं | हम तो अ्पनी,नीति को विस्तार 
के साथ बताकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । हमारे मित्र यदि चाहें तो इसे अधिक उपयुक्त नाम प्रदान 
कर सकते ली ह 

“अब हम इसी सिद्धान्त और नीति को सामने रख कर अपना भावी कार्यक्रम, जिसे हम 
कोंसिलों में और बाहर पूरा करेंगे, वयान करते हैं । 

“ज्रोंसिलों के भीतर हमें निम्नलिखित काम जारी रखना चाहिए--- 

१, वज़द रद्‌ करना--जबतक हमारे अ्रधिकारों की मान्यता के रूप में वर्तमान सरकार 
के विधान में परिवर्तन न कर दिया जाय, या जबतक पार्लमेण्ट और इस देश की जनता के बीच में 
समझौता न हो जाय, तबतक बजद रद करते रहना । इस ढंग के अपनाने के ओऔचित्य के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय वजट को कुछ खास-खास बातों का. जिक्र कर देना काफी है । म्रान्तीय बजटों के सम्बन्ध में 
भी यही वात है । १३१ करोढ़ में से (रेलवे को छोड़कर) केवल १६ करोढ़ पर राय दी जा सकती है 
आर थाको जिस रकम पर राय नहीं दी जा सकती उसमें से ६७ करोड़ अकेले सेना पर खर्च कर 
दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस देश की जनता बजट के केवल 3 अंश पर राय दे 
-सकती है, और इस सीमित अधिकार को भी रद्‌ करने का गवर्नर-जनरल को अधिकार है। यह 
साफ जाहिर है कि न जनता का बजट बनाने में कोई हाथ है, न बजट बनाने वालों पर कोई पधि 
कार । जनता को कर बढ़ाने के संबंध में या उसके खर्च के मामलों में कोई अधिकार नहीं है । हम 
पूछते हैं कि फिर हम किस सिद्धान्त से ऐसा बजट पास करना अपना कत्तंव्य समझें श्रौर उसका 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें। 

२. कानून-सस्वन्धी प्रस्तावों को रद्‌ करना--कानून बनाने के संबंध में सारे प्रस्तावोंको 
जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना. चाहती है, रद करना । । 

३. रचनात्मक फाय क्रम--जो भस्ताव, योजनायें, और बिल हमारे राष्ट्रीय-जीवन की 
बृद्धि करने के लिए और फलतः नोकरशाही की जड़ उखाढ़ने के लिए आवश्यक हों, उन सबको 
पेश करना । 

७. आर्थिक नीति--एक ऐसी निश्चित आ्िक नोति का अवलस्बन करना जो पूर्वोक्त 
सिद्धान्तों के ऊपर तय की गई हो और जिसका उद्देश्य भारत से बाहर जाते हुए धन-प्रवाह को रोकना 
हो । इसके लिए धन-शोपण करने वाले सारे कामों में रुकावट करना आवश्यक है । 

“इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें भान्तीय और केन्द्रीय कॉसिलों पर कब्जा 
कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों । हमें ऐसी सारी श्राप्य जगहों पर तो, कब्जा करना 
ही चाहिए, साथ हो हमें हरेक कमियी में भी जहांतक सम्भव 'हो घुस जाना चाहिए। हम 'अ्रपनी 
पार्श के सदस्यों का ध्यान इस ओर आ्राकर्पित करते देँ और उन्हें निमन्त्रण देते हैँ कि 2स सम्बन्ध में 
निदचय शीघ्र-से-शीघ्र कर ढालें । 

“क्ैंसिलों से वाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए--पदली बात यह दे कि हमें मद्दात्मा 
गांधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस .की संस्याश्रों के द्वारा उसको 
पूरा करना चाहिए । हमारी यह निश्चित राय है कि कॉसिलों के बाहर रचनात्मक काय का सद्ायता 
में बिना कौंसिलों के मोतर हमारे काम का बल बहुत कम हो जायगा; क्योंकि हमें जिस बल का 
जरूरत है वह कौंसिलों के भीतर नहों, बाहर तलाश करना होगा, और उस बल के ब्रिना हमारी 
कौसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचनात्मक कार्य के मामले में कॉसिलों के भीतर और बाहर 
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के कार्य का पुक दूसरे की सहायता करना आवश्यक हे जिप्तसे उस वल में, जिस पर हम निर्भर 
करते हैं, सजवूती आये । इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह सम्बन्धी सलाह को बिना 
हिचकिचाहट के स्वीकार करते. हैं । हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हर्में मालूम हो जायगा कि 
सत्याप्रह के बिना नोकरशांही की स्वार्थ-पूर्ण हठधर्सी का सामना करना असम्भव है, ,.हस तत्काल 
कोसिलों को छोड़कर देश को सत्याग्रह के लिए तेयार करने में, यदि वह स्वयं ,ही उस समय तक 
तैयार न कर दिया गया हो ती, उनकी सहायता करेंगे | तब्र हम बिना किसी हीला-हवाले के उनके 
पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उनके रूण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर 
सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें। * 

“साथ ही हमें सजदूरों ओर किसानों का देश-भर सें संगठन करके कांग्रेस के काम की पूर्ति 
करनी चाहिए | मजद्र-समस्या सारे देशों में कठिन समस्या है, पर इस देश में उसकी कठिनता और 
भी बढ़ गई है। जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके हारा पूंजीपति और 
जमींदार मजदूरों का शोपण न कर सकें, वहां इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं 
यही संस्थायें बढ़ी-चढ़ी और गेरवाजिव मांगें पेश करके श्रत्याचार के साधन न हो जाये। मजदूरों 
को सचमुच संरक्षण की आवश्यकता है, पर इसी तरह उद्योग-घन्धों को भी संरक्षण मिलना -आव- 
श्यक है। हमारी संस्था को इन दोनों को रक्त-शोपण से बचाना होगा । ट्रेडन्यूनियन-कांमेस का 
संगठन इस रूप में होना चाहिए कि वह दोनों के लिए लासकारी सिद्ध हो | हमारी सम्मति में तो 
अन्त में दोनों पत्तों के हित और देश के हित समान ही हैं ।” 

अहमदाबाद में २०, २८ और २९ जून को जो निएचय किया गया, जुहू के वार्तालाप ने 
उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस-संस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए 
हर महीने २,० ० गज अच्छी तरह एंठा और कता हुआ सूत भेजना लाजिस कर दिया गया। न 
भेजने पर उस सदस्य का स्थान खाली समझने को कहा गया । जिस समय इस विपय पर चर्चा हो 
रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्माने वाली वात के विरुद्ध रोप प्रंकंट करने के लिए बैठक से उठकर चले 
राये । यह अस्ताव पास हो गया | ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे । पर यह सोचकर कि जो लोग 
: उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुर्माने 
चाली बात हटा ली और महासमिति ने- नागा करनेवालों के खिलाफ जाव्ता कारंवाई करने की 
सिफारिश की । | ह 

विदेशी कपड़े, भ्रदालतों, स्कूलों-कालेजों, .उपाधियों शोर कोंसिलों के पांचों भ्रकार के 
( कोकनढा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ) बहिष्कार पर जोर दिया गया और कांत्रेस के मत- 
दाताभों को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को कांग्रेस की मातहत-संस्थाश्रों में न 
घना जाय जो पांचों प्रकार के वहिप्कार के सिद्धांत में विश्वास न रखते हों श्रौर स्वयं भी उस पर 
झमल न करते हों। सरकार की अफीस-सस्बन्धी नीति की निन्‍्द्रा की गई और एणडरूज साइन्र- से 
अनुरोध किया गया कि ये आसामवालों के अफीम-न्यसन के सम्बन्ध में जाँच करें । सिक्खों ने जेतो 
के अनावश्यक और निर्दुयता-पूर्ण गोज्नी-काणड के अवसर पर जो शांतिपूर्ण साइस दिखाया था उसके 
लिए उन्हें बधाई दी गई । ह ; 

इस बंठक में जिस अस्ताव ने काफी जोश पद किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आानेंस्ट दे 
को हत्या के घिफार भर खत च्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदना-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। 
प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के द्ेश्-्प्रेम को बात को, जिससे मेरित होकर उसने इृत्या की, हृदय के 
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साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथ-अ्रष्ट वताया गया । महासमिति ने इस भर इसी 
प्रकार की सारी राजनैतिक हृश.्याओं को जोरदार शब्दों में घिक्वारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की 
कि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिंसा की नोति के विरुद्ध हैं, स्वराज्य के मार्ग में रुकावट डालते 
हैं और सत्याम्नह की तैयारी में वाधक बनते हैं । इस प्रस्ताव पर खूब वाग्युद्ध हुआ। यह बात छिपी 
नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबन्धु को पसन्द न आया। इसलिए नहीं कि वे अहिंसा के कायल थे, 
वल्कि इसलिए कि वे अस्ताव के भिन्न-मिन्न अंशों के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गांधीजी 
को यह देखकर बढ़ा ही सनन्‍्ताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ ओर अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने 
इस भस्ताव के विरुद्ध राय दी । इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गये । ऐसे अवसर 
उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं | वात्ाकाश में तीम्रता इसलिए और भो उत्पन्न हो गई थी कि 
दीनाजपुर (बंगाल) की प्रांतीय-परिपद्‌ में एक और भी अधिक जोरदार शस्ताव पास हो चुका था, 
जिसमें गोपोनाथ साहा के स्वार्थ-व्याग ओर बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देशभक्ति 
के प्रति. सम्मान प्रकट किया गया था। 

स्व॒राजी इस बैठक में अपने इच्छाउुसार सब-कुछ प्राप्त व कर सके और उन्हें अपनी कठोर 
परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिणु नवम्बर तक रुकना पढ़ा । जहांतक अपरि- 
वत्तनवादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली शर्त को उन्होंने आइचर्यजनक रीति से पूरा किया । श्रगस्त 
में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्तूबर में ७०४१ ओर नवम्बर में ७९०५-हो गये । 

परन्तु उस वर्ष की सबसे घुरी बात थी जगह-जगह साम्मदायिक देंगों 'का होना, खासकर 
दिल्ली, शुलवर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, इलाहाबाद और जबलपुर में | सबसे अधिक 
भयंकर दंगा कोहाट में हुआ । कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर तोड़ दी। दंगों के कारणों 
ओर परिस्थितियों के सम्बन्ध सें गांधीजी और मौ० शौकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गईं। 
दोनों ने रिपोर्ट पेश को, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विपय में मत-सेद था कि दंगों की जिम्मेदारी 
किस पर है। १९२४ की ९ और १० सितम्बर की घटनाओं को बीते श्राज दस वर्ष से भी अधिक 
हुए, पर दंगे-के फौरन बाद ही कोहाट के आतृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दुलाल ने जो रिपोर्ट लिखी 
झौर जिसे कोहाट-दंगा-पीड़ित-सहायक समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अश्रत्र भी 
शरीर में रोमांच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ५ और १० सितम्बर 
के गोलीकायढ और कत्लेआम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार कराकर ले गई। 
इनमें से २६०० दो महीने वादतक रावलपिएडी की जनता की श्रीर १४०० अ्रन्य स्थानों की जनता 
की दान-शीलता पर जीते रहे । हे 

ऐसी दक्षा में यह कोई आर्चय को वात नहीं जो गांधीजी ने २५ दिन के उपबास का धत 
लिया । इस क्रोधोन्साद ओर हत्या-परद्रत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अ्पने-आपको ठहराया और उपवास 
के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया। अ्रमी भ्रपेणिडिसाइटिस के भर्यकर श्रौर लगभग सांधा- 
तिक प्रकोप से उठे उन्हें श्रधिक दिन नहों हुए थे | श्रतः यह उनके लिए अग्नि-परोता थीं। गांघीनी 
ने घ्त मौलाना सुदस्मदअली के मकान पर आरम्म किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान 
में ले ज्ञाया गया । इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जातियों के नेताओं को एकत्र किया गया। 
कलकतते के थद़े पादरी सी शरोक हुए । यह एकता-परिपद्‌ २६ सितम्बर से २ अक्तूबर सन्‌ १९२४ 
तक होती रही । परिषद्‌ के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की कि ये घर्म श्रीर मत की स्वतन्त्रता के सिद्धांठ का 
पालन कराने का अधिकन्से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेतन मिलने पर मी इनके विरुद्ध किये गये 
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झाचरण की निंन्‍्दा करने में कोई कसरे न रखेंगे । एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, जिसके 
संयोजक और अध्यक्ष गांधीजी हुए और हकीम अरजमलखां, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान,. 
डा० एस० के: दत्त और लायलपुर के मास्टर सुन्द्रसिंह सदस्य हुए। परिषद्‌ ने धार्मिक सिद्धांतों 
को मानने, धार्मिक विचारों को ;प्रकट करने और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने, धमस्थानों 
की पविश्नता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा, बजाने के सम्बन्ध में सबका 
एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निद्शन किया। अखबारों को 
चेतावनी दी कि वे सांप्रदायिक मामलों में समझबूझ कर लिखा करें श्र जनता से अचुुरोध किया 
गया कि गांधीजी के उपवास के अंतिम सप्ताह में देशभर में प्राथना की जाय । ८ अक्तूबर जन- 
सभाओं द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियंत किया गया । 
ह अभी गांधीजी ने अपना .उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१-ओऔर २२ 
मवम्बर को सवंदल-सम्मेलन में श्र उसके बाद ही और उसी के सिलसिले में २३, २४ को महा- 
समिति की बैठक में शरीक होना पड़ा । सर्वदल-सम्मेलन करने - का उद्देश्य यह था कि बंगाल में 
सरकार का दमन जोर पकढ़ता जा रहा था । यह दुमन-नीति स्वराज्य -पार्टो और तारकेश्वर में सत्या- 
प्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुदू आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना 
था ॥ परिपद्‌ ने बंगाल-सरकार-द्वारा. जारी किये गये क्रिसिनल-ला-अमेण्डमेण्ट-आर्डिनेन्स के विरुद्ध 
. निन्दा का प्रस्ताव पास किया श्रीर उसके साथ ही १४८१८ के रेगूलेशन ३ को रद करने पर 
जोर दिया । सर्वदल-सम्मेलन ने बंगाल की अ्रशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और 
एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्वराज्य की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने 
का कास किया गया ।. इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रक्खा गया। 
३१ मार्च १९२५ तक रिपोट,मांगी गईं। परिपद्‌ के हारा कुछ -विशेष काम होने की भाशा न थी। 
पर इससे सम्भवतः -देशबन्धु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी हल गई। उस वर्ष की मुख्य घटनां थी 
गांधीजी का देशबन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के सामले में कुक जाना। इन तौनों प्रमुख 
. व्यक्तियों ने एक सम्मिलित ,वक्तन्य प्रकाशित किया और उसे. महासमिति ने मान लिया । इस वक्तव्य 
का सारांश यह था किःखारी पार्टियों का सहयोग प्रत्ठ करने के सिए असहयोग को राष्ट्रीय कार्य क्रम 
के रूप में स्थगित किया जाता है। हां, विदेशी कंपढड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति 
हेगी । यह भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न, दिशाओं में रचनाव्मक-कार्य करें, और स्व॒राज्य- 
पार्टी कोंसिलों में काम करे । इसके एवज सें गांधीजी ने यह तय कराया कि कांम्रेस-सदस्यों के द्वारा 
3 साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति मास दिया जाय | 
चेलगांव-कांग्रेस 
| असहयोग के इतिहास में बेलगांव-कांग्रेस खास महत्व रखती है। गांधीवाद के विरुद जो 
विद्रोह उठा था वह करीब-करीब अन्तिम सीमा तक पहुंच चुका था । कांग्रेस अब ऐसे स्थान पर खड़ी 
थी जहां से दो मार्ग-दो ओर को, जाते थे । कांम्ेस-वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में, बंट 
जाना चाहिए या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की 
बात ठीक हो तो इस जटिल काम को गांधीजी के सिवा और कौन हाथ में ले ? केवल गांधीजी ही 
ऐसे थे जो सत्याअ्रह का कार्य-क्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को शांत कर सकते थे और 
कोंसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुष्ट रख सकते थे । यदि किसी महती योजना के 
भारस्भ्‌ करने के लिए सहान्‌ व्यक्ति को आवश्यकता है, तो उसे बन्द करने में भी महान्‌ ब्यक्ति ही 
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समर्थ हो सकता है | इसलिए यह समय के अनुछूल ही हुआ कि १९२४ को कांग्रेस के सभापति 
गांधीजी हुए । उन्होंने अपना अदूसुत सापण पेश किया; पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया 
गया । इस भाषण में उन्होंने १९२० से उस समय तंक की घटनाओं पर प्रकाश डाला श्र बताया 
कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विकास होता 
रहा है। सब तरह के बहिप्कारों को भिन्न-मिन्न दलों ने अपनाया । वैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो 
सका, फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का बहिप्कार किया गया उनका रौब बहुत-कुछ कम हो गया। 
सबसे बढ़ा बहिप्कार हिसा का वहिष्कार था। पर अहिंसा ने अ्रसहायावस्था की निष्करियता को 
छोड़कर अभी साधन-सम्पन्न और परिष्कृत रूप धारण नहीं किया था । जिन्होंने असहयोग में साथ 
नहीं दिया उनके विरुद्ध एक अकार की छिपी हुई हिंसा से काम लिया गया । पर श्रहिंसा जैसी कुछ 
भी थी, उसने हिंसा को दुवाये रकखा । इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी आदश के लिए कष्ट 
सहने की क्ममता उस आदर्श की पूर्ति में अवश्य सहायक होगी। पर 'ठहरो” कहने का भी समय 
आया ओर जिन्होंने अ्रसहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पद्चचात्ताप भी करने लगे । फलतः 
सब अकार के बहिष्कार उठा लिये गये शोर केवल एक बहिंप्कार--विदेशी कपढ़ों का - रह गया । 
इस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का.न केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्तव्य भी था। विदेशी 
कपड़े का वहिष्कार वैसा ही आवश्यक है जेसा विदेशी पानी या गेहूं या चावल का बहिष्कार करना । 
इसमें सन्देह नहीं कि बहिष्कार एक प्रकार दबाव डालना है, पर यह दबाव क्रोध से नहीं, सदिच्धा 
से भेरित होकर डाला जाता हैं। लंकाशायर का व्यापार अनैतिक था, क्योंकि वह भारत के लाखों 
किसानों को बर्बाद करके बढ़ा और कायम रहा | एक प्रकार के अनेतिक आचरण ने दूसरे प्रकार के 
अनेतिक आचरण को जन्म दिया है और ब्रिटेन के अनेक अनेतिक आचरणों की जड़ में यह अनेतिक 
व्यापार छिपा हुआ था | फलतः हमें हाथ से कातने और हाथ से छुनने का काम श्रपनाना पढ़ा, 
जिसके द्वारा हम किसानों के संसर्य में आये । पर गांधीजी के कहने का यह मतलब न था कि सब 
प्रकार का अंग्रेजी साल हमारे लिए हानिकर ्ई; परन्तु कपड़ा चाहे अंग्रेजी हो, चाद्दे श्रीर किसी 
विलायत का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगा । यन्‍्त्रों के सम्बन्ध में उनके विचार जो 
हैं उन सबको अपनाने के लिए वे जनता से नहीं कह रहे थे । अहिंसा के सम्बन्ध में भी 
उनका यही रुख था। परन्ठ अकेले घरेलू-धन्धे ने ही मिन हजारों आदमियों के दरवाजे से 
सुख-चैन को दूर कर खखा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुःखो था | उनके श्रौर 
स्वराजियों के सतसभेदों में समझौता हो गया था। स्व॒राजी सूत कात कर देने को राजी हो गये भर 
गांधीजी ने उनके कौंसिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं'कों । उन्होंने कोह्याट के दंगे पर सनन्‍्ताप 
प्रकट किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्गृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये और स्वराज्यन्योजना का जिक्र किया । यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते । चरखा, 
हिन्दू-सुसलिम ऐक्यं और अ्रस्थृद्यता-निवारण ये साधन हैं। “मेरे लिए तो साधनों का जानना ही 
काफी है। मेरे जीवन-सिरद्धात में साधन और साध्य पर्य्यायवाची शब्द हैँ ।” इस प्रकार भूमिका 
बाँधने के बाद गांधी जी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुद्ध बातें बदाह।... 
मताधिकार के लिए शारीरिक परिध्म की शर्त, सैनिक व्यय में कमी, सस्ता न्याय, मादक- 
द्ष्य और उससे आने वाली घुझ्की का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के चेतनों में कमी, प्रांतों 
का भापा की द्ष्टि से पुनर्निर्माण, इस देश में विदेशियों के इजारों ( मोनोपत्नी ) की नये सिरे से जांच- 
पहताल, भारतीय नरेशों फो उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा खलल न पई चने 
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का आश्वासन, त्तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-सेद का अन्त, भिन्न-भिन्न संस्थाओं की धार्मिक: 
स्वतन्त्रता; देशी-भापाओं द्वारा सरकारी काम-काज;, और हिन्दी को राष्ट्रीय. भाषा सानना। ... , 

५. » पूर्ण स्वराज्य के प्रश्ष की ओर: भी. शांधीजी का ध्यान आकर्षित: हुआ । : अहमदाबाद के बाद॑ 
से उनके विचार सौम्य ही गये थे; क्योंकि उस समय वे- आशा से: भरे हुए:थें, किन्तु:अब जहां चक 
संरकार. के रंग-ढंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी कीः आशाशओं पर पानी . पड़ गया था । 
उन्होंने कहा-+-में साम्राज्य के सीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूंगा, पर. यदि स्वयं ब्रिटेन के दोष 
से ही.डससे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ. तो में ऐसा करने में संकोच ' नहीं करूंगा ।”. इसके 
बांद: उन्होंने स्वराज्यं-पार्टी, और रचनाव्मक कार्य-क्रम्त का जिक्र किया और बंगाल की अवस्था के 
सस्वन्ध में. अपने विचार' प्रकट करने के बाद श्रहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके . भाषण समाप्त 
किया । बंगाल में लॉड रीडिंग ने १९२४ का आड्डिनेन्स नं० १:जारी कर दिया था, - जिसके द्वारा 
डन लोगों को, जिन पर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रांतिकारी-दुल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता 
हो, गिरफ्तार किया जा सकता था ओर स्पेशल कमिश्नरों की अदालतों में उनके मामले का सरसरी में 
फैसला किया जा सकता था। गांधीजी ने इस बात को माना कि यद्द सब कुछ स्वराजियों के विरुद्ध 
किया जा रहा है। 

कांग्रेस ने बी० अम्मा, सर ए० चोधरी, सर आशुतोप सुकर्जी, भूपेन्द्ननाथ वसु, डा० सुत्रह्मण्य 
'ऐयर, एु० जी० एम० सुरभी और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की रूत्यु पर शोकन 
प्रकाश किया । नवस्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास 
किया था उसे सही किया गया। कांग्रेस-सताधिकार में भी परिवततन किया गया। हिन्दुओं के कोहाद- 
त्याग पर खेद प्रकट किया गया । कोहाद के सुसलसानों को सलाह दी गईं कि वे हिन्दुओं को उनके 
जान-साल के सम्बन्ध में आश्वासन दें, साथ ही हिन्दू सुहाजरीन को सलाह दी गई कि जबतक कोहाट 
के मुसलमान उन्हें सम्मानपूचक न बुलावें तबतक वे वापस न जाय॑ । इसी तरह गुलवर्गा के पीढ़ितों 
के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई । श्रस्पुश्यता और वायकोम-सत्याम्रह के संबंध में उचित कार्रवाई 
की गईं। वेतनिक राष्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद्‌ बताया गया । अकाली-दल, सदिरा और अफीम के 
सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांमरेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियां की गई । 
प्रवासी-भार तवासियों के लिए श्री वे, प॑० बनारसीदास चतुर्वेदी और श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की सेवाओं की सराहना की गई। सरकार भी चुपचाप नहीं वैठी थी। चह भी केनिया के 
मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने “सारत-सन्त्री को चेतावनी दी कि 
यदि निश्चय' केनिया-प्रवासियों के विरुद्ध गया तो भारत में प्रिटिश-साम्राज्य से एथक होने और 
उपनिवेशों के विरुद्ध बदले की कारवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा।” 
यह भी याद रखने की वात है कि १९२३ में जो साम्नाज्य-परिषद्‌ हुई थी, जिसमें भारत 
को ओर से सर तेजबहाहुर सप्रू और महाराजा अलवर गये थे, उसमें उपनिवेशों में भारतोयों का 
बराबरी का दुर्जा स्वीकार करने वाले १९२१ के प्रस्ताव की तो पुष्टि की ही गई, साथ ही भारत- 
सरकार से एक ऐसी समिति भी नियुक्त करने को कहा गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश मशविरा 
किया करें । इस निश्चय में दक्षिण-अफ्रीका शरीक नहीं हुआ । इस उपनिवेश-समिति में मि० होप 
सिम्पसन, श्रीसान्‌ आगाखां, सर बेनजमिन राबटेसन, दीवानवहाहुर टी० रंगाचारी और श्री के० सी० 
राय नियुक्त किये गये और इसकी बेठक ५९२४ के आरम्भ में हुई .और जुलाई के अन्त में 
भंग हुईं। इसमें केनिया, फिजी और टांगानिका के प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के सम्बन्ध सें 
र९ ह 
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भी चर्चा की गई। अगस्त १९२४ में उपनिवेश-मन्त्री मि० थामस ने निश्चय किया कि दूसरे 
देशों से आकर बसने पर अतिवन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आर्दिनेन्स बनाया गया था वह अम्ल 
में न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलेण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निश्चय है वही 
कायम रहेगा । यह भी निश्चय किया गया कि जो भारतवासी दुक्षिण-अफ्रीका में जाकर बसना 
चाहें वे निचली भूमि पर जाकर वस सकते हैं और उसपर खेती कर सकते हैं। ' १९२४ के 
जून में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन 
लॉड साउथबरो थे । इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण. रकक्‍्खा जा सकता था। इसी बीच दत्षिण- 
अफ्रीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'कास-एरिया विल” अपने श्राप ही रद हो 
गया । साथ ही 'नेशल बरोज प्रार्टिनेन्स” पास हो गया, जिसके श्रनुसार और अधिक भारतीय 
नागरिक या रईस न हो सकते थे । 


हिस्सा या साझा ?--१९२५ 


१९२७ की राजनीति मुख्यतः कॉोंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही । अ्रव स्वराजियों को 
अपरिवत्तनवादियों, की तरंफ से परेशानी न रही; . क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर 
: रखने को मौजूद थे ही । मध्यप्रदेश और बंगाल में द्वेघशासन का अन्त हो गया, था।: लॉड लिटन के 
निमंत्रण पर देशबन्धु दास ने बंगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया-ओर न दूसरों को ही 
बनाने दिया । वे इसी पकार के विध्वंस की-बात सोचते आ रहे थे । जब लॉड रीडिंग का 9९२४ का 
नं० $ आड्डिनेन्स समाप्त हुआ तो बंगाल-कोंसिल. में एक विल पेश किया गया, जिसे स्वराजियों ने 
और स्वराजियों के प्रसाव ने १९२५ की. जनवरी में रद कर दिया । लॉ लिटन ने उसे सही कर दिया 
और लन्दन सम्राट-सरकार की मंजूरी के लिए भेजा । १७ फरवरी को बंगाल-कोौंसिल. ने प्रस्ताव पास 

करके बजट में मंत्रियों के वेतन की ग्रुंजायश रखने की सिफ़ारिश की । स्वराजियों को हारना पढ़ा। 

पर उन्होंने शीघ्र ही इस ज्ञति को पूरा कर लिंया। २३ मार्च को बजट पर बहस फे दौरान में मंत्रियों 
के चेतन ६९ रायों से रद कर. दिये गये । .पक्त में .६३ रायें, थीं। इधर . बंगाज् असहयीग के ' इस 
निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस.वात की चर्चा की जा रही थी कि - स्व॒राज्य- 
पार्ण को मंत्रित्व अहर्ण क्‍यों नहों करना चाहिए, जिससे वह मीतर से विध्वंस कर सके ? बढ़ी कॉसिल 
में स्वराज्य-पार्टी १९२४ ओर १९२७ में विरोधी दल का काम.करेती रही ।* स्वराजियों ने सिलेक्ट 
कमिटियों में भाग लिया और लासदायक कानून पास करने में सहेयोग दिया । कभी किसी पार्टी का 
साथ दिया, कभी किसी का, और यदाकदा सरकार का भी । ; 

जब श्री स्ी० दौरास्वासी आयंगर ने बंगाल-आर्डिनेन्स को .एक कानून के द्वारा रद करने का 
प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्त. में ५८ और विपक्ष में ४७५ राय आई । १९२५ की ३ फरवरी को 
श्री विदलभाई पटेल ने १८७० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के श्रत्याचार :का 
कानून और १९२१ का राजद्रोही सभावन्दी कानून रद करने के लिए बिल पेश किया ती सोभान्तवाले 
कानून के सिदा बाकी हिस्सा पास हो.गया |. * ् 

श्रीयु त्‌. नियोगी ने. श्रपना बिल पेश , किया, जिसके द्वारा वे रेलवे-ऐक्ट का संशोधन - करके 
किसी जाति-विशेष के लिए डब्बे रिजव करने की प्रथा को मिटा देना चाहते थे । यह बिल नामंजूर 
हुआ-। ढा० गौड़ ने विल पेश किया कि लन्दन की प्रिवी कॉसिल में अपीलें न भेजी जाया करें, 
पर वह रद होगया और स्वराजियों ने उसमें सरंकार.का साथ दिया। वबेंकटपंति राजू का यह प्रस्ताव कि 
देश में तशकाल सैनिक-विद्यालय कायम किया जाय, पास होगया और सरकार को ह्वार खानो पड़ी। २५ 
फरवरी १९२५ को रेलवे-वजट की बहस में स्व॒राजियों और स्व॒तन्त्र-दुल वालों ने सरकारी सदस्यों का मुका- 

बला करने के बजाय एक-दूसरे पर प्रहार किया और फलतः परिढत मोतीलाल के बज्ञट को रद करने का 
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अ्रस्ताव ६६ रायों से रद होगया । पक्त सें केवल ४१ रायें आईं। इस प्रकार वजट और उसकी मददों 
पर उनके गरुण-दोषों के अनुसार ही विचार किया गया । आरम्भ में लगातार और एकसा भईंगा 
डालने का जो संकल्प किया गया. था, उससे कहीं काम न लिया गया । पणिडत मौतीलाल का. -कार्य- 
कारिणी के सदस्यों का सफर-खर्चे घटाने का प्रस्ताव ६७:४८ से पास होगया । कोहाट का दंगा, 
सेना में भारतीयों का अभाव, मुडीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज-परिपद्‌, दमन आदि सब लिये गये 
थे। जब अ्रसेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिसके अनुसार बंगाल-क्रिमिनल-लोॉ-श्रमेण्डमेण्ट- 
ऐक्ट के सातहत मामलों की अ्पोल हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बढ़ी विचित्र अवस्था हुईं। 
बिल में तीन अन्य धारायें ऐसी थीं.निनके द्वारा, अदालत में हाजिर होने के हुक्‍्मनामे को रद किया 
ओर अभियुक्तों को बंगाल से बाहर नजरबन्द रवँखा जा सकता था। स्वतन्त्र-दुलवाले और स्वराजी 
बिल के पहले भाग का तो अनुमोदन ःकरनां चाहते थे. और बाकी तीन भागों को” रद करना । 
सरकार की इृष्टि से बिरू इंस कार बिलकुल अघूरा रह जाता । फलतः जब उसे राज्य-परिपद्‌ ने पास 
कर दिया तो लॉड रीडिंग ने उस पर सही कर दी | : है | 
.. । इस समय तक देशबन्धुदास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया 
था। इसके अतिरिक्त वेलगांव-कांग्रेस के अवसर पर एकं समाचार प्रकाशित हुआ कि: देशवन्धु दास 
ने अपनी सारी सम्पत्ति देश को अर्पण कर दी. है, जिसका उपयोग परोपकार में किया जायगा | इस 
बात से देशवन्धु दास जनता को निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये । इधर डॉ० 'वेसेण्ट के नेशनल कन्चे- 
न्शन ने 'कामनवेल्थ, आफ 'इंरिडिया बिल”! का मसबिदा भी प्रकाशित कंर दिया था॥. एकता-परिपंद्‌ 
ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलमाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह अलग माथा-पत्ची कर 
रही थी । लाला ल्ाजपतराय ने हिन्दू-महासभा की ओर से २७ फरंवरी को एक प्रश्नावलि प्रकाशित 
की । गत - नवम्बर में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति कोई 
अ्रच्छी स्वरोज्य-योजना तैयार न कर सकी और अन्त को माचे में अनिश्चित समय के लिए स्थगित 
होगई । १९२५ के सा्च और अप्रैल में गांधीज! ने दक्षिण-भारत और केरल में दौरा किया | 'घाय- 
कोम-सत्याग्रह जोरों पर था ।. गांधीजी की उपस्थिति ने समझीता होने में मदद दी।' कुछ खास 
सड़कों पर से होकर अस्थशय न गुजर पाते थे ।. यह भ्रान्दोलन इस कंडाई को दूर करने ,के लिए 
झारम्भ किया गया था । न्नावणकोर-पतरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ बाड़े बना 
दिये थे और सिपाही तैनात कर. दिये ये । त्रावणकोर-सरकार को यह बात सुझाई गई कि उसके इस 
रबेये से वह जनता में. यह धारणा उत्पन्न कर द्वेगी कि वह न्नान्रणकोर के हिन्दुओं की संकीणता का 
अपने शारीरिक वल-दाग समर्थन कर रहो है ।.जब संरकार नें वादे और सिपाही हटा लिये तो सत्या- 
अहियों का शत्रु केवल लोकमतं रह गया ओर सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया । 

दछ्षिण से गांधीजी बंगाल जानेवाले थे। दास बाद अस्वस्थ होने लगे थे । उन्हें शाम को 
ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण होरहा .था । इसके लिए उनके यूरोप जाने का प्रवन्‍्ध किया 
गया था। साथ ही यह आशा थी कि ये व्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे । यह 'सफ़- 
ला! की मनोत्वत्ति उन सारे कार्यकर्ताओं में मिलती है निन्‍्दोंने बढ़े-बद़ें आान्दोलनों का सम्नठन 
किया है। जब १९१७ में मि० मास्टेगु ने भारत का दौरा किया था तो श्रीमती बेसेण्ट पर भी इस 
प्रकार की मनोदृत्ति ने अधिकार कर लिया था * 

देशबन्ध की सत्य ओर उसके बाद 
फरीदपुर देंपुर की बद्गाल-प्रान्तीय-परिपद्‌ के अ्रवसर पर यदी स्थिति थी। देशयन्यु ने फरीदपुर 
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कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की, जो बात कही सो .इसी , सनोद्ृत्ति से प्रेरित 'होकर.। गांधीजी 
का विश्वास था कि.वर्तंसान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार-के हृदय-प्रिवर्तन की आवश्यकता 
है, वह दिखाई नहीं पड़ता । पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवतेन होगग्रा है। उन्होंने 
'स्टेट्समैन! के प्रतिनिधि से कहा --“में हृदय-परिवतेन के लक्षण हर जगह देख रहा हूं। मेल-जोल के 
चिहं मुक्ते हर जगह दिखाई पढ़ रहे हैं। संसार संघर्ष से थक गया है और उसमें मुम्ते. सजंच और 
सद्गठन की इच्छा दिखाई पढ़ रही है ।” दास बाबू ने ब्रिटिश राजनोतिज्ञों को संबोधन करते हुए 
कंहा - “आज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के, लिए. सम्मान-प्रद हो ।” इन 
दिनों गांधीजी ने दाल बाबू को अपना 'एटर्नी? कहा था और स्वराज्य-पार्ट को कौंसिलों में कांग्रेस. 
की प्रतित्तिधि कहा करते थे । उनकी अपने-आपको भुला देने की क्षमता अरद्ख्ुत थी और कभी-कभी 
उनके पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर घैये भंग करने वाली अवश्य सिद्ध होती. थी। 
इस अवसर पर लॉड रोडिंग कुछ महीने की छुट्टी पर इंग्लैण्ड गये थे | लॉड बकंनहेड ने 
स्वराजियों को सलाह दी थी कि थे विध्वंस के बजाय सहयोग करें । इन दोनों बातों ने मिलकर दास 
बाबू के हृदय में आशा .उत्पन्न कर दी थी । इसके अलावा कनेल वेजबुड और मि० रैमजे मेकडानल्ड 
भारत में समझौता कराने की.चेष्टा,कर रहे थे । गांधोजीने दास बाबू की; सत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण 
धात कही थी-। उन्होंने-कहा था कि दास,बाबवू को-लॉड्ड बकनहेड में बड़ी आस्था थी ओर उन्हें विश्वास 
था कि बकनहेड भारत, क्े ,लिएु बहुत कुछ करेंगे । े" 
देशबन्घु दास ने पणिडत सोतीछाल. नेहरू को जो अन्तिम पन्न- लिखा था, जिसे परिडतज़ी 
देशवन्धु का अन्तिम राजनैतिक वस्तीयतनासा कंहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा-“हमारे ,इतिहासकी 
सबसे अधिक नाजुक घड़ी आरही है । इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और ,दूसरे 
साल-के ,आरस्भ में हमारी, सारी, शक्तियां काम में लग ,जायंगी ।.इधर हम दोनों: बीमार पढ़े हैं। 
ईइवर ही जाने, क्या होने वाला है ।” इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने 
देशबन्धु को स्वर्ग में बुला लिया,। १६ जून १९२७ को दाजिलिंग, में ,उनका- परल्लोकवास हुआ । 
द्वांस वावू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के . देहान्त के 
सम्बन्ध में खुलना ,में गांधीजी ने गदू-गद्‌ होकर कहा था--“डनकी स्ट्टति को अमर 'बनाने के लिए 
हमें क्या'करना चाहिए.। आंसू बहाना वढ़ा आसान है| परतु आंसुओं से,हमें या उनके निकटरथ 
ओर भिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा-) यदि,हस ,सत्र हिन्दू, सुसलमान, ईसाई, पारसो;-ये.सब 
जो अपने-आपको भारतीय; कहते हैं ,-संकल्प 'कर के कि जिस काम, के लिए देशवन्धु-जिये और जिस 
काम में वे निमग्न रहे - उसे; पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे।। 
हम सब परमात्मा में विदवास रखते हैं | हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशवान्‌ है । आप्मा का नाश 
कंभी नहीं होता ॥ जिस शरीर में देशवन्धु दास की आत्मा का निवासथा वह नष्ट हो गया । पर उनकी 
आत्मा का नाश कभी न होगा ५ उनकी आत्मा हो क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है 
और इतना व्याग-किया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा या जवान उनका जरा भी अनुकशण 
करेगा वह उनकी रूट्वति को अमर. वनाने सें सहायक. होगा । हम सबर्मे उनकी जैसी बुद्धि नहीं है, पर 
वे जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूमि.को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण_ अवश्य कर-सकते हैं।? 
यहां जरा सरकारी राय का उद्धरण भी देवा चाहिए-“अ- दास में अपने .अतिदवन्द्री को दुर्वलताओं 
फो अचूक खोज निकालने, की जन्म-जात शक्ति-थी । वे अपनी योजनाओं को पूरा करने में लौह- 
संकल्प से काम लेते थे, जिसके कारण -उनका स्थान अपने योग्य-से योग्य साथियों से कहीं ऊँचा रहता 
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था ।” महाएया गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्र तक करते थे । उनके प्रति जिन असंख्य लोग 
ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी ये। 
जिन-जिन ने सन्देश सेजे उनमें भारत-सन्‍्त्री और वाइसराय भी थे । जब कौंसिल की बैठक अगस्त में 
हुईं तो सबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर वयोबृद्ध देश-भ क्त सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की, जिनका 
परलोक ६ अगस्त को हुआ, झत्यु के द्वारा हुई देश की छ्ति का उल्लेख उपयुक्त छब्दों में 
दि.श्रा गया । । ! 
गांधीजी देंशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे । वे बंगाल हो में रुक गये और उनकी 
७ति में एक सहान्‌ ६भारक बनाया | उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया । देशवन्घु दास का भवन 
१४८ रसा-रोड, देश के अर्पंण हुआ । इस भवन को दास बाबू की उस टूस्टन्योजना के अनुसार, जो 
उन्होंने बेलगांव-कांम्रेंस से पहले प्रकट की थी, खियों और बच्चों का अस्पताल बना' दिया गया। 
गांधीजी ने स्व॒राजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंगाल में रपराज्य-पार्टी की जड़ मजबूत जमाने 
में कोई कसर न उठा रखी । इस प्रकार श्री जे० एम० सेनगुप्त को कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी का नेता, 
कफलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल आ्रान्तीय कांग्रेस-कमिदी का सभापति बनाने का काम 
उन्हीं का था | यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू घारण किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर/रख दिया गया। 
इधर गांधीजी स्वराजियों को निर्शिचत करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे, उधर गांधीजी 
की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी | स्वराज्य-पार्टी की जनरल कॉसिल 
का विरोध सूत देने की उस शर्ते के खिलाफ हुआ था, जो वेलगांव में तय हो चुकी थी । यह विरोध 
बढ़ता ही गया, श्रोर श्रन्त में इस शर्त॑को उड़ा देने का फेसला महासमिति के हाथ में सौंप दिया गया। 
महासमिति में स्वराज्य-पार्दी का बहुमत था ही । १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की बैठक के 
बाद सम्मवतः गांधीजी ने परिडत मोतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूंकि कांग्रेस 
में स्वराजियों की बहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य- 
समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए | गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर द्विया कि 
में इसका सभापति और अ्रधिक रहना नहीं चाहता । इस पर्ची से स्वराजियों में हलचल मच गईं। 
पर अन्त में, यह तय हुआ कि कम-से-कम्त उस साल के अन्त तक गांधीजी ही मद्दासमिति के सभापति 
बने रहेंगे, पर यदि भ्रगली बैठक में सूत कातने की शर्ते उठा दी भावगी तो थे इस्तीफा दे देंगे 
और पुक अलग चर्खा-संघ स्थापित करेंगे । कार्य-समिति ने सूत कातने की द्वार्त में परिवर्तन करने 
के प्रइन पर विस्तार के साथ विचार किया और श्रन्‍्त में सारे श्रश्न पर दुबारा विचार करने के लिए 
अक्तूबर को बैठक करने का निईचय कियो । इस बीच में गांधीजी ने स्व॒राज्य-पार्टी का समर्थन 
फरने में कुछ उठा न रकखा । अगस्त में गांधीजी ने लिखा था--“मुमे कांग्रेस' के मार्ग में और 
अधिक खद़ा न होना चाहिए । कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन मुझ-जैसे श्रादमी के द्वारा, जिसने अपने 
आपको अपढ़ जनता में मिला दिया है और जिसका मारत के शिक्षित-समाज की मनोद्ृति से 
मौलिक अन्तर है, होने को अपेता शिक्षित भारतीयों के द्वारा होने के सा्ग में में बाधक बनना नहीं 
चाहता । में अब भी उन पर अपना असर डालना चाहता हूं, परन्तु कांग्रेस को छोड़ कर नहीं । यह 
काम तभी भच्छी तरह हो सकता है, जब में रास्ते में से हट जाऊं ओर कांग्रेस की सद्ायता से, 
उसके नाम पर, अपना सारा ध्यान रचनात्मक काय में लगा दूं। में कांग्रेस की सद्दायता श्रौर उसके 
नाम का उपयोग उसी हद तक करूंगा जिस हद तक शिक्षित भारतीय सुमके अनुमति देंगे।! 
असली बात यह थी कि एक ओर ठो स्वराजी कोंग गांधीनों के सिद्धान्तों का सण्ठन करते 


अध्याय ६ ::हिससा या साका---१६२४ २३१ 


थे और दूसरी ओर उनका नेतृत्व सी चाहते-थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे। 
इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायहू ने कई सजनों से कहा--''डनका सन्देश केवल एक है, 
ओर वह पुराना पढ़ गया है।”  - , - स 
; . » :. सवराजी प्रस्ताव पी म 

परिडत मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १९२५-२६ के शिमला-अधिवेशन से कुछ पहिले 
ही भारतीय सैण्डहस्ट कमिटी में स्थान घहण किया था। इस कमिदी को आम तौर से स्क्ीन-कमिटी 
फहा जाता था । इस ,मौके पर स्कीन-कमिटी का इतिहास भो संक्षेप में सुन लें। १९२५ से पहले. 
कुछ दिनों से भारत के कुछ लोग भारत में सैरंडहर्ट के मुकाबले में एक सैनिक-विद्यालय खोले जाने 
की सांग:कर रहे थे। 4९२५ के असेम्बली के . >िज्ली-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया; 
जिसमें अधिकारियों से. इस प्रकोर की संस्था तत्काल खोलने को कहा गया। तदनुसार भारत-सरकार 
' त्ञे एक कमिटी नियुक्त की ।. कमिटी के काम यह देखना था कि सम्राट्‌ की सेना में अफसरों के पद 
के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस श्रकार भ्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे 
ढंग से किस प्रकार शित्ता दी जाय । इसलिए कमिटी से यह पता लगाने .को कहा-गया कि भारत 
में सैनिक-विधालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं, और यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय 
में ही शित्ता की पूरी व्यवस्था हो या डस्मीदवारों को इंग्लेणड भेजा जाय-। भारत में कमिटी की 


कई बैठके हुईं भर १९२६ के वसन्‍्त में इस कमिटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप यह देखने . 
के लिए गई कि इंग्लैंड, फ्रांस, कनाइा और अमरीका में सैनिक अफसर तैयार करने के लिए किस 


प्रकार की शिक्षा. दी जाती- है-। 
कमिटी की रिपोर्ट पर जो सहत्वपूर्ण चर्चा हुईं थी उसको ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता 
है। १९२४ में सुडीमैन-कमिटी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुईं कि मार्टेगु-चेम्सफोर्ड-सुधांर 
कैसे चल रहे हैं ।.इस कमिटी. की दो रिपोट थीं--बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक | वहुसंख्यक-रिपोर्ट सर- 
कारी थी, पर सरकार इस रिपोट की सिफारिश भी सानने को तैयार न थी। १९२७ के सितम्बर में एक 
प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकारी रिपोर्ट को सिद्धान्तरूप में मान लेना चाहिए श्र बह सिद्धांत 
यह था कि सुधारों की मशीन जहां-जहां आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके 
, कल्न-पुर्जों में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिसमें संन्त्रियों को नियुक्त करना आसान हो, 
उनके वेतनों पर बजर्टों की वहस में .रायें न ली जाय॑ और वें अडंगा डालने पर भी सरकारी काम 
करते रहें। मान्ट-फोर्ड सुधारों में तो इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरवर्ती सम्भावना-मान्र समझा 
गया था, पर अब तो वे कल ही की भत्यक्ष घटनायें हो चुकी हैं । - स्वराज्यपार्टी ने बढ़ी कॉोंसिल सें 
घुसने के कुछ ही दिनों बाद पता लगा लिया था कि माण्टेगु-चेम्सफोड सुधार-योजना में क्या-वया 
बातें पीछे हटाने वाली हैं। उसने १९२४ की फरवरी में .निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था--- 


“यह बड़ी कोंसिल स-कॉसिल गवनरे-जनरल से सिफारिश करती है कि भारत-सरकार-विधान 
' में इस प्रकार.संशोधन कराने के लिए आवश्यक ,कारवाई करे कि देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन 
'कायम हो जाय, और इस उद्देश्य से (१) शीघ्र ही एक गोलमेज परिपद्‌ घुलाये जो महत्वपूर्ण अल्प- 
संख्यक जातियों या वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए धंतासन-विधान 
को सिफारिश करे, और (२) बड़ी कोंसिल को भंग करके नई निर्वाचित कॉसिल की स्वीकृति के लिए 
उसके आगे घह योजना पेश करे और 'फिर उसे कानून का रूप देने के लिए. मिटिश पालमेन्ट के 
पास भेज दे 0” 


श३२ : - कांग्रेस का इतिहास ; भोग ३ 


! . - इस भस्ताव के फल-स्वरूप ही मुडीमैन-कमिटी नियुक्त हुई थो, जिसने श्रतूप-संस्थक और 
बहु-संख़्यक.दो रिपोर्ट पेश की थीं-। . इन : रिपोर्ट पर ७ सितस्वर १९२७५ को सर अलेक्मेण्डर 
मुढीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था । इस प्रस्ताव के ऊंपर परिंडत मोतीलाले नेह 
ने एक लस्बा-चौड़ा संशोधन पेश किया था, जिसका सारांश यह था कि (१) सम्राट की सरकार को 
पालेमेन्ट में तत्काल ही यह घोषणा करने का प्रबन्ध करना चाहिए कि भारत की शांसन-व्यवस्था और 
शासन-प्रणाल्ली में ऐसे परिवर्तव किये. जायंगे कि. देश की - सरकार पूर्णतंया. उत्तरदायी हो जायगी, 
(२) एक गोलसेज-परिपद्‌ या इसो अकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाय जिसमें भारतीय, 
यूरोपियन और अधगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे । यह बैठक अल्पसंख्यक जातियों या वर्गों 
के .हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना चढ़ी कॉसिल को 
स्वीकृति के. लिए तैयार करे 4 स्वीकृति के बाद उसे विधान कां रूप देने के लिए ब्रिटिंश-पाल॑मेण्ट के 
प्रास भेजा जाय । यह संशोधन दो दिनों के' बाद-विवाद के : बाद सरकार के खिलाफ ४५ रायों के 
मुकाबले ७२ रायों से पास हो गया।.. .: 5 2 ० 
१९२७ के सितम्बर में पटना में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने से पहले हम उस विचार: 
धारा का जिक्र करना चाहते हैं जो स्वराजियों में ही छिपे-छिपे काम कर रही थी। गांधीजी ने कांमेस 
की सारी मशीनरी पं० समोतीलाल नेहरू के हाथ में सपने की जो तत्परता दिखाई उसकी स्वराज्य- 


प्रार्टी के नेता ने बढ़ी सराहना की और गांधीजी को लिखा-- , 5 हु 
“देशवन्धु ने जिस सस्मानपूर्ण सहयोग करे लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम द्ोता है कि लाई 


बरकनहेड ने उसका तिरस्कार किया है। इससे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज़्य के युद्ध में हमें 
अनेक अनावश्यक रुकावर्टों का और अनेक उन विरोधियों,का सामना करना पढ़ेगा जिन्हें चस्तुस्थिति 
की गलंत जानकारी पहुंचती है। अब हमारा स्पष्ट कत्तंच्य यह है;कि, हमारे लिए जो मार्ग स्थिर.कर 
दिया गया है, उस पर हम बढ़े चले जाय॑ ओर घमणडी, सरकार की चुनौती का बढ़िया-सा जवाब देने 
के लिए चातावरण तैयार करें ।” बंगाल में जहां स्व॒राजी-दुल ने सन्त्रि-मण्ठल का निर्माण श्रसम्भव- 
सा कर दिया था चहां अब उसका प्रभाव कोंसिल में कम होता जा रहा था । .कॉसिल के श्रध्यक्ष-पद्‌ 
का स्वराजी, उम्मीदवार एक स्वतन्त्र दुलवाले के मुकाबले पर ६ रायों से हार गया । अन्तिम जोर 
आजमाई के अ्रवसर पर भी, जब दासवादबू को भी स्ट्रेचर पर ढाल कर कींसिल-भवन में छे,जाया गया 
था, श्रवस्था संदिग्ध थी । डॉ० सुहरावर्दी ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था । उन्होंने गवनरसे 
मुलाकात की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बढ़ा जाड़े द्ााथों लिया और कहा कि उन्होंने 
यह बढ़ा अनुचित काम किया और इस तरह “अपने देश को बेच दिया ।” जब डॉ० सुदरावर्दी ने 
यह सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा--“मैं इस नई जो-हुक्मी के श्रागे सिर झुकाने के 
बजाय राजनैतिक-रूत्यु कर छेना अ्रधिक सस्मान-प्रद समझता हूं” डा० सुहरावर्दी के गवर्नर से 
मुलाकात करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते के अधंगोरे पत्र को 


अपने रुग्त के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया ओर कहा 
ः “मै यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सद॒स्यों को बिना पार्टी की . श्रनुमति 


लिये सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम है, यह श्रच्छा है ।” 


२२ अगस्त को श्री विद्वनमाई पटेल बढ़ी कॉसिल के पहले गैर-सरकारी अ्रष्यक्ष चुने गये । 
पटना महासमिति कर 
इस समय २१ सितम्बर १९२५ को पटना में महासमिति को चेंठक हुई । “जब हम स्मरण 


दर 4 हा ०. 
करते हैं कि पटने की १९३४ की मई की चेक में सस्यागइ ठठाया गया था सो हमें यह बंठक विशेष 


शब्वाय ६ ; हिस्‍सा था सामा (--१६२४ श्श््‌ 


रूप से दिलचस्प सालूम होती है; क्योंकि इस बैठक में कांग्रेल को स्थिति में तीव' महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये. थे । खद्दर का राजनैतिक महत्व छिन गया । हाथ-कता सूत देने को शर्त केवल चार आना 
न देने की हालत में ही लागू रहो | राजवैतिक कार्त का भारे स्वराज्य-पार्दी को सौंप दिया गया। 
अब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अइ्ट-मात्र--वह अल्पमत जिसे रिआयतें मिलें या वह थोड़ा-सा 
बहुमत जिसे सहायता के, लिए औरों का सुंह ताक़ना पढ़े--न रही । वह. स्वयं - काँग्रोस हो गईं। 
इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टो नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी । कॉसिल-प्रवेश में विद्वास 
रखने वाले बड़ी कॉसिल के सदस्य, अब “स्व॒रानिस्ट” नहों कह लायेंगे! बल्कि कौंसिलों में कांग्रेस- 
सदस्य कहलायेंगे।। सूत कातने की शर्ते अब एकमात्र शत नहीं रही ।. इसका कारण यह न था कि 
उस शर्तें को मानने वाले कम थे---१०,००० सदस्य मौजूद थे--परन्तु यह था कि स्वराजियोँ को 
यह शर्त पसन्द न थी। गांधी जो ने लॉड बर्कनहैड और लॉड रीडिंग को करारा उत्तर देने के लिए 
स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा- दे डाला। जब गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव 
को लेकर दास बाबू की, स्थिति और स्वतन्त्रता खतरे में पढ़ी, और बंगाल-आडडिनेन्स ऐक्ट बना, तो 
गांधी जी ने दास बावू' का साथ देने का निश्चय किया | वर्ष बीत गया पर बरकनहेड की शेखी 
सौजूद थी । गांधो जी ने वचा-खुचा असहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कौंसिलों के 
मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके । उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी । 
उन्होंने राजनैतिक अवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्श को काँग्रेस का अधिकार दे दिया । 
| उस समय गांधी जी की जैसी मनोदद्या थी उसमें परिडत समोततीलाल नेहरू के लिए कोई चीज 
सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त सिल जाती । गांधी जी ने महासमिति के अ्रध्यक्ष की 
'दैसियत से स्व॒राज्य-पार्टी-द्वारा बढ़ी कॉसिल में किये गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि 
* इससे सौहादूं-पूर्ण बातावरण में खल्लल पड़ता और उदाराशयता की शोभा और मूल्य बहुत कुछ. कम 
हो जाता । जब राजेन्द्र बावू ने गांधी जी, से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरू जी के. साथ 
कोह पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं; परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसरा पक्त जो 
कुछ मुझसे मांगे, मैं दे दूं ।” उनका अनुकरण करने वालों का भी सम्मान यह कहता था कि गांधीजी 
उनसे जो मांगे दे दें । . । न 
हक पटना की बैठक के अवसर पर और उसके बाद अद्न यह था कि पटना के निदचय के. द्वारा 
काँमेस को दोनों पार्टियों में साझा तय हुआ था या हिस्सा ! कांग्रेस में परिवर्तन बड़ी -तेजी से- एक-के 
बाद-एक होते गये | हर बार कोई नया दृश्य, नया रंग और नई बात दिखाई देती थी । जून में कोई 
वात निश्चित न हो सकी। जब १९२४ के जून में अहमदाबाद में बैठक हुईं तो गांधी जी श्रव भी 
अपनी स्थिति के भूल-सिद्धान्तों पर अड़े हुए थे । उन्होंने खद्दर-सम्बन्धी कड़ाई को और भी-कड़ा कर 
दिया और कार्य-समिति के सदस्यों को.कातने पर विवश कर दिया। सीराजगंज के प्रस्ताव के ऊपर 
नोकरशाही ने दास बावू का अनुकरण करनेवालों को धमकी दी तो गांधी जी कां प्रेस के भीतरी मत- 
भेद को मिटाने पर तुल गये | एक इंच झुकने का परिणाम यह होता है कि .सोलह भआराने कुकना 
पड़ता है। यहाँ भी यही बात हुई । बेलग़ांव के निणय को पटना में रद कर दिया गया। पटना में 
कोसिल ने कांग्रेस की सारो भर्यादा अपने हाथ में ले ली और सूत कातने की शर्ते को भी उड़ा दिया। 
इस प्रकार खद्दर के सामर्थकों और कॉंसिल के समर्थकों में कांमेस का वंटवारा हो गया-। एकता ऊपर- 
ही-ऊपर थी। वास्तव में खद्र के सामर्थकों में असंतोष फैला हुआ है, यह बात छिपाई न जा सकती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने गोलमेज परिषद्‌ या ओर किसी उपयुक्त साधन को जो मांग पेश की थी 
३० 
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वह नाकाफ़ी समझी गईं। लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अटर्नी ने अपने स्वामी की आज्ञा का 
उल्लरूघन किया है या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया है। पर गांधी जी इस प्रकार के गणित का 
हिसाव-किताब नहीं लगाते । वे जब कमी झुकते हैं तो पूरे तौर से छूकते हैं, जिससे न उन्हें पछुतावा 
रहे न दूसरे पत्त को । भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी 
है। फलतः पदना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में हमें उसपर सही करनी पड़ी । 
कानपुर-कांग्रेस 

१९२५७ की कानपुर-कांग्रेस के दिन आ लगे थे | जनता ज्यॉ-की-त्यों थी--उसमें पहले की 
भांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब “शिक्षित” समुदाय उसके पास कोई जीता- 
जागता आदर्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जाय । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया फलतः मसाला 
मौजूद था, पर उसकी “शक्ति” गायय हो गईं थी । जिस अकार किसी मोटरकार-के साधारण उपायों से 
न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने को उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार ढकेले जाने के दो- 
चार कदुस बाद मोटर के इंजन में गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुबारा रोके जाने तक काम करता 
रहता है, उसी पंकार सत्याग्रह की सारी शक्तियां उस समय के लिए रुकी हुई थीं और उसमें गति 
उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया ज्ञा रहा था। स्थानिक संस्थाओं पर कदजा करने का 
कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था | कलकत्ते के मेयर-पद को देशवन्धु दास और बाद 
को श्रो० सेनगुप्त ने जिस सुन्दरता के साथ सुशोमित किया था, उसले आकपण और भो बढ़ गया 
था। देश के चार कारपोरेशन कॉमेसवादियों के हाथ में ये । श्री वह्चमभाई पटेल अहमदाबाद स्थुनि- 
सिपैलिटी के चेयरमैन थे और-१९२८ तक उसी पद पर रहे । वस्बई-का रपोरेशन के मेयर का पद श्री 
विद्वलभाई पटेल सुशोभित कर रहे थे । पं० जवाहरलाल इलाहाबाद-म्युनिसिपलिटी के श्रध्यक् बनाये 
गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि वे वहां निभ न सकेंगे ओर स्थानिक संस्थाएं कांम्रेस- 
वादियों के सतलव की चीज नहीं हैं । बाबू राजेन्द्रअसाद पदना-म्युनिसिपैलिटी के भ्रध्यक्ष हुए, पर 
उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्दृदायक न थे, फलतः वे १५ महीने के बाद ही वहां से श्रलग हो 
गये । परन्तु जीवन को वर्णमाला हरेक को खुद सीखनी पढ़ती है। अधिकांश मनुष्यों को अपने शजु- 
भव से शिक्षा भाप्त होती है, दूसरों के अनुभव से नहीं । इसलिए मदरास को भी स्थानिक-संस्थाश्रों 
के अनुभव प्राप्त करने थे । इसो अवसर पर--अ्र्थात्‌ १९२५ के मई सास में--कांग्रेस ने मद्रास-कार- 
पोरेशन की जगहों पर कडजा करने को और ध्यान दिया और खूब आन्दोलन करने के बाद--जिसमें 
न धन की परवा की गई, न दौड़-धूप में कसर रक्खी गईं--वह ३० में से ७ जगह पर अधिकार करने 
में सफल हुईं। नये नेता नया कार्यक्रम अपने साथ लाते हैं। इसी के अनुसार मद्रास के ग्युनिसिपैलिटी 
में नेता श्री श्रीनिवास आयंगर कांमेस के भी नेता हो गये --परन्तु सरकार की चकी के पहिये बसे धीरे- 
धोरे पीसते हैं; पर पोसते अचूक हैं । इसलिए थोड़े ही दिनों में सरदार ने काम्रेसियों के लिए यह रस 
म्सव कर दिया कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। वे जेल हो 
थानेवालों को नौकरी नहीं दिला सकते थे, खादी नहीं खरीद सकते ये, हिन्दी की शिक्षा नहीं ट् 
सकते थे, शालाशों में चाखा नहों चला सकते ये, राष्ट्रीय नेताओं को मान-पत्र नहीं दे सकते थे श्र 
न ग्युनिश्िपलियी के स्छलों पर राष्ट्रीय झण्ठा फहरा सकते थे । ह 

३९२५ का साल बढ़ी ह्चचज्ञ का साज्ञ रहा है। अब इतने समय के बाद जब इस छुरानी 
घटनाओं पर निगाह दौड्ाते हैं तो उप सम्रय कांग्रेस के भोतर भिन्न-भिन्न दलों में, ओर दलों के 
भीतर भिन्न-सिन्ष य्गों में नो ऋशमझूश चन्न रहो थी उसकी ओर ध्यान गये बिना नहों रह खसडनता 
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जब अपरिवत्तनवादी ही, जिनके जिम्मे खद्दर, अरप्ृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक. एकता के रूष 
में बची-खुची चसीयत आई थी, आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवतन-वादियों का 
कार्यक्रम तो नया और आन्दोल्लनकारी समझा जाने वाला कार्यक्रम था, फिर उनमें मतन-भेद होना 
कोई आश्रय की बात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धांतों के विरुछध सध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने कण्डा 
खड़ा किया । ये प्रान्त बज्माल के योग्य सहयोगी थे और जबतक देशबन्घु जीवित रहे, बद्चाल के साथ-साथे 
चलते रहे । देशबन्धु का स्वभाव किसी बगावत को सहन करने का न था, वे उसे कठोरता के सांथ॑ 
कुचल देते थे । परन्तु उनकी झुत्यु होते ही महाराष्ट्र आदि भ्रान्तों में अनहोनी बातें हो गईं । मध्यप्रांतीय 
कौंसिल के अध्यक्ष श्री ताम्बे ने मध्यप्रान्त को सरकार की कार्यकारिणी का पद्‌ स्वीकार कर लियां। 
इसपर सध्यप्रांत और बरार के नेताओं और बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खूब घमासान युद्ध 
हुआ । पशिडत सोतीलाल नेहरू ने.भी श्री ताम्वे के आचरण पर और श्री केलकर और श्री जयकर॑ 
भैसे व्यक्तियों के उनकी सफाई पेश करने पर बढ़ी आपत्ति को और इन दोनों के विरुद्ड जाब्ता कारे- 
वाई करने की धमकी दी और कहा कि इन्होंने “अपराध में सहायता की है ।“ इधर श्री केलकर और 
श्री जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की स्वराज्य-पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के लिए कहा । 

१ नवम्बर को नागपुर में अखिल्रसारतीय स्वराज्य-पार्ट की बैठक हुईं, जिसमें श्री अीपाद॑ 
बलव॑न्त ताम्वे की कार वाई नियम के विरुद्ध और दुल के साथ विश्वांसघात समझी गई और उनकी 
निन्‍्दा की गई। फिर परिडत मोतीलाल नेहरू, श्री जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए 
नागपुर से झटपट.बम्बई पहुंचे । इस बीच इन दोनों ने प्रतियोगी सहयोग” की आवाज पहले से ही. 
ऊंची कर रकखी थी। इन्होंने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी को काये-समिति से इस्तीफा दे दिया, -यही 
नहीं, इसके बाद ढा० झुंजे, श्री जयकर और श्री केलकर ने बड़ी कॉसिल से भी इस्तीफा दे दिया, 
क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । 

अब हम कानपुर कांग्रेस पर आते हैं। कानपुर को पटना के निर्णय पर सही करनी थी । पटना 
में भी यह बात संदिग्ध समझी जा रही थी कि वेलगांव के आदेश के विरुद्ध सूत कातने के, मिल्कि- 
यत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है, वह महा- 
समिति भी स्वीकार करेगी या नहीं । इसके बाद यह बात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्व॒राज्य- 
पार्टी के मूडीमेन-कमिटी चाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई मांग ' की पुष्टि करेगी या 
नहीं । कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी सभानेन्नी भारत की कवियित्री थीं, इसी प्रकार 
के जटिल प्रश्न मौजूद थे । इस कांग्रेस की एक अजूबा बात थी पिछले चर्ष के सभापति गांधीजी द्वारा 
इस वर्ष की सभानेन्नी श्रीमती सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का भार सौंपा जाना । गांधीजी केवल ५ 
मिनद बोले । उन्होंने कहा कि “अपने ७ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद में अपनी ऐसी 
एक भी बात नहीं पाता जिसे रद करूं, न अपना ऐसा कोई वक्तव्य ही पाता हूं जिसे वापस लू । 
यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगों में जोश और उत्साह है तो में आज सत्याग्रह आरस्भ कर दूं । पर 
अफसोस ! हालत ऐसी नहीं है ।” सरोजिनीदेवी ने गिने-चुने शब्दों के साथ भार ग्रहण किया। उन्हों- , 
ने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह कांम्रेस-संच से दिया गया शायद्‌ सबसे छोटा 
भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर 
दिया और उस राष्ट्रीय मांग की चर्चा की जो बड़ी कॉंसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने 

' की सलाह दी । उन्होंने कहा--“स्वतन्त्रता के युद्ध में भय ही एकमान्न अक्षम्य विश्वास-धात है, और 
निराशा एक्मात्न अक्षस्थ पाप 7” फल्नतः उनका भाषण मानों साइस और आशा की प्रतिसूर्ति था। 
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इस सुकुमार हस्त-द्वारो अनुशासन और सहिष्णुता के उपयोग करने को फल यह हुआ कि कानपुर 
काँग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रद्शान और कुछ प्रतिनिधियों के -उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें काबू 
करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्व की आवश्यकता पढ़ी, निर्विन्न समान्॒ष हो गया। 
ह कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशवन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, डा० सर 
रामकृष्ण गोपाल भार्डारकर और श्न्‍्य नेताओं की खझत्यु पर शोकअकाश के साथ प्रारस्भ हुआ । 
उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एके शिषप्ट-मण्डल आया हुआ था | कांग्रेस ने उसका स्वागत 
किया और यह जाहिर किया कि एरिया 'रिजवेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल”, श्र्थात्‌ मिन्न- 
भिन्न जातियों के लिए एथक्‌ स्थान नियत करने और आकर बसने के लिए नाम लिखाने के सम्बन्ध 
में पेश किया गया बिल, १९१४ के गांधी-स्मट्स-समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि १९१४ 
के समझौते का ठीक-ठोक अर्थ करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निपटारा करा लिया जाय । 
काँग्रेस ने इस भश्न के निपटारे के लिए एक गोल-मेज-परिपद्‌ की बात को पुष्टि की और सम्राद 
की सरकार से अ्रनुरोध किया कि यंदि विज्ञ पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की ज्ञाय, बंगाल 
आड्िनेन्स और गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भो उपयुक्त प्रस्ताव पास हुए। बर्मा 
के गैर-बमंन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्ना करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में 
पेश किये गये बिलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया श्राक्रमण समझा गया । उसके बाद कांमेस 
का मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९२७ के पटनावाले पस्ताव के (आरा) 
भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोप को छोड़कर जो अखिल-भारतीय चर्खा-संघ के सुपुर्द 
कर दिया गया है, वाकी सारे कोप और मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवश्यक राजनैतिक 
कार्य में करने को कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात्‌ सविनय-भंग में अपनी आस्था प्रकट 
की और इस वात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कार्मो में आत्मनिर्भरता हो एक पथ-प्रदर्शक 
समझी जाय । इसके बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्य क्रम भ्रपनाया-- 

ह कारयक्रम ' 

१, देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-चासियों को उनके राजनैतिक 'अधिकारों 
के सम्बन्ध में शिक्षा दी जांय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार करने की शक्ति हासिल करने की 
तालीम दी जाय,फि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काँग्रेस का 
रचनाव्सक कार्यक्रम पूरा किया जाय । इस रचनात्मक कायक्रम में विशेषकर चखस शोर -खदर के 
प्रचार, साम्प्रदायिक ऐक्य की बृद्धि करने, अ्रस्पृद्यता-निवारण करने, दुलित जातियाँ का उद्धार 
करने और नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा ओर इस कार्यक्रम में स्थानिक 
संस्थाओं पर अधिकार करना, झ्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-सज 
दूरों और खेती का काम करने वाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूरों शौर मालिकों, तथा जमी- 
दारों और किसानों में सौहाईं स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं 
घ्यापारिक हितों की बुद्धि करना शामिल रहेया । 

२, देश से याहर कांच्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में चस्तुस्थिति का प्रसार कंरना होगा । 

8, यह कांमेंस देश की ओर से सममोते की उन शार्तो को मंजूर करती हैँ जो बढ़ी कासिल 
की इृण्ठिपेण्ठेण्ट ओर स्वराज्य-पार्टियों ने अपने १८ फरवरी १९२४ के प्रस्ताव-दह्वारा सरकार के आग 
रकक्‍खी थी, और यह देखते हुए कि सरकार ने अमीतक कोई उत्तर नहीं दिया है, निश्चय करती ६ 
कि निश्नलिखित कार्रवाई को जाय-- ' 
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:.! (१ ) स्व॒राज्य-पार्थ जल्दी-से-जल्दी बड़ी कौंसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना 
आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अंन्त तक कुछ निर्णय सरकार न॑ 
दे सके या जो निर्णय सुनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-लमिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और 
उने सदस्यों ने, जिन्हें सहासमिति नियुक्त करना चाहे, संतरोपजनक . न: समझा, तो स्व॒राज्य-पार्दी 
उंचित कारवाई-द्वारा बढ़ी कोंसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरह 
बंतंसान कोंसिलों में काम न करेगी | बड़ी कॉसिल और राज्यपरिपद्‌ के स्वराजी-सदस्य बजट की 
नामंजूरी के लिए वोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोड़ कर. चले जायंगे। जिन प्रान्टीय 
कौंसिलों की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कौंसिलों में न जायंगे ओर वे 
भी उसी प्रकार विशेष-समितिं को इस बात से सूचित कर देंगे । 

(२ ) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सद॒स्य--चाहे घह राज्यपरिपद्‌ में हो, चाहे बड़ी 
कौंसिलों में, चाहे छोटी कॉंसिलों में--उनकी किसी बेठक सें, या. उनके द्वारा नियुक्त को गई किसी 
कमिदी में शरीक ने होगा । हां, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय 
बजटों को नामंजूर करने या कोई नया कर लगाने वाले बिल को रद करने के लिए कॉंसिलों में 
जाया जा सकता. है। ; 

परन्तु शर्ते है कि अपनो जगह छोड़ने की आज्ञा मिलने तक कॉोंसिलों के सदस्य अपनी- 
अपनी कोंसिलों में हस्वमामुल वे सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मौजूदा नियम उन्हें 
अनुसति देते हैं । 

यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किसी खांस कौंसिल के सद॒स्यों को, कोई खास या 
आकस्सिक अ्रवसर आ पढ़ने. पर, उन कॉंसिलों में जाने की अनुसति देने का अधिकार रहेगा | 

(३ ) विशेष समिति.( $ ) उपधारा में वर्णित रिपोर भाप्त होने पर तत्काल ही महासमिति की 
बेठक ब॒लायेगी जिसमें कार्यक्रम तैयार किया जायगा। इस कायक्रम को कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी 
मिल-जुलकर देशभर में पूरा करेगी । 

(७ ) इस कार्य क्रम में (१ ) और ( २ ) धाराश्रों में व्शित कार्य-समूह का पूरा करना और | 
साथ ही यहां वर्णित नीति से निर्वाचकों को अ्भिज्ष करना शामिल रहेगा। यह कार्यक्रम यह 
भी स्पष्ट कर देगा कि आगासी निवांचन कांग्रेस के नाम पर किन. तरीकों पर किया जायगा। 
इस कारयक्रम के द्वारा वे बातें स्पष्ट कर दी जायंगी जिन्हें लेकर उन्मीदवार श्रपने. निर्वाचन के 
ज्षिए खढ़ा होगा । ; 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार से आप्त होने वाले ओहदों को अस्वीकार करने की नीति उस 
* समय तक अपनाई जातो रहेगी जब तक सरकार उपयुक्त समझौते की शर्तों का ऐसा उत्तर न दे, जो 
कॉम्रेस की सम्मति में सन्‍्तोषजनक हों । 

(५ ) यह कांमेस विभिन्‍न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों की कार्य-समित्तियों कौ अधिकार देती है 
कि वे अगले वर्ष के कोंसिलों और बढ़ी कोंसिलों के निर्वाचन के लिए अपने आन्तों में उस्मीदवार 
शीघ्र-से शीघ्र चुनना आरम्भ करदें । 

(६ ) यदि बढ़ी कौंसिल-द्वारा पास प्रस्ताव सें वर्णित समझौते को शर्तों के सम्बन्ध में सरकारी 
निर्णय विशेष समिति-द्वारा सन्‍्तोप-जनक और स्वीकार करने योग्य समझा गया तो तत्काल ही 
महासमिति की बैठक विशेष-ससिति के निश्चय की पुष्टि या अस्वीकार करने और भावी कार्यक्रम तैयार 
करने के लिए छुल्लाई जायगी। 
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(७) जबतक स्वराजी उपयुक्त दंग से कौसिलों से निवल न छात्र, ददतूक रवराज्य-पार्श के 
विधान और उसके अन्लुसार बने नियमों का ही पालन कौसिलों में होता रहेगा। हां, कांग्रेस या 
महासमिति समय-ससय पर, जब चाहेगी, उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगी । 

(८) (३) और (७) डपधाराओं सें वर्णित कार्य आरम्भ करने के उद्देश्य से महासमिति 
जितनी रकम आवश्यक प्रचार करने के लिए काफी ससम्ेगी नियत कर देगी, और यदि इस काम में 
ओर अधिक धन की आवश्यकता पढ़ेगी तो वह धन कार्य-समिति के द्वारा या उसकी देखरेख में 
सावजनिक चन्दे के द्वारा एकत्र किया जायगा | 

कानपुर-काँम्रेस का झ्ुख्य प्रस्ताव बिना तू-तू में-में के पास न हो सका। परिद्त मेदनमोहन 
मालवीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अनुमोदन श्री जयकर ने किया । उनका संशोधन 
इस प्रकार था-- 

कॉसिलों में काम इस प्रकार जारी रक्खा जायगा कि डनका उपयोग शीघ्र ही पूर्ण उत्तर- 
दायी सरकार के स्थापित करने में किया जा सके; जब राष्ट्रीय हित की बृद्धि सहयोग के द्वारा होगी 
तो सहयोग किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो रुकावट ढाली जायगी ।॥? 

इस संशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और श्री केलकर व डॉ० मुंजे 
के बड़ी कॉंसिल से इस्तीफा देने का मिक्र किया । इस चर्चा के दौरान में प॑ं० मोतीलालजी पर भार- 
तोय सैण्डहस्ट या स्कीन कमिटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए भयंकर शआ्आक्रमण किया गया। 
उन्होंने कहा--'बढ़ी कॉंसिल ने भारतीय सैण्डहस्ट की मांग पेश की थी और सरकार ने कहा, 
अच्छा सागे दिखाओ ।? हम लोग यह चाहते थे कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिसके द्वारा सरकार 
हमारी माँगें स्वीकार कर ले, उससे बात-चीत चलाई जाय । यदि इसी प्रकार सरकार हमसे सुधारों 
का मार्ग दिखाने को कहे तो हम निश्चय ही उसके साथ सहयोग करेंगे ।” , - 

अन्त में कांग्रेस और महासमिति की कार्रवाई के लिए हिन्दुस्तानी भापा अपनाई गई । 
महासमिति को प्रवासी भारतवासियों क्रे हितों की देख-भाल रखने के लिए अपने श्रन्तगंत एक 
वैदेशिक-विभाग खोलने का श्रधिकार दिया गया । अगला श्रधिवेशन आ्रासाम में करना तय हुआ । 
डॉ० मुख्तारअहमद अ्रन्सारो, श्री ए० रंगस्वासी आयंगर और श्री के० सन्तानम प्रधानमन्त्री नियत 
हुए। कानपुर-कांमेस के कुछ ही दिनों वाद १९२६ की जनवरी के दूसरे सप्ताह में मि० बी० जी० 
हानिमेन भारत वापस लौट शथआाये । 

कानपुर कांग्रेस की एक विशेषता यह थी कि उसमें अमरीका के मि० होत्मस मौजूद थे। ये 
वैसे अ्रमरीकन कपड़े पहने थे पर सिर पर गांधी-ठोपी दिये थे | करतेल ध्वनि के बीच ये उठे और 
बोले--“कल मैंने डॉ० अव्दुलरहमान को यह दावा करते सुना कि गांधीजी तो दृष्ठिण अफ्रीकन हेँ। 
क्या मैं आज यह दावा नहीं कर सकता कि वे सारे संसार के ईँ ? क्या में यह नहीं कह सकता कि 

प॑मेत्र-मण्डल” ( सोसायटी आफ फ्रेण्स ), जिसको श्रोर से में बोल रहा हूं, उन्हें उसी आदर की 
दृष्टि से देखता है जिससे आप देखते हैँ और आपकी ही भांति वह भी उनके काम में विश्वास 
करता है ? मुझे कहना चाहिए कि हम छोग अपनी पाश्चात्य-सम्यता की धुन में बहुत गलत रास्ते 
पर चले गये दें । दम लोग धन ओर शक्ति की खोज में बहुत 'शागे बढ़ गये हैँ । हमारी सारी 
पाश्वात्य सम्यता में यह एक बहुत बढ़ा हुगुंण है। हम पसे से प्रेम करते रहे, फलतः बह एक. स्थान पर 
_णकन्न हो गया। हम शक्ति के लिए लालायित रहे, फलतः युद्धों पर युद्ध होते गये श्रीर सम्मवतः श्र 
भी होंगे और अन्त में हमारो सम्यता विव्व॑ंस हो जायगी । इसीलिए इम आपकी और पसन्ता-पूर्यक 
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मुखातिब हुए हैं। आप एक नया और अधिक भच्छा सार्ग दिखा रहे हैं, और हम आशा करते हैं 
कि जहां हम प्रकृति और आविष्कारों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये रकखेंगे, वहां हम उस 
आदभाव का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान्‌ पैगम्बर ने की है ।” 

इस वर्ष को समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-सुस्लिम दंगों का जिक्र करना है जो बीच- 
बीच में १९२५ सें और १९२६ में भी होते रहे । हिन्दू-सुस्लिम-दुंगों का जिक्र करते हुए १९२५ की 
पहली मई को गांधीजी ने कलकतते के मिर्जापुर-पार्क सें कहा था--“मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार 
कर ली है । मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस रोग की औषधि बतानेवाले वेच्य की विशेषता सुझमें 
नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू वा सुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। 
इसलिए आजकल मैंने इस समस्या की य॑ ही उड़ती-सी चर्चा करके सनन्‍्तोष करना आरम्भ कर लिया' 
है। मैं यह कहकर सन्‍्तोष कर लेता हूं कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक-न- 
एक दिन हंस हिन्दू और सुसलमानों को एक होना पड़ेगा और यदि हमारे भाग्य में यही बदा है कि 
एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का खून बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्‍दी हम 
यह कर डालें हमारे लिए उतना ही अ्रच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उतारू हैं तो 
हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें कूठ-सूठ के आंसू न बहाने चाहिए; और यदि हम 
एक-दूसरे के साथ दया नहों करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहानुभूति की याचना नहीं 
करनी चाहिए ।” 

१९२५ की जुलाई में सारे महीने-भर दंगे होते रहे। इनमें प्रसुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और 
इलाहाबाद थे । बकर-ईंद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्नबाद नामक स्थान पर भी दंगा हो 
गया । १९२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्‍्खों की समस्या का भी जिक्र करना आवद्यक है। 
१६२५ में सिक्‍्खों को समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पंजाब-कौंसिल में गुरुद्वारा विल पेश 
किया गया और पास हो गया । साथ ही सर मालकम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्दारा-आन्दोलन के 
कैदी शर्तनामे पर दृस्तखत करके नये कानून को मंजूर कर लेंगे ओर पहले की भांति आन्दोलन न 
करने का जिस्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । वहुर्तों ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे 
क्रोध शान्त्र हो गया । बहुत-से कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा लिया। शिरोसणि-गुरुद्दारा- 
प्रबन्धक कमिटी सें इस बात को ल्लेकर फूट पड़ गई। अधिकांश कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी 
सजा भुगतने के लिए जेलों में हो रहे । 


+ 
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सहयोग की तरफ 


१९२६ का आरम्भ कौंसिलों के कार्यक्रम के लिए कुछ विशेष शुभ न रहा | १९२१३ की नवी 
चता. का आकपंश इस समय तक फ्रीका पड़ चुका था । केवल थचुद्ध! की खातिर लगातार युद्ध! किये 
जाना कुछ थकाने वाली वात साबित हुई और नये वर्ष के आरम्भ में ही थकावट और प्रतिक्रिया के 
लक्षण दिखाई देने लगे। न 

वास्तव में १९२५ के अन्त में ही अतियोग सहयोग की आवाज निश्चयाव्यक रूप से सुनाई 
देने लगी थी। बढ़ी कौंसिल २० जनवरी को खुलने वाली थी, पर उससे पहले ही बम्बई-कॉंसिल 
की स्व॒राज्य-पार्टी ने अतिसहयोगी-दुल को उसके अ्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर 
लिया था । 

६ और ७ मार्च को मद्ासमिति की बैठक रायसीना ( दिल्ली ) में हुईं, जिसमें कानपुर के 
निश्चय की पुष्टि की गईं। एक बार फिर दिल्ली ने प्रक: किया कि “स्व॒राज्य के मार्ग में रोह़े 
अटकाने वाल्ले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे संकण्प के साथ 
मुकावला किया जायगा और विशेष रूप से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कांग्रेसी सरकार 
द्वारा प्रदान किये जाने वाले पदों को स्वीकार न करेंगे जबतक कि सरकार की ओर से सन्वोप-जनक 
उत्तर न मिलेगा ।? 

महासमिति की चर्चा करते हुए यहां यह भी कह देना उचित होथा कि ५ मार्च फो काय- 
समिति ने २००० हिन्दुस्तानो-सेवा-दल को और ५०००) विदेशी श्रचार-कार्य के लिए मंजूर किया 
था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल स्वयंसेवकों का वह दुल था जिसका संगठन कोकनढा-कांग्रेस के प्रस्ताव 
के अनुसार हुआ था। इसके दो वार्पिक अ्रधिवेशन हो चुक्रे थे--एक मौलाना शौकतश्रुली की 
अध्यक्तता में बेलगांव में भौर दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अ्रध्यक्षता में कानपुर में । 

बढ़ी कॉसिल में जब बजट की चर्चा आरम्भ हुई तो परिद्तत मोती लाल नेद्दरू ने जहिर किया 
कि में और मेरे समर्थक मत देनेमें कोई भाग न लेंगे । कौंसिल-भवन की गैलरियां खचाखच भरी हुई 
' थीं, क्योंकि स्व॒राजियों के वी फोंसिल से 'धाकू-आउट? करने की बात पहले से ही लोगों को शच्छी 
तरह मालूम थी । पणिठत मोती लाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशबन्धु की सम्पूर्ण समप्तीते 
की बात का किस श्रकार तिरस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी 
से काम न लिया तो देश भर में गुप्त-समिवियां कायम दो जायंगी । दतना कद्द कर नेहरू जी पश्यपनी 
पार्टी के सदस्यों के साध कॉसिल-भवन से बाहर चक्के गये । 

इस चविाक-आउश! के कारण एक और घटना भो हुई, जिसका संदिप्त बरणंन करना टचिंत 
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है। अध्यक् पटेल ने इस 'घाकु-आउट! का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि कॉखिल की सबसे जबर्दस्त 
पार्य कॉसिल-भसवन छोड़कर चल्नी गईं है, इसलिए अब भारत-सरकार-काचून के अनुसार आवश्यक 
प्रतिनिधित्व रूप इस कॉसिल का नहीं रह जाता है| झब यह वात भसारत-सरकार ही निश्चित करे 
कि बढ़ी कॉसिल की बैठक जारी रहे या नहीं ! उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई 
विवादप्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो सुझे विवश होकर उच्र विशेष अधिकारों का उपयोग करके 
जो भारत-सरकार-कानून ने सुके मदान किये हैं, बैठठ को अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित 
करना पड़ेगा । दूसरे दिन उन्होंने बढ़ी सल्ननता के साथ अपने शब्द चापस लिये और कहा--“मैं 
यह भी कहना चाहता हूं कि अच्छी-तरह विचार करने के वाद में उस नतीजे पर पहुँचा हूं कि अध्यक्त 
को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए था, और व ऐसी भापा छा ही व्यवद्दार करना 
चाहिए था, जिसका अर सरकार को धमक्री देने के रूप में किया जा सहै, बल्कि कोर्द कारवाई करने 
से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है।” इससे सरकार की चिंता मिट गईं। 
असहयोग का जो पत्थर गया में ऊँचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरस्म 
में सावरमती में करीब-करीब नीचे आ गिरा | हम यह देख चुरे हैं कि प्रतिसहयोगी स्वतन्त्र भर 
राष्ट्रीय-दलवालों के कितना निकट पहुँच गये थे । तदनुसार उन्होंने ३ अग्रेल को बम्बई में अन्य दलों 
के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल्ल-स्वरूप “इंडियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ। 
इस पार्टी का कार्यक्रम था, शान्तिपूर्ण और वैध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह और करबन्दी को 
छोड़कर) औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना और इसमें कौंसिलों के 
भीतर प्रतियोगी-सहयोगी की नीति बरतने की स्वतन्त्रता दी गई थी। पणिडत मोतीलाल नेहरू ने इस 
पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्ण के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चीत के 
बाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टो के दोनों दलों की एक बैठक २१ अग्रेल् को यह 
देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं सावरमती में छुलाई जाय । इस वैठक में अन्य नेताओं 
के अलावा संरोजिनीदेवी, लालां लाजपतराय, श्री केलकर, श्री जयकर, श्री अणे और डा० सुंजे भी थे । 
यहां सहासमिति द्वारा पुष्टि मिलने को शर्त रखते हुए समझौते पर हस्तावर करनेवाले नेताओं के बीच 
में यह तय हुआ कि १९२४ की फरवरी में स्व॒राजियों ने जो मांग पेश की थी उसके सरकार द्वारा 
दिये गये उत्तर को संतोप-जनक समझा जाय, यदि समन्ठत्रियों को प्रांतों में अपने कर्तव्य का पालन 
करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्दापूवक कार्य करने की सुविधा कर दी 
जाय । भिक्ष-सिन्न प्रान्तों की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया 
कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उन्तके निर्णय पर एक कमिदी की, 
जिसमें परिडत समोतीलाल नेहरू और श्री सुकुन्दराव जयकर हों, पुण्टि गिल जाना आवश्यक रखा 
राया। इंडिया १९२५-२६? सें कहा गया है--/पर अभी इस समझौते की स्याही सुश्किल से सूखी 
होगी कि आन्श्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के ससापति श्ली प्रकाशस ने अपनो असहमति प्रकट की और 
कहा कि “कांग्रेस की स्थिति को साबरसती में कानएर से भी अधिक कमजोर दवा दिया गया।? 
अन्य अनेक ममुख कांमेसवादियों मे सी इसी प्रकार का असंतोष प्रकट किया। साधारणतया 
यह समझा जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीघ्र द्वी फिर कौंसिलों में चलते 
जायंगे और मन्त्रिसण्डल कायम करेंगे। परन्तु पं० मोतीलाल जी ने यह प्रकद कत्के दि पद-पअहण 
करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वातावरण को स्वच्छ कर [ 
(१) मन्‍्त्री कोंसिलों के प्रति पूर्णरूप से उत्त रदायी समझे जाद 
३१ 





हि) ॥ 
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; ओर उसएर सरकार का कोई 
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शासन न रहे । (२) आय का एक उचित भाग "राष्ट्रननिर्माण” विभाग के लिए नियत किया जाय। 
(३) मंत्रियों को हस्तान्तरित विभागों की नौकरियों पर पूरा श्रधिकार हो ! 

परन्तु सारी वार्तें फिर खटाईं में पढ़ गईं। श्री जयकर ने उस मसविदे को, जो कमिदी के 
सामने रक्खा गया समझौते के बिलकुल विरुद्ध बताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक ञ्र्थों के 
संबंध में संदेह और सवमेद को दूर करने के बहाने शर्तों का पूरी तरह खण्डन किया गया है। बस, 
इसके बाद में स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन-म्रुटाव चढ़ता गया; परन्तु अभी सावर- 
मती के सममभौते का महासमिति-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुईं। इस बेठक में पंढित 
मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “चूंकि शर्तों के ठोक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताणर करने- 
वालों में इतना मतसेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए में पिछले कुछ दिनों से समझौते 
की जो बातचीत चला रहा था वह भंग हो गईं है, और इसलिए पैक्ट को समाप्त और रद समझा 


जाय ।” वे इंग्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो महीने की छुट्टी ली और श्री श्रीनिवास 
आयंगर ने उनका स्थान प्रहण किया । 


हिन्दू-मुस्लिम दंगे . 

१९२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थिति का सिंहावलोकन करने के लिए व्हर जाना 
चाहिए । ६ अग्रेल १९२६ को लॉ श्रविन भारत में आग्रे। लगभग उसी समय्र कलकत्ते में बढ़ा 
ही भयानक सास्णदायिक दंगा हो गया । छः सप्ताह तक कलकते की सदके ह॒त्या-कायढ भऔर श्व्य- 
चस्था का अखाद़ा बनी रहीं। जगह-जगह सइकों पर दंगे हुए, ११० जगद्ट आग लगाई गईं, सन्दिरों 
ओर सस्जिदों पर हमला किया गया । सरकारी बयान के अनुसार पहली सुठ्भेड़ में ४४ आदमी भरे 
और ५८४ घायल हुए और दूसरी सुठमेढ़ में ६६ आदमी सरे और ३९१ घायल हुए हे हम 
के विध्वंस और हत्या-काण्ड के बाद दंगा शान्ते हुआ । लॉर्ड अर्विन इन दंगों से बड़े वेचेन प्‌ ॥ 
उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी श्रास्था श्रीर विहलता, सारी हर 
सावना और सहदयता रख दी । उन्होंने जनता को सममाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और धम्मके 
नाम पर भारत की उस सुकीर्ति को बचाओ जिसे वर्तमान वैमनस्य मिटा रहा है का 

अगस्त के महीने में हिल्टन-यंग-कप्तीशन ने सुद्रा ओर विनिसय पर अपनी रिपोट प्रकाद्ित 
की और सरकार ने उसके अनुसार झटपट १८ पेन्स वाला विलल पेश कर दिया। सरकार की इस 5 कर 
की निन्‍्दा हुई और उसने ३९२० की फरवरी तक ठहर जाना मंजूर कर लिया, जिससे लोगों प्रौर 
जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिले कि कीमतें १८ पैंस के अनुपात पर आकर ठहर 


रही हैं या नहीं । की सा. 
सितम्वर में लाला लाजपतराय और परिठत मोतीलाल नेहरू में बढ़ा कॉसिल : काम के 


मियों हु जप 3 
५ पल 4 षि गरी का खयाल था कवि स्व॒राति बाक-थाउट 
संबंध में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ । लालाजी का खत था कि | की वाकू- 


कु जी. करने के सम्बन्ध में सावरमती के 
की नीति हिन्दू-दितों के लिए स्पष्ठटया द्वानिकर है। वे पदगइा कि से इस्तीफा दे 
समझौते की पुष्टि के पद में मी थे । इसलिए उन्हंनि बढ़ी कसिल में कॉमेंस-पार्टा स अइका 


हि 


रे 
रा खा पेड र्थ॑ के नेत्र न जट 
दिया । बढ़ी कौसिल की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त द्वीने वाला था। नय निर्वाचन सिर पर माजद 


थे। ध्ध्यक्ष पटेल की भूरि-सूरि प्रशंसा की गई । मर्शसा करने बालों में दीवान बहादुर श्रों रगाच्ारा, 
शै० शिवस्वामी ऐयर, मि० चैपरि से नियोगी, मौलवी सुहस्मद याकूब, पण्डित मदनमोइन 
सर पी० शिवस्वामी ऐयर, मि० वेपूटिस्य, क्री नियोगी, मॉलदी सुहस्मद 7 


हक 
बच 


2 अल लेक पट ग के ये था. आदर-प्रद्धन और मसंगल-कामना की मद होगे 
५३५ सालवीय कौर सर एवेक्जेरडर सुद्ोमन थे । प्रशंसा, आदर-मदडान और से ज्न्‍्क्राम 
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हज 
के 
ब्ध 


९... 


का है हू 


अध्याय ७: कौसिल का मोर्चा--१६२६ श्छ३ 


गईं--जो सव उनके छुबारा अध्यक्ष बनने की सानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह आन्तरिक अभि- 
ल्ाषा प्रकट की कि अध्यच्ष-पद के लिए कोई प्रतिहृंद्वी खड़ा न हो।. 


इसी अवसर पर सर अब्हुलरहीम सारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक स्ुुसलमान की नियुक्ति 
की चेश कर रहे थे। लॉड अर्थिन थे उसका करारा उत्तर दिया--“किसकी नियुक्ति सावंजनिक हितों 
के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में गवर्नर-जनरल स्व॒तन्त्र 
रहेगा ।” वास्तव में छार्ड अर्थिन हरेक फो साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे । इसी 
अवसर पर लन्‍्दन सें साम्राज्य-परिपद्‌ ने ओपनिवेशिक स्वराज्य की वह परिसापा बनाई जो आजकल 
प्रचलित है। अ्रक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक दृक्तिण-अफ्रीकन शिषप्ट-सण्डल ने मि० बेयस के नेतृत्व 
में मद्रास से पेशावर तक का अमण किया। भारत-सरकार ने इस शिषप्ट-मण्डल को भारत की 
सभ्यता श्रौर अवस्था का ख़ुद अध्ययन करने के लिए निमंत्रण दिया था। 


१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ । मद्रास के कांग्रेसी उस्मीद्वार--अब वे स्वराजी न 
कहलाते थे--पूर्ण रूप से विजयी हुए। लॉर्ड बकेनहेड प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें, गोहाटी में 
कांमेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। श्री एस० श्रीनिवास आयंगर 
गोहादी-कांग्रेस के सभापति छुने गये । 

गोहाटी-कांग्रेस 

गोहाटो कांग्रेस स्वभावतः ही तनातनो के चातावरण में हुईं। तबातनी का कारण सहयोग और 
असहयोग का पारस्परिक संघर्ष था। यह याद रखने की बात है कि आरस्भ में असहयोग का अर्थ लगातार 
और एक-सी रुकावट डालना था, उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था सें, जब कॉंसिलों 
में स्वेराजियों का मताधिक्य हो, करने की बात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग असहयोग 
के निकट आ लगा, क्या कोंसिलों की कमिटियों का निर्वाचन द्वारा भाप्त होने वाली जगहों के सम्बन्ध 
सें और क्‍या भारत-सरकार की कमिदियों को नामजद जगहों के सम्बन्ध में | अन्त में यह असहयोग 
सावरमती सें सहयोग के आस-पास घूसने लगा, पर ख्लिकक के साथ । कॉंसिल-पार्ट इस सम्बन्ध में 
बात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से संकोच करती थी । इसके अलावा स्वराज्य- 
पार्ट में भी असहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी | पर वह राष्ट्रीय-दुल्,, स्वतन्त्र-दल या उदार-दुल- 
वाल्लों की स्थिति अपनाने को तो तैयार न थी ।. सहयोग के विचार को तो वह खिलवाड़ में उढ़ाती थी, 
परन्तु स्वराजी खुद प्रतिसहयोग की, सम्मान-पुर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और आव- 
इशक होने पर अढंगा डालने की, और सुधारों के मामले में सहयोग करने की बात करते जरूर ये । 
इन्हीं सूक्ष्म पर पूर्ण रूप से व्यावहारिक अरलनों ने प्राग्ज्योतिपपुर (गोहाटी) में आपस में खिंचाव पैदा 
कर दिया था। साथ ही सरकार भी खुल्लम-खुल्ला प्रशंसा करके, ओर अ्रप्रत्यत्त रूप से उसे प्ाम॑- 
प्रित करके, प्रतोभन दे रहो थी और उन सारे हथकणरडों से काम ले रहो थी, जिनके द्वारा श्रनिश्चित 
मस्तिष्क और सीरूहुदय काबू में आते हैं। मम िश 

यह खिंचाव ही काफी सताने ओर तपानेचाला था, पर दु;खान्त न था। किन्तु जब श्रक- 
स्मात्‌ शोहाटी में यह समाचार पहुंचा कि एक सुसलसान ने स्वामी अरद्धानन्द को रोगरणय्या पर उनसे 
मुलाकात करने के बहाने, गोली सार दी तो यह और भी बढ़ गया । जिस दिन यह समाचार मिला 
उस दिन गोहाटी में कांमेस के सभापति का हाथी पर जुलूस निकाला जानेवाला था। आखसाम 
हाथियों का देश रहरा, इसलिए वह कांमेस के सभापति का सम्मान अदूभुत ओर श्रपूर्व ढंग से 


श्द्छ “ हाँम्ेस का इतिहास : भाग ३ 


करना चाहता था। पर झुलूस का विचार छोड़ देना पढ़ा । हिन्दू-मसुसलमान दोनों में इस दुःखदायी 
संवाद से शोक छा गया । 


जब श्री श्रीनिवास ने अपना भाषण समाप्त किया तो उसमें कोई बात दिखाई न पढ़ी। 
उनके सारे विचार पहले से ही जाने-पूछे थे । उन्होंने स्वामी श्रद्धाननद की स्ट्रति का उचित शब्दों में 
सम्माच करते, ओर उसर सोमानी की, जो कसी कांग्रेस के कोपाध्यक्त रह छुके थे, दुःखदायी मृत्यु की 
उपयुक्त रूप से चर्चा करने के वाद निर्वाचनों का जिक्र किया और कहा क्रि स्वराज्य-पार्श ने कौंसिलों 
में जिस नीति का अवलस्वन किया, परिणासों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है। इसके वाद द्वेघ- 
शासन के ढांचे को बिखेर के घताया कि इसमें निरंकुशता भरी हुई है । फिर देशबन्धु की समझौते 
की कोशिश, सारत का दर्जा, सेना और जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कोंसिल के कार्यक्रम को 
चर्चा की । उन्होंने पद स्वीकार करने की नीति को रुपए शब्दों में श्रौर श्रकाव्य-तर्क के साथ घिक्कारा। 
पर लाथ ही उन्होंने र्वराज्य-पार्टी की स्थिति का मूल्य आंकते हुए कहा कि “यह दल ऐसा विरोधी 

है जिसकी बसे तो शक्ति अप्रत्यक्ष है, पर है ठोस, ओर मंत्रियों की शक्ति की उपेक्षा कहीं 
अधिक परिणाम उत्पन्न करने वाली है |?” इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समस्याओं, मुद्दा और साम्प्र- 
दाविक सक्षमढ़ों फी ओर साथ ही खद्दर, अस्पृश्यता श्रौर मादक हृष्य-निषेष की चर्चा की ओर सहि- 
प्णुत्ता और एकता पर जोर दिया । 

गोहाटी के अस्ताव हस्वमायूल थे । स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द करे सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने 
पेश किया और अनुमोदन मौलाना मुहस्मद्अली मे | गांधीजी ने समझाया कि सजहब की असलियत 
क्या है, और हत्या के कारणों को वत्ताया--“शायद अब श्राप लोग समझ जाय॑गे कि मेंने अ्रब्दुल- 
रशीद को भाई क्‍यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोपी सक नहीं ठहराता । दोषी तो प्रसल 
में वे हैं जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध छणा को उत्तेजित किया ।” केनिया का नम्बर अस्तावों में दूसरा 
था। केविया में अवासी भारतीयों के विरुद्ध कानुन और भी कठोर होता जा रहा था। शआरस्भ में 
कर २० शिलिंग था। फिर वह झुद्वा-व्यवस्था की उल्ल-फेर के द्वारा बढ़ाकर ३० शिलिंग कर दिया गया 
ओऔर उसके याद कानून के द्वारा ७५० शिलिंग कर दिया गया । इस श्रकार वहाँ यूरोपियन हितों की 
रक्षा भारतीय द्ितों के, उनकी स्वतन्त्रता के और उनकी थआकांचाओं के विरुद्ध की जा रही थी । 
कोंसिलों के कार्यक्रम के सम्बन्ध से यह स्पष्ट कर दिया गया कि-+- , 

(ञ) जबतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर नदे देगी जो कांग्रेस की या महाध्षमिति 
की राय में सन्‍्तोषज्ननक हो, तबतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-द्वारा भदान किये जे- 
वाले और किसी पदु को स्वर्य अहण न करेंगे, और अन्य पार्टियों-ह्वारा मन्ध्रिमण्ठल की रचना 
फा विरोध करेंगे । * 

( आरा ) जबतक सरकार उपयुक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक कांग्रेसवादी ( ई ' धांरा में 
वर्णित बातों का ध्यान रखते हुए धन-सम्बन्धी माँगों को अस्वीकार करेंगे श्र बनदों को रद करेंगे 
जब कि महासमिति की श्राज्ञा कोई और प्रकार की न हो .। 

(इ) जिन काूनों के द्वारा नीकरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती दी उनके सम्बन्ध 
में किये गये सारे अस्तावों को कांम्रेसवादी फेंक देंगे 

(३) कांग्रेसबादी ऐसे अस्ताव पेश करेंगे और ऐसे अस्ताबों और विज्ञों का समर्थन करेंगे जो 
राष्ट्रीय जीवन की उचित वृद्धि के लिए आधिक, कृपि-सम्बन्धी, टत्योंग और वध्यापार-सम्बन्धी 
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हितों की उन्नति के लिए, ओर व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा संगठन करने और समाचार पत्नों की 
आजादी और फलतः नौकरशाही को स्थान-च्युत करने के लिए आवद्यक हों । 

(3) कांग्रेसवादी कृपकों को दशा में उन्नति करने के निमिच ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे 
या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों को मौरसी हक भाप्त हों और जिनके ह्वारा किसानों 
की दुशा में शीघ्र ही सुधार हो । ह 

(ऊ) और खेती का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हितों की रक्षा 
करेंगे और जसींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध सें सामंजस्य स्थापित करेंगे । 

बद्स्‍धाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को घिक्कारा गया। देश में 
और देश के घाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-सुस्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में, गुरुद्वारा-आन्दोलन के 
कैदियों के और मुद्गा-नीति के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रस्ताव पास किये गये । अगले अधिवेशन के लिए 
स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया। 

गांधीजी ने कांग्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया । यहां तक कि विपषय-समिति ने जो दो 
प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांधीजी दूसरे दिन बदलवा दिया। उनमें से एक नाभा के सम्बन्ध 
में था और दूसरा मुद्गा-व्यवस्था के सम्बन्ध में । गांधीजी की नाभा के साथ इतनी सहालुभूति कभी 
नहीं रही कि थे कांग्रेस को इस सम्बन्ध में किसी खास स्थिति में पटक देते | एक तीसरा स्व॒तन्त्रता- 
सम्बन्धी प्रस्ताव तो गांधीजी की ओजस्विता की अप से भस्म ही हो गया। 

नरोत्तम मुरारजी और अन्य अरथशाख्र-विशारद वहां इसी कारण मौजूद थे कि झुद्गा-ब्यवस्था 
का प्रसंग छिड़ेगा । श्री. केलकर और श्री जयकर दोनों में से कोई नहीं झाया था। एक कारण यह था 
कि वे बीसार थे। दूसरा कारण यह था कि उस समय तक प्रति-सहयोग-वादी कांग्रेस से बिलकुल 
परथक्‌ हो गये थे। गोहाटी-कांग्रेस ने आम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांम्रेस-वादियों 
के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए कांग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की समितिया 
उपसमिति के निर्वांचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हों, यथा 
कांमेस की किसी भी संस्था की बैठक या समिति या उपसमिति में भांग लेना चाहते हों, खद्दर 
पहनना ल्ाजिमी कर दिया। 

गोहादी-कांग्रेस के सभापति ने ३९२६ के निर्वाचनों में मित्ली स्वराजियों की सफलता का 
थोड़ा-सा जिक्र किया। स्वराजियों का निर्वाचन-्संबन्धी कार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक पैयार किया गया 
था। सदरास सें स्वराजियों ने करारी विजय पाई, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है। युक्तप्रांत 
अच्छा न रहा । १० मोतीलाल के शब्दों में कहें तो, “उनकी हार इसलिए नहों हुई कि थे स्वराजी 
थे, बल्कि इसलिए किवे राष्ट्रवादी थे। यह तो राष्ट्रीयता में और निम्नतर साम्प्रदायिकता की 
सहायता में धन, अष्टाचार, आतंकवाद और सिध्या-वाद से काम लिया गया था। कांग्रेस के विरो- 
धियों ने-- हिन्दू,मुसलमान दोनों ने--धर्स संकट में है” की आवाज उठा रकखी थी। मेरे बारे में 
शाम तौर से कहा गया कि में गोमांस खाता हूं, गोहत्या का अपराधी हूं, मस्जिदों के आगे बाजा 
बन्द कराने का समर्थक हूं और इलाहाबाद में रामजोला के घुलूस वन्द कराने का एक्रम्ान्न 
जिम्मेदार हूं ।” 

इस जसाने में कांप्रेस का काम वार्पिक अ्रधिवेशनों में लम्बे-दौढ़े प्रस्ताव पास करना और 
कौंसिलो में सुठसेड करते रहना सात्न रद गया था । पर एक बात ऐसी भी थी जिसने उम दिनों 
में विशेषतः: घारण कर लो थी। जबसे अखिलत्ष-मारतीय उर्खा-संघ बना, खद्र, ग्रामोन्तति और 
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मितव्ययिता के पविन्न वातावरण में पनपने लगा । जिन. ख्री-पुरुषों ने खदर का प्त- ले लिया था 
वे पृथक्‌ रूप से इसके अचार में लगे हुए थे। वार्पिक .प्रदशिनियों :के, द्वारा सिद्ध हुआ कि कवाई 
ने कितनी उन्नति कर दिखाई है.। बिहार ने गोहादी के अ्रवुसर.पर खद्दर तैयार करने में अपनी 
छु+सात साल की जो उन्नति दिखाई घह सारे देश के लिए. दृष्टांत-स्वरूप थी । , दो-एक वर्षों को 
छोड़ कर इधर बाकी वर्षों में प्रदर्शिनियां, जो अब कांग्रेस का अनिवार्य श्रंग हो गई है, सोलह श्राने 
खद्दर की अद्शिनियां हो गई हैं । इन प्रदर्शिनियों ने देश की राजनैतिक,-सामाजिक और सांस्कृतिक 
उन्नति के साथ-ही-साथ आर्थिक उन्नति की ओर भी ध्यान देने में सहायता पहुंचाई है और लोगों 
को विश्वास दिला दिया है कि स्वराज्य का अर्थ है--निर्धनो के लिए भोजन और चस्र । 


दः 
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...._ श्रव हमें भिन्न-भिन्न कोंसिलों सें काँग्रेस-पार्टी-द्वारा किये गये काम का पर्यालोचन करना ह्े। 
यह याद रंहे कि बंगाल और सध्य-प्रान्त में पिछले तीन साल से हेघ-शासन का अंत हो गया था। 
१९२७ में इन दोनों प्रान्तों में यह फिर कायम कर दिया गया । बंगाल में मंत्री के वेतन की माँग के 
पंक्ष में ९४ रायें आईं, विपक्त में ८ं८प। मध्य-प्रान्त में पक्त में ५० और विपक्ष में १६। १९२६ के 
सार्च में स्वराज्य-पार्ट बड़ी कॉसिल से उठकर चली गई । उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने 
तक आने का न थां। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने 
का प्रस्ताव पेश किया तो स्व॒राज्य-पार्टोी एक मिनट के लिए कौंसिल-सवन में आई और अस्ताव को 
अक्तूबर तक के लिए, अर्थात्‌ वर्तमान कॉंसिल भंग होने तक, स्थगित करा दिया । जब बढ़ी कॉसिल 
की. नई बैठक हुईं तो हरेक को १८ पेंस की दर वाली वात पर उत्तेजना हो रही थी । भारम्भिक 
बैठक में पणिडत जी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला श्राक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने 
सत्येन्द्रचन्द्र मित्र की --जो जेल में बन्द रहते हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे - अनुपस्थिति की 
चर्चा करने के लिए कोंसिल की बैठक स्थगित करने का अस्ताव पेश किया। श्रभी हाल ही में 
१९३७ में बड़ी कोंसिल में ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव श्री शरत्चन्द्र चसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध 
में पास हुआ । श्री शरतचन्द्र बसु निर्वाचन के संमय जेल में शाही कैदी थे । परिडतजी का कहना 
था कि श्री मित्र को जेल में बन्द रखकर सरकार बड़ी कॉंसिल के हक पर ओर उन्हें चुनने वालों के 
अधिकारों पर आधात कर रही है; इस प्रइदन पर सरकार १८ रायों से हारी; पर तो भी श्री मित्र को 
बढ़ी कॉोंसिल में भाग लेने के लिंए स्वतन्त्र न किया गया। बंगाल के नजरबन्दों का प्रश्न भी उठाया 
गया । पंडितजी की सांग मूल प्रस्ताव के संशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या 
तो नजरबन्द छोड़ दिये जाय॑ या उन पर सासंला चलाया जाय । | 
7. ल्ालाजी ने, जो उस समय राष्ट्रीय-दंल के सदस्य थे, कहा कि यदि सरकार कानून का सहारा 
छोड़ कर यह कहे कि उन्हें बिना सुकदमा चलाये जेल में रखना स्थिति के लिए आवश्यक है, तो भी 
ठीक है । पणिडतजी का संशोधन १३ रायों की अधिकता से पास हो गया । श्री मित्र वाले प्रस्ताव 
के बाद बढ़ी कॉसिल को स्थगित करने के लिए और भो कई प्रस्ताद पेश किये राये। उनमें से एक 
चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था। दूसरा फिन्नी को भेजे गये भारतीय शिष्ट-मण्डल की रिपोर्ट 
प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। इन पस्तावों को पेश करने को असुमति नहीं मिली । एक और 
प्रस्ताव रेलवे-चजद को बहस समाप्त होने घोर बढ़े वज्ट के पेश होने तक विनिमय की द्र-वाले प्रस्ताव 
को स्थगित काने के सम्बन्ध में था। यह प्रध्ताव ७ अधिक सत से पाप्त हो गया । अन्तिम श्रस्ताव 
खड्गपुर की झोर वंगाज्ञ-नापपुर-रेलरे के अन्य स्थानों को हडताल की चर्चा करने के सम्बन्ध में 
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था। इसके वाद सरकार में और निर्वांचित सदस्यों में कहूँ प्रश्नों पर सुठसैद़ हुईं । उनेमें से एक प्रश्व 
फौलाद-संरकत्ण-विल-सम्बन्धी था। इस विपय पर दो-एक शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। १९२३ के 
आस-पास भारतीय फौलाद और लोहे के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का प्रइदन छउठाया राया। 
टैरिफ-वोर्ड ने सरकार से आशिक सहायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के बाद इस प्रषन 
पर फिर विचार करने की भी सिफारिश की । यह समय बीत गया । इसके बाद इस प्रदन पर दुवारा 
विचार किया गया तो देरिफ-वोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि वाहर से आने वाले लोहे और फौलाद 
के माल पर अधिक चुज़ी लगाई जाय, पर अंग्रेनी माल पर एक-सी चुड्ी लगे, और अन्य देज्ञों के 
माल पर सिन्न-भित्न प्रकार की चुड्नियाँ लगाई जाय॑ । यह साम्राज्य के साल को तरजीह देने का प्रश्न 
था श्रौर लोकमत इसके विरुद्ध था। पर इस सामज्ने पर खूब वहस करने के बाद सरकारी योजना को 
घढ़ो कॉंसिल ने स्दीकार कर लिया। र्ट्रीय-द्ष के उपनायक श्री जयकर ने सारे बजट को रद करने 
का प्रस्ताव पेश किया और इस विपय पर चर्चा होने के वाद क्रो जयकर का प्रस्ताव ८ या ९ रायों से 
पास हो गया ।”अव सबसे बढ़ा प्रदनत १८ पेंस का आया । इसका प्रभाव भारत के सिल-मालिरों 
और व्यापारियों पर ही नहीं, किसानों पर भी पढ़ता था । कच्चा माल और अन्न याहर भेजने वालों 
पर इसका प्रभाव विशेष-रूप से पढ़ता था। युद्ध से पहले और युद्ध के समय पाठ की दर १५) थी । 
अब यही १३॥“)४ के वरावर हो गई । दूसरे शब्दों में बाहर से माल संगाने धाले को माल मंगाने का 
उत्तेजन दिया गया, क्योंकि विदेशी माल फी रुपया २ पेंस सस्ता हो गया या फी १६ पेंस २ पेंस 
कम हो गया; अर्थात्‌ ८ या १२२०८ सस्ता हो गया । इसी प्रकार बाहर भेजे जाने वाले कच्चे साल के 
सम्बन्ध में देखा जाय तो एक पौण्ड की कीमत का कपड़ा जो पदले १६ पँस की दर पर भेजा जाता 
था, और १५) में पढ़ता था, अ्रव १६॥८)४ को पढने लगा; और जो कचा माल पौंढ को कीमत का 
पहले १५) में बिकता था, अब १६॥० ४ में बिकने लगा । इस प्रकार १९२५ में बादर भेजे जाने वाले 
माल का दिसाब लगाया जाय तो किसान सो ३१६ करोड के आठवें भाग का शर्थात्‌ लगभग ४० 
करोड़ का हर साल घाटा होता रहेगा | यदि साल-भर में बाहर से थ्राने वाला माल २४९ करोड़ का 
था तो यह कहना कि बाहर से माल मंगाने वाले देश को ३१ करोढ़ का नफा रहा, उसके लिए फोई 
सनन्‍्तोप प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि अब भी बह ४० करोढ़ के घाटे में श्र्थाव्‌ कुल मिला कर 
९ करौढ़ के धार्पिक घाटे में रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश को, जिसका व्यापारिक जमा-स्नर्व उसके 
अजुकूल है, थर्थात्‌ वह बाहर साख जितना भेजता है उससे कम माल मंगाता है, इस प्रकार का 
घाटा निरन्तर उठाना पद्ैगा। यही कारण था कि इस प्रश्न पर घमासान युद्ध हुआ, पर लोकमत को 
३ रायों से हारना पढ़ा और सरकार के पत्त में ६८ राये आई' । फौलाद-रक्षण, श्रार्थिक और दर- 
सम्बन्धी समस्याओं का निपयरा होने के वाद १९२७ में बढ़ी कॉसिल की दिल्ली की चैव्क में 
कांग्रेस के लिए और कोई महत्वपूर्ण काम न रहा । 
यहां हम कुछ रोचक घटनाओं का जिक्र करना ठीक समझते हँ। '्ध्यक्ष पटेल एक थार 
फिर अ्रध्यक्ष चुने गये । उन्होंने गांधीजी को अपने वेतन से १६७६) मासिक्र देते रहने का बचने 
दिया और २०००) अपने व्यय और अपने पद के अनुरूप मर्यादा और थ्ाराम के लिए रख छोड़े। 
गांधीजी इस थाती का प्रवन्ध-मार अकेले अपने ऊपर लेने को तैयार न थे। इसलिए और नेताओं 
से सलाह लॉ और दसरे ट्स्टी उसमें शासिल किये । २१ मई १९३५ को गांधीनी ने गुजरात प्रान्त 
के रास नामक स्थान पर एक बालिका-विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस फणयड के मे 
उनके पास ४०,०००) हैं और उनके ब्याज में से १०००) खच किया गया है । 
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' “ गांधीजी ने साल-भर क्षेत्र-संन्धास का जो -ब्त'कानपुर में धारण किया' था * उसकी मियाद 
पूरी हो गईं थी ।.उन्होंने हाल:हो में राजनीति-से जो' विश्राम प्रहण किया है और उसे जो लोग 
विचित्र या सनक समझते होंगे.*वे इस कानपुर वाले घत के द्वारा इसका रहस्य समझ -जायँंगे । जब 
कभी कांम्रेंस.ने 'उनकी सलाह: की अवहेलना की) - उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि 
जिघंर चाहे-जाय । उन्होंने काम का आरम्भ देशबन्घु-स्टृति-कोप के लिए बिहार में दौरा करके 
किया ।:इस प्रकार संग्रह किया हुआ घन- खद्दर-प्रचार में लगाया गया। कौंसिल:के काम में उनके लिए 
कोई आकंपंण न था। लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रतीत हुआ था। उन्होंने 
कॉसिल के कार्य को-निस्सार और शक्तियों का ' अ्रपन्यय सान्र बताया था । लालाजी के बाद एस० 
श्रीनिवास आयंगर की बारी थी, जिंन्होंने-कहा,. “बढ़ी कोंसिल ऐसा स्थान नहीं, औ्रौर प्रांतीय कॉसिले 
तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूपे में अडंगा-नीति सफल हो सके ।” 
ह दक्षिण अफ्रीका 
हस सरोजिनीदेवी के दत्षिण अफ्रीका-गसमन की चर्चा कर ही चुके हैं। १९२४ में दत्तिण- 
अफ्रीका में स्थिति बहुत ही बुरी थी और जनरल स्मट्स 'सेग्रेगेशन बिल” पास कराने ही वाले थे कि 
भारतीय कांग्रेस के: अनुरोध से सरोजिनीदेवी पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रीका तक गई और उनका 
बडे जोर का स्वागत हुआ। बिल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मट्स की सरकारने इस्तीफा 
दिया, इसलिए वह बिल भी त्यांग दिया गया । १९२५ में जनरल हटजोग ने अधिकार प्राप्त किया 
ओर एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया । इस बिल का नाम था 'कलास एरिया- 
बिल? । यदि यंह यूनियन पालमेण्ट में पेश किया जाता तो सरकार श्र विरोधी दल दोनों इसके लिए 
* स्वीकृति दे देते । दीनबन्धु एण्डरूज से गांधीजी और ' कांग्रेस ने वहां जाने का अनुरोध किया और 
उन्होंने तत्कोल्न हो यह आवाज उठाई कि यदि , बिल पास हो जायगा तो गांधो-स्मट्स समझौता 
भंग हो जायगा । बाद को भारत-सरकार ने पेडीसन-शिष्ट-मण्डल भेजा, जिसकी ओर यूनियन-सरकार 
में अधिक ध्यान नहीं दिया । पर धीरे-धीरे यह तय हुआ-कि प्रस्ताव को उस समय तक रोक रक्‍्खा 
जाय. जबतक भारत-सरकार. का शिष्ट-मण्डल, जिसे यूनियन-सरकार के साथ समझौता करने फा 
अधिकार प्रांघ है, पहुंचे कर दुक्षिण-अफ्रीकां-प्रवांसी भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी 
- त्तरह से चर्चा न कर के । 
न १६ अक्तूबर १९२६ को दक्षिण-अफ्रीका के लिएु एक भारतीय शिषप्ट-मण्डल के नियत किये 
जाने की-घोषणा हुई, जिसके नेता सेर सुहम्मदहबीबुल्ला थे। १७ द्सिम्बर १५२६ को एक परिपदू 
हुईं, जिसका उद्घाटन दुक्षिण॑-अ्फ्रोका के प्रधान-सन्त्री जनरल हटठजोग ने किया । यह अधिवेशन 
१९२७ की १४ जनवरी तक रहा और एक चालू सममौतो दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ । इस 
समझौते का सार इस प्रकार है-- 
देश में पाश्चात्य हंग का रहन-सहन कायस रखने के उद्देश्य से सारे वैध और नन्‍्याय-पृर्ण 
उपायों के अवलम्बन कंरने का दक्षिण अफ्रीका का अधिकार दोनों सरकारें स्वीकार करती हैं। 
यूनियन-सरकार इस बात को मानती है कि जो भारतीय यूनियन सें बस गये हैं थे यदि 
पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन अपना करं रहना चाहें तो रहने दिये जायं । जो सारतवासी भारत को 
था ऐसे देशों को ज्ञाना चोद जहां पाश्चात्य ंग का रहन-सहन आवश्यक न हो उनके सुभीते के 
लिए यूनियन-सरकार एक योजना तेयार करेगी । यूनियन में आकर बसे के सस्वन्ध में जो कानून 
है उसमें परिवर्तत किया जायगा, जिसके झनुसार जो लोग लगातार तोन सांल तक यूनियन से 
रेट 
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अनुपस्थित रहेंगे उनके अधिकार- नष्ट हो जाय॑ंगे । इस कानून का प्रयोग : साल-भर किया ज्ञायगा | 
जो प्रवासी यनियन-सरकार-द्वारा तैयार की गईं योजना के अनुसार भारत या अन्य देशों को गये हों 
और तीने साल के भीतर वापस आना चाहँ, वे तभी ऐसा कर सकेंगे मबकि थे यूनियन-सरकार को वे 
सव रकमें लौटा दें जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से जाते समय मिली हों। भारत-सरकार 
अपने इंस कतंव्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की उनके भारत वापस लौटने 
पर देख-भाल करेगी । यूनियन में स्थायी रूप से घसे हुए भारतीयों की खि्यों' और नाबालिग 
घ्॒दों का यूनियन में प्रवेश १९१८ की शाही-परिषद्‌ के २१ वें प्रस्ताव के तौसरे परे के अनु 
सार होगा । इस परे के अनुसार अन्य ब्रिटिश देशों में स्थायी रूप से बसे हुए भारतीय अपनी 
स्त्रियों थ नावालिंग बच्चों को इन शर्तों पर ही यूनियन में ला सकेंगे---( श्र.) प्रध्येक - भारतीय - एक 
स्त्री और उसके बच्चों से अधिक को यूनियन में न ला सकेगा; (व) थूनियन:में इस. प्रकार प्रवेश 
फरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत-सरकार यह, प्रमाण-पत्र देगी कि चह.उस भारतीय की 
जायज पत्नी है या जायज बालक है। यूनियन-सरकार ने, इस «आशा में कि यूनियन के सामने जो 
दिकक्‍्कते हैं वे इस समभौते से, जोकि दोनों सरकारों के बोच में खुशनसीबी से हो गया है, बहुत-कुच 
दूर हो जायंगी और इस हेतु से कि इस सममभौते पर श्रच्छे .वातावरण में श्रमल-. होना प्रारम्भ हो, 
यह निश्चय किया है कि एरिया रिजर्वेशन एण्ड इमिग्रेशन एएड रजिप्टरोशन बिल! को.पास कराने 
की आगे कोई कारवाई न की जाय। 

दोनों सरकारें इसवात को देखने के लिए राजी हो गई हैं कि समझौते पर किस, प्रकार 
श्रमल होता है। अ्रयुभव से जिन-जिन बातों में परिवर्तन -की श्रावदयकता. दिखाई देगी उनपर भी 
दोनों सरकारें विचार-विनिमय करने के लिए तैयार हैं। ' 

दक्षिण-अफ्रीका की यूनियन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि वह दोनों सरकारों में 
लगातार व कारगर सहयोग बनाने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त करें ..' .. 

जब प्रथम केपटाउन-परिपद्‌ खतम हुईं तो गांधीजी ने, जो देदिण-अफ्रीका में एजेय्ट भेजने के 
पत्त में थे ही, भारत के समाचारपत्रों में माननीय श्रीनिवास शास्त्री का नाम पेश किया ।. सरकार व 
भारतीय जनता फौरन ही इस सलाह से सहमत हो गईं । जैसा हम वाद में. देखेंगे, भी शास्रों की 
नियुक्तित का परिणास अ्रच्छा ही रहा । 

. शोहाटी वाले प्रस्ताव में सविनय-अवज्ञा का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया था। इससे 
सन्‌ १९२७ में एक नया वातावरण पैदा हो गया। यह ठीक है कि सरकार इस बात से श्रवश्य कुदद 
निराश हुईं कि गोहादी-कांग्रेस सहयोग के लिए क्यों नहीं तैयार हुईं, लेकिन असलियत में सब्र प्रान्त 
मंत्रि-मण्डलों के बनाने और हैध-शार्सन को अमल में लाने . की धुन में लगे हुए थे। जब गांधीजी 
ने अपना दौरा शुरू किया तो राजा-महाराजाओं के दिल का ठर निकल चुका था ओर उनमें 
से कुछ ने तो गांधीजी को घुलाना भी शुरू कर दिया । वे अब खद्दर को इस नजर से न देखकर कि 
वह कांग्रेस-स्वयंसेव्कों के फौजी-दल की राष्ट्रीय-पोशाक है, इस नजर से देखने लगे कि वह देश के 
आर्थिक उत्थान के लिए जरूरों चीज है ।.उन्होंने. गांधी जी को एक सच्चा शोर इमानदार आदमी 
पाया; हाँ, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने के उनके उपाय उन्हें गुमराद्द करने वाले श्रौर उनके राज 
चैतिक विचार कुछ सनकियों-जैसे मालूम होते थे। गांधीजी कुछ समय तक दी दीरा कर पाये थे कि 
बीमार पढ़ गये । जय बम्बई में १७ व १६ मई को मइासमिति की बैठक हुई, कार्य-समिति ने हिन्दू 
मुस्लिम समस्या का एक दत्त बना का उप्हे खामते पेश किया । मद्रासमिति ने उस्ते मं जूर सी कर लिया। 


अध्याय मे: कीमेंस का 'कौंसिल-सोर्चाः--१६२७ २४१ 


लेकिन आज इतने समय बाद जब हम उस हल को पदते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि 
हिन्दू-सुस्लिम-समस्या में उस समय से अबतक कितने उल्-फेर हो गये हैं, तो यह घात हमारे दिसाग 
में आये बिना नहों रह सकती कि बम्बई वाला हल वास्तविकता से कोसों परे था। उसके बारे में इतना 
ही कहना काफी होगा कि उसने भान्तों वे केन्द्रीय धारासभाओं सें संयुक्त-निर्वांचन-प्रणाली नियत की 
थी और आबादी के हिसाब से जगहों का वटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि 
यदि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझोता हो सके तो मय पंजाब के सिक्‍खों के अकप-संख्यक 
जातियों के साथ रिश्रायत की जांय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगहें दे दी जाय॑ और जिस हिसाब से 
उन्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जाय॑ चही हिसाव बढ़ी कौंसिल की जगहों के बयवारे में भी लागू हो। 
“. अम्बई में महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-विरोधी परिषद्‌ के प्रश्ष पर भी विचार हुआ । 
पं० जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे। आपने परिषद्‌ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पसेल्स 
से, जहां परिषद्‌ को बैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी । महासमिति ने जवाहर- 
छाल जी की सेवाओं की झुक्तकंठ से प्रशंसा की और साम्राज्यवाद-विरोधी संघ के प्रयत्त को भी सराहा । 
महासमिति ने कांग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निईइचय किया कि वह संघ को अपनी एक सहा- 
यक-संस्था मानकर उसके उद्देश्य व कार्यो का समथन करे। 

: दूसरे भस्ताव-द्वारा चीन की आजादी को खड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की 
गई और चीन को फौजें सेजने की भारत-सरकार की कार॑वाई की निन्‍्दा की गईं; साथ-ही-साथ फौजों 
की वापसी की भी सांग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दुल ने चीन को एस्घुलेन्स कोर भेजने का जो 
इरादा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा को। पिटेन का प्रस्तावितट्रेड-यूनियन-कानून, वंगाल- 
कांग्रेस का झ्गढ़ा, सजदूरों का संगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश मा्न का बहिष्कार थे अन्य 
विषय थे जिनपर सहासमिति ने उपथुक्त अस्ताव .पास किये । इनमें आखिरी विपय पर गौर से विचार 
होना था। भदरास-कोंसिल की कांग्रेस पा्टी को बढ़ी कड़ी आलोचना की गई; एक वक्त तो, ऐसा 
सालूस होने छूगा कि उसपर निन्दा का प्रस्ताव पास कर ही दिया जायगा। बात यह थी कि जब मद्रास 
में कांग्रेस-पार्टी की चुनाव में खासी जोत हुई--१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४५ थे ओर यदि 
सरकार को बात सानी ज्ञाय तो १०४ में ३८--सो कांम्रेस-पार्टी के नेता को गवर्नर ने छुलाया झोर 
उनसे मन्त्रि-मणदल बनाने के किए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । चे खुद तो कॉसिल के 
अध्यक्ष बन गये, और यह एक प्रकट रहस्य था कि स्वतन्त्र-दुल-वालों ने कांम्रेस-पार्टी के इस गुप्त 
आश्वासन पर ही सन्त्रि-सण्दल बनाया कि वह ( अर्थात्‌ कांग्रेस-पार्ण ) स्वतंत्र-दुल-चालों का- साथ 
देगी। सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध स्वाभाविक ही था । यद्यपि महासमिति के सामने उस 
समय सविनय-अवज्ञा का फोई कार्मक्रम नहीं था तव भी उसमें असहयोग की भावना भरी हुई थी और 
उसने अपना दृष्टिकोण भी ऐसा बना रक्‍्खा था। जब श्री गोपाल मैनन ने कांम्रेस-पार्टी के मदरास- 
फॉंसिल के सदस्यों के विरुद्ध, निन्‍्दा का भस्ताव पेश किया, तो उसके पत्त में जोरों से कैन्चेलिंग होने 
छगी । यह उम्मीद की जा रही थी कि श्री केलंकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे । आपने पहले से लिख 
रक्‍्खी भाषा में पं० सोतीलाल नेहरू पर गन्दे आक्षेप किये । अन्त में यह तय पाया कि यह प्र, कि 
कांग्रेस-पार्टी ने सन्त्रियों के बेतव ओर खर्चे को रकमों के विरुद्ध राय क्‍यों नहीं दी, कार्य-समिति को 
जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के किए सोंपा जाय । 

इस समय सई के चौथे सप्ताह में एक बढ़ा सानस्दुदायक समायार प्राप्त हुआ। चार साल 
के जेज-जीवन के याद सुभाए बाबू छोड़ दिये गये । छोड ज्विटन इस दिपय में ज़रा घवराते रहते ; थे 


/बेशर .. काम स-का इतिहास : सागर $  -- 


अत; बंगाल के नजरबन्दों के साथ नरमी दिखाने का काम सर स्टैनले जैकसन के जिम्मे पढ़ा । सुमाष 
बाबू का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिंगढ़ गया था और इसी वजह से सबको बढ़ी फिक्र होने लगी थी। 
दूँगो की बाढ़ . 

सन्‌ १६२७ की गर्मियों में अन्य सालों को भांति कोई साके :का कानून पास नहीं हुआा, 
लेकिन देश में हिन्दू-सुस्लिम दंगों की बाइ-सी आ गईं.।. सबसे भीपण “दंगा ,लाहौर. में हुआ, जो 
३ सई से ७ मई तक' होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति सारे गये और २७२ घायल हुए विहार 
मुलतान ( पंजाब ), बरेली ( युक्त-प्रान्त ) व नागपुर ( मध्य-प्रान्त ) से भी इसी प्रकार के दंगे हुए । 
लाहौर के बाद नागपुर का दंगा इन सबमें सीपण थ।, जिससें १९.व्यक्ति मारे गये और १२४ घायल 
हुए । इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनायें घटीं, जो इन दंगों में कुछ का.कारण बनीं, -हसके चारे में 
कुछ कहना आवश्यक है| तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रंगीला रसूल! । 
किताब के नाम से पता घत्लता है कि वह कितनो आपत्तिजनक होगी। सरकारं ने उसके लेखक पर 
भ्ुकद्सा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा-। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सुनाया जो 
अपील में भी बहाल रहा, लेकिन हाईकोर्ट ने सजा रदःकर दी और . लेखक की -चरीं कर दिया। 
'रिसाला वर्तमान केस!” नाम का एक केप्त और भी-हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो गई। इन 
दी सुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता : देखकर अगस्स १९२७ को 
असेस्बल्ी में एक बिल पेश कर दिया, जिसका सुख्य भाग इस प्रकार था-- 

“जो कोई व्यक्ति सम्राट्‌ को प्रजा के किसी !वर्ग की. धार्मिक! भावनाओं . पर जान-चूझकर 
श्रौर बुरे इरादे से चोट पहुंचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों-से था दृश्य-संकेतों से उस वर्ग 
के धमं था धार्मिक भावनाओं का अपमान करेया या अपमान करने का प्रयत् करेगा, उसे दो साल 
की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा था उस पर सजा व जुर्माना दोनों होंगे ॥? 

दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अभीतक २६ .दंगे हो छुके थे जिनमें १० थुक्त- 
प्रांत में, ६ वम्बई में ओर २-२ पंजाब,.सध्य-प्रांत, बंगाल, विहारव दिल्ली में भी हुए थे । २५ अगस्त 
सन्‌ 4९२७ को भारतीय धारा-सभा में भाषण -देते हुए वाहुसराय लोढ श्रर्विन ने. बताया कि 
१८ महीने से भी कम्त समय में दंगों के कारण २५७० व्यक्ति मौत के घाट उतर 'गये श्रीर २५०० से 
अधिक घायल .हुए । वायसराय ने एकता.की आवश्यकता पर भी.जोर दिया। इसके बाद एक एकता- 
सम्मेलन भी किया गया लेकिन उसे कुछ- अधिक कामयाबी न: मिली। महासमिति ने भी 
२० अक्तूबर १९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सस्मेलन' का आयोजन किया। सम्मेलन का 
उद्घाटन श्री श्रीनिवास आयंगर ने किया, और- बहुत लम्धी. बहस. के धाद सम्मेलन ने निम्नलिखित 
प्रस्ताव पास किया-- * 

“सू'कि भारत की किसी भी जाति को अपने घामिंक कर्तव्यों अथवा धार्मिक विचारों को 
दूसरी जाति पर-लादने का प्रयत्ञ नहीं करना चाहिए भौर चूंकि हरेक जाति व व्यक्ति को सावजनिक 
ब्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए अपने धर्म में विश्वास. रखने का और उसके अजुसार 
कार्य करने का अधिकार होना चाहिये, हिन्दुओं को धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मस्जिद 
के सामने जुलूस निकालने की और वाजा बजाने की स्वतन्त्रता है; लेकिन उन्हें मस्जिद के सामने 
न तो छुलूस रोकना चाहिए न कोई विशेष अदर्शन करना चाहिए भौर न हो मस्जिदों के सामने ऐसे 
भजन गाने चाहिए या -इसी तरह वाजा बजाना चाहिए कि मस्निदों के इवादत करनेवाले व नमाज 

पदनेवाले दिक हों या उनके कार्य-में वाधा- हो ।: मिस शहर या यांत्र में मुसलमानों को गो-बध करने 
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का अधिकार है, उस शहर या गांव.सें उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतन्त्रता 
होगी; लेकिन वे गो-वध न तो-किसी आम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्द्रि के पास और न किसी 
ऐसी.जंगह पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पढ़ती हो । गायों को, उचका वध करने के लिए, जुलूस में 
भी न निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदशेन किया जाय । चू'कि गो-वघ के सम्बन्ध सें हिन्दुओं 
की भावनायें बहुत गहरी जद पकड़ चुकी हैं अ्रतः झुसलमानों से आमग्रहपू्वक अपील की जाती है 
कि थे गो-वध इस प्रकार न करें जिसमें शहर या गांव के हिंदुओं को दुःख पहुंचे ।” 

सस्मेलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कातिलाना हमलों की भी निन्‍द्ा की और हिन्दू' व मुसलमान 
नेताओं से. अपील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महा- 
समिति को भी यह श्रधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का अचार करने के लिए हर प्रांत 
सें एक-एक कमिटी नियुक्त करे। 

एकता-सम्मेलन के खत्म होते होते ही २०, २९ व३० अक्तूबर १९२७ को कल्नकत्ता में महा- 
समिति की बैठक हुईं। साम्प्रदायिक प्र पर एकता-सम्सेलन के अस्ताव ज्यों-के त्यों पास कर दिये 
गए । इसके पदचात्‌ बंगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने आया । इन नजरबन्दों में कुछ तो चार- 
चार साल से जेलों में पड़े हुए थे । इसलिए उनको शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई कराने का प्रयत्न करने के 
लिए .एक कमिटी नियुक्त को गई ।. 

कलकत्ते की बैठक में सहासमिति ने जिन-जिन विषयों को उपयुक्त भ्रस्तावों-ह्वारा निबयाया 
वे-ये थे--अमरीका-स्थित भारतीय, भारत के हित-समर्थन के लिए सिनेटर कोपलेंड के प्रति कृतज्ञता- 
प्रकाश, श्री सक्नातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा-नरेश का रराज्य-च्युतः होना। 
यह प्रस्ताव गोहाटी में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस 
विपय को श्री बी० जी० हार्निसेन ने उठाया, जिसके फल-स्वरूप सहासमिति ने महाराज के साथ 
न्याय किये जाने के लिए एक अस्ताव कर दिया । 

रत ,.  साइमन-कमीशन 

नवस्बरके पहले हफ्ते में कुछ सनसनीदार बातें हुई | वाइसराय अपने दौरे का कार्यक्रम रद 
करके वापस दिल्ली आ गये । भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके बाद की तारीखों 
में सुविधाजुसार:वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्ली से बहुत 
दूर बंगलौर-में थे । उ्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला । उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द 
कर दिया और दिल्लो आ पहुंचे । जब वे वाइसराय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष बात न 
- .निकली । ला अधिन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-सनत्री की घोषणा 
रख दी । जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्‍या वस यही काम है, तो लाढ श्रविन ने कहां, 
“बस; यहो ।” गांधोजी ने सोचा कि यह' सन्देश तो एक आने के ल्िफाफ़े के जरिये भी उनके पास 
पहुंच सकता था । पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की घोषणा सारत में ८ नवम्बर सन्‌ १९२७ 
को की गई। वाइसराय उसके प्रति सदूभावना पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कांग्रेस के 
सिवा सी भारत की सब पार्टियां साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुईं कि उसमें 
एक भी भारतीय नहीं रक्‍्खा गया ओर कांग्रेस का यह सत स्वामाविक ही था कि साइमन-कमीशन 
सो उसकी अझधकचरी मांग के निकट भी कहीं नहीं पहुंचता । ढा० चेसेयट ने कहा कि यह जले पर 
नसक छिद्दकना नहीं है तो क्‍या है ९ 
' ... री दिनशा वाचा-जैसे अखिल-भारतीय नरम नेताओं ने कम्तीशन के खिज्ञाफ एक घोषणा- 
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पन्न निकाला । कांग्रेस के सिवा भारत के सब राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों ने -घोषणा-पत्न परे 
हस्ताक्षर किये। मिल विल्किन्सन ने तो यहां तक कह दाता कि: अम्ृतसर-कांड के पढचात्‌ ब्रिटिश 
सरकार के किसी भी काय की भारत में इतनी भारी निन्‍्दा नहीं हुई जितनी कि साइमन-कमोशन की 
नियुक्ति की । कांग्रेस के सभापति ने भी कमीशन को निन्‍दा की और कर्त्र वेजबुढ के विचारों का 
हवाला दिया कि कमीशन के बहिष्कार से भारत के पत्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा । 

ओर आखिरकार यह कमीशन, जिसे हर जगह घिक्कारा जा रहा था, किस - काम के लिए 
नियुक्त किया गया था ? सरकारी शब्दों में कमीशन को यह काम सौंपा गया था कि वह “ब्रिटिश- 
भारत के शासन-कार्य की शिक्षा-ब्रद्धि की, श्रातिनिधिक संस्थाओं के चिकास की - एवं तत्सस्वन्धी 
विपयों की जांच करे और इस बात की रिपोर्ट पेश करे कि उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त लागू 
करना ठीक है या नहीं ? यदि है तो किस दरजे तक ? औ्रौर ग्रभीतक उत्त रदायी शासन जिस मात्रा 
में स्थापित किया ग़या है उसे बढ़ाया जाय, या कम किया.जाय या उसमें और किसी प्रकार कोई हेर 
फेर किया जाय इन भ्रदनों के साथ इस बात की रिपोर्ट भी पेश की जाय कि भान्तों में दो-दो 
कॉंसिलों का स्थापित करना वाच्छुनीय है या नहीं ? 

... “जब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसपर भारत-सरकार व सम्राट ' की सरकार 
विचार कर लेंगी तो सम्राटू-सरकार का यह फर्ज होगा कि वह पार्लसेण्ट के सामने अपने निर्णय पेश 
करे । लेकिन सम्राट्‌-सरकार का पार्लसेण्ट से यह कहने का इरादा नहीं है कि जबतक उक्त रिशुयों पर 
आरत के भिन्न-भिन्न विचारवालों की रायें जाहिर नहों जाय॑ उससे * पहले ही वह उन निर्णयों को स्वी- 
कृत कर ले । इसलिए सम्राट-सरकार ने निश्चय क्रिया है कि वह पाल॑मेण्ट से यह कंहे कि ये. निर्णय 
घिचाराथ दोनों हाउसों की एक ज्वाइण्ट (संयुक्त) कमिटी के सुपुदं किये जाय॑ और इस बात का 

प्रबन्ध किया जाय कि भारत की केन्द्रीय धारा सभायें उक्त कमिटी के सामने अपने विचार पेद् करने 
के लिए प्रतिनिधि-मण्दल भेजें जो ज्वाइन्ट कमिटी की बैठकों में भाग लें और उनके साथ विचार- 
विमश करें । ज्वाइन्ट-कमिटी जिन-जिन संस्थाओं के विचार जानना चाहे उसके प्रतिनिधियों से विचार- 
विमश करने का भी उसे अधिकार 'हो॥” रस 
। भद्रास-कांग्र स ह 
अब हम १९२७ को कांग्रेस की ओर थआते हैं, जो मदरांस शहर में होने घाली थी। जंग्र 
गोहाटी की कांग्रेस हुई थी, लोगों- ने हूस बात को पसन्‍्द्र नहीं किया था कि कांग्रेस का वार्पिक अधि 
घेशन किसी कस्बे में हो, और अब तो अर्थात्‌ १९२७ में शाही कमीशन आने थाला था। कमीशन 
के सम्बन्ध में कांग्रेस को क्या करना होगा, यह ठीक-ठीक किसी को पता नहीं था । गोहाटी में श्रधि- 
चेशन स्थान का प्रश्न सहासमिति पर ही छोड़ दिया गया था । और फिर सवाल यह था कि इस 
अधिवेशन का सभापति कौन हो १ १९२७ में हिन्दू-सुस्लिम दुड्ढे हो रहे थे । दो एकता-सम्मेलन हो चुके 
थे और भहासमिति ने एक सम्मेलन के भस्तवाव भी स्वीकार कर लिये थे । ऐसे साल में कांग्रेस का 
समापतित्व एक सुसलमान से बढ़कर और कौन कर सकता था ? और मुसलमानों में भी डॉ० अंसारी 
से चढ़कर ? डॉ० अन्सारी $८९५६ या १८९५ में मदरास मेडिकल कॉलेज के दात्र रद्दे ये ओर १ ९१ २में 
रेबक्तास-मिशन के साथ बालकन-प्रायद्वीप भी गये ये ।. डॉक्टरी में तो श्राप नाम पा ही चुके थे। 
डॉक्टरी-पेशे के बाहर भी अपनी शायस्तगी व विचारों की उदारता के कारण सुविख्यात थे | इसबिए 
झाप मइरास-कांग्रेस के समापति छुने गये और, जैसी कि उम्मीद थी, आपने अपने भाषण में साम्म- 
दापिक मेल्ष-जोज के प्रश्न को खूब जगद्द दी । कांग्र स की नीति का संक्षेप में वर्णन करते हुए आपने 
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बताया कि कांग्रेस की नीति ३५'साल तक तो सहयोग की रही, फिर डेढ़ साले तक अ्रसहयोग की 
ओर फिर चार साल कौंसिलों में अडंगेवाजी करने और कौंसिल का काम ही रोक देने की। “असह- 
योग असफल सिंद्ध नहीं हुआं,” डॉ० अन्सारी-ने कहा, “हम ही असहयोग के लिए असफल सिद्ध 
हुए ।” इसके पदचात्‌ आपने शाही कमीशन, नजरब्रन्द, भारत व एशिया तथा राष्ट्र का स्वाध्त्य 
आदि विपयों पर अपने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-अधिवेशन में मि० वेस्प्रेट, मि० पारसेल व पाल॑मेण्ट 
के मजदूर-सदस्य मि० सार्डी जोन्स भी मौजूद थे | शाही कप्तीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्ष के 
प्रस्तावों में कोई खास वात न थी । शोके-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-संघ, चीन, पासपोर्टो का न 
मिलना आदि ऐसे विषय थे जिम पर हर साल ही ?स्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव द्वारा “युद्ध 
के खतरे! की आवाज उठाईं गईं और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि भ्रस्येक भारतीय का यह फज है 
कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। 
जनरल. अवारी की भूख-हड़तांल को ७७ वां दिन होचुका था; उन्होंने शख-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, 
ज़िसका 'मुख्य भाग वर्जित हथियारों के साथ जुलूस निकालया था, छेढ़ दिया था। जनरल 
झअवारी.को .उंनकी गैर-हाजिरी में हो बधाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गईं। 
स्मरण रहे कि बर्मा को भारत से अलग .करने के सरकारी प्रयत्नों को भी निन्‍्दा की गई। 
4८५ में जब्र: पहली कांग्रेस हुईं थो तेब ही उसने वर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिंलाये जाने का विरोध 
क्रिया था और यह कहा .था कि यदि दुर्भाग्यवश साकांर उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे 
सम्राट्‌ के अधीन एक उपनिवेश( ५0एश॥ 000॥ए) बना दिया जाय | कांग्रेस ने शाही कैदियों के 
सम्बन्ध में भी एके प्रस्ताव पास क्रिया और उनकी शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई की मांग को । पू्व-अफ्रीका 
व दुक्षिण-अफ्रीको के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध सें भी दो प्रस्ताव पास हुए। इन प्रवासी भारतीयों 
को घास्तविक स्थिति के बारे में इस अध्याय में पहजे ही उछल्ेख हो चुका है। हिन्दू मुस्लिम एकता पर 
भी- राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विषयों पर--एक प्रस्ताव महा 
समिति के प्रस्ताव के तर पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के बहिप्कार पर भी एक प्रस्ताव पास 
किया गया | यह एक .नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आरहा था। 
सूंकि स्व॒राज्य का ससविदा तैयार करने की साँग की गईं थी और कांग्रेस के सामने कई मस्तविदे पेश 
थे, अतः कांग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया. कि वह प्रन्य संध्थाओं से मशविरा करके स्वराज्य 
का ससविदा तैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पंचाप्रत) के सामने स्वीकृति के लिए रकखे.। 
इस काय के लिए कार्प-सम्तिति को और सरृष्प बढ़ने का भी अधिकार दिया गया। कांम्रेप्त के 
..' विधान में कुछ परिवर्तन किया गया । लेकिन इस वर्ष का सबसे सु्य प्रस्ताव शाही कमीशन के 
सम्बन्ध में था, जिसे हम ज्यों का-त्यों नोचे देते हैं-- 
फम्मीशन का चहिष्कार 

“चू'कि प्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेत्षा करके एक 
शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए झास्मसम्मान-पूर्ण 
एकमान्न सार्ग यही है कि वह कमोशन का हर हालत सें और हर तरह से बदिप्खार करे। विशेष करके -- 

(ञ) यह कांग्रेप भारत को जवता और देश की समझ कांम्रे प-संघ्चाओं से अनुरोध करती है 
कि ये (२) कम्तोशव के भारत में आने के दिन सामुहिक प्रदर्शोों का आयोजन करें, और (२) भारत के 
निप्त-निप्त शइर में कप्तीशव जाय चढहाँ भो उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के 
साप प्रवार-काय काझे लोकऊमत को इस प्रकार स्ठठित करें कि हर तरह के रामनैतिक विचार वाले 


९५६ कांग्रेस का इविदास : भाग है 


भारतीय कमीशन का जोरों से वहिष्कार करने के लिए तैयार हो जाय॑ । हक यो 

(ब) यह कांग्रेस भारतीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व 
जातियों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से श्रंनुरोध करती है कि पे न तो कमीशन के सामने गवाही 
दें, न सावजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करें, और न उसके सम्बन्ध में किये 
जाने वाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग लें । 

(स) यह कांग्रेस भारतीय धारा-संभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध करतो है कि वे 
(१) कमीशन के सिलसिले में बिठाई जाने वाली किसी भी “सिलेक्ट कमिटी! के लिए न तो राय दें 
ओऔर न उनकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में श्रेन्‍्य जो कोई भी 
प्रस्ताव या ख्च की मांग पेश की जांय, उसे ठुकरा दे । 

(द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अ्रद्चरोध करती है कि ये निम्न 
सूरतों के सिवाय धारा-पसभाओं को बैठकों में भाग न लें, श्र्थात्‌ यदि उनका स्थान रिक्त होने से 
बचाने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए; था किसी संन्त्रि-मण्डल को गिराने 
के लिए था किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य समिति की 
राय में भारत के हितों के विरुद्ध हो, ऐसा करना श्रावश्यक हो [ 

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है; कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण 
बनाने के लिए जहां तक हो सके वह दूसरी संस्थाओं व पार्टियों से सलाह-मशबिरा करे श्रौर उनका 
सहयोग प्राप्त करे ।? ' 

काकोरी-केस के अभियुक्तों को बबेरता पूर्ण सजायें दी जाने पर थौर उससे जनता में रोप की 
प्रबल भावना फेलने पर भी सरकार ने उनकी सायं न घटाई। उस पर भी एक विशेष अस्ताव-द्वारा 
दुःख प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उनके परिवार के साथ अपनी द्वार्दिक संहालुभूति प्रकट की । 

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पएथक प्रस्ताव-द्वारा परिभापा की गई । इसके अनुसार 
यह कहा गया, “यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पू्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
है ।” यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला भा रहा था । यूरोप 
से जवाहरलांलजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी घल प्राप्त हुआ। स्वयं श्रीमती 
वैसेण्ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न देखी । आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि 
भारत के लक्ष्य का यह बढ़ा ही शानदार व स्पष्ट वक्तव्य है । गांधीजी उस समंय समिति की बैठक 
में मौजूद नहीं थे ओर उन्हें इस प्रस्ताव का पवा तभी चला जब कि वह पास द्दो गया | 


हम 
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कमीशन का वहिष्कार 


जब १९२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की 
नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोप-ही-रोप विद्यमान था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान 
से जुटा हुआ था । कमीशन की घोषणा करते समय लॉड अर्विन ने कहा था कि भारतीय सम्मान 
तथा भारतीय गौरव को जान-बूक कर अपमानित करने का सम्राट-सरकार का कोई इरादा नहीं है। 
पर साथ में उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहायता | 
न प्राप्त हुईं लब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्मेण्ट को पेश 
कर देगा । रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पालंमेण्ट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय 
करना चाहेगी, करेगी। 

३ फरवरी को कमीशन बम्बई से आकर उतरा | उस दिन भारत-भर में हड़ताल मनाई गई 
ओर कमीशन के बहिष्कार का - श्रोगशेश कर दिया गया। अखिल-भारतीय हड़ताल के अज्लावा 
३ फरवरी को और कोई मार्के की घटना नहीं हुई । हां, मदरास में हाईकोर्ट के पास भीड़ में अवश्य 
कुछ उत्तेजना दिखाई दी । वहां पुलिस ने दुर्भाग्यवश भीड़ पर गोली चला ही दी, हालांकि काम 
शायद्‌ बिना गोली चलाये भी चल सकता था। पुलिस की - गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें 
से एक तो जहां-का-तहीं मर गया और दो बाद में जाकर मरे । कलकत्ते में भी छाम्नों और पुलिस 
को सुझ्भेद हुई। 

कमीशन बस्बई से चलकर सबसे पहले दिल्ली आया । दिल्ली शहर में जैसे ही कमीशन के 
चरण पड़े कि उसका विरोधो-प्रदशनों द्वारा विराट स्वागत किया गया और “गो बैक, साइमन !” 
“घांइमन वापस लौट जाओ?” के झण्डे तथा तख्ते दिखाये गये । दक्षिण भारत लिवयरल फेडरेशन 
(जो आम तौर पर जस्टिस-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है) व कुछ मुस्लिम संस्थाओं को छोड़ कर यह 
कहा जा सकता है कि भारत ने कमीशन का पूर्ण बहिप्कार किया । 

कमीशन के बहिष्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन में यह बात शआई कि 
झब आतंक व दबाव से काम लेना चाहिए। लाहोर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए 
लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक बढ़ा भारी जन-समूदह्द एकत्र हुआ । पुलिस वालों ने भीड़ पर 
हमला किया जोर कई प्रतिष्ठित नेताओं को डण्डों और लाठियों से ढोंका-पोटा । लालाजी के कई 
जगह गहरी चोरटें आईं। यह एक आम खयाल है कि लालाजी को रूत्यु इस घुजदिलाना हमले के 
कारण ही हुई धी । चयपि लालाज़ी की झत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर पुलिस पर यद प्रमियोग 
लगाया गया, तो भी सरकार ने निप्पद्ठ जाँच करने से साफ इन्कार कर दिया । + 

डरे 


श्ध्दद कांग्रेस का इतिप्ठास * भाग ह 


लखनऊ में भी कमीशन के आने के दिन निःशख्र व शान्त भीड़ पर पुलिस ने कईँ वार जान- 
“बूप्त कर व कारण डण्डे बरसाये । युक्त-प्रान्त की पुलिस ने तो जवाहरलालनी तक कौ न छोड़ा । 
सव दलों के भ्रमुख-अम्रुख कार्यकर्ताओं पर डंडे व लाठियां वरसाने में तो सानों घुदसवार व पैदल 
पलिस ने अपनी सारी चतुराईं हो खतम कर दी और चीसियों आदमियों को घायल कर डाला । 
लखनऊ तो पैदल व घुड़सवार पुलिस के कारण एक विज्ञाल फौजी पड़ाव-सा ही वन गया। 
हक रा तक घुलिस के वर्बरता पूर्ण हमले होते रहे । पुलिस वाले लोगों के घरों तक में घुस गये 
र॒साइमन, वापस चले जाओ !” के नारे लगाने पर ही उन्होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कायकर्ताश्रों 
को गिरफ्तार कर लिया और छुरी तरह पीटा । लेकिन लखनऊ के जोशीले नागरिकों को धन्य है कि 
वे इन वर्बरता-पूर्ण हमलों व कृत्यों से तनिक भी न घबराये और अपने प्रदर्शन और भी अधिक 
जोशोखरोश के साथ करते रहे | अधिकारी-वर्गको तो उन्होंने एक बार इत्तना छुकाया कि वह देखता 
का-देखता रह गया और सारा शहर हंसी के मारे लोट-पोट हो गया । मामला इस प्रकार था। कुछ 
दाल्लुकेदारों ने कैसरबाग सें साइमन-कसीशन को एक पार्ट दी । पुलिस ने कैसरवाग को चारों भरोर 
से घेर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को बाग की सढ़कों के करीब न आने दिया जिस पर पुलिस 
विरोधी-दल वाला होने का सन्देह करने लगती थी | इतनो एहतियात रखने पर भी जब आसमान से 
सकड़ों काली-काली पतंगें व गुब्बारे, जिन पर 'साइमन, चल्ले जाओ? 'भारत भारतवासियों के लिए 
हैं श्रादि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर वागर्मे गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किरकिरा होगया। 
जब कमीशन पटना पहुँचा तो उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ४० हजार -आदमियों 
की एक भारी भीड़ इकट्ठी हुईं। कमीशन का स्वागत करने के लिए भी कुछ सरकारी चपरासी भरौर 
सुट्ठी-भर सरकारी कर्मचारी मौजूद थे । सरकार ने आरास-पास के गाँवों से लारियों में भर-भर कर 
किसान बुलवाये, लेकिन स्वागत-कैम्पों में घुसने के बजाय वे वहिप्कार-केम्पों में जा ढटे और स्टेशन 
पर विराट जन-संमूह ने कमीशन के विरोध में जो अहिंसा-पूर्ण प्रदृशन किया उसे और स्वागत तथा 
बहिप्कार-पार्टियों के वल को देखकर तो सरकार की आंखें ही खुल गई 

स्मरण ९द्दे कि कम्तीशन का बहिष्कार करने की नीति अ्रहण करने के फलस्वरूप मदरास-कों ग्रेस 
ने निश्चय कर दिया था कि कौंसिलों में कम-से-कस कार्य किया जाय | लेकिन इस प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने में कई कठिनाइयां दिखाई देने लगीं। उस पर श्रमल होने के बजाय वह भंग ही 
होता रहा । आखिरकार कार्य-समिति ने महासमिंति-से इस वात की सिफारिश की कि वह श्रसेम्बल्ी 
व प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों को तनिक और स्वतन्त्रता दे और महासमिति ने इस सिफारिश को 
स्वीकार कर लिया । 

“भारत के सिन्न-मिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के 
पद्चचात””-- सैसा कि सर जान साइमन ने कहा था--कमीशन वम्बई से ३१ मार्च को रवाना हो 
गया । वास्तव में यह एक प्रकार की मिथ्योक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में रुवर्य इस बात को 
स्वीकार किया गया है कि “असेम्बली के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही 
नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी चहिप्कार करने के लिए बद्ध थे ।” इसलिए सर जान साइमन प्रीर 
उनके साथियों का उनका सम्पर्क में आना असस्भव था । 

कमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उन्‍होंने कहा क्रि कमोशन शक संयुक्त स्वृतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक प्रोर कमीशन के 
सातों अंग्रेज सदस्य होंगे कौर दूसरी ओर बी कॉसिल द्वारा चुने गये सातों भारतोंय । सम्मेलन के 
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सब सदस्यों को सब कागजात देखने का अधिकार होगा और भारतीय-सद॒स्य उसमें बराबरी के दर्ज 
पर भाने जाय॑गे । 


प्रान्तीय कोंसिलों से भी इसी प्रकार की भ्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की सिफारिश करने 
को कहा गया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय विषयों पर कमीशन के सामने विचार होगा तो 
उसके साथ बढ़ी कॉसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विपयों 
पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय कॉंसिल की सिलेक्ट-कमसिटी कास करेगी, जिसका उन विषयों से 
सम्बन्ध है। कमीशन अपनी रिपोर्ट अल्वग त्रिटिश-सरकार को देगां और संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी 
रिपोर्ट अलग वड़ी कॉंसिल को । इस घोषणा का भारत में कुछ असर न हुआ । घोपणा के निकलने 
के दो-तीन घन्दे के भीतर ही राजनेतिक नेता गण दिल्ली में इकट्ठे हुए और यह घोषणा की कि कमी- 
शन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थीं वे ज्यों-की-त्यों बनी हुईं हैं और वे किसी भी हालत में कमी- 
शन से सरोकार नहीं रखना चाहते । असेम्बल्ली ने तो केन्द्रीय संयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने 
सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया | इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने 9६ फरवरी को असे- 
स्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूंकि कमोशन की सदस्यता व उसके काये को सारी योजना 
असेम्बली को अस्वीकार्य है, अतः चह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहती । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ भारतीय उसी हालत में 
सहयोग कर सकेंगे जबकि उसमें भारतीय भी इतनी हो संख्या में नियुक्त किये जाय॑ ।” प्रस्ताव ६२ के 
के विरुद्ध ६८ रायों से पास हो गया । सरकार को लाचार होकर स्वयं केन्द्रीय कमिटी के लिए 
अ्रपेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े । यहां इस बात को सुनकर ताज्जब होगा कि जब कमीशन 
बम्बई में घूम रहा था तो 'सर” की पद्वी धारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से 
मिलने की तकलीफ गवारा न की । देश में बहिष्कार को जो लहर फेली हुईं थी उसका इससे 
ज्वलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ? 


प्रसंगवश यहां यह कह देवा भी जरूरी है कि जहां कमीशन तो एक ओर अपने काम में 
आकर जुट गया, तहां उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के झुकावले तिजारत में अधिक 
चाद रखते थे, इस बात के घअध्ययन में लग गए कि भारत में तिजारत को बढ़ाने की किस तरह 
गुंजाइश है। लाई बर्नहाम ने, जो कप्तीशन के एक सदस्य थे, देखा कि पंजाब में प्रिटेन और भारत 
की तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के 
बाजारों में व्रियेन को सोटरों, लारियों व ट्रेक्टरों को खपत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है । 

स॒र्‌ १९२८ की खास-खास घटनायें साइमन-कमीशन का देश में भ्रमण, सर्व दल-सम्मेलन 
की बेठकें और बारढोली का आंदोलन हैं । कांग्रेस के प्रश्ताव के अनुसार दिल्‍ली में फरवरी-मार्च 
१९२८ सें सवंदल-सम्मेलन की बेठक की गईं । सस्मेल्नन में उपस्थित संस्थायें और कांग्रेस इस बात 
पर एक सत हो गये कि भारत की वेधानिक समल्‍्या पर विचार पूर्ण उत्तरदायी शासन” को शआ्राधार 
मानकर ही होना चाहिए। दो महीनों में सम्मेलन को कुल मिलाकर २५ बेठकें हुईं और लगभग 
ड समस्‍यायें शांतिपूर्वक तय हो गई । १५ सई को ठा० अन्सारी के सभापतित्व में फिर सम्मेलन 
की बैठक हुई. जिसमें यह निश्चय हुआ कि सारतीय विधान के सिद्धांतों का मस्विदा तैयार करने 
के लिए पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की ज्ञाय, जो $ छुलाई १९९८ 
तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश को सिल्न-मिन्‍्न संस्थाह्ओं के पास भेजा जायग 
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२९ राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्त में राय दी । इस विपय पर थ्ागे 
विचार फिर किया जायगा । 


जून के महीने में तोन घटनायें ऐसी हुईं जिनका हमें अवश्य जिक्र करना चाहिये | कांग्रेस 
का आगामो अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और पं० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके सभा- 
पतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह देखकर पंडितजी ने 'एम्पायर पार्लमेंस्टरी 
डेलीगेशन! की सदस्यता से भी, जिसके लिए उनको असेम्बली ने पिछुले मार्च में अपने चार प्रति- 
निधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया | पंडिवजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक 
गगन में नई घटनाओं का होना वर्ताया । स्वयं गांधीजी ने कहा-'बंगाल को बड़े नेहरू की जरूरत 
है। वे सम्मानपूर्ण समझौते के सा्ग को ग्रहण करनेवाले आदमियों में से हैं | देश को इसी की 
जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय |” 
दूसरी घटना कलकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ चादविवाद था । 
प्रदर्शिनी-समिति के म़न्त्री श्री० नलिनीरंजन सरकार ने कहा था कि मरदुशिनी में थे सब चीजें दिखाई 
जा सकेंगी जो या तो भारत की बनी होंगी, या भारत में पेदा हुईं होंगी, लेकिन महत्व खद्र को 
दिया जायगा । भारतीय मिलों के बने कपड़ों और भारतोय मिलों के सूत से बने कपढ़ों के बारे में 
कोई फैसला उन्होंने उस समय नहीं किया । ऐसे ओऔऔजार, मशीनरी व छुर्जों के श्रछाचा जो कि हमारे 
देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हों, अन्य सब विदेशी माल व चीजों के मद्शिनी में 
दिखाये जाने की मनाही को गईं। प्रांतीय सरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी माल 
को दिखाने की भी अनुमति दे दी गईं, यद्यपि सरकार से ओर कोई आर्थिक सहांयता लेना सना 
था । खादी-प्रतिष्ठान, सोद्पुर ( कल्नकत्ता ), के बाबू सतोशचन्द्रदास गुप्त और उनके जोशीले भाई 
ज्षितीश बावू जैसे कट्टर असहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध किया और खूब 
हो-हल्ला मचाया। सौभाग्य की बात है कि ठोक समय पर विरोध हो जाने के कारण मामला 


बिगढ़ने से बच गया। 
वारडोली-सत्याग्रह गा 
तीसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा, वह 


बारदोली का सत्याग्रह । वारडोली वह तहसील है जहां गांधीजी 'सामूहिक-सविनय-्रवज्ञा? का प्रयोग 
करना चाहते थे, लेकिन दो तीन वार इरादा बदलकर उन्होंने फरवरी १९२२ में आखिर इरादे को 
पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। वारढोली में बन्दोबस्त, जो श्रक्सर २० या ३० साल में हर जगह 
हुआ करता है, होनेवाला था ! वन्दोबस्त का और कोई परिणाम होता हो था न होता हो, यह.एक 
परिणाम अवदय होता है कि मालगुज्ञारा लगभग २५४८ अवश्य बढ़ जाती है| बारढोली के आद- 
मियों का कहना था कि उनपर माल [जारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन 
से जो कुछ भी उनकी फसल बढ़ी है या अच्छी हुई दे उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय 
खर्च करना पढ़ा था । उनका कहना बिलकुल यह भी नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे तो 
केवल यह चाहते थे कि आर्थिक दुशा व मजदूरी, सढ़कों, कीमतों व करों की जांच करने के लिए 
एक निष्पछ्ठ कमिटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि माल ]जारो घढ़ाई जा सकती हयानहीं; 
कओर यदि हां, तो कितनी ! सरकार आमतौर पर क्या करती है कि अपनी मर्जी से, घुपचाप और 
बिना किसी निश्चित सिद्धान्त के ही सत्र बातों का फैसला कर लेती है। जब कभी वह ऐसी था श्र 
कोई आर्थिक जांच करती हे तो जनता को राय तक, सलाह तक, नहीं की जाती । रेवेन्यूबीद को का 
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गई बन्दोबस्त-अफसरों की प्रारम्भिक रिपोर्ट और रेवेन्यूबो्ड-हारा सरकार को की गई सिफारिशों को 
भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; और यदि चह कोई चीज छापती भी है तो अंग्रेजी सें, न कि 
प्रांतीय भापा में । वारडोली में सरकार ने २५ प्रतिशत मसालग़ुजारी बढ़ा दी। जांच कराने के 
सब वैध घ प्रचलित उपायों को असल में लाने को कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं 
निकला । अन्त में चुनोती दे दी गई ओर करवन्दी आन्दोलन शुरू हो गया--आन्‍्दोलन स्वराज्य के 
लिए नहीं, सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के एक अंग के रूप में भी नहीं, वल्कि किसानी पेशे से सस्त्रन्ध 
रखने वाल्ली अपनी एक शिकायत को रफा कराने के लिए । कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। 
किसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुका-परिपद्‌ में कर लिया था और सरदार 
वल्लमभाई पटेल को आसन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व करें । इसी हालत में सरदार पटेल ने 
आन्दोलन को संगठित किया | सरकार ने जानवरों की कुर्की करना शुरू किया। उसने बाहर से 
पठान घुल्ा-बुला कर अन्धा-घुन्ध कुर्कियां करने की नीति अ्रख्तियार कर ली। पठानों को घुलाना 
सरासर ज्यादती थी। छोगों ने कुर्कियां होने के मार्ग से कोई रुकावट नहीं डाली थी और सरकार के 
पास पशु-बल इतनी पर्याप्त सान्ना में सौजूद था कि खूंखार अकृति व आदतों के लोगों का घुलाना 
सरासर अनावश्यक था । कहा जाता है कि सरकार ने लगभग ४० पठान घुला लिये धे । बस्बई के 
गवनर सर लेस्ली विल्सन ने कहा था कि उनकी संख्या केवल २५ ही थी। सवाल संख्या का नहीं 
था; सवाल यह था कि पठान बुलाये क्‍यों गये ? इसके बाद जल्द ही, बम्बई-कॉसिल के कुछ निर्वा- 
चित सदस्यों ने विरोध में कॉसिल की सदस्यता से ध्याग पन्न दे दिया और आन्दोलन में दिलचस्पी 
लेने लगे । असेम्ब॒ली के अध्यक्ष विदलमाई पटेल ने भी वाइसराय को एक पत्र जिखा, जिसमें 
उन्होंने इस बात की घमकी दी कि यदि सरकार न ऊुक्ैगी तो वे इस्तीफा देकर इस काम में जुट 
जायंगे । झाखिरकार एक मार्ग निकल ही आया, जिसके अनुसार एक तीसरे आदमी ने बढ़ाई गई 
मालगुजारी जमा कर दी; केदियों की रिहाई की शर्ते मान ली गई, जायदाद का लौगाय्रा जाना तय 
होगया और आन्दोलन वापस लेने का निरचय हुआ । 
सरकार ने एक अदालत बिठा दी, जिसमें न्‍्याय-विभाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि 
थे । अदालत ने मामले की जांच की और यह निश्चय किया कि मालग्रुजारी केवल दड़े प्रतिशत 
बढ़ाई जाय । यह निर्णय अगस्त में छुआ और इसका फायदा चोरासी तहसोल को भी हुआ । ज्ञात रहे 
कि चोरासी तहसील ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया था और बढ़े हुए कर भो दे दिये थे; यह 
देखकर सरकार ने वारडोली को सम्बोधित करके कहा भी था--“जब्र चोरासी तहसील कर दे सकती 
है, तो बारदोली ही क्‍यों नहीं दे सकती १” 
यहां यह कहना शायद्‌ सनोरक्षक होगा कि वम्बई-कॉसिल में भाषण देते हुए बम्धई के गवर्नर 
ने कहा कि घारढोली के कर-बन्दी-थान्दोलन को कुचलने के लिए साम्राज्य की सारो शक्तियां लगा 
दी जायंगी । इसके कुछ दिन बाद हो फेसला हो गया। वास्तव में देखा जाय तोन तो कानून में ही 
झौर न मालगुजारी के नियमों में ही ऐसा कोई विधान था कि उक्त प्रकार की ऐसी कोई अदालत 
जांच के लिए विठाई जाय। इस वात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदपि अदालत ने यह 
सिफारिश की थी कि केवल ६३४ सालगुज़ारी बढ़ाई जाय, लेकिन जब इन सब कारणों पर उपयुक्त 
विचार किया गया. जिन्हें किसानों ने पेश किया था ओर जिन पर अदालत को विचार करने का 
शधिकार नहीं था, तो वार्तव में चारठोली तहसोल में सालगुजारी विलकुल बढ़ी ही नहीं घौर फसले 
के बाद भो ऋपनी पहली हृदू तक हो रही । समभ्ते की वास्तविक सफलता तो इस यात में थी छि 
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बेची हुई जमीनें मालिकों को फिर वापस मिल गई और पटेल व तल्लाटियों को अपनी जगह फिर 
मिल गई । ४ 

नेहरू-कमिटी को रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदुल-सस्मेलन की बैठकें लखनऊ, में 
फिर २८, २९ व ३० अगस्त १९२८ को हुई । नेहरू-कमिटी को उसके परिश्रम के लि६ बधाई दी 
गई; सम्सेलन ने आपको ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के पत्त में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलों 
को अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई, जिनका ध्येय 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' था । 
उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादियों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्त में न थे, सम्मेलन में एक वक्तव्य पढ़- 
कर सुनाया, जिसमें बात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया 
जाना चाहिए | उनका उद्देश्य था कि वे उक्त अस्ताव से, जिसके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्त्रता 'दी गई 
थी, खूब फायदा उठावें । इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया, वहां 
उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई वाधा न डाली । उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसलिए वे न तो उस पर होनेवाल्ी बहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई संझो- 
धन पेश करेंगे। सम्मेलन में जिन अन्य विपयों पर विचार हुआ वे सिन्ध, प्रान्तों का बंठवारा तथा 
संयुक्त निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे । एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरज्लाल जी की इस उिप्पणी 
से कि महमूदाबाद के महाराज व राजा रामपालसिंह जैसे ताललुकेदारों की समाज को कुछ आवश्यकता नहीं, 
कई लोग सद॒क उठे । इसका यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गया-- 

“कामनवेल्थ की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जो कानू- 
नन उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सकेगी ।” 

लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमींदारों के अलावा डा० सग्रू, सर अ्रलीइमाम, सर शंकरन्‌ 
नायर, श्री सबचिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वास्ी ऐयर भी उपल्थित थे। ये सब केन्द्रीय या 
भान्तीय कार्यकारिणी के सद॒स्य रह छुके थे । 

यह बात साननी पड़ेगी कि लखनऊ-योजना के अनुसार फौजी-मामलों में द्वेघ-शासन रकखा 
गया था। योजना के अ्रजसार कोंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि वह “पक 
. रक्षा-कमिटी नियुक्त करे जिसके इतने सदस्य हॉ--अ्र्थाद श्रधान-सचिव, प्रधान सेनापति. हवाई 
तथा नाविक सेनाओं के सेनापति, जनरल-स्टाफ के मुखिया (चीफ) व दो श्रन्य विशेषज्ञ । इस कमिदी 

का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकोर को व अन्य सरकारी महकमों को रहा व पुलिस-सम्बन्धी आम 
प्रदनों पर सलाह दे । खर्चे का बजट कमिटो को सिफारिशों के अनुसार दी बना करेगा । भारतीय पाल 
मेंट में भारत की फौजी, नाविक व हवाई सेना के अनुशासन अथवा उसके कायम रखने के सम्बन्ध 
में कोई भी कानून तब तक पेश नहीं किया जायगा जब तक कि रका-समिति इस बात की सिफारिश 
करे । कमिटी को इस प्रकार खर्चे व कानून दोनों पर ही नियन्त्रण रखने का अ्रधिकार देना फौजी 

मामलों में द्वैधनशासन स्थापित करना नहीं तो क्या था, जब कि उसके अधिकांश सदस्य सरकारी रक्खे 
गये थे ? 

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार किया । महा- 
समिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के ध्येय को दोदराया, नेहरू-क्रमिटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वीकार किया 
और यह राय जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के श्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की भोर ले जाने में 
सहायक हैं उन्हें आ्रमतौर पर स्वीकार किया, ययपि उसकी विगत की बातों में अपने हाय-पांव नहीं 


बांध लिये । 
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अब हम फिर कौंसिलों की ओर आते हैं। वास्तव में देखा जाय तो कौंसिलों में अर्दंगे की नीति 
का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान 'साइमन” का बहिष्कार ले रहा था और घद्द दिन 
पर-द्न जोर पकड़ता जा रहा था । 


असेस्‍्वली में 

असेस्वली के कार्यक्रम में रिजव चैंक-विल व सा्वजनिक-रक्ता-विल दो ही मुख्य विपय थे । 
रिजव-वेंक-बिल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवतः सबसे बढ़ी लेकिन निरर्थक 
लड़ाई थी । सरकार का दावा था कि चू'कि यह बिल सुद्रा-सस्धन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्त्रण 
से हटाकर देश के एक बैंक के नियन्त्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सार्ग 
में एक बड़ा पग होगा । इस विपय को जिस ऊंचे वेधानिक दृष्टि-विन्दु से देखा गया उसके 
हेतु की शुद्धता पर विइवास करना कठिन था। भारत-सरकार जैसी सरकार, जिसने द्ेघ-शासन की 
योजना को अमल में लाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी आसानी से ओर खुद-ब-खुद मुद्रा व 
द्ैकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटाने के लिए कैसे तेयार हो सकती थी? अ्रसेम्बली के सदस्यों 
फो फोरन हो इस बात का सन्‍्देह होगया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य ही कुछ 
कर रही है। जब दोनों पक्त प्रश्न की तह में उतरे तो कई विवादग्रस्त बातें सामने आई, जिनमें 
सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि बेंक हिस्सेदारों का हो ( जैसा कि सरकार चाहती थी ) या सरकारी 
( जैसा कि जनता कहती थी ) ! इसके बाद दूसरा प्रश्न यह था कि बैंक के डाइरेक्टर-मण्डल का 
निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामंजद होंगे और कितने चुने जायंगे और 
कैसे ? यदि एकबार यह तय हो जाय कि बैंक का संगठन कैसा होगा तो शेप प्रश्न स्वयं हल हो जाय॑गे। 
यदि बैंक हिस्सेदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को घुनेंगे; लेकिन यदि चंक 
सरकारी होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्‍्तीय सहकारी बैंक व केन्द्रीय व भान्तीय 
कौंसिलें आदि संस्थायें करेंगी । किस संस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का अ्रधिकार होगा, इसके 
पचड़े में पड़ना आवश्यक नहों । केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इसबात पर सैयार 
थी कि १६ डाहरेक्टरों में से ९ चुने हुए हों। लेकिन श्रव सन्‌ १९३४ में जो रिजवं बेंक ऐक्ट बना 
है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही<्डाइरेक्टर चुने हुए रकखे गये हैँ और सो भी इनका 
चुनाव चार साल में जाकर होगा। जब ब्रिल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कदम पर 
रद्दोवदल किया गया । अन्त में प्रो श्रोनिवास आ यंगर के प्रस्ताव पर-सरकार इस बात के लिए तेयार हो 
गई कि बैंक स्टाक-होल्ठरों का हो, अर्थात्‌ बेंक की पूंजी तो सरकार लगाये लेकिन बाद में चह उस 
पूंजी को इस प्रकार बेच दे कि किसी सी व्यक्ति को १०,०००) से अधिक की पूंजी श्रर्थात्‌ स्टाक न 
मिले। भत्येक स्टाक खरोदनेवाले अर्थात्‌ स्टाक-होल्डर को डाइरेब्टरों के चुनाव में केवल एक सत 
- देने का अधिकार हो । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा । जब सरकार 
ने देखा कि सब लोग सन्तुष्ठ प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने 
उस बिल के बजाय एक दूसरा विल पेश करने की सूचना दी। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने कामन- 
सभा के पम्मुख-द्वारा निर्धारित एक सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे बिल में 
जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, झावश्यक परिवर्तन करने हों, तो उचित साथ यह हूँ कि मृत्त 
बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में दुबारा पेश 
किया जाय | अध्यक्ष के इस निर्णय के कारण सरकार ने पूराने बिल्ल को ही कायम रखने का निश्चय 
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किया, लेकिन चू'कि एक महत्वपूर्ण अंश के ऊपर सत-विभाग होते समय सरकार की हार हो गईं 
इसलिए सरकार ने बिल पर विचार अ्निश्रचित काल के लिए स्थगित कर दिया | 

सावंजनिक-रक्षा ( पव्लिक सेफ्टी ) बिल दूसरा विल था, जिसपर खूब चाद-विवाद चला 
ओर जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया । यद्यपि अत्यक्ष रूप से यह विल विदेशियों के विरुद्ध 
काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस वात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि देश 
रक्ता-कानून की भांति यह कानून भी भारतीयों के विरुछ काम में लाया जायगा। असेम्बलो में 
विल पर बोलते हुए लाला लाजपतराय ने कहा, “में कोई बात नहीं करूँगा, यदि में यह कहूँ 
कि यह कानून केवल विदेशी कम्यूनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि यह 
वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कारवाई करने के लिए ही है। श्रर्थात्‌ राष्ट्रवादी और मजदूर-वादी 
दोनों के खिलाफ। विदेशी कम्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओं के खर्चे 
पर यहां से निर्वासित कर दिया जायगा, और एक जहाज में आराम से विठाकर व्रिटिश-द्वीप-समूह 
या किसी और जगह भेज दिया जायगा। लेकिन यह सभा यदि इस बिल के सिद्धांत को और 
धारा २ को स्वीकार करती है तो इसका परिणाम यह होगा कि यह कानून भारत की आशिक व 
राजनैतिक स्वाधीनता की चाहना करनेवाले राष्ट्रवादियों व दूसरों. पर मुकदमा चलाने के काम 
सें लाया जायगा । इस कानून की वास्तविक मन्शा यही है। "जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से ब्रिटिश-भारत में कानून-द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा या बल-प्रयोग से उखाड़ फेंकने का प्रचार 
करता है।! जवाहरलालजो व श्रीनिवास आयंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूण-स्वाधीनता का प्रतिपादन 
करते हैं, इस कानून के दायरे में आ जाते हैं।? जब विल्न पर मत लिये गए तो दोनों ओर वरावर - 
संत आये । अध्यक्ष ने विल के विरुद्ध मत्त दिया और विल गिर गया । 

कलकत्ता-काश्रस 

कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बड़े सहत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे कांग्रेस 
का भावी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्व के कारण पंडित मोतीलाल नेहरू उसके सभापति 
चुने गये । इसके साथ सर्वदल-सम्सेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ । 
इस समय भारत में साइमन-कमोशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था श्रोर जिस समय कांग्रेस का, 
झधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पंडितजी ने 
सभापति के अपने अभिभापण में इस बात को बताया कि कम्तीशन का देश में, खासकर कानपुर, 
लाहौर व लखनऊ में, कितने जोर के साथ बहिप्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो-इण्डियनों 
के दिमाग पर क्या असर किया। कलककत्ते के कुछ गोरे अखबार तो यह सलाह तक देने लगे कि 
कम-से-कम वीस वर्ष तक भारत में फौलादी शासन किया जाय, और जबतक एक रत्तीभर भी 
गोला-वारूद रह जाय तबतक भारतीय-स्वतन्त्रता की माँग का मुकाबला किया जाय। पंडितजी ने 
जोरदार शद्दों में वताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस वात पर निर्भर दह्वंकि 
वह किस समय और किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है । आगे पंडितजी ने इस बात पर जोर 
दिया कि “सर्वंदल-सम्मेलन भिप्त स्थल तक पहुंच गया है वहीं से सरकार को उसका काय शुरू, 
कर देना चाहिए और जदहांतक हम जा सके वहांतक उसे हमारा साथ देना चाहिए ॥? 

कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारों विशेषता यह थी कि विदेशों से व्यक्तियों तथा संध्याश्री 
की सहानुभूति के सेकदों सन्देश भाप्त हुए जिनमें नन्‍्यूबाक से श्रीमत्ती सरोज्िनी नाबइ के, श्रीमती 
सनयात सेन, मोशिये रोग्यां रोलां के और फारस के समाजवादी इल व न्यूजीडेंद के का्यूनिस्ट-दल 
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के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत के भविष्य के बारे में सरकार को भ्रन्तिम चेतावनी देने के 
अलावा पध्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे । विदेशों से आये सन्देशों व बधाइयों के उत्तर में 
विदेशी मिन्नों को भी उसी अकार के सन्देश व बधाइयां दी गई और सहासमिति को भादेश 
किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पके स्थापित करे। अखिल- 
एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया । चीन के 
पू्े स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व इराक के 
स्वातन्न्य-युद्ध के श्रति सहानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व सम्मेलन के 
आयोजन का, स्वागत किया गया ओर सद्रास-कांग्रेस के 'युद्ध के खतरे” वाले प्रस्ताव को दोहराया 
गया। ब्रिटिश साल के बहिप्कार के आंदोलन पर भी जोर दिया गया । बारढोली की शानदार विजय 
पर सरदार वह्लभभाई पटेल को बधाई दी गई । सरकारी उत्सवों व द्रबारों तथा सरकारी श्रधि: 
कारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सब सरकारी तथा गैर- 
सरकारी उत्सवों में भाग लेने की काम्रेसवादियों को सनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी- 
शासन स्थापित करने की भी एक अस्ताव द्वारा मांग की गईं। चूंकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में 
इस भस्ताव को लेकर देश में खूब आंदोलन उठाया गया है, जिसमें इस प्रस्ताव का महत्व अब बढ़ 
गया है, इसलिए इसे हम यहां ज्यों-का-व्यों देते हैं-- 

ध्यह कांग्रेस भारत के देशी-मरेशों से आम्रह-पूथक अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में 
प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे आदेश जारी 
करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-संगठन के, स्वतंत्रता से भाषण देने के च लेख लिखने (के, 
जान-माल की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित 
कर दिया जाय ।”? 

'नाभा के भूतपू नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए इस साल भी एक प्रस्ताव पास किया 
गया । जिन पांच वंगालियों की कारावास में ही खत्यु हो गई थी उनके परिवार वालों के साथ भी 
काँग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की । लाहौर में पुलिस द्वारा किये गये धार्वों व खानातलाशियों को निनन्‍्दा 
की गई । लाला लाजपतराय, हकीम '्जमलखां, आन्प्र-रत्र श्रो गोपाल कृप्णेया, श्री मगनलाल 
गांधी, श्री गोपवन्धु दास और लाड सिंह की स्मृति में एक प्रस्ताव पास किया गया। 

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस पकार था-- 

“सबे-दल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन विधान को जो तजबीज पेश की गई दे 
उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है औौर उसे भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक 
समस्याओं को हल करने में वहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती दे और अपनी सब सिफारिशों को 
प्रायः सब-सम्सति से ही करने के लिए कमिटी को बधाई देती है। यद्यपि यह कांग्रेंस मदरास- 


*. - फ़ांम्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा तैयार किये गये विधान 


. * को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा पण सान कर उसे संजूर करती है, खासकर हस विचार 
से कि देश के मुख्य-सुख्य राजनेतिक दलों में जितना अधिक-से-अ्रधिक मतक्य हो सका है, उसका 
बह सूचक है। 

“झगर बिटिश-पालमेण्ट इस विधान को ज्यों-का-त्यों ३४ सितस्थर १९२६ पक या उसके 
पहले स्वीकार कर ले तो यह कांम्रेस इस विधान को अपना क्लेगी, वशर्तें कि रामनेंतिक स्थिति में छोई 
विशेष परिवर्तन न हो । लेकिन यदि उस तारोख तक पालमेण्ट उसे मंजूर न करे या इसके पहले हो 
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उसे नाम॑जूर कर दे तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द करदे और उत्त 
अन्य तरीकों-द्वारा, जिनका वाद में निश्चय हों, अहिंसात्मक असहयोग का आन्दोलन संगठित करेगी । 

* “काँम्रेंस के नास पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह अस्ताव कोई वाधा नहीं दाज्लेगा 
यदि ऐसा काय इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो ।? 


खुले अधिवेशन सें जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का झुख्य प्रस्ताव पास हुआ बह तो ऊपर 
दिया जा छुका है; लेकिन गांधीजी के सल प्रस्ताव में ३५ दिसम्बर १९२९ के बदले ३१ दिसस्वर 
१९३० तक की मियाद थी तथा नीचे लिखा इुकड़ा था, जो वाद में हटा लिया गया-- 

“सभापति को अधिकार दिया जाता है कि वे इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट 
की प्रति चाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि वे उसपर अपनी मर्जो के माफिक जो 
कारंबाई करना चाहे कर सकें ।” - ह 

इस प्रस्ताव में पण्डित जवाहरलाल नेहरू व श्ली सुभाषचन्द्र बसु दोनों ने संशोधन पेश किये, 
जो लगभग एक-से थे। इन संशोधनों के पेश करने का उद्देश्य था कि प्रस्ताव में कोई विशेष तारीख 
नियत न की जाय, जैसे कि सर्व-दल-सम्मेलन द्वारा बनाये गये विधान में किया गया था। पणिडित जवाहर 
लाल नेहरू का संशोधन इस प्रकार था * 


८4, यह कांम्रेंस मदरास-कांग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर अटल है और इसकी यह राय 
है कि जबतक प्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद न होगा तवतक सच्ची स्वतन्त्रता नहीं . मिक्षेगी । 


४ ३, सास्प्रदायिक प्रश्न के फेसले के लिए नेहरू-कमिंटी ने जो रिफारिशं की हैं झर उनको 
जिस रूप में लखनऊ के सर्व-दल-सम्सेलन ने पास किया है, उन्हें यह कांग्रेस स्वीकार करती है। 
३, यह कांग्रेस नेहरू-कमियो को उसके परिश्रम, देश-भक्ति थ दृरदर्शिता के लिए द्वार्दिक 
बधाई देती है और इसकी राय है कि पूर्ण-स्वाधीवता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव पर असर डाले 
बिना, नेहरू-कमिटी की सिफारिशों राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में बहुत सहायक हैं श्रौर यद्यपि 
कांग्रेस-कमिटी उसकी सिफारिशों को आमतौर पर मंजूर करती है तथापि वह उसकी हर तफसील से 
* वाध्य होने के लिए तैयार नहीं है ।” 
मूल प्रस्ताव गांधीजी ने ही रक्खा था श्रौर वे ही उस पस्ताव की गाड़ी चलाने वाले थे। 
उन्हें यह बात पसन्द न थी कि उनके प्रस्ताव से ये शब्द कि “सभापति को यह श्र घिकार दिया जाता 
है कि वे इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास' भिजवा दें, जिससे 
कि थे उस पर अपनी मर्जी के माफिक् जो कार्रवाई करना चाहे कर सकें?निकाल दिये जाय गांधीजी 
का कहना था कि भस्ताव की भ्रति वाइसराय के पास भेजना शिप्टाचार की दृष्टि से आवश्यक था 
ओर यदि हमारे अन्दर उच्चता की व्यर्थ भावना भरी न होती, या यदि हम स्वयं ही अपने ऊपर कम 
एतवार न करते होते, तो हम इस बात पर जोर न देते कि यह धारा निकाल दी जाय | अस्ताव के शेष 
भाग पर वाद-विवाद के पश्चात्‌ स्वाधीनता संघ के सदस्यों व विषय-ससिति के अम्य सदस्यों 
में समक्ौता हो गया । लेकिन कांग्रेस के खुले श्रधिवेशन में इस समझौते को नहीं निवाहा गया श्र 
श्री सुभापचन्द्र चसु ने अस्ताव में संशोधन पेश कर ही दिया; जिसका पं० जवाहरलाले ने समर्थन किया, 
यथ्पि ये दोनों ध्यक्ति समनझ्नौता करने वालों में से ही थे। इस चादाखिलाफी से गांधीनी की भावना 
को बहुत ठेस पहुंची । खुले अधिवेशन में समझौते वाले प्रस्ताव को पेश करते हुए गांधीमी ने अपनी 
भावना को इन झाब्दों में व्यक्त किया--- 


अंध्याय ६; भावी संग्राम के बीज--६६२८॑ २६३ 


| “आप लोग चाहे स्वतन्त्रता का राग अल्लापा करें, जैते कि मुतल॒धान अल्ला का राग अला- 
पते हैं और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अलाप के पोछे सच्चाई नहीं है तो आपका यह 
अलाप कोई सतलव नहीं रखता । आप यदि अपने शठ्दों की ही क्र नहीं कर सकते तो फिर स्वत- 
नत्रता कहाँ की रही ? आखिर स्वतन्त्रता तो वढ़ी ठोस चीज है। वह शहदों के प्रपंच से थोड़े ही आा 
सकती है ।” 


. कलकत्ता-कांम्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अगला कार्य-क्रम भी निर्धारित किया-- 
“इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा-- 
(१ ) सब नशीली चीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कॉंसिलों के भीतर और वाहर देश 
में हर तरह से कोशिश की जायगी । जहां कहीं भी उचित और संभव हो वहां दरात्र, अफीम आदि 
की दूकानों पर पिकेटिंग करने का प्रबन्ध किया जायगा। 


| (२ ) हाथ की कती भ्रौर वुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर श्रीर उसके इस्तेमाल का प्रतिपादन 
करके विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने के लिए कोंसिलों के भीतर और बाहर स्थान व श्रवस्था के 
अनुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जाय॑ंगे। | 
। (३ ) जहां कहीं लोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हों तो उस 
शिकायत को दूर कराने के लिए श्रहिंसात्मके असर का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में 
बारढोली में किया गया था। 


(४ ) कांग्रेस की ओर से कोंसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अ्रधिक समय, 
काँ सेस-कमिटी-द्वारा समय-समय “पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा । 
... (७ ) नये सदस्यों की भरती करके और कड्टा श्रनुशासन रखके कांम्रेस-संगठन को सुदृढ़ 
बनाया जाय । | 

(६ ) ख्त्रियों की अयोग्यताशों को दूर करने के लिए प्रयल् किया जायगा ओर उन्हें राष्ट्र 
निर्माण के काय सें उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित किया जायगा । 

(७ ) देश की साप्ताजिक कुरीतियां दूर करने के लिए प्रयल किया जायगा। 

( ८ ) भत्येक कांग्रे तवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह अ्रस्टृश्यता को दूर करने 
के लिए जो कुछ का सकता है को और अट्ठत कहे जानेवालों को उनकी अयोग्यतायें दूर करने ओर 
श्पनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में यथासंभव सहायता दे । 

(५९ ) शहर के मजदूरों में काम्र करने के लिए, और चखें श्रोर खददर के द्वारा जो कार्य हो 
रहा है, उसके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और काये करने के लिए, स्वयंसेवक भरती किये जायंगे । 

(१० ) राष्ट्रननिर्माण के काये को उसके भिन्न-भिन्न पहलुओं में बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय 
प्रयत्न में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोच्रार में लगे हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए थे सब 
कार्य किय्रे जायंगे जो उचित समझे जायंगे । 

“काम्रेस हरेक कांग्रेसवादी से आशा फरती हे कि वह उपयुक्त फामों का खर्च घलाने के 
लिए यथाशक्ति अपनी झामदनी का कुद् भाग कांमेस-कोप को देता रहेगा ॥?? 

फलकत्ता-कांग्रेस के अन्य मुख्य अस्तावों में एक प्रस्ताव साम्नाज्य-विरोधी-संघ के मि० दब्फ्यू० 
जे० जान्स्टन के सम्पन्ध में था, जिन्हें संब ने मित्र-प्रतिनिधि के रूप से कांग्रेस में भेजा था। उर्न्हें 
गिरफ्तार करने शोर बिना मुझदसा चलाये देश-निकाला देने पर सरकार को निन्‍्द्रा की गई भौर यह 


२६८ :  क्षम्रेस का इतिहास ; भाग है. 


मत प्रकट किया गया “सरकार ने यह कारंवाई जान-बूझकर कांग्रेस के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों कौ 
बढ़ने से रोकने के इरादे से को है ।” 

? कलकत्ता-कांग्रेस में लगभग ५०,००० से श्रधिक मजदूरों-द्वारा किया गया प्रदर्शन सदा 
स्मरण रहेगा । आस-पास के मिल-क्षेत्रों के रहनेवाले मजदूर सुव्यवस्थित रूप से एक जुलूस यना कर 
फांम्रेस-नगर में घुस आये ओर राष्ट्रीय-झण्डे की सलामी करके पंडाल में आ गये और दो धन्टे तक 
अपनी सभा करते रहे। "भारत के लिए स्वतन्त्रता' का अस्ताव पास करके वे लोग पंडाल छोड़कर 
चले गये । 

देश में युवक-आन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वर्ष की एक विशेषता थी । देश में जगह- 
जगह थुवक-संघ व छात्रसंघ बन गये । वस्बई व बंगाल में तो उनका बड़ा जोर था। अगस्त मास में 
हालेण्ड सें यूड स्थान पर जो विश्व-यु वक-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाओं में से कुछ ने प्रतिनिधि 
भी भेजे। युवर्कों ने साइमन-कमीशन के संस्वन्ध में किये गये बहिष्कार-प्रदशनों में भी खूब भाग 
लिया था । लखनऊ में पुलिस की लाठियों और डंडों की मार तो खास तौर पर उन्होंने खाई थी । 

. वर्ष के प्रारम्भिक भाग में कांम्रेस-की काय-समिति ने कांग्रेस की ओर से अनुसंधान काये 
करने के लिए कार्यकर्ता नियुक्त करने का निकचय किया । सार्वजनिक थ्रश्नों पर आवश्यक सामग्री 
एकन्न करने में और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य. युवकों को ट्रेनिंग देने में यह महत्वपूर्ण 
निंदचय बहुत सहायक होता, लेकिन अनुसन्धा न-कार्य अ्रच्छी तरह तभी हो सकता है जब कि उसके 
लिए एक स्थायी दफ़्तर हो, एक भच्छा:सा पुस्तकालय उसके साथ लगा हुआ हो थ्रीर वातावरण 
रांजनतिक उत्तेज़नाओं से खाली हो। ड 

हिन्दुस्तानी-सेवादल ने कर्नाठक-प्रान्त में बागलकोट सें एक व्यायाम-शाला स्थापित की। 
उसने देश के भिन्न-भिन्न सागों में कई ट्रेनिंग-केम्प खोले और मिहनत का मोटानछ्ोठा काम करने में 
नाम पां लिया । 
गांधीजी की ओर 
श्र हमें पाठकों को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवनं से कलकत्ता कांग्रेस में 
कैसे आरा फंसे । याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद-कांम्रेस के बाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार कर लिया 
गया था। वे १९२२ की गया कांग्रेस, सितम्बर १९३३ के दिल्ली के विशेष श्रधिवेशन शरीर १९२३ के 
कोकनडा के चार्पिक अ्रधिवेशन में उपस्थित न हो सके । ५ फरवरी १९२४ को वे छूटे और वेलगांव- 
कांग्रेस के सभापति बने। नकानपुर कम्रेत्त में स्रराज्य-पार्टी से साम्ेदारी--या जो कुछ कहिए--के 
पटना के निर्णयों पर कांमेस को छाप लगवाने के लिए ही थे आये थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति 
में चुप्पी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहादी में उसे पूरा कर दिया। गोहाटी में 
उन्होंने कांग्रेस के बहस-मुबाहसों में सक्रिय-भाग लिया, लेकिन मद्रास में तो थे बिल्कुल उदासीन 
रहे और विपय-समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया । बात सन्देहजनक ही थी कि थे कलकत्ता- 
काँग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेंगे या नहीं। कुछ वर्षा से थे कांग्रेस के सालाना अ्रधिवेश्ननों के 
पहले एक मास वर्धा-आश्रम में बताया करते थे । इस साल भी जब कांग्रेस का अधिवेशन कल्कत्ते में 
दिसस्वर १९२८ में होने ही वाला था, वे वर्धा में थे । पंडित मोतीलाल नेहरु, जिन्हें स्वागतार्य 

३६ घोढ़ों की गाडी में विठाकर शहर में झुलूस में निकाला गया था, अ्रपने आपको बढ़ी बिकट परि- 
स्थिति में पाने लगे । छलनऊ में सवंदल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एंक पत्र पर 

हस्ताचर करके ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के विरोध में भौर स्वतन्त्रता के पक्ष में घोषणा की थी, ये भी वहाँ 


|... अध्याय ६- सावी संग्राम के वीज--१६२ २६६ 
मौजूद थे और उन्होंने अपना स्वाधीनतां-संघ भी बना लिया । इनमें जवाहरलाल भी शामिल ये । 
घंगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और श्री सुभापचन्द्र बसु उसके सुखिया थे ।.. 

, . सर्वादल्े-सब्मेलन के बारे में सी एक शब्द इस समय कहना बाकी है.। सम्मेलन घुरी परह 
असफल हुआ; सुसलसानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यंक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व को घिककारा । . उधर श्री जिजन्ना सी, जो असी इग्लेण्ड से वापस आये थे ओर जिन्होंने आते 
ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे । कुछ सुसलमान पहले ही 
. उसकी झुखालफत जाहिर कर छुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण श्री भिन्ना ने लीग की बैठक 
: स्थगित कर दी । कल्नकत्ते में स्वंद्ल-समभ्मेलन रोग-शख्या पर या यों कहे कि झुध्यु-शय्या पर पहुंच 
. चुका था | जितना ही अधिक वह जिन्दा रहा, उतना ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां 

इकट्डे हुए थे, मांगें बढ़ती जाती थीं। उसकी हालत साबरमती के वछुड़े की तरह थी । न तो वह 

जिन्दा रह सकता था भ्रौर न वह मरता ही था । उसे स्वर्ग में पहुँचाने की आवश्यकता थी। गांधोजी 
के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुंचा सकता था, गांधीजी के श्रलावा इस मरते हुए जीव 
की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किंसमें थी ? श्रतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की 

कारवाई श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय । प्रस्ताव पास हो गया। अब कांग्रेस निश्चित * 

रूप से गांधी जी की ओर कुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोझों से लदी हुईं थी। 

गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस को कींसिल-पार्टी कॉसिलों का सोह छोड़ देने के लिए. क्या- 
क्या करने को तैयार है। दिकली सें अक्तूबर १९२८ में सहासमिति कौंसिलों के सम्बन्ध में निम्न 
प्रस्ताव पास कर ही छुकी थी -- 

यह समिति दुःख के साथ इस बात को देखतो है कि कांग्रेस के भि्न-मिन्न कौंसिल-दलों ने 
कफौोंसिल-कार्य के सम्बन्ध में मद्रास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया । हस- 
लिए विपम परिस्थिति को देख कर यद्यपि कांग्रेस के कांसिल-दुलों को अधिक स्वतम्त्नता दी गईं थी तथापि 
समिति का विश्वास था कि कांमरेस-प्रस्ताव की स्पिरिंट कायम रक्खी जायगी ।” 

इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधो स्थितियां दिखाई गई हैँ। पहले निन्‍्दा, फिर उसकी 

द्र-गुजर, फिर कुछ कार्य स्वतन्त्रता के लिए गुंजाइश, भौर फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न 

व्यागने की उम्मीद । 

_ गांधीजी कलकत्ता गये, अ्रधिवेशन के कार्य सें खूब भाग लिया, भ्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई 
ओर उन्हें सामने लाये। राजनैतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धफारसय था। स्वतन्त्रता के 
हामियों पर सुकदसे चलने की अफवाहएँ, वाइसराय का कलकत्ता में उत्तेमनापूर्ण भापण, “फारचढ” 
के सम्पादक को सजा होना, सदरास में सुकदर्सो का दौर-दौरा - ये ऐसी घटनायें थीं जिन्होंने गांधी* 
जी के ऊपर बहुत भारो प्रभाव ढाला । यय्पि ये घटनायें स्वयं ही बहुत बेचेनी पैदा करने बाली थीं, 
पर गांधीजी खास कलकत्ते की घटनाओं से और भी अधिक चेचेन हुए; श्र्थाव्‌ जान-बूझकर एक 
समभौते का किया जाना और फिर उसका क्रमशः बंगाल, युक्त-प्रान्त और श्रन्त में मदरास-द्वारा 
तोड़ा जाना । इन दोनों थातों के अलावा गांधीजी के पास यूरोप आने का भी निमंत्रण था। 
परिस्थिति झनुझूल हुई तो, गांधीजी का पूरा इरादा था कि वह १९२५ के प्रारम्म में ही यूरोप का 
दौरा शुरू करें-। आम्रर्य की बात है कि पं+ सोतोलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की शनुमति दे 
दी थी। लेकिन खूब विचार कर लेने के बाद पर मित्रों से खूब परामश कर लेने के बाद गांघीनी 
इस नतीजे पर पहुँचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हें ऋपना दौरा बन्‍्द्र रखना चाहिए! 
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गांधीजी ने लिखा, “में अगले वर्ष के बारे सें. विचार भी नहों कर सकता । डेनमार्क के मेरे 
एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-भारत का अतिनिधि होकर ही सेरा यूरोप आना श्रेयस्कर है। 
में इस कथन की सचाई सहसूस करता हूँ ।” हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी दीक 
निश्चय पर पहुँच गये । उन्होंने लिखा, “अन्तरात्मा की आवाज सुझे यूरोप जाने को नहों कहतो । 
इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का अस्ताव रखकर और उसका इतना सर्च- 
व्यापी समर्थन देखकर सुझे यह महसूस होता है कि यदि अब में यूरोप चला गया तो में कार्य को . 
छोड़ कर भागने का दोपी होऊंगा । अन्तरात्मा की एक आवाज झ्सुकको कह रही है कि जो छुछ कार्य 
मेरे सामने आावे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ बल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ा 
है, कार्यान्वितत करने के लिए. उपाय भी बताऊं और सोचूं। इन सबके श्रलावा सबसे बढ़ी बात 
तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तेयार करना चाहिए, चाहे 
उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो ।”? 

यह फरवरी १९२५ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें अब देखना है कि फरवरी १९३० 
के लिए देश के भाग्य सें क्या-क्या बदा था । 


[ भाग चौथा १९१९---१९३० ] 
| हि 
तैयारी--१९२९ 


पब्लिक-लेफ्टी-विल् 

, १९२९ के आरस्भ में भारत की परिस्थिति वध्तुतः बढ़ी विकट थी इस समय साहसन- 
कमीशन के साथ-साथ सेण्ट्रल-कमिटी भी देश में दौरा कर रही थी । इस कमिटो में चार सदस्य तो 
राज्य-परिपद्‌ के छुने हुए थे और पांच सरकार ने असेम्बली में से सनोनीत कर दिये थे। साइमन 
कमीशन ने भी १४ अग्रेल १९२९५ को अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीशनवाले विला- 
यत में पहुंचे ही थे कि मई १९२९ में अनुदार-दल की सरकार साधारण छुनाव में हार गईं। मजदूर- 
दुल का सन्न्रिमण्ठल बना । मेकडानाल्‍्ड साहब प्रधानमंत्री बने श्रीर घेजबुड बने साहब भारत-मंत्री । 
लार्ड थ्रविन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लेणड पहुंचे । इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि 
“साइमन-कीशन के परिणाम स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-योजना पारलमेण्ट के समत रबखी 
जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाय और भारत के 
- भिन्न-भिन्न राजनैतिक दुलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके ।”? 

लॉर्ड श्र्विन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उस पर तो ह_म उचित स्थान 
पर विचार करेंगे ही, तबतक कांग्रेस की कोसिल में होने वालो लड़ाई का अध्ययन करलें । पब्लिक 
सेफ्टी-विल जनवरी १९२५ में ही हवारा पेश हो चुका था, परन्तु उस पर विचार श्रप्रेल्न में हुआ । 
१६ अप्रेल को अध्यत् महोदय ने इस बिल्ल पर चर्चा की सनाही कर दी । १२ श्रग्नेल को उन्होंने 
निश्न-लिखित वक्तव्य दिया--- 

“पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर सिलेक्ट-कसिटी ने अपनी रिपोद पेश कर दी है। परन्तु उसपर 
विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने से पहले में दो शब्द कहना चाहता 
हूं। झसेम्बली की पिछुली वेठक के समय से ही मैंने दो बातों पर परिश्रम-पूर्वंक गौर किया दे। 
इनमें से एक सो है पब्लिक-सेफ्टी-बिज् पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पछ के नेता के भाषण, 
झौर दूसरी घात है मेरठ की अदालत में ३१ च्यक्तियों के विरुद सरकार का दावा । इसके प्रध्ययन 
से में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस बिल का भर इस भुकदसे का आधार एक ही दै। माननीय 
सदस्य जानते हैं कि हमारी कारंचाई के नियमों में एक यह सी एँ कि साम्राज्य के भीतर किसी 
अदालत से भी यदि कोई मामला विचाराधोन है तो उसके दिपय में न कोई प्रइत पूछा जा सकता 
है घोर न कोई प्रस्ताव रकखा जा सकता है। अतः यह सवाल उद्ता एँ कि मेरठ के मुकदमे का कोई 
हवाला दिये दिना इस सभा में पब्लिक सेफ्टो-विल पर वाद-विधाद करना ससमद हू या नहीं? 
मेरी समझ से हूस सामले में दो रायें नहीं हो सकतीं कि इस बिल पर वास्तविक चर्चा होना असम्भव 


२७२ कांप्रेंच का इतिहास ; भाग ३ 


है। साथ ही बिल को स्वीकार करने का सतलव उस मुकदमे के मूल-आधार को स्वीकार करना 
होगा और विल को अस्वीकार करने का अथे मुकदमे के आधार को अस्वीकार करना होगा। दोनों 
ही दुशाओं में मुकदमे पर घुरा असर पड़ेगा, भले ही वादी घाटे में रहें या प्रतिवादी। ऐसी 
. स्थिति में में नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक में इस समय सरकार को इस विल्ल के सम्बन्ध में आगे 
कारवाई करने की अनुमति केसे दे सकता हूं । इसलिए वजाय निर्णय देने के सेंने सरकार को 
यह सलाह देने का निइुचय किया है कि अ्रथम तो मेरी दलीलों पर ध्यान देकर यह स्वय॑ मेरठ 
का मुकदमा खतम होने तक इस बिल को स्थगित कर दे और यदि वह इसी समय बिल का 
पास होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और बिल का मामला 
हाथ में ले ।”? 

सरकार ने दोनों में से एक भी बात नहीं सानी और अध्यक्ष महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय 
यह दिया कि “यह इस सभा की कार्य-प्रणांली और शिष्टाचार के विरुद्ध है”, इसलिए इस प्रस्ताव 
पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती | दूसरे ही दिन बाइसराय साहब ने दोनों घारा-सभाश्नों में 
भाषण दिये ओर घोषणा की कि सरकार के लिए पवब्लिक-सेफ्टी-विल में प्रस्वाविव अधिकारों का 
अचिलस्ब प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तदलुसार उन्होंने एक विशेष आज्ञा (आउिनेन्स) निकाल कर 
अधिकारियों को, जैसा वे चाहते- थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी । ! 

टूंड ठिस्प्यूट बिल अर्थात्‌ मजदूरों आर मालिकों के श्षग़ड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का 
जिक्र ऊपर आ चुका है। इस बारे में इतना कहना वाकी है कि यह बिल ८ अप्रैल को पास हुश्रा 
ओर इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घंटना भी हो गई। घटना यह हुई कि जब राय 
लेने के वाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अ्रध्यक्ष आगे की कारबाई की घोपणा कर रहे 
थे उसी समय दर्शकों के झरोखे में से सरकारी पत्त के बीच दो बम आकर. गिरे भर उनके फूटने 
से कुछ लोग घायल हो गये । । 

उपसमितियां 

कांमेस के कलकत्ते के अधिवेशन के वाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने कांग्रेस के निशुचयों को 
कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-समितियां बनाई । विदेशी बख्र के बहिष्कार, मादक-द्वव्यों के 
निषेध, अस्शृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वयंसेवकों ओर स्त्रियों की बाधाओं को दूर करने 
के लिए कमिटियां नियुक्त की गई । मालूम होता है कि श्राखिरी कमिदी ने कोई काम नहीं क्रिया 
ओर कोई रिपोट पेश नहीं की । 

स्वयंसेवर्कों सम्बन्धी उप-समिति ने कई सिफारिश कीं। उसकी खास सूचना यह थी कि हिन्दु 
स्वानी-सेवादल को दृढ़ बनाया जाय भर राष्ट्रीय काय के लिए स्वयंसेवक तेयार करने के लिए उसका 
पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी-वख्र-वहिप्कार समिति के अध्यक्ष थे यांघी जी श्रीर मंत्री थे थी 
ज्ञयरामदास दौलतराम । यह समिति वर्ष-भर काम करती रही । बहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त इलचल 
रही । वहिप्कार के काम में श्रपना सारा समय लगाने के लिए श्री जयरासदास ने वस्बई-कॉसिल का 
सदस्य-पद छोड़ दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादक-ल्वब्य-निपेध- 
समिति का काम चक्रवर्ती राजगौपालाचार्य के हाथ में था । इन्होंने इस कार्य को अपना खास विपय 
चना लिया और इस घआन्दोलन की सफन्रता के लिए अपनी महान्‌ योग्यता का पूरा उपयोग किया । 
यह कार्य अधिकतर दक्षिण भारत और गुजरात में हुआ | सफलता भी श्रच्छो मिली | इस झान्दो- 
लग की भर विदेशों तक का ध्यान श्राकर्पित हुआ । नशे के विरुद्ध सरकारी तौर पर प्रचार करने के 
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लिए मद्रास-सरकार चार लाख रुपया खच्च करने को राजी हो गई । युक्तप्रान्‍्त की सरकार से भी 
इसी प्रकार की कारंवाई की आशा हुईं। श्री राजगोपालछाचाय भारतीय-समद्यपान-निपेष-संघ के संत्री 
हुए और उसके अंग्रेजी श्रेमासिक सुख-पत्र शॉहीविशन” का सम्पादन करते रहे । अरुशश्यता-निवारण- 
आंदोलन का काम श्री जमनालाल बजाज के सुपुर्द गिया गया। इन्होंने भी काफी परिश्रम किया। 
जो लोग दीर्घकाल से दलित रक्खे गये हैं उनकी बाघायें दूर करने के लिए सर्वेत्र लोकमत जाम्रत 
किया गया । जहां दलित जातियों को मनाही थी, ऐसे अनेक भसिद्ध सन्दिरों के द्वार उनके लिए 
खोल दिये गये । समिति को बहुत से कुएं और पाठ्शालायें भी खुलवाने में सफलता मिली ।॥ कई 
म्यु निसिपैलिध्यों ने इस काम में सहयोग दिया। समिति के मंत्री श्री जमनालाल बजाज ने मदरास, 
मध्यप्रांत, राजस्थान, सिंध, पंजाव और सीमाग्रांत में लम्बे प्रवास किये। कांग्रेस के पुनस्संगठन के 
लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी । 

कोंसिलों की सितम्बर को बैठकों की राम-कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायेँ वर्णव कर देना आवश्यक है। गांधीजी उस समय भारत का 
दौरा कर रहे थे और वर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे । वहां विदेशी कपड़े की होली हुई श्र इस 
सम्बन्ध में माचे १९२९ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने» शाज्ञा- 
भंग की या आज्ञा-भंग में सहायता दी । आज्ञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूस थ्रादि न 
जलाया जाय | कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चाह टेंगार्ट ने कलकत्त-पुलिस के कानून की 
६६ थीं धारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था । पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य 
को सविनय अ्रवज्ञा सिद्धू किया जाय । परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । गांधीजी पर मुकदमा चला 
और एक रुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने झ्ान्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास 
में खद्दर के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये । थोढ़े दिन बादु मई १९२५ में मद्दासमिति 
की बम्बई में बेठक हुई। 

वम्बई में महासमिति 

घम्बई की यह बेठक जरा सहत्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि भ्रस्तेम्बली का 
कार्य-काल बढ़ाया जायगा । इस बात पर भी कांग्रेस को कारंबाई करने की जरूरत थी। हर 
देश-भर में गिरफ्तारियों का तांता बंध गया था, कार्य-समिति के सदस्य श्री साम्ब्रमूति पकद लिये 
गये थे श्र पंजाब में घोर दुसन-चक्र चत्न रहा था | इससे यह सन्देह होता था कि शायद श्र 
बातों के साथ-साथ इसका उद्देश्य लाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में बाधा डालना भी 
हो । इन सब कारणों से प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कारवाई करना 
श्रावश्यक हो गया था। श्रतः बस्बई में यह निश्चित हुआ कि प्रांतीय-कांमेस-कमिटियों में प्रांत की 
समस्त जन-संख्या के $ फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं ऐने चाहिए और प्रांतीय - 
कमिटी में कम-से-कम आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मिला और तहसील कमिटी में 
झादादी से कम-से-कम $ई फी सदी चार आनेवाले सदस्य होने चाहिए श्ौर आम-समिति में कम- 
से-कम एक फो सदी । कार्य-समिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन धआदेशों का पालन 
न करे उसका सस्बन्ध-विच्छेद किया जा सकेगा । कार्य-समिति को यह भी सत्ता दी गई कि देश के 
हित के लिए वह जो उपाय उचित समम्के उसका पालन असेग्वली ओर प्रांतीय कॉसिलों के 
फांप्रेस-सदस्यों से भी करा सके। पूर्व-झफ्रोका के विपय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि घहाँं भार- 
तीयों की राजनैतिक और झाधिक समानता की लड़ाई में झांग्रेस पूरी द्विमापत करें | समिति ने यह 
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भो निईचय किया कि काँम्रेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार कराये जिस स्व॒राज्य-आंदोलन के अन्तर्गत 
जिन राजनेतिक, शासन-सस्वन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याञ्रों का समावेश होता है उन पर 
अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हों। इसके लिए महासमिति को आवश्यक खर्च करने का अधिकार 
दिया शाया । 

डा० सनयातसेन के झत्यु-संस्कार के समय सिक्षु उत्तमा को कांग्रेस की ओर से उपस्थित 
रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया था उसका कार्य-समिति ने समर्थन किया। श्री शिवप्रसाद 
गुप्त को साम्राज्य-विरोधक-संघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत का प्तिनिधि चुना 
गया। धारा-सभाओं में कांग्रेसी-द्ल के बारे में काये समिति ने यह अस्ताव किया कि “बंगाल और 
आसाम के सिवा बड़ी या अन्य प्रांतीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कॉसिलों की भी बैठक 
में अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी बैठक में तबतक 
शामिल न होंगे जवतक कि सहासमितति या कार्य-समिति दूसरा निर्णय न करे । यह भी निश्चय हुथा 
कि कांग्रेसी सदस्य अब से अपना सारा उपलब्ध समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने में ही 
लगायेंगे । हां, बंगाल और आसाम की कौंसिलों के कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित होने के वाद अपने नाम 
दुज कराने सान्र के लिए सिर्फ एक-एक देठक सें उपस्थित रह सकेंगे ।” मई की सहासमिति की 
इसी बैठक में यह तय हुआ कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक ससाज-व्यवस्था में क्रांतिकारी. 
परिवर्तत करना और भारतीय जन-साधारण की अवस्था सुधारने और उनका दुःख दारियू दूर 
करने के लिए प्रचलित घोर अ्रसमानताओं को मिटाना आवश्यक है। मेरठ के अभियुक्तों के सहाय- 
ताथ भी १५००) मंजूर हुए । 

मेरठ-पडयन्च्र-केस 

२० साचे १९२५ के दिन वम्बई, पंजाब और-संयुक्त-प्रांत में ताजीरात हिन्द की १२१ श्र 
धारा के अनुसार सैकड़ों घरों की तलाशी ली गई । जो लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें महासमिति के 
८ सदस्य भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। अभि 
युक्तों पर अपराध साम्यवादी प्रचार का लगाया गया। थ्रागे चलकर “न्यू-स्पाकं? के सम्पादक 
मिस्टर एच० एल० हचिंसन भी अभियुक्तों में शामिल कर दिये गये। श्रभियुक्तों की सहायता के 
लिए, एक सेंट्रल डिफेन्स कमिटी भी बनाई गई । इसमें मुख्यतः बढ़े-बढ़े कांग्रेसी ही थे। पहले कह्दा 
जा छुका है कि कार्य-समिति ने अभियुक्तों की सफाई के लिए अपनी साधारण परिपारी छोड़कर भी 
१७००) की रकम संजूर की । इस मुकदसे में प्रारम्भिक तफतीश में ही कई महीने लग गये और वर्ष 
का अन्त आ पहुँचा । भारत और इंग्लैएड में इस सुकदमे ने बढ़ा नाम पाया । मुकदमे के समय सर- 
कारी प्रकाशन विभाग के सम्चालक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकदमे-सम्बन्धी प्रचार और प्रकाशन 
के काम की खुद देख भाल रखते थे । 

१५८ जुलाई को दिल्ली में कार्य-समिति की देठक फिर हुईं। समिति ने राय दी कि भिन्न-भिन्न 
कीसिलों के सदस्यों को इस्तीफा देने को सलाद देने में ही स्पराज्य-थांदोलन का लाभ हैं। परन्तु 
इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए कार्य समिति ने सोचा कि श्रन्तिम निणय मद्दासमिति को ही करना 
चाहिए । इसलिए यह निदचय किया गया कि छुकवार २६ छुलाई ६९२३९ को प्रयाग में मद्वासम्रिति 
की बैठक छुलाई जाय । स्मरण रद्दे कि कछकत्ते के मुख्य अ्रस्ताव की अन्तिम धारा में लोगों से यह 
अनुरोध किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग कांग्रेस को दें । पदले पद्ल ५ फोसदी 
रखा गया और बाद में २२१ फीसदी, परन्तु फिर समिति ने यह मामला क्ोगों की इच्छा पर ही 
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छोड़ दिया । झुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूचो प्रकाशित की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि 
सब मिलकर बहुत थोड़ा रुपया प्राप्त हुआ था । 

देश में यह बढ़ा दुसन-काल था । इस समय सरकार ने ढॉ० सण्डरलेण्ड को “इण्डिया इन 
वॉण्डेज” नामक पुस्तक को निपिदध ठहरा दिया और इसझे प्रकाशित करने के अपराध में मॉदनें- 
रिव्यू? के सम्पादक बाबू रामाननद चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। असेस्त्रलो-बम-केस के अभियुक्त 
श्री भगतसिंह और दत्त को आजन्म काले पानी की सजा दी गई । उन्होंने प्रकट किया था कि बस 
तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था । लाहौर-पड़यन्त्र केस के अभियुक्तों की भूख-हड़ताल का वर्णन 
विस्तार से किया ही जा चुका है। कलकतते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्ये- 
समिति के सदस्य श्री सुभापचन्द्र वसु और अन्य कई प्रमुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। शंघाई से और 
मल्ाया राज्यों से भी राजनेतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे । 

ये बहुसंख्यक मुकदसे तो चल ही रहे थे ओर राजनेतिक और मनदूर-कारयकर्त्ताश्रों को सजाये 
दी जा रही थों। इनके सिचा पुलिस दुमन के ऐसे तरीके भी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें महा-समिति 
ने जंगली बताया । एक अवसर पर लाहौर के अ्रभियुकतों की सफाई के लिए धन एकत्र करने वाले 
सात युवकों को पुलिस ने जिला-सजिष्ट्रेट की मौजूदगी में इतना सारा कि उनमें से कुछ बे-सुध तक 
होगये | चोट तो सभी को गहरी लगीं। उनका अपराध था 'साम्राज्यवाद का नाश हो? शौर क्रांति 
अमर हो? के नारे लगाना। लाहौर-पड़यन्त्र केस के अभियुक्तों के साथ इससे भी अधिक पाशविक व्यव- 
हार किया गया । थे न्यायाधीश के सामने खुली अदालत में पीटे गये--ओऔर, कहा जाता है कि, 
अदालत के घाहर भी उनके साथ कई तरह का हुव्यंवहार किया गया । यह भी भूलने की बात नहीं है 
कि भारत की भित्-भिन्न जेलों में ओर अण्डमान-द्वीप में चहुत से लग्बी सजाओं वाले राजनैतिक 
' कैदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेप्यूलेशन के शिकार नजरबन्द और फौजी-कानून के शिकार 
दूसरे केद्दी भी थे। इन- कैदियों को १९१९ में पंजाब के फोजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतों 
ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेलों में २७ राजनेतिक केद्री वे सी थे जिन्हें युद्धकाल में, थ्र्थात्‌ सन्‌ 
१९१४-३५ में, कालेपानी की सजायें दी गई थीं। इनके मुकदमे भी विशेष कमोशनों के सामने हुए 
थे, सामूली अदालतों में नहीं । इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे । 


वर्ष के अधिकांश समय में कार्य-समित्ति के दो सदस्य विदेशों में रहे । श्रीमती सरोजिनी नायतू्‌ 
झमरोका की अत्यन्त सफल्न यात्रा करके अगस्त मास में लौट आई । नवस्पर से वे पूव-अफ्रीका की 
भारतीय कांग्रेस में सभानेन्नी घनकर गई' । महासभा के एक कोपाध्यक्ष श्री शिवप्रसाद शुप्त कई मास 
यूरोप में रहे । शुघ्त जी कांग्रेस की ओर से साम्राज्य-विरोधी-संघ के दूसरे विश्व-सम्मेलन में भी शरीक 
हुए । यह सम्मेलन जुलाई मास में फ्र कफ नगर में हुआ था । इस सम्मेलन को जो रिपोर्ट गुप्तजो ने 
दी वह कार्य-समिति में पेश हुई थी । 

फलकत्ता-कांग्रेस के बाद मुरन्त ही कार्य-समिति ने १० पीएड मासिक की रकम हसलिएं 
मंजर की कि वलिन में भारतीय द्वान्नों को सलाह और सहायता देने वाली एक समिति स्थापित फी 
जाय। घोड़े समग्र पश्चात्‌ यह समिति श्ली ए० सी० एन० नम्बियर की देख-रेख में कायम हुई । इससे 
घहुसंस्यक भारतीय छात्रों एवं यात्रियों को जो सदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध हो 
गई । प्री शिवप्रसाद गुप्त ने अपनो यूरोपनयात्रा में इस समिति का निरीक्षण किया और इससे कार्य 
की भूरे भूरि प्रशंसा की । हनकी सिफारिश पर कार्य-समिति ने एक बाचनालय के निमिन सद्ययता में 
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दो पौण्ड मासिक की बृद्धि कर दी। यह संस्था अच्छे ढंग से चली । इसकी रिपोर्र और हिसाब परे 
ओर अतिमास आते रहे । हे 
कलकत्ता-कांग्रेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का आदेश दिया था। कार्य- 
समिति ने इस मामले में आवश्यक कारवाई करने का अधिकार प्रधान-सन्त्री को दे दिया । ये स्वयं 
इस विभाग की देख-भाल रखने लगे । उन्होंने अन्य देशों के व्यक्तियों और संस्थाओं से: सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयल्ल किया । यह काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कड्ढी नजर के कारण 
विदेशों से पत्र व्यवहार रखने में अनेक बाधायें आती थीं । 
महा-समिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप में ही मजदूरों-सम्ब्रधी 
प्रशव के लिए एक अनुसंधान-विभाग भी खोला गया । 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयंसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में किया । 
अधिकतर कार्य तो कर्नाटक में ही हुआ । वहीं दल का दफ्तर और व्यायाम मन्दिर भी था। परन्तु 
दल की छावनियां देश के अन्य भागों में भी बहुत थीं भोर शिक्षकों की मांग इतनी रही कि पूरी 
न की जा सकी । कांग्रेस के सदस्य बनाने ओर विदेशी वख-बहिष्कार के काम में दल ने बढ़ी मदद 
दी । लाहौर-कांग्रेस के लिए खुस्त स्वयंसेवकर-सैन्य संगठन करने में दुल ने पूरा सहयोग दिया। 
मासिक झंण्डामिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तानी-सेवा दुल को आशातीत सफलता 
मिली । दल ने कलकत्ते में निश्चय किया कि हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह ८ बजे देश-भर 
मैं राष्ट्रध्वजा फहरायी जाय । मासिक झण्डामिवादन का कार्यक्रम खूब लोक-प्रिय हुआ। बहुत- 
सी भ्युनिसिपलिंदियों ने भी अपनी इमारतों पर विधि-पू्॑क राष्ट्रीय झण्डे लगाये । हिन्दुस्तानी-सेवा 
पल की पुनरेंचना की गईं। ह 
यत्तानद्र का अनशन 
पिछले महीनों से अगस्त कुछ अच्छा नहीं निकला । नेताओं की गिरफ्तारियां सर्वेत्र जारी 
रहीं । पंजाब में सरदार मंगलसिंह, मौलाना जफरअलीखां, मास्टर मोता्सिंह भ्रौर ढा० सत्यपात्र तथों 
श्रांध देश में श्री अन्नपूर्णय्या पकड़े गये | मास्टर जी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा कार्ट कर निकले ही 
थे । ढा० सत्यपाल को दो वर्ष की कड़ी कैद मिली। पंजाब में दुमन का जोर खास तौर पर रहा | वाहर' 
त्री लोग या पकड़े ही जा रहे थे, जेलों के भीचर भी श्रत्यन्त कठोरता का व्यवहार किया जा रहा था। 
श्री भगतसिंह, दत्त श्रोर श्रन्य कई कैदियों की भूख-हड़ताछू को इस समय तक १॥ महीना हो चुका 
था । श्री भगतसिंह भ्रौर दत्त को हाल ही में श्रसेम्बली-बम-केस में तो आमीबन कांले पानी की सजा 
हुईं थी; ये दोनों लाहौर-पढ़यन्न्न के मुकदमे में भी अभियुक्त थे । हां, पीछे से श्री देतत को इस 
मुकदमे में छोड़ दिया गया था । यह मुकदमा लाहीर-पुलिस के मिस्टर सांडस नामक अफसर की हस्या 
के कारण हुआ था। यह हत्या १७ सितम्बर १९१८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख हंदताल का 
उद्देश्य कुछ कष्टों का निवारण और खास तौर पर कैदियों के लिए मनुप्योचित व्यवहार को प्राप्ति 
करना था। अनशन करने वालों में विख्यात श्री यतीन्द्रनाथ दास मुख्य थे। श्री यतीन्द्र की शिका- 
यत यह थी कि गोरे और हिन्दुस्तानी कैदियों के साथ भेद-भाव-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इन 
भूख-हद्वालियों को जो खास रिआयतें दी गईं थीं उनकी यतीरद्ध ने कुछ परवा नहीं की श्र 
मैक्स्विनी की भांति अकेले ही भख-हद़्ताल पर अन्त तक डटे रहे और चौंसदवें दिन घल्न बसे । 
इस बर्ष इंग्लैणड और यूरोप की मिन्न-मिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ 
सम्पक स्थापित किया गया। वस्चई में कांत्रेस-मुस्तिम-दल बना और प्रयाग में सद्वासससिति की बैठक 
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के अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुईं | इस बैठक में महासमिति ने 
कार्य-ससिति के इस मत का समर्थन किया कि कॉंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे देने 
चाहिए, परन्तु इस विपय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विपय को लाहोर-कांग्रेस 
के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा । इसका यह चर्थ नहीं था कि जो पहले स्याग-पत्र 
देना चाह उन्हें मनाही की गई हो | 
पंजाब की भूख-हद्ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है ।.इन हड्तालों से सरकार 
हेरान हुई । उसने सोचा कि ये हड़तालें लाहोर-पढ़यन्त्र-केस में पुलिस को तंग करने के अभिम्नाय से 
की गई हैं । अतः १२ सितम्बर १९२९ को सरकार ने असेम्बली में एक बिल पेश किया । इस 
बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि यदि भ्रमियुक्त लोग अपने ही हृप्यों से अपने- 
को भदालत में उपस्थित होने में असमर्थ बना लें तो उनको श्रनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्रवाई 
जारी रह सकती है । किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देख कर कि इस बिल पर बढ़ा मत-भेद 
है, यह मंजूर कर लिया कि इस पर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह 
हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुईं तो सप्कार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग 
करेगी । और आखिर हुआ भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-पढ़यन्त्र-केस के बारे में एक 
आहडिनेन्स निकाल दिया। 
लाहोर-कांग्रेस का सभापति 
भविष्य के गर्भ में बद्दी-यदी घटनायें छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भांति लाहवीर-कांम्रेस 
के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गाँधी जी के लिए, पांच ने श्री चह्लभ भाई 
पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी । गांधी जी का घुनाव विधि- 
पूर्वक घोषित हो गया; परन्तु उन्होंने व्यागपन्न दे दिया। विधान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का 
निर्वाचन अवश्य हुआ। अतः २८ सितम्बर १९२९ को लखनऊ में महा-समित्ति की बेंटक हुईं। 
पत्रकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांमेस की रचा और उसे विजय- 
पथ पर अ्रग्मसर कर सकते थे | कौसिलों और उनके कुछ सदस्यों से पणिटहत मोतीलाल तैसों का भी 
उकता उठना छिपा नहीं रह गया था। यह संकेत स्पष्टलः आ झुका था कि कौंसिलों को मेम्बरी दोड़ 
दी जाय । पर आगे क्या किया जाय £ सबिनय-अचज्ञा के सिवाय चारा ही क्या थाई परन्तु इस 
पदीन मार्ग पर गांधीजी के अतिरिक्त राष्ट्रका सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे ! उन्हें पहले भी 
दबाया रया था। लखनऊ में उन पर फिर जोर डाला गया कि थे झपनी अस्वीकृति चापस ले लें 
परन्तु उनकी दूरदशिता ने कांमेस की गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही बरिठाने की सलाह दी जिस पर 
देश के युवक-हुदयों की श्रद्धा हो । गांधी जी ने इसके लिए. युवक-मवाहरलाल को सभापति बनाना 
उचित समझा । नवयुवकों को कम्रिस की नीति-रीति घोमी और सुस्त मालूम होती थी । ऐसी दशा 
में यदि कांग्रेस को विजय-चात्रा फो आगे लेजाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजवान के हाथ में देना दी 
उचित है। प्री वल्लभभाई ने गांधी जी और जवाहरलाल जी के बीच में थ्राना पसन्द नहीं किया । 
लखनऊ में उपस्थिति श्रधिक नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं० जवाहरलाल को चुन लिया। 
लखनऊ-महासमित्ति 
लखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था श्री चतीखनाथदास और फुफ्की 
विज्ञय के देदावसान का । इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के ध्रनशन से और 
दुसरे म्रद्म देश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। भिप्ठु दिज्य एक बौद्ध साथ थे। ये 


ध्व 
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राजद्वोह के अपराध में २३ मास का कठोर कारावास सुगत कर २८ फरवरी १९२५ को ही छूटे 
थे। इसके सवा मास वाद ही, अर्थाव्‌ ४ अग्रेल को, वे राजद्रोहात्मक भाषण देने के अभियोग में 
फिर गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें ६ चर के कालेपानी की सजा हुईं । बाद में घटा कर यह सजा 
३ वर्ष कर दी गई । गिरफ्तारो के थोड़े समय बाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने और विशेष 
अवसरों पर भिक्छुओं के भगवा वस्त्र पहनने के अधिकार के सामले में अनशन प्रारम्भ किया | यह 
तप १६४ दिन के बादु १९ सितम्बर १९२९ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुआ। श्री यतीस- 
नार्थ दास का देहावसान इससे छुः दिन पूर्व, अर्थात्‌ १३ सितम्बर १९२९ को, हो छुका था। इस 
प्रकार दो सप्ताह के भीवर इन दो देशभरक्तों ने स्वेच्छा-पू्थक राष्ट्र के स्वासिसान के रछाय्थ अपने ग्राणों 
की बलि चढ़ा दी | श्री दास की झ्त्यु पर देश-भर में मातम छा गया और देशवासियों के हृदय 
उनकी भरशंसा से गदू-गद्‌ हो गये । स्थान-स्थान पर विशाल प्रदर्शन हुए। कलकते का जुलूस तो 
अनोखा ही था । इतना ही नहों, कई विदेशों से भी सहानुभूति-सूचक सन्देश श्राये। आयलेण्ड फे 
मैविस्वनी-परिवार का पैगाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय था। - 
यहां उस अस्ताव का जिक्र करना आवश्यक है जो २८ सितम्बर को लखनऊ में महासमिति 
ने जेल में होनेवाले अनशनों के विषय में पास किया । समिति ने इन बन्दियों के उद्देश्य की हार्दिक 
प्रशंसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना भूख-हड़ताल नहीं करनी चाहिए। 
समिति ने यह भी सलाह दी कि चूंकि श्री दास और श्री विजय के श्रात्म-बलिदान हो छुके हैं, सरकार 
ने भी अन्तिम वक्‍त पर हड़तालियों की अधिकांश मांगें स्वीकार करली हैं और पूर्ण कष्ट-निवारण के 
लिए प्रयत्न जारी है, अतः अन्य भूख-हड़तालियों को अपनी तपस्या खत्म कर देनी चाहिए । 
एक प्रस्ताव पूर्व-अक्रीका की परिस्थिति पर भी हुआ । इस विपय में भारत-सरकार ने स्वीकार 
किया कि वह केवल वकील है, समझौता करने याले प्चों में से नहीं है। उधर दृक्तिण भ्रफ्रीका की 
सरकार ने अली बन्धुओं को वहां की अस्तावित-यात्रा पर अन्याय-पूर्ण अतिवन्ध लगा दिये। इसपर 
भी समिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किया। ह 
लॉड अर्विन की घोषणा 
अक्तूबर का महीना घटनापूर्ण था । लॉर्ड शअर्विन विलायत जाकर २५ अक्तूबर की लौट भाये 
थे और उन्होंने एक घोषणा भी की थी। पणश्डित मोतीलाल नेहरू ने पहली नवम्बर को दिल्ली में कार्य- 
समिति फी जरूरी बैठक घुलाई । समिति के सदस्यों के अतिरिक्त राजधानी में अन्य दलों के नेता भी 
उक्त घोपणा को सुनने और उस पर सम्मिलित कारवाई करने के लिए मौजूद थे | जून १९१९ के ' 
अन्त में इंग्लेण्ड को रवाना होते समय लॉर्ड अर्विन ने कहा था, “विलायत पहुंचकर में ब्रिटिश- 
सरकार से इन गम्भीर सामलों पर चर्चा करने के अवसर हू हूगा। जैसा में अन्यत्र कहजुका ई, 
जो लोग भारतीय राजनैतिक लोकमत के प्रतिनिधि हैं उनको भिन्न-भिन्न दृष्टियों को त्रिटिश सरकार के 
सम्मुख रखना मेरा कर्तच्य होगा ।” इसके बाद उन्होंने अ्रगस्त १९१७ की घोषणा श्रौर सम्राद-द्वारा 
दिये गये उनके नाम के आदेश-पत्र का हवाला दिया। इस थादेश-पन्न में सम्राट ने कहा धा-- 
४ हसारी सर्वोपरि इच्छा और असन्नता इसो में है कि हमारे साम्राज्य का अ्रंगभूत रहते हुए त्रिटिश- 
भारत को क्रमशः उत्तदायी शासन-प्राप्ति के लिए पालमेण्ट ने जो योजना बनाई है यह इस प्रकार 
सफल हो कि हमारे उपनिषेश्ञों में प्रिटिश-भारत को भी अपने योग्य स्थान मिले ।? 
लॉ अधिन ने अपनी ३१ अक्तूबर की धोपणा में कद्ा--साइमन कर्मीशन के अध्यक्ष ने 
प्रधान-मंत्री के साथ अपने पत्र-्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण यूचनायें दी हैँ । पहली यात तो यद्द कि 
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आगे चलकर त्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होगे ? अध्यक्ष 
महोदय की सम्मृति में इस वात की पूरी जाँच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि चदि 
कमीशन को रिपोर्ट ओर उसपर सरकार द्वारा चननेदाली योजना सें यह ब्रृहत्‌ समस्या शामिल करनी 
हो तो फिर अभी कार्य-पद्धति में परिवर्तेन कर लेना जरूरी मालूम होता है । उनका प्रस्ताव 
है कि साइमन-कप्तीशन और सैण्टूल कमिटों की रिपोर्टो पर विचार होकर जब चे प्रकाशित कर दी 
- जाय॑ और पालमेण्ट की दोनों सभाओं में सम्मिलित समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश सरकार 
को प्रिटिश-भारत और देशो-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-चिनिमय करना चाहिए; जिससे 
सरकार की ओर से पालंसेएट के सम्मुख पेश होने चाली अन्तिम खुधार-योजना के पक्त 
में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त हो सके। भारतीय धारा-सभाश्रों एवं अन्य संस्थाओं की 
सलाह लेना तो ज्वाइण्ट पाल॑मेंग्टरी कमिदी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही । परन्तु इसका 
अवसर तब आवेगा जब यह योजना आगे चलकर विह् के रूप में पालंसेण्ट के सामने आदेगी। 
फिन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त दंग की परिषद्‌ घुलानी पढ़ेगी। मे समझता हूं कि 
प्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्णतः सहमत है***'*“झगरुत १९१७ की घोपणा में ब्रिटिश-नीति का 
ध्येय यह वत्ताया गया था कि स्वशासन-संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय जिससे प्रिटिश- 
साम्राज्य का श्ंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके । परन्तु ५९१५९ के सुधार- 
कानून का अर्थ लगाने में विलायत और भारत दोनों ही देशों में प्रेटिश सरकार की इच्छाशञ्रों पर 
' सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का 
अधिकार दिया है कि १६१७ की घोपणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से हे कि 
भारत को अन्त से उपनिवेश का दर्जा मिले ।” 

यह घोषणा तो हुईं ३३ अक्तूबर को और २४ घण्टे के भीतर परिडत मालवीब, सर सेज- 
यहादुर सप्रू और डॉ० वेसेण्ट आदि बढ़े-बढ़े लोग दिल्ली आ पहुँचे । कांग्रेस की कार्य-समिति तो यहाँ 
थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात्‌ इस सम्मिलित सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकाण 

' में एक वक्तव्य सैयार किया गया, जिसमें मिटिश सरकार को घोषणा की सचाई की और भारतोय लोक- 

मठ को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई । « * 

इस वक्तव्य में कहा गया कि “हमें आशा है, भारतीय श्रावश्यकताओं के अनुफूल ओरपनि- 

पेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयक्ष में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की 

* मुख्य-सुख्य राजनैतिक संस्थाओं सें विश्वास उत्पन्त करने झोर उनका सहयोग प्राप्त करने के हु कुछ 
कार्यों का किया जाना और झुछ बातों का साफ़ होना जरूरी है । 

प्रस्तावित परिषद्‌ की सझलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते ६ कि-- 

(क) वातावरण को अधिक शान्त करने के लिए समझौते को नीति अप्व्तियार को जाय । 

(ख) राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय॑ । 

(ग) प्रगतिशील राजनेतिक संस्थाओं को काफी प्रतिनिधिय दिया जाय श्रौर सबसे बढ़ी 
संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये ज्ञाय॑ । 

(घ) झौपनिदेशिक दे के सम्बन्ध सें दाइसराय की घोषणा में सरकार की घोर से भी 
कुछ कद गया है उसके घर्थ क्या हैं, एस दिपय में लोगों ने सन्‍्देद प्रकट किया है। किन्तु हम 
समझते एँ कवि मल्तादित परिषद्‌ ओऔपनिदेशिक स्व॒राम्य की स्थापना का समय निश्चित करने को 
नहों घुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्व॒राज्य का दिधान तैयार करने को ध्रामंत्रित की ज्ायगी । इ्मे 
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शआआशा है कि वाइसराय के महत्वपूण वक्तव्य का यह भावार्थ और फलिताथ लगाने में हम भूल नहीं 
कर रहे हैं। जब तक नये विधान पर अमल शुरू न हो तब तक हमारे खयाल से यह आवद्यक है कि 
देश के चततमान शासन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए, अवन्ध-विभाग एवं कॉसिलों 
का अस्तावित परिपद्‌ के उद्देश्यों के साथ सेल विठाना चाहिए और वैध उपायों और प्रणालियों का 
अधिक आदर होना चाहिए। हमारी सम्मति में जनता को यह अनुभव कराना आवशयक है कि 
थाज ही से नवीन युग आरस्भ हो गया है और नया विधान केवल इस भावना पर मुहर छगावैगा । 

“अन्त में परिपद्‌ की सफलता के लिएु हस इसे एक आवश्यक बात समझते हैं कि परिपद 
जल्दी-से-जल्दी घुलाई जाय ।? के 

निस्सन्देह इस नये रवेये का कारण मजदूर-सरकार का अधिक उदार दृष्टिकोण था। इस बीच 
में अंग्रेज मिन्न तार-पर-तार भेजकर गांधीजी पर जोर ढाल रहे थे कि वे भारत की सहायता करने के 
प्रयत्न में सजदूर-सरकार का साथ दें | 

गांधीजी का उत्तर 

उत्तर सें गांधीजी ने कहा, “में तो सहयोग देने को मर रहा हूँ । इसी हेतु से पहला मीका 
आते ही मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया है। परन्तु जैसे में कलकत्ता-कांमेंस के प्रस्ताव के प्रध्येक शब्द पर 
कायम हूं, वेसे नेताओं के इस सम्मिलित वक्तव्य के हरुफ-हरुफ पर भी अटल हूं । इन दोनों में कोई 
विरोध नहीं है । किसी भी दस्तावेज के शब्दों में क्या धरा है, यदि व्यवहार में उसकी सावना की रफ्ा 
हो जाय । यदि मुझे व्यवहार में सच्चा औपनिवेशिक स्व॒राज्य मिल जाय तो उसके विधान के लिए . 
मैं हरा भी रह सकता हूं। अर्थात्‌ आवश्यकता इस बात को है कि हृदूय-परिवर्तेन सच्चा हो, अंग्रेज 

रोग भारतवर्ष को एक स्वतंत्र ओर स्वासिमानी राष्ट्र के रूप में वस्तुतः देखना चाहँ और भारत में 
अधिकारी सण्डल की भावना सेवापू्ण हो जाय । इस सेवापूर्ण हो जाय । इसका श्रथ है संगीनों के वजाय जनता के सदुभाव _ 
को स्थापना । क्या अभ्ेज ख््री-पुरुष अपने जान-माल की रक्षा के लिए अपने किलों और तोप-बन्दूकों 
के स्थान पर प्रजा के सद्भाव पर विश्वास रखने को तैयार हैं ? यदि उनकी यद्द तैयारी अ्रभी नहीं 
है, तो मुझे कोई ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य संतुए्ट नहीं कर सकता। ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की मेरी 
कल्पना यह हैं कि यदि मैं चाहूं तो आज ही ब्रिटिश-सम्बन्ध विच्छेद कर सकू' । ब्रिटेन और भारत 
के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्णय करने में जबरदस्ती-जैसी कोई बात नहीं चल सकती । 

“यदि में साम्राज्य के भीतर रहना पसन्द करता हूं तो इसलिए नहीं कि शोपण था जिसे 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी ध्येय कहते हैं उसकी बद्धि हो, बल्कि इसलिए कि संसार में शान्ति भोर सदू-* 
भावना फेलाने की शक्ति में हिस्सा मिलते । 

“संभव है, मेंने जो फलितार्थ बताये हैँ वे सजदूर सरकार के ध्यान में न हों। मैंने अपनी 
समझ से, तो इन फलिता्थों को प्रकट करने में नेताओं के चक्तव्य का खींचतान करके श्र्थ नहीं 
लगाया है, परन्तु इस वक्तव्य से ये फलितार्थ निकलते हों, या न निकलते हों, मुझ्के तो अपने श्रंग्रेज 
ओर भारतीय मित्रों को अ्रपनी स्थिति निश्चित रूप से साफ-साफ समझा देनी है । 

“मुझे खूब मालूम है कि जिस स्थिति का मैंने यहां चर्णन किया है उसपर इटे रदने की 
शक्ति श्रमी भारतवर्ष में पैदा नहीं हुई है। इसलिए यदि हमें अभी वह स्थिति श्राप्त डो जाय तो 
यह अधिकतर ब्रिटिश-राष्ट्र की कृपा का दी फल होगा । यदि इस समय वे लोग ऐसी कृपा करें तो 
कोई आरशचय की यात नहीं होगी । इससे भारत के प्रति किये गये विद्धल्ले श्रन्यायों की थोदी तति- 
पूर्ति तो हो ही जायगी ।” 
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घाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का चचन दिया गया 
. था। फिर भी पालसेण्ट में इसीपर सूफान खड़ा हो गया । कासन-सभा को सफाई पेश करनी पढ़ी । 
चाल्टविन साहब को बेन साहब और लॉ शर्विन की सूचनायें स्वीकार करने की जिस्सेदारी अपने 
सिर लेनी पढ़ी । सर जॉन साइमन को अपनी और अपने कमीशन की जान वचाना मुश्किल हो 
गया। लायड जाज साहब ने कैप्टिन बेन साहव से पूछा, भारतोय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में 
हमारी नीति का जो अर्थ गाया गया है, “क्या आपको वह स्वीकार है !” लान्सबरी साहब ने 
लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण श्र्थ लगाने का अनुरोध किया । श्रलबत्ता भारतवासी 
इसे बाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे श्र वस्तुतः तो इसका मूज्य उन्हें और भी कम मालूम 
हुआ । हां, नरमदल वाले भारतीय इस परिषद्‌ के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका 
नाम सी गोलमेज-परिपद्‌ रक्खा, हालांकि लॉड भ्ररविन इसे लन्दन की परिपद्‌ के नाम से ही घुकारते 
रहे । केप्टिन बेन साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल दी है और 
पालंसेय्ट के सदस्यों को यह दिलासा देते थे कि नीति नहीं बदुज्ली । उनका कहना था कि नीति तो 
१९१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भमिका ५९१९ के सुधार-कानून में दर्ज है और 
सुधार-कानून इंग्लेणड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्यारों से युवक- 
कांग्रेसियों में निराशा फेली । 
खर्वद्ल-सम्मेलन 
१६ नवम्बर को प्रयाग में स्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर घुलाया गया भ्रौर साथ ही 
कार्य-समिति की बैठक हुई | ऐक्य भाव वनाये रखने के सब प्रयत्ष किये गये । कार्य-समिति ने श्रपना 
कोई निश्चिचत निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाष बावू ने समिति को सद- 
स्पता को पहले ही चढ़ दिया । पंडित मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान सा मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी बढ़कर ये । 
उन्हें कामन-सभा की छुल-कपट-पूण कारवाई और कैप्टिन बेन के दुः टुमुंदेपन पर बढ़ा क्रोध थआ रहा 
_था। उन्हें ऐसा लगा कि श्रिटिश-सन्त्रिमण्डल जो चित्र खींच रहा था वह्द ऐसा था कि भारतवासियों 
फो उसमें स्वराज्य दीखे ओर विज्ञायतवालों को मिटिश-राज्य । 
टन मनन न रत तन जलेलाओ से शट 
हघर 'पायोनियर? के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार-पत्रों में घिट्दी-पर-चिटियां 
छुपवा रहे थे और लॉर्ड श्रर्विन पर जोर डाल रहे थे कि लादीर-कांम्रेस से पहले सरकार की 
ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओ्रों को खाली हाथ लाहौर 
न पहुंचना पढ़े । लॉढ श्र्विन, डॉ० सप्रू के माफेदू, १५ तारीख को मिलने का निमन्त्रण परणिदत्त 
मोतीलाल नेहरू फो भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पणिदतजी लखनऊ में अपने वकालत के 
काम से मुक्त न हो सके । विलसन साहय ने अखयारों में लिखा कि बाइसराय गांधीजी, परिदतत 
मोतीलालजी श्ौर मालवीयजी से शीघ्र हो मुलाकात करनेवाले हैँ | इधर वाइसराय साहब १७५ ता० 
फो दुछ्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने ढॉ० सप्र को लिखा कि अगर पहले 
शैदरायाद ( दक्षिण ) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिद्ी में गोधोनी शझौर नेहरूजी से 
मुलाकात होगी । कुछ भी हो, चढ़े दिन से पहले जरूर मिल छेंगे। लॉढे अर्थिन समय पर, धर्याद्‌ 
२३ दिसम्घर को, दिल्ली लौट आये । उसी दिन भई दिल्ली से ५ मील दूर पुराने झिले के स्थान 
पर उनकी गादी के नौचे दम फरा । लाठ प्र्विन तो वाल-वाल बच गये, परन्तु उनके खाने की 
शादी को लुझलान पहुंचा और उनता एक नौकर धायल हुआ। उसी दिन गांधोनी कौर मोतीलालजों द 
३६ 
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काँग्रेस की ओर से वाइसराय से नये भवन में मिलनेवाले थे । दूसरे विचारवालों को बात कहने- 
वालों में श्री जिज्ा, सम्र्‌ और विद्वलभाई पटेल थे। श्राशा तो यह थी कि बात-चीत मित्रों की , 
भांति दिल खोलकर होगी । पर हुआ यह कि एक बाजाव्ता शिप्ट-मण्ठल का रूप वन गया। फिर 
भी लॉड अ्र्विन ने हंसते-हंसते घात-चीत को । उनके दिल पर प्रातःकालीन दुर्घटना का कोई असर 
नथा। जितने वे शांत थे उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची खातिरदारी से पेश आये। पौन घण्टे 
तक तो बम को घटना और उसके परिणामों पर ही चर्चा होती रही । फिर लाड्ड अर्विन ने प्रस्तुत 
विपय को हाथ में लिया । उन्हें राजनैतिक कैदियों से अच्छी शुरुआत करनी थी और राजनीतिक 
कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सज्भावना का परिचय आसानी से दिया जा -सकता था । 
परन्तु गांधीजी तो वाइसराय से औपनिवेशिक स्वराज्य के मामले पर निपट लेना चाहते थे | थे यह 
आश्वासन चाहते थे कि गोलमेज-परिपद्‌ की कारवाई ५ ण औपनिवेशिक स्वराज्य को ग्राधार मानकर 
होगी । वाइसराय साहब ने उत्तर दिया, सरकार ने अपने विचार अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये 
हैं। इससे आगे में कोई वचन नहीं दे सकता | सेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि ओऔपनिवेशिक-स्व॒राज्य 
देने का वादा करके गोलसेज-परिप र में आप लोगों को छुला सकू' ।”? 
लाहोर में 

हम लोगों को लाहौर जाते हुए रास्ते में ये समाचार मिले कि वाइसराय साहब की गाड़ी के 
नीचे बस फूटा और वाइसराय-सवन में भारत की आशायें चूर्ण हुईं। हमने सोचा, अब तो 
सबके लिए प्राणों की वाजो लगाकर अपने-अपने कतेब्य पर आरूढ़ होने का समय श्रा पहुंचा है। 
इस प्रकार निकट-भविष्य में हो जी तोड़कर लड़ने का संकल्प आरम्भ हुआ । उत्तर-भारत के निर्देय 
हेमन्त में लाहौर का कांम्रेस अधिवेशन अन्तिम था ।- तम्बुओं में रहना प्रतिनिधियों के लिए बढ़ा 
कष्टम्द सिद्ध हुआ । कार्य-समिति में वैठे-बैठे हमें बार-बार पर गरम करने पढ़ते; किन्तु यदि 
बाहर इतनी असहाय सर्दी थी तो भीतर सावना और जोश की गर्मी भी कम न थी। सरकार से 
समझौता न होने पर रोप था और युद्ध के बाजे सुन-सुनकर लोगों की बाहँ फड़क रही थीं। 
पंढित जवाहरलाल नेहरू जितने कम उम्र थे उतने ही बढ़े राजनीतिज्ञ श्रीर लोकप्रिय नेता थे । 
उनका अभिभाषण क्या था, मानों उन्होंने अपने हृदय को उंडेलकर देशवासियों के सामने रख 
दिया था। उसमें भारत के अपमान पर क्रोध भरा था। उसमें उन्होंने भारत को स्वतन्त्र करने की 
अपनी योजना, अपने स्पष्ट साम्यवादी आदशों और सफल होने के अपने ध्ढ़-निश्चय को व्यक्त 
किया था । 
ऋपनिवेशिक स्वराज्य के लिए वेन साहब संसार को विश्वास दिला रहे थे कि व्यवहार में तो 
चह एक युग से मौजूद है। वर्तेलीज के संघिपत्र पर भारतवर्ष के हस्ताक्षर हैं, हिन्दुस्तानों हाई- 
कमिश्नर नियुक्त हो चुका है, राष्ट्संघ के भारतीय प्रतिनिधि-मणढल का नेता हिन्दुस्तानी रहता हे 
अन्तर्राष्ट्रीय नेवीगेशन कमीशन में भारत को अलग मताधिकार प्राप्त है, ओऔपनिवेशक कानून-निर्माताओं 
की परिपर्‌ में और पंचराष्ट्रीय जलसेना-परिपद्‌ में भारत शामिल द्वोवा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद 
की शासन-समिति में भारत को स्थान मिला हुआ दे। ये सब बातें व्यावहारिक ओ्रपनिवेशिक 
स्व॒राज्य के भ्रमाणस्वरूप बताई गई । परन्तु लोग ऐसे खिलौने से धोखे में आ्रातेवाले नहीं थे। उनके 
साममे जो वस्तुस्थिति थी उसीके अनुसार उन्हें वत्तमान समप्याथों को हल करना था । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अभिमापण में बताया कि वाइसराय साहब की घोषणा 


दोखेते में समझोते का भस्ताव दे । वाइसराय साहब का इरादा नेक और उनको भाषा मेल मिक्ञाप 
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की भापा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन सीठी-मीढठी वातों से कोई 
अंतर नहीं पढ़ता । हम अपनी और से कोई घोर राष्ट्रीय संग्राम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर 
रहे हैं । समझौते का द्वार अभी खुला है । परन्तु कैप्टिन वेजबुढड बेन का व्यावहारिक ओऔपनिवेशिक 
स्वराज्य हमारे लिए जाल-मात्र है। हम तो कजकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने एक 
ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधोनता का । अध्यक्ष-पद्‌ से जवाहरलालजी ने प्रिटिश्-साम्राज्यवाद 
का वर्णन किया और साफ कहा, “मैं तो साम्यवादी और प्रजातन्त्रवादी हूं। सें बादशाहों और 
राजाओं को नहीं मानता ।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने अल्य-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों 
तथा मजदूरों के तीन बढ़े प्रश्नों को लिया । इसके वाद उन्होंने अहिंसा के प्रश्न का विवेचन 
किया--/हिंसा के परिणाम बइधा विपरीत और अ्रष्ट करनेवाले होते हैं । खासकर हमारे देश में तो 
इससे सत्यानाश हो सकता है। यह बिलकुल सच है कि आज जगत में संगठित हिंसा का ही बोल- 
बाला है। सम्भव है हमें भी इससे लाभ हो, परन्तु हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री 
है न तैयारी; और व्यक्तिगत अथवा स्फुट हिंसा तो निराशा को कबूल करना है। में सममता हूं 
हममें से भ्रधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं, और भदि 
हमने हिंसा के सार्ग का परित्यांग किया है तो इसलिए किया है कि हमें इससे कोई सार 
निकल्ञता नहीं दिखाई देता । स्वतंत्रता के किसी भी आंदोलन में जनता का शामिल होना जरुरी है 
ओर जनता कें श्रांदोलन तो शांत ही हो सकते हैं । हां, संगठित विद्रोह की बात शअ्रलग है ” व्याव- 
हारिक अहिंसा को इस उम्दा तरीके पर समझाने के बाद सभापति महोदय कौंसिलों के बहिष्कार 
राष्ट्रऋण और कांग्रेस के संगठन को ठीक-ठोक और कारगर बताकर उसे मजबृत ओर सुब्यवस्थित 
संस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बोले । अन्त में उन्होंने इन शब्दों सें एक महान्‌ प्रयक्ष 
कर देखने की अपील की--''यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कत्र और कितनी मिलेगी । 
सफलता हमारे कावू की चीज नहीं । परन्तु विजय का सेहरा प्रायः उन्हीं के सिर बंधता है जो साहस 
करके कायं-क्षेत्र में बढ़ते हैं । जो सदा परिणाम से भयभीत रद्ते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता 
फचित्‌ ही होती है ।? हे 

लाहौर-कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १९२७ का मदरास-कांम्रेस 
का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पष्टोकरण के रूप सें। इस 
विपय पर सभापति के भाषण में कुद बातें मजेदार थीं-- हमारे लिए स्वाधीनता का श्र्थ है ब्िटिश- 
प्रभुत्व और मरिटिश-सात्राज़्य से पूर्णतः मुक्त होना | सुम्ते जरा भी सन्‍्देह नहीं कि इस प्रकार मुक्त 
होने के बाद भारतवर्ष विश्व-संघ यनाने के प्रयसत्ष का स्वागत करेगा श्र यदि उसे बराबरी 
का दुर्जा मिलेगा तो वह किसी बढ़े समूह में शामिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का छुट्ट हिस्सा 
छोड़ देने को भी राजी हो जायगा ।” आगे चल कर उन्होंने कहा --“जब तक साम्राज्यवाद और 
उसके साथ लगी हुई सारो खुराफात का अन्व नहीं हो जाता तब तक भिविश-राष्ट्रसमूह में भारत- 
यर्ष को घराबरों का दुर्जा मिल हो नहीं सकता” । उनके भाषण के कुदु भंश यहां और दिये जाते है, 
जिनसे वस्तुस्थिति समझने में सहायता मिलेगी-- हि 

धत्ञाम कुद भी रखिए, असली घोज तो है सत्ता का हाथ शआाना । में नहीं समझता कि 
भारतवप को मिलने घाला किसो भो तरह का आपनिवेशिक स्वराज्य हमें ऐसी सत्ता देगा । इस सका 
की करसीये यद है कि विदेशी सेना झोर आर्थिक नियन्त्रण विज्चकुल हटा लिये ज्ाय॑ं | इसलिए हर्मे 
एन्हीं दोनों पर जोर देना चाहिए, फ़िर सब कुछ अपने-आप हो जायगा ॥7 
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इन विचारों से भारत के नेता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू दोनों सहमत ये । 
इस कारण लाहौर-कांम्रेस का कार्य-सद्चालन करने में कोई कठिनाई नहीं हुईं । श्री यतोन्द्ृदास और 
श्री फुज्नी विजय के महान्‌ आत्मोश्सग की अशंसा की गई और पंडित गोकर्णनाथ मिश्र, प्रोफेसर 
पराब्जपे, श्री भक्तवत्सल नायडू, श्रो रोहिणीकान्त हाथीबरुआ, श्री लाहिडी और श्री व्योमक्षेश चक्रवर्ती 
के देहावसान पर शोक अदर्शित किया गया । इसके वाद हाञ्ञ की बम-दुर्घटना पर यह प्रस्ताव 
पाल हुआ-- 

“यह कांग्रेस वाइसराय साहब की गाड़ी पर किये गये बम-अहार पर खेद म्रकठट करती है और 
अपने इस विश्वास को दोहराती है कि इस प्रकार का काये न केवल कांग्रेस के उद्देश्य के विरुद्ध है 
बल्कि राष्ट्रीय-हित को भी हानि पहुंचाता है। कांग्रेस चाइसराय, लेडी अर्विन, उनके गरोव नौंकरों 
श्र साथ के अन्य लोगों को सौभाग्यवश बाल-बाल बच जाने पर बधाई देती है ।” 

पूर्ण-स्वाधीनता 

इस कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में था-- 

'आपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्तूथर को चाइसराय साहब ने जो घोषणा की थी 
आर जिसपर कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध 
में की गईं काय-समिति की कार्रवाई का यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्यके राष्ट्रीय आंदोलन 
को निपटाने के लिए वाइसराय महोदय की कोशिशों की कद्न करती है किन्तु उसके बाद जो घटनायें 
हुईं हैं और वइसराय साहब के साथ महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू भौर दूसरे नेताओं की 
मुल्ञाकांत का जो नतीजा निकला है उसपर विचार करने पर कांग्रेस की यह राय दे कि सम्प्रति अस्ता- 
चित गोलसेज परिपद्‌ में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नदीं। इसलिए गतवर्ष कल्नक्ते के अधि- 
चेशन में किये हुए अपने निश्चय के अनुसार यह कांग्रेस घोषणा करती हे कि कांग्रेस-विधान की पहली 
. ऋलम में 'स्वराज्य” दब्दु का श्रर्थ पूर्ण-स्वाधीनता होगा । कांग्रेत यह भी घोषणा करती है कि नेद्रू- 
कमिटी की रिपोर्ट में वणित सारी योजना को खत्म समझा जाय। कांग्रेस भ्राश्ा करती है कि अब समस्त 
कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने में ही लगायेंगे। चूं'कि 
स्वाधीनता का आन्दोलन संगठित करना और कांग्रेस को नीति को उसके नये ध्येय के श्रधिक-से 
अधिक श्रनुकूल वनाना आवश्यक है, इसलिए यह कांग्रेस निईच्रय करती है कि कांन्रेसवादी भर 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेनेवाते दूसरे लोग भावी निर्वाचनों में प्रत्यत्त या अप्रत्यक्ष कोई भाग नहें 
ओर कौंसिलों और कमिटियों के मौजूदा कांम्रेसों मेम्बरों को इस्तीफा देने की श्राज्ञा देती है। यह 
काँग्रोंस अपने रचनात्मक कार्यक्रम को उत्साह-पवंक पूरा करने के लिए राष्ट्र से अनुरोध करती है थ्रौर 

महा समिति को अधिकार देती है कि वह जब और जहां चाहे, आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ सविनय- 
अचज्ञा और करवंदी तक का कार्य-क्रम आरम्भ कर दें ॥7 

दूसरी वात इस कांग्रेस ने यह की कि वार्पिक श्रधिवेशन का समय बदल दिया : “चूंकि 
काँग्रेस को गरीब जनता की अतिनिधि वनना है और दिसम्बर के श्रन्त में अ्रधिवेशन होने से गरीबों को 
कपड़े के लिए खर्च करना और दूसरा भी कष्ट उठाना पढ़ता है, इसलिए यहद्द निश्चय किया जाता है 
कि अधिवेशन की तारीखें वदुलकर फरवरी या मार्च में ऐसे समय रकख्री जाय॑जोकाय-समिति ससब- 
न्धित प्रान्तीय समिति की सलाह से मुकरर करे । 

कांग्रेस ने इन अस्तावों के परियाम-स्वरूप विधान में आवश्यक परिवतन करने का अधिकार 


कार्य-समिति को दें दिया । 
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सदा की भांति पूर्व-अफ्रीका पर भी अस्ताव हुंझा । श्रीमती सरोजिनी नायडू बढ़ा कष्ट उठाकर 
वहां गई थीं और वहां के भारतीयों ने अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय भावना को कायम रबखा था | 
कांग्रेस ने दोनों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजना से सन्तुष्ट नहीं हो सकता जिसमें 
साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया गया हो, मताधिकार में भेदू-भाव रकखा गया हो ओर सम्पत्ति 
प्राप्त करने में भारतीयों पर वन्धन लगाये गये हों । 


देशी-राज्यों का विषय महत्वपूर्ण था ही । कांग्रेस ने सोचा अब्र समय श्रागया है कि भारतीय- 
नरेश अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें ओर उनके आ्रशगमन, भापण, सम्मेलन आदि 
अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्तिकी रक्षा के नागरिक हकों के बारे में घोषणायें करें झोर कानून बनावें। 


नेहरू-रिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पढ़ा। इस 
सम्बन्ध में अपनी नीति धोषित करना जरूरी मालूम हुआ । कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया 
कि स्वाधीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रश्नों का निपटारा सवंधा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा। परन्तु चूंकि 
सिक्‍खों ने विशेषतः और सुसलमानों और दूसरी अ्रल्प-संस्यक जातियों ने साधारणतः नेहरू-रिपोर्ट के 
प्रस्तावों पर असन्‍्तोप प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी 
भी भावी-विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पत्तों को 
पूर्ण सन्‍्तोप न हो ।” पारलमेण्ट के भूतपूर्व सदस्य श्री शापुरजी सकलातवाला भर इंग्लैएड एवं अन्य 
विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वद्देश को लौटने के लिए सरकार से परवाने मांगे थे, वे नहीं दिये 
गये । इसपर भी कांग्रेस ने निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया । 


१९२२ की गया-कांग्रेस के इतने असे बाद भारत पर लादे गये ग्राथिक भार और उसे प्रस्वी- 
कार करने के प्रदन पर भी विचार किया गया --इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यत्त 
या श्रप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत 
बरदाश्त कर सके या उससे वरदाश्त करने की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १९२२ चाले गया- 
कांग्रेस के श्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि स्वाधोन- 
भारत किसी भी घ्ाथिक जिम्मेदारी या रिश्ायत को, फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी 
गईं हो, उसी हाज्नत में स्वीकार करेगा जब कि स्व॒तंत्र न्यायालय द्वारा उसका श्ौचित्य सिद्ध हो 
जायगा, 'शनन्‍्यधा वह रद कर दी जायगी । बम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह आसानी से नहीं 
हुआ । अतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवल विरोध किया भोर बहुत ही थोद़े बहुमत से 
प्रस्ताव पास हो सका। मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में सी इस वात पर आपत्ति की गईं कि स्व॒राज्य का 
मसला हल करने सें वाइसराय की कोशिश की तारीफ की जाय | जब कांग्रेस में बह कहा गया कि 
सम्प्रति गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लान नहीं है, तो 'सम्पति' शज्द पर भी 
घोर 'पझापत्ति की गई। लोगों को भय था कि कहीं रावण के सिर की तरह यद्द परिपद्‌ बदलों हुई हालत 
के बहाने बार-बार जिन्दा न हो ज्ञाय। परन्तु गांधीजी तो बार-बार स्पष्ट कर चुके थे कि हमारा सारा 
असहयोग कौर सारी लदाई सहयोग की खातिर हैँ। गांधीजी विदेशी वसख्न-यद्दिप्कार-समिति, मदिरा- 
निपेष-समिति, और भस्पृश्यता-निवारण-समिति को कुठ-कुद स्वतंत्र बनाकर कांग्रेस का काम हस्तका 
फरने को बात भो न सनवा सझे। यही हाल उनके प्रतिनिधियों की संग्या झम करवाने और फ्ांम्रेस- 
संगठन फो भधिक झासान करवाने के प्रस्तावों का मी हुआ । 


+ 
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; कार्य-विभाग 

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-मित्त समितियां कलकत्ता-कांग्रेस के बाद फरवरी १९२९ 
से बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया । स्वयंसेवर्कों का संगठन जवाहरलालजी और सुभाष 
बावू के हवाले किया गया। कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बांदा और कार्य-समिति के 
अलग-अलग सदस्यों के सुपुद किया गया। किन्तु गांधीजी तो यह चाहते थे चर्खा-संघ की तरह 
ये कमिवियां भी स्वतंत्र रूप से काम करने लगें । परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों को सन्देह की दृष्टि से 
देखा । कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उसने जो बात कही वह 
आज मानी जाती है। हुआ भी यही । आज अर्थात्‌ सन्‌ ५९३५ में अस्पश्यता-निवारण का काम एक 
ऐसी स्वतंत्र संस्था चला रही है जो राजनीति के झंझावात से वरी है और राष्ट्र के राजनैतिक उतार-चढ़ाव 
का उसपर कोई असर नहीं पढ़ता । कांम्रेस के अतिनिधियों की संख्या भी इस समय वस्बई से एक- 
तिहाई हो गई है । जो बात गांधी जी लाहौर सें नहीं करवा सके थे वही कुछ तो उनके कारावास के 
समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई । 


कल्लकत्ते सें राष्ट्रीय सांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बारह सास का समय दिया 
गया था। तदनुसार ३१ द्सिम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव के इस मतभेद-पूर्ण अंश पर 
रायों की गिनती खतस हुई । उस समय सारी कांग्रेंस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का झंडा फहराया । 


सब वातों को देखते हुए लाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी वहुत करना पढ़ा श्रौर स्थिति 
भी नाजुक थी । गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रक्‍्खे गये वे या तो काज्पनिक थे या ध्वंसाव्मक। 
हर बार जो संकुचितता, उग्रता अथवा असहिष्णुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी । बंगाल के 
गृह-युद्धू के कारण चुनाव-सम्बन्धी झगड़े मुदृत से चले आरा रहे थे। लाहौर के कांग्रेस-सप्ताह में वे 
ओर भी उम्र-रूप में प्रकक हुए और सुभाष बाबू और परिडत मोतीलाल जी में कह्दा-सुनी भी हो 
गईं । श्री सेनगुप्त और खुभाष बाबू में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए स्पर्धा थी ही। कॉसिल-मप्रवेश के मतभेद- 
| पूर्ण मसले पर उनका आपसी पेमनस्थ और भो तीम्र रूप में सामने आया। गांधीजी ने कांग्रेस के 
ध्येय में 'शान्त एवं उचित उपायों? के स्थान पर “सत्य एवं अरहिंसा-पू्ण उपायों? को रखवाने की खूब 
फोशिश की, पर उनकी वात न चली । | ; 


यह सधाल श्रभी दरपेश ही है। बम्बई-कांग्रेस ने अवतूबर १९३४ में इसे स्थगित रख दिया 
था। कुछ भो हो, लाहौर में गांधीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिलो, यह निर्विवाद है। 
हां, अधिवेशन के बाद तुरन्त ही श्री श्रीनिवास आयंगर और सुभाष बाबू ने कांग्रेस डेमाक्रेटिक पार्टी 
के नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर दी । इससे सरकार ने उस समय यह धारणा बनाई 
कि कांग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयल्ल सफल नहीं हुआ दै ओर कांग्रेस में फूट पढ़ने 
ही वाली है। इन मित्रों को इच्छा थी कि का्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो । जब इनकी 
नहीं चली तो ये कुछ दद्धिण-भारतीय मित्रों के साथ उठकर कांग्रेस के बाइर चल दिये। गांधीजी 
अपनी परिपाटी के अलुसार कार्य-समिति के गत वर्ष के सदस्यों से पृष्ठ लिया करते थे कि कौन-कौन 
स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं ! लाहौर में कार्य-समिति दो स्वतन्त्र सूचियों के आधार पर बनाई 
गई थी। एक सूचो गांधीजी की सलाद से मोतीलालजी ने तैयार की थो श्र दूसरी सेठ जमनाब्ाल 
दजाज ने । दोनों सूचियों में केवल एक नाम का अन्तर था। यह अन्दर ठीक कर लिया गया 
कऋर कार्य-समिति बन गई। परन्पु इन मित्रों को तो निर्वाचन चाहिएु था । जब इनको इच्छा पूरो 
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न हुईं तो उठकर चल्ले गये | दुस मिनट के भीतर यह खबर सर्वत्र फैल-गई और एक नया दल खड्ा 
हो गया । श्री सुभापचन्द्र बसु ने श्रीमती वासन्तीदेवी को यह तार भेजा --“परिस्थिति एवं घहुमत 
के अत्याचार से तंग आकर हमने गया की भांति कांग्रेस डैसोक्रेटिक पार्श के नाम से एक अलग 
दल बना लिया है। आशीर्वाद दीजिए कि देशबन्घु की आत्मा हमारा पथ-प्रद्शन करे ।” 

इधर दल के सन्त्रियों ने भ्रपनी जाब्ते की घोषणा में यह कहा, “नया दुल भारत की पूर्यो 
स्वाधीनता के अपने ध्येय को हानि पहुंचाये विना ध्येय को पूर्ति के लिए देश के अन्य दलों से भी 
सहयोग करने का भरसक प्रयत्न करेगा ।” 

हमारी यात्रा कठिन, नाव कमजोर, समुद्र दूफानी, श्राकाश मेघाच्छादित, चारों ओर कुद्दरा 
ओर केवट नौसिखिये थे । केवल एक वात हमारे बचाव की थी, और चह यह कि हमारा पथ-प्रदर्शक 
अपना सार्ग जानता था । वह संजा हुआ कप्तान था। घह अपने नक्शे और कम्पास से सुसज्ञित 
था| यदि यात्री उसकी झआाज्ञा पालते तो सफलता हाथ में रक्‍्खी थी। अन्यथा राष्ट्र की फोनी 
अदालत में हम पर अ्रभियोग लगने हो वाला था । 


के 
प्राणों की बाज्ञी---१९३० 


प्रतीज्षा का वर्ष समाप्त होकर कार का वर्ष आरम्भ-हुआ । परन्तु तीन सक्षाह भी नहीं बीतने 
पाये थे कि महाराष्ट्र में विक्लोद्द खढ़ा हो गया । हम देख चुके हैं कि श्रसहयोग के आरम्भ-काल में भी 
महाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। श्रव महाराष्टू-प्रान्ती य- 
कमिटी ने कार्य-समिति से कॉसिल-बहिप्कार का आम्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और कहा कि» 
देश को दिल्ली की शर्तों और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिपद्‌ में शामिल होना चाहिए । 
वेसे तो ये अश्न सदा के लिए तय हो चुके थे । जब्र कैदियों को छोड़ कर सरकार ने हृदय-परिषर्तन 
का परिचय नहीं दिया और ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का तुरन्त अमल में लाना शुरू नहीं 
किया तो दिल्ली की शर्तों में धरा ही क्‍या था ! 
नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १९३० को हुईं । पहला काम उसने किया कौंसिल- 
बहिष्कार के निश्चय पर श्रसल करवाने का । इसके लिए उसने मत-दाताओं सेअनुरोध किया कि 
जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दें शरौर नये 
चुनाव में शामिल न हों। इसके परिणाम-स्व रूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तोफे दे दिये । दूसरा 
निदएचय कारय-समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-द्विस मनाने का किया श्रीर इसके लिए २६ जनवरी 
१९३० का दिन नियत हुआ । देश-भर नगर-नगर और गाँव-गांव में एक घोपणा-पत्र तेयार करके 
जनता के सम्मुख पढ़कर सुनाना और उस पर हाथ उठा कर श्रोताशों की सम्मति लेना तय हुआ । 
उस दिन सुनाया जाने वाला घोपणा-पत्र यह था--- 
स्वाधीचता का घोषणा-पत्र 
“इस भारतीय प्रजाजन भी भ्रन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि 
हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें भौर हमें जीवन-निरवाह के लिए आवदयक 
सुविधायें प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले । हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई 
सरकार ये अधिकार छीन लेती है और अजा को सतावो दै तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या 
मिटा देने का भी अधिकार है। अंम्रेजी सरकार ने भारतवासियों की स्वतन्त्रवा का ही अपहरण नहीं 
किया है बल्कि उसका आधार भी गरीवों के रक्तश्ञोपण पर है और उसने श्रार्थिक, राजनैतिक, सांस्क- 
तिक और झाध्यात्मिक दृष्टि से भारतवर्ष का नाश कर दिया है | अ्रतः हमारा विश्वास है कि भारत- 
वर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध-विच्चेद करके पूर्ण स्व॒राज्य या स्वाबीनवा भाप्त कर लेनी चाहिए । 
“भारत की श्रार्थिक बरवादी हो चक्ती ६ | जनता की आमदनी को देखते हुए उससे बेहिसाय 
कर यसूल किया जाता है । हमारी श्रासत दैनिक आय सात पसे दे शरीर इमसे जो भारी कर लिये 


हर 


अध्याय २: प्राणों की घाजी--१६३० २८६ 


ज्ञात हैं उनका २० फी सदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमकन-कर के 
रूप में वसूल किया जाता है। 

“हाथ-कताई आदि आम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने 
किसान लोग बेकार रहते हैं । हाथ को कारीगरी जाती रहने से उनकी छुद्धि भी मन्द हो गईं । और 
जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की भांति कोई नये उद्योग जारी 
भी नहीं किये गये हैं । 

“चुद्भी और सिक्‍के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी 
बढ़ गया । हमारे देश में बाहर का माल अ्रधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है चुगी के महसूल 
में अंग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पत्तपात होता है । इसकी आय का उपयोग गरोंबों का वोज्षा. 
हलका करने में नहीं किया जाता घल्कि एक अ्र्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता 
है। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चितत को गई है कि जिससे देश का करोड़ों 
रुपया बाहर चला जाता है। 

“राजनैतिक इश्टि से भारत का दर्जा जितना अंम्रेजों के जमाने में घटा है उत्तना पहले कभी 
नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। 
हमारे बढ़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर कुकाना पढ़ता है। झपनी राय श्ाजादी 
से जाहिर करने श्रौर आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छोन लिये गये हैं ओर हमारे वहुत-से 
देशवासी निर्वासित फर दिये गये हैं । हमारी शासन को सारी प्रतिभा सारी गई है और सर्व-साधारण 
को गांवों के छोटे-छोटे ओहदों शरौर मुंशीगिरी से सन्‍्तोष करना पढ़ता है । 

' “संस्कृति के लिहाज से, शिक्षा-प्रणात्री ने हमारी जढ़ द्वी काट दी और हमें जो तालीम दी 
जाती है उससे हम अपनी गुलामी को जंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं । 

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नाम बना दिया गया। विदेशों 
सेना हमारी छादी पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी सुकाबले को भावना को बढ़ी घुरी तरद्द से 
कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह घात बिठा दी है कि हम न श्रपना धर सम्दाल सकते हैं 
झोौर न विदेशी आक्रमण से देश की रत्ता कर सकते हैं। इतना हो नहीं, चोर, ढाझ भौर यदमाश्षों 
के हसलों से भी हम भपने बाल-बच्चों झौर जान-माल को नहीं बचा सकते । जिस शासन ने हमारे 
देश का इस प्रकार स्वनाश किया है उसके अ्रधीन रहना द्मारी राय में मनुप्य और भगयान्‌ दोनों के 
प्रति भपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें दिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता नदी मिलेगी । इसलिए 
हम प्रिटिश-सरकार से यथा-सम्भव स्वेच्चा-पू्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी 
फरेंगे कौर सविनय-अवज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सजावेंगे | हमारा दृढ़ विश्वास है फि यदि हम 
राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा फिये बगेर कर देना बन्द्र कर सके तो दस 
अमाजुपी-राज्य का नाश निश्चत है। झतः हम शपय-पूर्वक संकदप करते दे कि पूर्ण स्व॒राज्य को 
स्थापना के हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो शाज्षायें देगी उनका एम पालन करते रहेंगे ।” 

गांधी जी की ११ शर्ते 

स्वाधीनता-दिवस जिस उंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर दीखने घाली 
शिधिजता झौर निराशा की तह में चसीम भावना, उस्साद और स्वार्थनयाय की संयारी ददी 
पढ़ी थी। स्वदेश-सक्ति भौर भ्रा्म-लि दान के अंगारे राज-भक्ति था कानून और ध्यवस्या की गुलामी 
की राख से केवल ढके हुए थे । जरूरत इतनो हो थी कि भावना एवं उत्साषह्ट के छाल अँयाते पर 
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जमी हुईं राख को फुंक मार कर हटा दिया जाय 4 स्वाधीनता-दिवस का समारोह- खत्म .ही हुआ था: 
कि १५ जनवरी को अ्रसेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण मी प्रकाशित. हो. गया। इसने 
भारत के आश्वाचादी और विश्वास-शील राजनीतिज्ञों की रही-सही आशाओं पर पानी -फेर  दिया। 
लॉढ अंबिन ने कहा-- * ; 


यह सही दै कि साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करनें में भारत को स्वराज्य-भोगी 
उपनिवेशों के समान कई अधिकार मिल चुके हैं। परन्तु यह भी सही है कि भारतीय लोकमत इन 
अ्रधिकारों को सम्प्रति बहुत महत्व देने क़े लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन अधि- 
कारों का प्रयोग विरिश-सरकार के नियन्त्रण तथा स्वीकृति में है। त्रिटिश-सरकार जो परिपद्‌ छुल्लायेगी 
वह चस्तुतः वही चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं। उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय बह- 
मत से हों और वह जो विधान बना दे उसे पालंमेण्ट ज्यॉ-का-त्यों स्वीकार कर लें ॥. .:. ....'€ 


/.»-*****  परिपद्‌ भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट ओर एक कंरने और सरकार को रास्ता दिखाने 
के हेतु की जायगी, योजना बनाकर पालंमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेदारी तो सरकार पर ही 
रहेगी ।?? इस भाषण के जवाब में गांधी जी ने यंग इणिड्या? में यों लिखा --_ 


“घाइसराय ने वातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ढीक वता दिया कि वे कहां और 
हम कहां हैं। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका आसारी होना चाहिए। .. 


८ब्ाइसराय साहब को क्‍या परवाह कि जब तक भारत का प्रत्येक करोड़पति ७ पैसे रोज की 
मजदूरी पाने वाला मिखारी न वन 'जाय तत्र तक वे श्रौपनिपेशिक - स्वराज्य के मिलने की पतीज्षा ही 
करनी प्रढ़ेगी । यदि कांग्रेस का बस चले तो आ्राज वह गअत्येक भूखे किसान को पेट-भर खाना ही नहीं 
दे बल्कि करोड़पति की हालत तक में पहुंचा दे । बेसे भी ,जबं उसे अपनी हुदशा का पूरा ज्ञानः हो 
जायगा और जन्न -वह समझ जायगा कि उसकी, यह निस्सहाय अवस्था किस्मत के कारण नहीं हुई 
बल्कि वर्तमान ,शासन के द्वारा हुई है तो वह संगठित होकर उठ बैठेगा श्रीर अ्धीर , होकर पक ही 
सपाटे में वेध-अवैध का ही नहीं, हिंसा-अ्रहिंसा का भेद भी भूल जायगा । कांमेस को थ्राशा है कि 
ऐसी दशा में वह किसानों को सच्चा मार्ग बतायेगी ।” 


का, कर नांधी जी ने जॉढ श्ररविंन के सामने नोचे लिखी शर्ते रक्‍्खों--- 
सम्पूर्ण मदिरा-निपेध । | | 
(२) विनिमय्रः की दर घटा कर एक शिलिंग चार पेंस रख दो जाय । 
(३) जमीन का लगान आधा कर दिया जाय और उस पर कॉसिलों का नियन्त्रण रहे । 
(४) नमक-कर उठा दिया जाय । 
(७) सैनिक-च्यय में आरम्म में ही कम-सेन्कम ५० फी सदी कमी कर दी जाय । 
(६) लगान की कमी को देखते हुए बढ़ी-बढ़ी नौकरियों के वेतन कम-से-कस श्राघे कर 
दिये जाय॑ । | 
(७) विदेशी कपड़े के आयात पर निषेच-कर लगा दिया जाय । 
(८, भारतीय समुद्व-तट केवल भारतीय जद्दाजों के लिए सुरछ्तित रखने का प्रस्तावित कानन 
पास कर दिया जाय । 
(९) हत्या या हत्या के प्रयत्न में साधारण ट्विव्यूनलों-द्वारा सजा पाये हुओ के सिवा, समस्त 
राजनैतिक कैदी छोड़ दिये झायं, सारे राजनैतिक सुकदमे वापस ले लिये जाय, 7३४ अर धारा श्रीर 


अध्याय १२३ प्रोणों की बाजी--१६३० २६१ 
45१८ का तीसरा रेग्यूलेशन उठा दिया और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस भाज़ाने 
दिया जाय । 
(१०) खुफिया पुलिस उठा दो जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय । 
: (११) आत्म-रक्षाथं हथियार रखने के परवाने दिये जायं, और उन पर जनता का 
नियन्त्रण रहे । . 
सुना है कि जब जनवरी १९३० में ही श्री बोमनजी ने प्रधानमंत्री रेम्जे मेकडानज्ड साहव से 
समझौते की बात-चीत करने का बीढ़ा उठाया था तब भी गांधीजी ने उन्हें यही शर्ते बताई थीं। 
गांधीजी ने आगे लिखा--“हमारों बढ़ी-से-बड़ी झ्ावद्यकताञ्ोों की यह कोई सम्पूण सूची 
नहीं है, पर वाइसराय साहब इन सीधी-सादी किन्तु अ्रत्यावश्यक भारतीय आवश्यकताश्रों को पूत्ति 
तो करके दिखावें । ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की बात भी उनके कान पर नहीं पद़ेगी श्रीर जहां 
अपनी बात कहने और काम करने की प्री आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिपद्‌ में कांग्रेस छदय से 
भाग लेगी ।” इसका यह अथ / हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मांगें प्री नकी गई तो 
सबिनय-अवज्ञा होगी । 
गांधीजी ने यह भी कहा, “अन्य देशों के लिए स्वतंत्नता-प्राप्ति के दूसरे उपाय भले हो हों 
परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा करें, भ्राप 
लोग स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट था रही है 
उसके लिए अपना स्वस्थ अपर्ण करने का वह आपको बल ओर साहस अदान करे।” 
असेम्बली से इस्तीफे 
जब अपेम्बली में वाइसराय साहब ने अपना भाषण दिया, तब वसन्तऋकतु थी। उस समय 
चातावरंण सरकार के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वर्र-उद्योग-रक्षण कानून उसी समय बना था । इसके 
चहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आ्िक-परिपद्‌ की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान 
के माथे पर साम्राज्य के साथ रिश्रायत करने की नीति छाद दी है । इस कारण पणिडत मदनमोदहन 
सालवीय श्र उनके राष्ट्रीय दुल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । वस्तुतः काम्रेस-आनन्‍्दोलग को 
इस सहायता की आशा न थी और इसलिए उसे देविक समझना चाहिए । . 
यहाँ यह बयान कर देना जझरी है कि यह कानून क्या धा। साथ ही सूती कपडे पर लगाये 
गये उत्पत्तिकर और झायात-कर का इतिहास भी बता देना श्रावश्यक ह। महासमर की समाप्ति के 
समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों में वने हुए १९ नम्बर से ऊपर के सूत और कपदे पर 
४६४ फी सदी उत्पत्ति-कर लगता था। यह कर सरकार बिक्री या मुनाफे पर नहीं लेठो थी, वल्कि तयार 
माल पर लेती थी। विदेशों कपद़े पर जो धायातव-कर लगता था घह सिर्फ श्रामदनी के लिए था और 
भाल फी कोमत ७) फी सदी के द्िसाव से लिया नाता था। भारतोय कारखानेदारों, व्यापारियों और 
नरम-दुल-पालों ने अपनी युद्धू-कालीन सेवाशों का हवासा दे-देकर सरकार फो यताया कि युद्ध के बाद 
विदेशी कपड़े के आने से हिन्दुस्तानी कारखानों को बढ़ा धक्का पहुँच रहा है। १९३२७ में सरकार ने 
शायात-कर ७ फी सदी से यदाकर ६१ फी सदी कर देना मंजूर क्रिया। हससे स्वदेशी कयदा ४ फीसदी 
महंगा हो गया । स्वदेशी कपड़े का उत्पक्ति-कर भी उठा दिया गया, उससे स्थदेशी फपदा ३६॥ फी 
सदी सत्ता हो गया। परन्तु हधर घनता ध्वदेंशों कपड़े परे ज्ञान पर खुशियां मना रही थी, टघर 
१९६७ फे शुरू में हो सरकार ने विनिमय फानून पास दर दिया | इससे रुपये को दामत $६ पेंस से 
बदवर ६६८ पेंस ऐो गई। घर्थात जो एक पौरट पा विदेशी कपदा पहने छंडाभायर से ६७) में पदता 
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था उसके अब १३।-)४ पाई ही लगने लगे । इस तरह विदेशी कपढ़ा १ २॥ फी सदी सस्ता हो गया। 
अर्थात्‌ १६२७ में हिन्दुस्तानी मिलमालिकों को जो ७। फी सदी का लाभ हुआ था उनके मुकाबले 
में विदेशी कारखानेदारों को दी वर्ष वाद ही १२॥ फी सदी का फायदा मिलने लगा । इस मामले पर 
भारत में बढ़ी हलचल भची और आयात-कर में परिवर्तन को सांग की गई । सरकार ने वख्न-उद्योग- 
रक्तण-कानून पास करके इंग्लेण्ड के कपड़े पर १५ फीसदी और अन्य विदेशी कपड़े पर २० फीसदी 
और कर लगा दिया | पण्डित सालवीयजी ने इस सेद-भाव को आर्थिक-परिपद्‌ (फिस्कल कन्वे दान) के 
खिलाफ बताकर उसका विरोध किया । जापान इस समय बढ़ा दूर-द्शों निकल्मा | यह कानून तो लंका* 
शायर के साथ जापान की स्पर्धा रोकने के लिए बना था, परन्तु जापान ने अपने भारत को भेजे जाने 
वाले कपड़े पर.जहाजों का भाद्ा ५ फीसदी कम कर दिया और जहाजी कम्पनियों को जापानी सरकार 
ने पांच फीसदी सहायता दे दी । इस तरह भारतीय श्रायात-कर की चाल ध्री ही रह गई। शआगे चल 
कर भारत-सरकार ने आयात-कर ५ फी सदी ओर बढ़ा दिया । इससे लूंकाशायर को ५. फीसदी की 
हानि ही गईं । इसकी उजति-पूर्ति सरकार ने दूसरी तरह कर दी । उसने भारत में आने वाली रूई पर 
एक आना सेर महसूल लगा दिया । यह रूईं मिश्र और अमरीका से आती है और इससे लंका- 
शायर के मुकाबले का वारीक कपड़ा तैयार किया जाता है। इस एक आने सेर के महसूल से ढंका- 
शायर की स्पर्धा करने में भारतीय मि्रोकी उतनी ही वाधा होगई।ये सब बातें तो असंगवश कही गई 
हैं। जब वस्र-उद्योग-रक्तण-विल असेम्बलीमें पेश हुआ तो उस पर दो संशोधन उपस्थित किये गये । 
मालवीयजी का संशोधन यह था कि इंग्लैणड के साथ कोई रिआ्रायत न करके सब विदेशों के कपड़े पर 
कर की एक ही दर मुकरर कर देनी चाहिए। ३१ मार्च को असेम्बली की इस वैठक का अन्तिम 
दिन था। श्रध्यक्ष पटेल ने कहा कि,यदि सरकार का प्रस्ताव असेम्वली में ज्यॉ-का-त्यों स्वीकार न हो 
तो सरकार फिर विचार करके बतादे कि वह अपना बिल वापस ले लेगी क्या? परन्तु सरकार ने कहा 
कि ऐसा करना अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो बैठना है। अन्त में बहस हुई श्रौर मालवीय जी का 
संशोधन तो गिर गया और श्री चेद्दी का संशोधन स्वीकार हुआ । परन्तु संशोधित अ्रवस्था में वि 
पर राय ली गई, उससे पहले ही पर्िडित मालवीय जी और उनके साथी, दीवान चमनलाल भर नई 
स्वराज्य-पार्थ के अन्य सदस्य उठकर चले गये । उस दिन की सभा बर्खास्त करने से पहले अध्यत्त 
ने कद्ा--'आप सब सुभसे हाथ मिलाते जाइए । कौन जाने हम में से कौन-कौन यहां रहेंगे ।” थों 
देखा जाय तो फरवरी १९३० के बाद की इन घटनाओं का लढ़ाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु 
इनका वर्णन हमने तत्कालीन परिस्थिति का पूरा चित्र खींचने ओर यह बताने के लिए कर दिया 
कि कांम्रेस-दुल के पीछे-पीछे सालवीयजी श्र उनके दल ने भी किस प्रकार मेम्बरी छोड़ दी । 


अब हमें १६३० के महान्‌ आन्दोलन का अ्रध्ययन करना ढे। यह कहा जा चुका है कि 
स्वाधीनता-द्विस देशभर में बढ़ी धूम-धाम से मनाया गया। एक-न-एक कारण से भारत में गरिरफ्ता- 
रियां प्रवल वेग से होरही थीं.। मेरठ के ३२ अभियुक्तों में से एक के सिवा सब्र दौरा सुपुर्द कर दिये 
गये । कलकत्ते में सुभाष बाबू और उनके ११ साथियों को एक एक वर्ष की कड्ढी सजा दी गई। 
फांमेस के आदेश पर कौसिलों के १७२ सदस्यों ने फरवरी १९३० तक इस्तीफे दे दिये । इनमें से 
२१ श्सेम्बली के और ५९ राज्य-परिपद्‌ के सदस्य थे । प्रान्तीय कौसिलों में बंगाल से ३४, बिद्वार- 
उड़ीसा से ३१, मध्यप्रान्त से २०, सदरास से २०, युकतप्रान्तसे १६, आासाम से १२, बम्वई से 4, 
पंजाव से २ और बर्मा से १ ने इस्तीफा दिया । ; 
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सविनय अवज्ञा का श्रीगणेश 


१७, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की सावरमती में बैठक हुई । कोंसिलों के जिन 
मेम्बरों ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गए थे उन्हें कहा गया किया 
वो वे काम्रेस की निर्वाचित-समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाव्ते को कार्रवाई को 
जायगी । सरकार ने राजनैतिक केदियों के साथ सद्व्यवहार करमे का आइवासन दिया था, 
परन्तु सरकार ने इस वचन का पालन नहीं किया | इस पर सावरमती में कार्य-समिति ने खेद 
प्रकट किया, किन्तु इस बैठक का सुख्य प्रस्ताव तो सबविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था।वह इस 
प्रकार था -- 

“कार्य-समिति की राय में सविनय-अवज्ञा का आंदोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और 
संचालित होना चाहिये जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास हो, 
और चू कि कांग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही र्री-पुरुप नहीं हैं बल्कि ऐसे सो लोग शामिल हैं जो 
अहिंसा को देश की चतंसान स्थिति में सिफ नीति के तौर पर मानते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा 
गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है ओर उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों 
को अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहांतक उचित समझे सकिनय-अवज्षञा ज्ञारो कर 
दें। कार्य-समिति को विश्वास है कि जब आंदोलन वस्तुतः चल रहा होगा उस समय सारे 
कांग्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरह से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और बड़ी-से-बढ़ी 
उत्तेजना-के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-समिति को यह भी आशा 
है कि आंदोलन के सर्व-साधारण में फैल जाने पर वकील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्दा- 
पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थीगण जो सरकार से कथित लाभ उठा रहदे हैं, वे सब यह 
सहयोग और यह लास छोड़ देंगे ओर स्वतन्त्रता के अंतिम संग्राम में कूद पढ़ेंगे । 

“ार्य-समिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और केद हो जाने पर ज्ञो लोग पीछे 
रह जायंगे और जिनमें त्याग और सेवा को भावना है वे अपनो योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम 
शोर आंदोलन को जारी रक्‍्खेंगे ।”? 

इस प्रस्ताव ने गांधीजी और उनके विश्वस्त साथियों को सविनय-अवज्ञा करने का अश्रधिकार 
दिया । कुछ ससय याद अहमदाबाद में महा-समिति की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का भर भी 
विस्तार करके सविनय-अवक्ला आंदोलन चलाने को सत्ता भी उन्हें दे दों। यह बात हमने 
खासकर यह दिखाने के लिए कही है कि मई १९३४ में जद यह आंदोलन स्थगित किया गया सत्र 
भी गांधीजी के लिए झपवाद रदखा गया, अर्थाव्‌ आंदोलन के आदि घोर अंत दोनों में गांधोजों 
को स्वतन्त्र रक्खा गया । जाइते के इस अस्ताव से पहले गांधीजी ने कुछ छुने हुए आमम्त्रित मित्रों 
के साथ जो खानगी बातचीत की थी वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें एकमान्न विषय नमक था; 
पर्थाद्‌ नमक का कानून कैसे तोडा जाय, नमक केंसे बनाया जाय, पढ़ा हुआ नमक कैसे इकट्ठा किया 
जाय झौर नमक के ठेरों पर धावा केसे बोला ज्ञाय 

इस सस्मेलन में कुछ लोगों ने यह आशंका प्रकः को कि देश अभी सामूहिक-सविनय-अवला 
के लिए तैयार नहीं है। तैयारी का अर्थ यहा था कि लोग आह्ञान्मंग करने में विनय रख सकेंगे 
या नहीं, दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर स्वयं कप्यें का आह्वान कर सकेंगे या नहीं, और शोक फरर 

फलेश को शांत और प्रसन्न होकर सहन कर सकेंगे दा नहीं, ये झशंकायें भरझ्ट करनेवाले ऐसे स्पप्टवादी 
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मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक-सविनय-अवज्ञा की सूचना दुस वर्ष पहले मिल खुकी थी। लेकिन 
जो केवल दोपदर्शी थे। उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी । यदि आज सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर 
दिया जाय तो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए थे अपने-आपको तेयार कर 
लेंगे ! असल वात तो यह है कि तैरने की. सबसे अच्छी तैयारी तैरना ही होती है । इस प्रकार 
लार्ड रिपन के कथनाजुसार किसी देश को स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की अच्छी-से-अच्छी परीक्षा 
उसे स्वशासन देने ही से हो सकती है। जैसे इन्द्रियों को काम में लेने से हो वे सघती हैं पैसे ही 
नेतिक-शिक्षण भी अमल से ही मिलता है। । ; 
नमक-कानून भंग 
: परन्तु सर्विनय-अवज्ञां शुरू करें तो कैसे ? गांधोजी के इरादे पहले ही जाहिर हो गए थे। 
वम्बई में ये समाचार पहुंच चुके थे और कार्य-समिति की सावरमती की बैठक से 'पहले हो 'पहुंच 
चुके थे कि नसक के ढेरों पर धावा बोला जायगा । १४ फरवरो से पहले ही वम्बई में प्रचार-कार्य 
भी शुरू हो गया । नसक-कर का इतिहास खोद निकाला गया। मालूम हुआ कि १८३१६ में एक 
नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की बिक्री के खातिर भारतीय चमक पर 
कर लगाने की सिफारिश की थी । लिवरपूल वन्दर में साल के विना जहाज खाली पड़े थे ' भर 
अ्रशांत समुद्न पर वे तवतक चल नहीं सकते थे जवतक कि आ्रावश्यक भार को पूरा करने के लिए 
भी कोई साल उनपर लदा न हो । इसलिए कुछ माल, कुछ भार, कुछ वजन तो उन्हें लाना ही 
पढ़ता था । कुछ समय तक तो उनमें लंदन के समुद्र तट की रेत भरकर आती रही । इसीसे कलकत्ते 
की चौरंगी सड़क तैयार हुईं । यहां पहले हुगली से कालीघाट मन्दिर तक नहर थी । असल वात 
यंह है कि सारत में सदा से माल ग्रावा कम और यहां से जाता अधिक रहां है। १९२५ में 
निर्यात ३१६ करोड़ का और आयात २४९ करोड़ रुपये का रहा | इतना ही नहीं, निर्यात-माल- 
में अधिकतर खाद्य-पदार्थ और कच्चा साल होने के कारण वह जगह अधिक घेरता है। सब्र बातों 
को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-साल को ले जाने के लिए थ्रायात-माल लाने को श्रपेद्या 
कम-से-कम चार-पांच गुने जहाजों की जरूरत तो अवश्य होती है । श्रर्थात्‌ भारत में थ्ानेवाले 
जहाओं को खाली आना पढ़ता था । भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहांजों में ७५ फो सदी 
या है अ्रंम्नेजी जहाज होते हैं। इसलिए भारत में आनेवाले जहाओों को अपना भार पूरा करने के 
लिए भी कुछ-न-कुछ श्रंग्रेजी माल लाना जरूरी होता हैं । इसके लिए चेशायर के नमक से अच्छी चीज 
और क्या होती ! हां, अखबारों की रद्दी और चीनी के इुकड़े आदि चीजें भी लाई जाती हैं | इटली 
के जहाज अपना सार पूरा करने के इटलों का संगमरमर भौर आलू लाते हँ.। यही कारण दे कि 
ये वस्तुएं भारतीय पैदावार से सस्ती पढ़ जाती हैं । 5२३ | 
.... साथरमती की बैठक के बाद थोढ़े. दिनों, में वातावरण नमक-ही-नमक से व्याप्त हो गया ।लोग 
पूछने लगे, क्या बनाया हुआ नमक पढ़ता खायगा / सरकारी कमचारी और सी आगे बढ़े । 
उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाने में इंघन और मजदूरी का हिसाब लगाकर बताया कि नमक- 
कर से तिगुना खचे नमक बनाने में लगता दे । ये वेचारे यह न समझ सके कि यद्द. संग्राम भौतिक 
नहीं, नेतिक था । 
सावरमतो में शकत्न मित्रों ने गांघोजीसे उनकी योजना जाननो चाद्दी । उन्होंने ठीक दी किया। 
बसे मदासमर के आरस्म में लॉढं किचनर, माशेल फ़ोश या वॉन हिण्टनवर्ग से ऐसा प्रश्न किसी ने 
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नहीं 'पूछा होगा। योजनायें तो उनके पास थीं, पर वे बतांते थोड़ा ही । सत्याग्रह की; वात ऐसी नहीं है।' 
यहां कोई शुघ्त योजना नहीं होती । परन्तु कोई घड़ी-घढ़ाई योजना भी नहीं थी । येःयोजनायें तो.-अपने 
आप प्रकट होती हैं। जैसे सत्याग्रही के ललाट में थ्रकाश-दीप रहता है। उससे आगे का कदम 
अपने-आप दीखता जांता है । , 

प्रस्तुत 'नमकं-सत्यागअह का इस प्रकार विकास होने वाला था । गांधीजी किसी नमक के क्षेत्र में 
जाकर नमक उदठावेंगे। दूसरे नहीं उठावेंगे । अ्रगर कोई पूछता, 'क्या हाथ-पर-हाथ धरे .बेठे रहें १? 
तो यही उत्तर मिलतां--“अवश्य ।' परन्तु मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो ।?.उन्हें तो आज्ञा थी 
कि परिणाम तत्काल होगा । बल्लसभाई तक को कूच में साथ न ले. गये । केवल सावरमती-थाभ्रम 
के निवासियों को. ही उन्होंने साथ में. लिया । वर्धा आश्रमवालों को भी तैयारी करने और- गांधीजी की 
गिरफ्तारी .तक ठहरे रहने का आदेश मिल्रा । फिर तो एकसाथ भारत-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली ही 
थी । गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतंत्र थे । उन्हें दीख गया था 
कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फैल जायगा भर खूब जोर पकड़ लेगा । या वो जीत 
ही. होगो या मर मिथ्ंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कभी घुरा नहीं चाहा उसे वे नेस्तनाबूद नहीं 
कर सकते थे । ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक को जड़ें हिल जाती । अहिंसा पर अ्रट्ल रहने का 
ओर कोई परिणाम हो ही नहीं.सकता ।.लोग यदि पूछते कि सरकार वम बरसायेगी तो बया होगा 
तो उसका उत्तर थही था कि यदि निर्दोष ख्री-पुरुष और बच्चों को जमींदोज कर दिया जाय तो उन्हीं 
की खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाल्ली श्रप्मि भज्वलित होगी । 

सविनय-अवज्ञा शुरू हुई | जैसे-जैसे लोग पकड़े जाने लगे; चारों ओर से मदद आने लगी । 
खाद्य-पदार्थों एवं श्रन्य चीजों की चर्षा होने लगी | दृक्षिण-सारत में आम हड़ताल हो गई, मजदूरों ने 
काम बन्द कर दिया, बाजारों में ताले पढ़ गये । 5 

गांधीजी की समझ्त में हिंसा का चारों थ्ोर सम्सिश्रण हो रहा था । इसकी वृद्धि का कारण 
प्रतिकार का अ्रभाव था। अतः हमारा धर्म हो गया था कि श्रहिंसा पर अमल करके हिंसा का मुका- 
बला करें । १९३० की कांग्रेस इसी तरह के कुछ विचारों से प्रेरित थी । 

इतिहास पीर-गाथाओं से परिपूर्ण है । थियोडोर पार्कर अमरीका के एक महान्‌ आस्तिक थे । 
चहां की दास-प्रथा के मिटाने में वे विश्व-विभूति बन गये थे। उस समय के धर्म-शाख्त्रियों ने पाकर 
को शाख्र्राथ के लिए चुनोती दी। मित्रों ने उन्हें बचने की सलाह दी और उन्हें अपने मकान में बन्द 
कर दिया । उनके शत्रुओं ने सामने आने पर मार डालने को धमकी दी भोर इस प्रकार दिपने पर 
कायरता का लान्डन लगाया । पर पाकर तो अचानक सभा में थग्रा उपस्थित हुए और व्यास्यान-मंच 
पर जा पहुंचे । बोले, “मार सकते हो तो मारो। मेरे खून को एक-एक व्‌ द॒ से हजारों पाकर जन्म लेंगे 
झौर दासों को घुक्त कराकर छोड़ेंगे ।? विरोधियों के हाथ-पैर ठंडे पढ़ गये । सभा भंग हो गई । 

अलन्तिम चेतावनी 

गांधीजी को योजना सदा उनकी अन्तः्पेरणा से बनी है। मस्तिष्क के भावना-हीन, हानि- 
लाभ-दुर्शक तक से नहीं बनी है। उनका गुरु और मित्र उनका घन्तःकरण हो रहा है। इसोछो 
लायड. जाजे साहब ने 'सदियों की प्रगति का निचोह एक युग में निकालना! बताया है । इसीको मार- 
तीय शब्दों में कहा जाय तो, उन्होंने हजारों दष का काम यारद महोने में कर दिखाया । गांघीती की 
दिव्य-्इशि घोर शुद्धू विचार का लोहा सभी ने माना । नरम-दल-चालों तक ने नमझ-सम्पाप्रद को भत्ते 
ष्टी येहूदा झोर खतरनाक घताया हो, गांधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी टुन्द्रार नहीं कर सड़े। 
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गांधीजी ने वाइसराय को- बहुत देर तक अंधेरे में नहीं रकखा । सदा को भांति इस बार भो ( २ साचे 
१९३० को) उन्होंने लाड अर्थिन को चिद्दो भेजी । 
*. सत्याग्रह्मश्रम सावरमती से भेजी गई वह चिट्ठी यह .थी--- 

“सविनय-अवज्ञा शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए में इतने सालों से संदा- 
हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुंचकर कोई मार्ग निकालने का प्रयत्न 
करने में अ्रसन्नता है। 

“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास स्वथा स्पष्ट है। जान-बूझकर में किसी भी प्राणी को 
दुःख नहों पहुंचा सकता, सनुध्यों को दुःख पहुंचाने की तो वात ही नहीं--भलेः ही वे मेरा या मेरे 
स्वजनों का कितना ही अहित कर दें | अत्तः जहां मैं ब्रिटिश राज्य को अभिशाप समझता हूं, वहां 
में एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को चुकसान नहीं पहुंचाना चाहता । 

* “परन्तु मेरी बात का अर्थ गलत न समझ्िये । में ब्रिटिश-शासन को भारतवर्ष के लिए 
जरूर नाशकारी मानता हूं । परन्तु केवल इसी कारण अ्रंग्रेज-सात्र को संसार की . अन्य जातियों से 
बुरा भी नहीं समझता । सौमाग्य से बहुत-से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। श्रसल बात तो यह है कि 
अंग्रेजी राज्य की अधिकांश चुराहयों का ज्ञान सुर स्पटवादी और साहसी अंग्रेजों की कन्तम से ही 
हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निडरता-पर्वक प्रकट किया है । 

तो मेरा अंग्रेजी-राज्य के बारे में इतना बुरा खयाल क्यों है ? ; 

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मुक-मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोपण करके 
उन्हें कंगाल बना दिया है। उनपर शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उर्न्हें वर्बाद 
कर दिया है । ेु 

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है । हमारी संस्कृति की जद ही 
खोखली कर दी गईं है। हमारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अ्रपहरण कर लिया गया है। 
हमारा आव्मब्ल तो लुप्त हो ही गया था; हम सबको निःशख्र करके कायरों की भांति निःसहाय 
ओर निर्बेन बना दिया गया | 

नेक देश-बन्घुओं की भांति मुझे भी यह सुंख-हवप्त दीखने लगा था कि प्रस्तावित गोल- 
सेज-परिपद्‌ शायद समस्या हल कर सके । परन्तु जब. आपने रुपष्ट कह दिया कि आप या ब्रिटिश्ष मंत्रि 
सगठल पूर्ण-औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने का थ्राश्वासन नहीं दे सकते, तब 
गोलमेज-परिपद्‌ चह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिक्षित भारत ज्षानपू्वक भ्ौर अशिक्षित जनता 
दिल्ल-दी-दिल में छुटपटा रही है। पालंमेण्ट का निर्णय क्या होगा, ऐसी भाश्ंका उठनी ही न 
चाहिए । ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पालमेण्ट की संजूरी की आशा सें सन्त्रि-मण्डल ने किसों खास 
नीति को पदले से ही अपना लिया हो । 
“दिल्ली की मुलाकात निष्फल सिंद्ध होने पर मेरे और पंढित मोतीलाल नेहरू के लिए 
१९२८ की कलकत्ता-कांग्रेस के गम्मीर निएइचर्य पर अमल करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं था । 
ह “परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में औपनिवेशिक-स्वराज्य शब्द का प्रयोग उसके माने 
हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रत्ताव से घवराने को जरूरत नहीं । कारण जिम्मेदार ब्रिटिश 
राजनीविज्ञों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि श्रीपनिवेशिक-स्व॒राज्य व्यवद्दार में पूर्ण स्थ॒राश्य दी 
हैं? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता हे कि ब्रिटिश रामनितिज्ञों को यह नीयत ही $कमी नहीं थी कि 
भमारतवप को शीघ्र ही श्रपनिवेशिक-स्वराज्य दे दिया जाय।॥ 
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“परन्तु ये तो गईं गुजरी बातें हुईं । घोषणा के बाद अनेक घटनायें ऐसी हुई हैँ जिनसे म्रिटिश 
नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है । 

“दिवाकर की भांति अरब साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्सेदार म्रिटिश-राजनीतिज्ञ 
अपनी नीति में ऐसा कोई परिवरततंव करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार 
को धक्का पहुँचने की सम्भावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पछ् और पूरी 
जांच करनी पढ़े। यदि इस शोपण की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो आरत दिन-दिन अधि- 
काधिक निस्सत्व होता दही जायगा | विनिमय को दर बात-क्ी-बात में १८ पेंस करदी गई और देश को 
कई करोड़ की हानि सदा के लिए हो गई। प्रथ-सदस्य इस निश्चय को अटल समझते हैं और 
जब और-और छुराइयों के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के लिए. सविनय किन्तु सीधा हमला 
किया जाता है तो आप छुप नहीं रह सकते । आपने भी भारतवर्ष को पीस डालने वाली प्रणाली की 
ही दुहाई देकर उस उपाय को विफल करने के लिए धनी और जमोंदार-वर्ग की सदद सांग ही ली । 

“राष्ट्र के नाम पर काम करने वालों को खुद भो समझ लेना चाहिए श्रौर दूसरों को समप्नाते 
रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस ठद़प के पीछे हेतु क्या है। इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता 
इतने विकृत रूप में आ सकती है और यह खतरा हमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों मक-किसानों ओर 
मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए 
यह स्वाधीनता कदाचित्‌ निकम्मी सिद्ध हो। इसी कारण में कुछ अरसे से जनता को वांछित स्वाधी- 
नता का सच्या अर्थ समझ्षा रहा हूं । 

“उसकी सुख्य-मुख्य बातें आपके सामने रख दू । 

“सरकारी आय का मुख्य साग जमीन का लगान है। इसका बोका इतना भारी है कि 
स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पढ़ेगी । स्थायी बन्दोवस्त भ्रष्छी चीज है, परन्तु इसमें 
भी मुट्ठी-सर अमीर जमींदारों को लाभ है, गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं । वे तो सदा से वेबसी 
में रहे हैं। उन्हें जब चाहे वेदखल किया जा सकता है । 

“सूसि-कर को घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-ध्यवस्था ही फिर से दस प्रफार 
बदलनी पढ़ेगी कि रैयत की भल्ताई ही उसका झुख्य तु रहे । परन्तु मालूम होता है कि सरकार ने जो 
तरीका जारी किया है घद रेयत फी जान निकाल लेने को ही किया है। नमक तो उसके जीवन के 
लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो चह सय 
पर बराबर पढ़ता है, परन्तु एस छृदय-द्दीन निष्पक्षता का भार सबसे अ्रधिक गरीबों पर दी पढ़ता है। 
याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी छोर मिलकर भी अमीरों से गरीय लोग 
झधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक-कर का बोझा गरीबों पर और भी ज्यादा पढ़ता है । 
नशे की चीज़ों का मदसूल भी गरीबों से ही श्रघिक वसूल होता है, इससे गरीबोंके स्वास्थ्य और सदा- 
चार दोनों पर कुठाराधात होता है। इस कर के पछ में व्यक्तिगत स्वतन्प्रता की कूठी दुल्लील दी 
ज्ञाती है, परन्तु दर असल यह लगाया जाता है आमदनी के लिए। १९१९ की सुधार-यौजना के 
जन्मदाताघ्ों ने घड़ी होशियारी से इस ज्ञाय को द्वेध-शासन के जिम्मेदार कहलाने बाले विभाग झै 
सुपुदं फर दिया। इस प्रकार मदिरा-निपेध का भार मन्त्री पर भा गया घोर बद येचारा भत्ञाईं फरने 
के किए शुरू से ही निरूम्मा हो गया | यदि झमागा संद्री इस आमदनी को यन्दर कर देता दे ठो उसे 
शिक्षा-विभाग का खच पदिल्लनकुल कम कर देना पढ़ता है, क्योंकि दर्तमान स्थितिर्मे आदकारी के दक्ाप 
उसके पास कौर कोई झामदनी का साधन नहीं है। शघर ऊपर से कर का सार छाद-छादु कर गरीबों 
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को कमर तोढ़ दी गई है, उधर हाथ-कताई के मुख्य सहायक-घन्घे को न करडे उनकी उत्पादक- 
शक्ति वर्बाद कर दी गईं है । 

“ज्ारतवर्ष के विनाश की ढुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख किये 
विना पूरी नहीं हो सकती । हाल में इस पर समाचार पत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इस ऋण 
की स्वतन्त्र.न्यायालय-द्वारा पूरी जाँच कराना और जो रकम श्रन्याय पूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से 
इस्कार करना स्वाधीन-भारत का कत्तेव्य होगा । 

“उपयुक्त अन्याय संसार के सबसे महंगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए किये जाते 
हैं। आपके वेतन को ही देखिये । दूसरे अनेक लवाजमात के अल्लावा आपको २१ हजार रुपये मासिक 
मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधान-समन्त्री को ७००० पौण्ड वार्पिक अर्थात्‌ 
७१०० रुपये माहवार ही दिये जाते हैं। भारतवासियों की औसत देनिक आय दो आने से कम है 
और आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं। एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये है श्र 
चहां के प्रधान मंत्री की १८०) रुपये | इत् अ्रकार आपको भरत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हजार गुना से 
भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधान मंत्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिफे ९० गुना ही अधिक दिया 
जाता है। में आपसे हाथ जीढ़ कर विनती करता हूं कि इस करिश्मे पर गोर कीजिये । यह व्यक्तिगत 
डदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक हृदय-विदारक सत्य आप भलो-भांति समझ जाय॑। श्रापके 
लिए व्यक्तिशः मेरे मन में इतना आदर है कि में आपके दिल को चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं 
कर सकता । में जानता हूं आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं है। शायद आप सारी तन- 
ख्वाह खैरात द्वी कर देते होंगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्थां हो वह तो जढ़-मूल से 
उखाद फेंकने के लायक है। जो बात वाइसराय के चेतन के बारे में सच है, सामान्यतः वही सारे 
शाप्तन पर भी लागू होती है। 

“अतः कर का भार बहुत श्रधिक उसी हालत में कम किया जा सकता है जत्र शासन-व्यय भी 
उतना ही घटा दिया जाय । इसका अथ है शासन-योजना की काया-पत्रट कर देना । मेरी राय में 
२६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदशन में लाखों ग्रामीणों ने स्वेच्छा से जी भाग लिया उसका भी यही 
अर्थ दै। उन्हें लगता है कि इस नाशकारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिलायेगी । 

“कर सी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतवासियों को भूख से 
तढ़प-तढ़प कर शनेः शनेः मिट नहीं जाना है तो कष्ट-निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुरन्त हर 'ठना 
पद़ैगा । प्रस्तावित परिपद्‌ से तो थह उपाय हो ही नहीं सकता यह बात तक से मनवाने की नहीं है। 

यहाँ तो बराबर की शक्ति खड़ी करनी होगी; तर्क वर्क कुछ नहीं । ब्रिटेन अ्रपनी सारी शक्ति लगाकर 
अपने व्यापार एवं हितों को रक्ता करेगा। इसलिए भारतवर्ष को झत्यु के बाहुपाश से मुक्त होने के 
लिए उतनी ही शक्ति सम्पादन कर लेनी होगी | है 

“यह सभी को मालूम है कि भले ही दिंसक-दल कितना ही शसंगठित या सम्पति महत्वद्वीन 
हो, फिर भी उसका जोर बढ़ता जारहा है। उसका और मेरा ध्येय एक ही दै। परन्तु मेरा दृद विश्वास 
है कि वह मूक-जनता का कश्ट-निवारण नहीं कर सकता । मेरा यह विश्वास भी दिन-दिन इद्वतर होता 
जा रहा है कि ब्रिटिश-सरकार की सद्गठित हिंसा को शुद्ध श्रदिंसा ही रोक सकती दे। मेरा श्रनुमत 
अवश्य ही सीमित है, परन्तु बढ बताता है कि प्रहिंसा बी जबरदस्त क्रियात्मक शक्ति हो सकती है। 
मेरा इरादा इस शाक्ति-दारा सरकार की संगठित हिंसा श्र द्विंसक-दल की बढ़ती हुईं श्रसंगठित द्विंसा 
दोनों का मुकाबला करने का है । हाय-पर-हाथ घर बैठने से तो ये दोनों शक्तियां स्वच्छुन्द होकर विच- 
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रेंगी। मेरा अहिंपा को सझज्ञता में निःशंक और अटल विश्वाप्त है। ऐसो दशा में और प्रतीक्षा 
करना मेरे लिए पाप होगा । | 

“यह अहिंसा सविनय-अवज्ञा के रूप में अ्कट होगी । आरस्म में आश्रम-निचासी ही इसमें 

' भाग छेंगे, परन्तु बाद में इसको मर्यादाओ्ों को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल हो जायंगे। 

“मैं जानता हूं कि अ्रहिंसात्मक संग्राम का प्रारम्भ करने में जोखिम है । लोग इस तरह से 
ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा बदी-से-बढ़ी जोखिमों के उठाये 
बिना नहीं हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संख्यावाले, अधिक 
प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए 
कोई भी जोखिम बढ़ी नहीं है । 

“मैंने 'ठीक रास्ते पर लाने! के शव्द जान-बूझ्कर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह मद्द॒त्वा- 
कांता है कि में अहिंसा-द्वारा त्रिटिश जाति का हृदुय पलट दूं' और उसे भारत के प्रति किये गये 
अपने अन्याय का अनुभव करा दूं। मैं श्रापकी जाति को हानि पहुंचाना नहीं चाहता। में उसकी भी 
वैसी ही सेवा करना चाहता हूं, जैसी अपनी जाति की । मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा 
की है । १९१५९ तक आंखें वन्द करके उनकी सेवा की। पर जब मेरी आंखें खुलीं और मेंने असहयोग 
की आवाज घुलन्द की त्थ भी मेरा उद्देश्य उनकी सेवा हो था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने 
प्रिय-से-पिय रिश्तेदार पर कामयाबी के साथ किया है, वही सेंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। 
श्रगर यह बात सच है कि में भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूं, तो यद्द ज्यादा देर 
तक छिपी न॑ रहेगी । बरसों तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के बाद मेरे कनवे बालों ने मेरे प्रेम के दाये 
को कबूल किया है; चैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन करेंगे। यदि मेरी थाशाओं के अनुकूल जनता ने 
मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही प्रिदिश-जाति अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे- 
ऐसे कप्ट-सहन करेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नहीं रह सकता । 

“सविनय-अवज्ञा की योजना उपयुक्त घुराइयों के मुकाबले के लिए है। प्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद 
तो हम इन्हीं ुराइयों के कारण करना चाहते हैं। इनके दूर होजाने पर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। 
उस समय मिन्न॑तापूर्ण समझोते का द्वार खुछ जायगा । यदि ब्रिटेन के भारतीय ध्यापार में से लोम का 
सैल निकल जाय, तो आपको हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी । 
में आपसे आादरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि इन घुराइयों को चुरन्त दूर करने का मार्ग सुगम बनाइये 
ओर इस प्रकार वास्तविक परिपद्‌ के लिए अनुरूलता पैदा कीजिए। यह परिपद्‌ बरायरी के लोगों को 
ऐगी, जिनका हेतु एक हो होगा। वह यह कि स्वेष्दापू्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव जाति की ._ 
भलाई का उद्योग किया जाय और उसय-पक्ष के लाम को ध्यान सें रखकर पारस्परिक सहायता एवं 
व्यापार की शर्ते तय को जाय॑। दुर्भाग्यवश इस देश में साम्ग्रदायिक झंगढ़े श्रवश्य एँ, किन्तु आपने 
उन पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया दै। यद्यपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर 
विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु इससे भी बदढ़ी-ढ़ी अन्य समस्‍यायें हैं जो छमी प्तगद़ों से परे 
हैं और जिनक्रे कारण सब जातियों को समान-रूप से द्ानि उठानी पढ़ता है। घ्तु, यदि इन युराहयों 
फो दूर करने का उपाय आप नहीं कर सकेंगे झीर सेरे पश्न का झापके हृदय पर असर नहीं होगा, सो 
इस मास की ६१ तारीख को में आध्रम से उपलब्ध साथी लेकर नमझ-छानून तोदने के लिए चत्र 
पदूगा । गरीबों को दृष्टि से सें इस कानून फो सबसे श्रधिक घन्यायपूर्ण सममता हूं। स्वाधीनता का 
झान्दोलन मूलतः गरीब-पेनारीव की भलाई के लिए है। श्सलिए इस छद्राई को शुरुघ्ात भी इसी 
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अन्याय के विरोध से होगी । आश्रप् तो इस बात पर है कि हम इतने दीघंकाल तक नमक के इस 
मिरदंय एकाधिकार को सद्दन करते रहे । सैं जानता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करके सेरे प्रयक्ष को 
विफल कर सकते हैं। उस दशा में, सुझे आशा है कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप में यह 
काम सम्हालने को तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे इणित कानून को, जो कभी बनना ही नहीं 
चाहिए था, तोढ़ने के कारण जो सजायें दी जायंगी उन्हें वे खुशी-खुशी बर्दाश्त करेंगे । « 

“मेरा बस चले तो मैं आपको अनावश्यक ही क्या जरा-सी फठिनाईमें भी नहीं डालना घाहूं। 
यदि आपको सेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे ओर मेरे साथ बातचीत करना चाहँ और इस हेतु से 
झाप इस पत्र को छुपने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुंचते ही आप मुझे तार कर दीजिए, में 
खुशी से रुक जाऊंगा । परन्तु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को भी 
श्रल्लीकार करने को तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें | 

“इस पत्र का हेतु धमकी देना नहीं है। यह तो सत्याप्रही का साधारण और पविप्न कर्तध्य- 
मान्न है । इसीलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक श्रंग्रेज मित्र के हाथ रहा हूं जो 
भारतीय पक्ष का हिमायती है, जिसकां अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने 
इसी काम के लिए मेरे पास भेजा है ।” ' 

इस चिट्ठी को रेजिनाल्‍ड रेनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये । ये भाई कुछ समय 
पक प्राश्नम में रह चुके थे । गांधीजी के इस पत्र को जनता और अखबारों ने श्रन्तिम चेतावनी 
का नाम दिया था। लॉड अर्विन का उत्तर भी चुरन्त और साफ-साफ मिला । घाइसराय साहय ने 
खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करने वाले हैं. जिसले निश्चित रूप से कानून और सादं- 
जनिक शान्ति-भंग होगी । गांधीजी का प्रव्युत्तर भी उनके योग्य ही था। बह सच्चे सत्याम्रद्दी के 
एकमात्र कवच, विनय ओ्रोर साहस की भावना से कूट-कूट कर भरा था । उन्होंने लिखा, “मैंने दस्त- 
वंस्ता रोटी का सवाल किया था और मिला पत्थर" अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति का ही लोहा मानती है। 
इसलिए मुझे वाइसराय साहब के उत्तर पर कोई आइचग्न नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल- 

“जाने की शान्ति ही एकमातन्न शानित है। सारा भारत ही एक विशाल कारागृह है। में इस अंग्रेजी 
कानून को सानने से इन्कार करता हूं और इस जवदेस्ती की शान्ति की मनहूस एक-रसता की भंग 
करना अपना पविम्न कतंव्य समझता हूँ। इस शान्ति से राष्ट्र का गला रुंधा हुआ था.। अब उसके 


हृदय का चीत्कार प्रकट होना चाहिए ।?! । बे 
इस प्रकार गांधीजी का कूच अनिवार्य हो गया था । सत्र तैयारी पहले से ही हो चुकी थी । 


लम्बी-चौद़ी तैयारो को तो जहरत भी न थो। उनके ७९ साथी आश्रमवासियों और विद्यापीठ के छाप्रे| 
में से चुने हुए लोग थे। ये सैनिक दो सौ मील लम्बी पैदल यात्रा के कष्टों को सहन करने के लिए 
फौक्षादी अनुशासन से से हुए थे । दण्डी समुद्व-तर पर एक गोंव है । गांधीजी को वहीं पहुंचना 
था। उन्होंने मार्ग के ग्रामवासियों को मना कर दिया था कि यात्रियों को बढ़िया भोजन न दें। इधर 
गांधीजी शुद्ध नैतिक ठंस की ये तैयारियां कर रहे थे, उधर वश्चभभाई अपने “गुरु! के पहले डी 
 आनेवाली तपस्या और संकटों के लिप तैयार होने की प्रेरणा करने के लिए गांवों में पहुंच घुके थे 
सरकार ने प्रथम प्रहार करने में विलम्ब नहीं किया । जब चह्दमभाई इस प्रकार गांधी णी के आगे- 
झागे चल रहे ये, सरकार ने समझा, यह तो १९०० वर्ष पहले ईसामसीह का दूत जॉन बैपटिस्ट है।' 


१--रदम की तुम्कसे तवकों थी, छितमंगर निकला | 
मोम समझे थे तेरे दिल को, सो पत्थर निकला ॥| 
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उसने तुरन्त-मार्च के प्रथम सप्ताह में वल्लभभाई को रास यांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार 
मास की सादी सजा दे दी | इस धटना के साथ-साथ गुजरात का बच्चा-बच्चा सरकार के खित्लाफ खड़ा 
हो गया । साबरमती के रेतीले तट पर ७५ हज़ार ख्री-पुरुर्षों ने एकत्र होकर यह निश्चय क्रिया-- 

“हस अहसदाबादके नागरिक संकल्प करते हैं कि जिस रास्ते वल्लभभाई गये हैं उसी रास्ते हम 
जञायंगे और ऐसा करते हुए स्वाधीनता को ग्राप्त करके छोढ़ेंगे। देश को आजाद किये विना न हम 
चैन लेंगे, न सरकार को लेने देंगे.। हम शपथपूचक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सध्य और 
अहिंसा से ही होगा ।?? 

गांधीजी ने कहा, 'जो यह प्रतिज्ञा लेवा चाहे, अपने हाथ ऊँचे कर दें |! सारे जबन्समूह 
ने हाथ उठा दिये। वल्लमभाई ने गुजरात में अपने भाषणों से जीवन फू'क दिया। उन्होंने कद्दा, 
“तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यारे पथ कुक होंगे । अरे ! क्या विवाह-उत्सव मना रहे हो ? इतनी 
बलवती सरकार से जूझनेवाले को ये रंग-रेलियां शोभा दे सकती हैं ! कल ही से ऐसी नौबत थ्रा सकती 
है कि अपने-अपने घरों के-ताले लगाकर तुम्हें दिन-भर खेतों में रहना थऔर सांझ पढ़े लौटना पढ़े । 
तुमने यश कमाया है, परन्तु उसकी पान्नता सिद्ध करने के लिए अभी बहुत-कुछ करना बाकी है। 
पासा पड़ चुका है । अ्र पीछे हटने की गुंजायश नहीं रही । गांधीजी ने सामृहिक सविनय अ्रवज्ञा के 
प्रथम प्रयोग में तुम्हारे ताढलुके को हो चुना है। देखना, उनकी लाज रखना ।******** में जानता 
हूँ, तुम में से कुछ लोगों को जमीने जब्त होने का डर है। पर जब्ती से क्या होगा ? क्या अंगरेज 
हुम्हारी जमीन सिर पर उठाकर विलायत ले जायंगे ? विश्वास रक्खो, जब तुम्हारी जमी ने जब्त हो जायंगी 
उस दिन सारा गुजरात तुम्हारी पीठ पर झ्राकर खड़ा हो जायगा । 

“अपने गांव का ऐसा संगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें । श्रव गांव-गांव छावनियां 
बन जानी चाहिए । अनुशासन और संगठन से आधी लद़ाई तो जीती ही समझो । सरकार तो हर 
गांव में एक-एक तल्लादो रखती है । गांव के प्रत्येक वयस्क ख्री-पुरुष को हमारा स्वयंसेवक बन 
जाना चाहिए। 

“मुझे दीख रहा है कि इन पंद्रद्द दिनों में तुम श्रपना भय भगाना सीख गये हो । अ्रभी रुपये 
में दो थाने ढर बाकी है। इसे भी भगा दो न ! इरना तो सरकार को घाहिए। में तुम्हारे अन्दर 
निर्भयता भर देना चाहता हूं । में तुमे जीवन-संचार कर देना चाहता हुं। मुझे तुम्हारी आंखों में 
अन्याय के भति रोप छुलकता नहीं दीखता, हालांकि अहिंसा में ( च्यक्ति के प्रति ) रोप को स्थान 
नहीं होता । दो अभागे भाइयों के फूट जाने से तुम्हारा संकल्प श्रौर भी बढ़ होना चाहिए और भविष्य 
सें तुम्हें सावधान रददना चाहिए। जो दो भाई सरकारी कर्मचारियों के जाल में फंस गये, उनपर फोध 
न फरो । जो लोग प्रतिज्ञा पर हस्ताएर करके भी जान-बूमकर उसका भंग फरते हैं उन्हें रोक भी फौन 
सकता है ? सहालकरी को अपने क्णिक लाभ पर खुशियां सना लेने दो। थोड़े दिन में देख लेना, 
उनके लिए काम ही नहीं रहेगा ॥” 

दाणडी-फकूच 

गांधीजी अपने ७९ साथियों को लेकर १२ सा १९३० फो द्वाएठों की कूच पर निकल पह़ें। 
थह पक ऐेतिदासिक मच्य-द्श्य था घोर आयोनकाल की राम ए' पाएदडवों के घन गमन की घटनाओं 
फी स्पति ताजा करता था | यह विद्रोहियों की झूच थी । इधर झूच जारो थी, उधर प्राम-कर्मचारियों 
के घदाघढ़ स्याग-पत्र आ रहे थे । ३०० ने नौकरी छोड़ दी। झह्दमदायाद फो स्गनगी बातचीत में 
गांधी नी ने कहा था, “में छुरुघ्रात कह सदतक ठट्टरना । जब में कूच पर निकलूगा तो दिचार 


ञ 
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अपने-आप फैल जाय॑गे । फिर आप लोगों को भी मांलूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए ।” यह 
बात एक तरह से दिसागी-अंटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गईं थी। यह विरोध की 
योजना थी ऐसी कि उस ससय इसके एरे-पूरे स्वरूप की कढपना इसके योग्य-से-योग्य अनुगामी भी 
नहीं कर सकते थे । शायद गांधीजी को भी भावी योजना की पूरी कक्पना नहीं थी। ऐसा लगता है सानों 
उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पढ़ती थी और उसी के प्रकाश में वह अपना व्यवहार निश्चित 
करते थे । सन्त पुरुषों के ज्ञीवन में बुद्धि या तक के बजाय ये ही दो चीजें मार्गद्शंक होती हैं। कूच 
आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन की योजना को समम्न लिया । 
चह उनके झण्डे के नीचे आरा खड़ी हुई । विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगा। 
लोगों ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावात्मक नहीं बल्कि प्रतिकार की 
योजना है। इनकी युद्धनीति अलग है और वह है सत्य । श्रहिंसा प्रतिकार है। ज्योंही विचारों 
ओर भावनाश्रों को छुट्टी मिली, लोगों की क्रिया-शक्ति के बन्द भी खुल गये । कूच का आरम्भ में तो 
उपहास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसी की प्रशंसा की गई। 
नगर तो ढरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये । सीधे-सादे लोगों का गांधीजी के अचूक निर्णय पर 
. विश्वास था । उसका नमक-सत्याग्रह किसी सुरक्षित भण्डार या अनन्त महासागर की लूट का धावा नहीं 
-था। यह अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचयायक-सात्र था। 
अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का आधार न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति अथवा 
मनुष्यता के विशुदू सिद्धान्तों पर । लोगों को ञआशा थी कि सत्याग्रहियों का पहला ही वार 
इतने जोर का होगा कि शत्रु देखते रह जाय । जब राइनलेंड से मानें नदी तक जन लोग जक्दी 
कूच करके पहुंच गये और पेरिस तोपों की मार के भीतर आा गया उस समय लोग चकित हो 
गये थे। परन्तु सत्याग्रह की क्रियायें दिखाई नहीं पढ़तों ॥ फिर भी. कई बातें श्राशातीत और 
चमस्कार-पूर्ण हुई । दे 
भावी आदेश 

यह सही है कि पहला वार ग्ोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-गुल के साथ नददीं 
किया गया । यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया था। फिर भी जीवन की प्रारम्भिक 
-आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उरपन्न हुआ वह आइचयेजनक था । सरकार पर भी इस सीधे- 
सादे और हास्यापद-ले आन्दोलन का असर भ्रदूभुत-सा हुआ । सम्य-संसार पर तो इसका जितना गहरा 
और जल्दी श्रसर हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता । गांधीजी की कूच ने यह विचार प्रसारित 
कर दिया कि व्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का ऋणषठा फहरा दिया है और 
यदि विधाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य को, अंधकार पर प्रकाश की और झत्यु पर अमरता 
की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीत होक़र रहेगी । 

जब भारतीय स्वतन्त्रता के नाटक का यह महान्‌ श्रभिनय हो रद्या था उस सम नये-नये 
शब्द भी श्रचलित हो गये । देश को वारढोली बना देने का श्रथे तो लोग पद्लेद्दी समप्त घुके थे । 
अब 'वोरसद को भावना' का प्रयोग भी साथ-साथ होने लगा । कूच के बीच में ही २१ माचे १९३० 
. को श्रहमदाबाद में महासमिति को बैठक हुईं | इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कथित प्रस्ताव का समर्थन 
ओर नमक-कानून पर हो शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी 
दी गई कि गांधीजी के दायडों पहुंचकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कहीं सबविनय- 
अवज्ञा शुरू न को जाय । सरदार वक्‍्लभभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियों पर भर सरकारी 
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नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम- कर्मचारियों को बधाई दी गई। सत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की 
प्रतिज्ञा निश्चित करना घान्छुनीय समझा गया और गांधीजी की अनुमति से यह प्रतिज्ञा-पत्र 
बनाया गया:-- 

४१६, राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए. सचिनय-अवज्ञा का जो थआन्दोत्नन 

' खड़ा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता हूं । 

४ ३, में कांग्रेस के शान्त एवं उंचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्पराज्य की प्राप्ति के 
ध्येय को स्वीकार करता हूं । 

८४३, में जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भो जो कष्ट भौर 
सजायें मुझे दी जाय॑ंगी उन्हें में सहर्प सहन करूंगा । 

“४, जेल जाने की हालत में में कांग्रेस-कोप से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई 
आशधिक सहायता नहीं मांगूंगा , 

८७, में आन्दोलन के संचालकों की आज्ञाओं का निर्विवाद रूप से पालन करूंगा ।” 

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्‍या करे और कैसा व्यवहार रबखे, इस विपय में गांधी- 
जी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं । कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने 'मेरे 
गिरफ्तार होने पर” यह लेस लिखा | उसमें कहा-- 

“यह तो समझ हो लेना चाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर मेरी गिरफ्तारी निश्चित 
है। श्रतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यद्द सोच ल्लेना जरूरी है। 

८१९२२ में गिरफ़्तार होने से पहले मैंने साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक भर पूर्ण 
अहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का प्रदर्शन न किया जाय । मेरा आग्रह था कि रचनाव्मक- 
कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि उसी से देश सविनय-श्रवज्ञा के लिए तैयार 
हो सकता है। ईइ्वर-कृपा से पहली सूचना पर अच्चरशः और पूरो तरह अमल किया गया, यहां 
तक कि एक अ्रंग्रेज सामत्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि “एक कुत्ता 
भी न सौंका! | मुझे भी जब जेल में यह पता चला कि देश पूर्ण अ्रष्विंसात्मक रहा तो ऐसा छगा कि 
अहिंसा के उपदेश फा परिणाम हुआ है और घारडोली का निश्चय भ्त्यन्त घुद्धिमत्तापूर्ण था। यद्द तो 
कौन कह सकता है कि कुत्ते भोंकते और हिंसा फैल जाती तो क्या होता । परन्तु एक यात प्यवश्य 
होती और वह यह कि न तो लाहौर में स्वाधीनता का निश्चय होता और न वद़ी-से-चड़ी जोखिम 
उठाकर भहिंसा की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रहता। 

“सैर, अब तो बीती बातों को विसार कर आगे की सुधि लेना” चादिएु। इस चार भेरी 
गिरफ़्तारी पर मूक शौर निष्किय अहिंसा की झ्रावश्यकता नहीं। श्रावश्यकता है अत्यन्त सक्रिय-श्र्दिसा 
फो कार्य-रूप देने की । पूर्ण-स्वराज्य फी भ्राप्तिके लिए शहिंसा में धार्मिक विश्वास करने घाला 
एक-एक स्त्री.पुरुष इस गुलामी में अब नहों रहेगा । या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। 
इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के ध्रादेशानुसार सविनय-अवज्ञा करना सबका कर्तव्य- होगा। 
में स्वीकार करता हूं कि अभो तो मुझे सारे मारत के लिए श्रपना कोई उत्तराधिकारी नक्र नहीं घाता। 
परन्तु मुझे अपने साथियों और अपने-ध्येय में भी इतना विश्वास अ्रवध्य है कि उन्हें मेरा उत्तरा- 
घिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। दा, यद शनिदाये शर्त समो के ध्यान में रदनी चाहिए कि उस स्यक्ि 
को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए लहिंसा की शब्धि में ग्चल विश्वास होना घाटिए। ऐसा ने 
होगा तो ऐन मौके पर उसे शहिसास्मक उपाय नहीं सूस सड्ेगा । 
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“जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरा विचार इस आन्दोलन को आशभ्रमवासियों और अन्य ऐसे 
लोगों को साथ लेकर शुरू करने का है जो अहिंसात्मक उपायों की भावना और नियमों में सधे हुए 
हैं। अतः सर्वप्रथम युद्ध में जूझनेवाले विख्यात व्यक्ति नहीं होंगे । श्रवतक आश्रम को इसी खातिर 
बचा रक्‍्खा था कि दीघेकालीच अनुशासन के प्रभ्यास से उत्तम दृढ़ता आ जावे। मुझे लगता है 
कि लोगों ने आश्रम पर जो विश्वास रक्खा है और मित्रों ने उसपर जो श्रेम-वर्षा की है उसका यदि 
वह पात्र हैं तो आश्रम के लिए अब सत्याग्रह शब्द में निहित गुणों का परिचय देने का समय झा 
पहुंचा है। में अनुभव करता हूं कि हमारे आत्म-संयम सें सूक्ष; असंयम घुस गया है भर हमें जो 
प्रतिष्ठा मिली है उसके साथ विशेषतायें और सुविधायें भी इतनी मिली रहती हैं कि जिनके लिए हम 
शायद्‌ सर्वथा श्रयोग्य हों। ये सुख-सुविधायें, यह मान-प्रतिष्ठा हमने कृतज्ञता-पूर्वक किन्तु इस आशा 
से स्वीकार की है कि किसी दिन सत्याग्रह के रूप में हम अपना जौहर दिखा सकेंगे । यदि जीवन 
के १५ वर्ष बाद भी आश्रम यह जौहर नहीं दिखा सका तो धाश्रम के और मेरे मिट जाने से ही राष्ट्र 
की, भेरी और आश्रम की भलाई होगी । 

“जब शुरुआत भलीभांति और वस्तुतः हो चुकेगी तब मुझे आशा है कि देश के कोने-कोने 
से सहयोग मिलेगा। आंदोलन की सफलता के प्रत्येक हृष्छुक का धर्म होगा कि वह इसे श्रद्िंसात्मक 
और नियन्त्रित बनाये रक्खे। हरेक से आशा है कि वह अपने सरदार की आज्ञा बिना अपने स्थान से 
न हटेगा। यदि मेरी आशा और श्रद्ठुभव सही निकला तो जनता इससे अपने-आप और सामूहिक 
रूप में शरीक होगी और काम भी अधिकतर अपने-आप चल्लेगा । परन्तु सहायता तो सभी को देवी 
पढ़ेगी, फिर भले ही वे अहिंसा को धरम के रूप में मानें या नीति के रूप में | संसार-भर के सामूहिक 
आंदोलनों में नेता अकक्पित-रूप में निकल पढ़े हैं। फिर हमारा आंदोलन भी इस नियम का अपवाद 
क्यों होगा ? अतः जहां हमें हिंसा को हर तरह से दबाने का अयत्न करना पड़ेगा, चहां इस बार जब 
सविनय-अवज्ञा आरम्भ कर दी गईं तो फिर वन्द नहीं हो सकतो और जबतक भो सत्यामही थ्राजाद 
या जिन्दा रहे तबतक बन्द होना भी न चाहिएु। सत्याग्रही इन तीनों में से किसी एक 'वस्था में 
ही रहेगा--- 

'() कारावास या ऐसी अन्य स्थिति में । 

(२) सविनय-पअ्रवज्ञा में लगा हुआ । 

(३) सरदार की आज्ञा से स्वराज्य को निकट लाने वाले कताई शआदि किसी रचनात्मक 
काम में ।” 

इसी समय के आस-पास पंढित मोतीलाल नेहरू ने आनन्द-भवन का शाही दान दिया। उस 
वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू थे । उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में इस मेंट को 
स्वीकार किया । | - 

जिस समय गांधी जी को कूच जारी थी, भारत बढ़ा अधीर होकर उसको देख रद्दा था। 
प्रमाद को दूर करना प्रायः जितना कठिन है उतना ही व्याकुलता पर अंकुश रखना कठिन इोठा है। 
परन्तु अनुशासन संगठन का झण होता है। इस घिकट अवसर पर मारतवर्ष ने अनुशासन का परि- 
चय दिया। गांधीजी-द्वारा आरम्भ किये गये इस आन्दोलन को संख्या, धन और प्रभाव का यक्ष 
सिलता ही गया । गांधीजी ने सूत्र रूप से विचार दिया था। उनके शिप्यों ने भाष्यतार बनकर उसे 
जनता को समम्काया । श्रनेक कार्यकर्ता राष्ट्रदूत वनकर उसका प्रचार करने वूर-दूर निकत्न पढ्र । गुद 

पुक, चेले अनेक 'और प्रचारक श्रसंख्य होते हैं। इस प्रकार यद्द नवीन धम देश के कोने-छोने और 


नी 
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घर-घर में फैल गया। गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई देती थी, एक ही 
सप्ताह में उसके होश-हवास गुस हो गए । गांधीजी के सहा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह 
में वह वज्ञभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार सास को सजा देने की दो गैर-कानूनी 
कार्रवाइयां कर चुकी थों। कूच के बाद उसने यह श्राज्ञा दी कि लरूुंगोटी और दण्वधारी गांधी की 
पैदल-यात्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय । बम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाब और सदरास आदि सभी 
प्रांतों ने ऐसी ही आज्ञायं निकाल दीं । पुलिस को सामूली काम से एक तरह छुट्टी-सी दे दी गई । 
: सारा ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया । जिस सरकार का आचार, सत्य और अ्रहिंसा पर 
भरोसा न हो वह यदि इन दो नित्य-सिद्धांतों के माननेवालों की सचाई और ईमानदारी पर आसानी से 
विद्रवास न करे, तो कोई आइचय की वात नहीं । 

इस सारी प्रसव-पीढ़ा में पूर्ण-स्वराज्य का जन्म हो रहा था | यह कया कम सन्‍्तोप की यात 

थी ? इसमें किसी बाहरी मद॒द्‌ की जरूरत भी न पढ़ी । कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-साता 
पहले से अधिक शुद्ध, घलवेती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी । कोई यह न समझे कि 
हम सरकार को तंग करनें पर ही तले हुए थे । हां, इतना कष्ट तो उसे हुए बिना नहीं रह सकता था 
कि नेतिक-दष्टि से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही और राजनैतिक लिहाज से उसकी निरंकुश सत्ता नाश 
होनेवाली थी-। राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही 
है। अन्यथा जमीदारों, सकान-मालिकों, साहूकारों, व्यापारियों श्रादि को घुलाकर यह धमकी क्यों 
दी जाती कि सत्याग्रहियों की सहायता करोगे तो सरकार छमसे नाराज हो जायगी ? इन घधमकियों 
से लोग जितना दवेंगे उतना ही पथ-अरष्ट होंगे। जहांतक उनका सुकावला करेंगे वहांतक स्व॒राज्यको 
नजदीक लावेंगे । हम जानते हैं कि शहरी और अंमेजी शिक्षा पाये हुए लोग ञआसानी से दव जाते 
है। परन्तु सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस तरह नहीं दवते । यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि 
गांवों में देश-भक्ति और देश-भक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी विपुलता है। एक दफा गांवों में 
ऐसे नेता मिले कि हमारे आंदोलन की सफलता निश्चित हुईं। 

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं । भारत को भी अपना चमत्कार 
दिखाना ही था। इसी को देखने, और अपने ही युग और श्रपनी ही मात्भूमि में देखने के लिए, 
१२ साथ १९३० से पहले ही से साबरमतो-आत्नम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकट्र 
हुए थे । जहांतक चलने का सामथ्य था वहांतक ये लोग गांधीजी के साथ साथ गये । स्वाधीनता-पथ 
के एन यात्रियों के साथ कई विदेशी संवाददाता, चित्रकार जीर झआास-पास के सैकड़ों 
लोग तथा भिन्न-भिन्न प्रांतों से भाये हुए प्रमुख ध्यक्ति भी गये । गांधीजी बराबर कद्दते श्रा रहे थे 
कि इस यार स्वातन्न्य-संग्राम का भार गुजरात अक्ेला उठायेगा ओर यदि गुनरात यह भार उठा ले 
ओर उसे उठाने दिया जाय तो युद्ध की श्निवाय पीढ़ायें शेप मारत को सददन करने की जरूरत म 
पद़ेगी । गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि वे कितना तेज चलते हैं। एक संवाददाता ने 
इस यात्रा फा वर्णन इस प्रकार किया है-- 

४३२ सा्च को सुबद होते हो गांधोजी सविनय-श्रयज्ञा की मुद्दिम पर चन्च पद़े । उनके साथ 
घुने हुए ७५ स्वयंसेवक थे । इन लोगों को दो सी मीज को दूरों पर, समुद्व-तट पर यसे, दाएटी गामझ 
शांद जाना था और वहां पहुंचकर नमक यनाना था ।? * 

पाम्दे फ्रानिकल' के दार््दो में “इस सद्ान्‌ राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साय और 
दाद में शो इश्य देखने में आये, ये हतने उप्साहपूर्ण, शानदार और छीदन फू'कमेदाले थे हि: बन भ्हं 
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किया जा सकता है। इस महान्‌ अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रचल घारा बह 
रही थी उतनी पहले कभी नहीं वही थी। यह एक महान्‌ आंदोलन का महान््‌ प्रारम्भ था, और निश्चय 
ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा ।” 

यात्रा में 

गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सेना 

विलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायकू का कदम फुर्तो से उठता था और सभी को 
मेरणा देता था। असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनों भ्रोर खड़ी हुईं भारी 
भीढ़ के बीच में होकर गुजरना पढ़ा । लोग घण्टों पहले से भारत के महान्र्‌ सेनापति के दशनों की 
उत्सुकता में खड़े थे । इस अवसर पर श्रहमदाबाद में जितना बढ़ा झुलूस निकला, उतना पहले कभी 
निकला हुआ याद नहीं पढ़ता । शायद बच्चों और अ्रपंयों के सिद्रा नगर का प्रत्येक निवासी इस 
जुलूस में शामिल था | इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी जिन्हें बाजार में खड़ें होने की जगद 
न मिली, वे छुतों और झरोखों ओर दरख्तों पर, जहां-कहीं जगह मिली , पहुंच गये थे । सारे नगरमें 
इत्सव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर गांधीजी की जय? के गगनभेदी घोष होते रहे । 

कूच को देखने ओर अपने अलौकिक उद्धारक के प्रति श्रद्धा अदर्शित करने के लिए भीड़ 
संन्न मिलती थी । मोक्त की एक नई झांकी दिखाई दे रही थी किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गया। 
खद्दर, मद्रा-निषेध और अ्रस्थश्यता-निवारण की पुरानी किन्त॒ प्रिय बातें दोहराई जातीं । सिरे एक 
माँग यह थी कि सबको सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए । छूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया 
था “कि स्व॒राज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊंगा - या आश्रम के धाहर रहूँगा। नमक-कर 
न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं. है ।” कताई भीर आम सफाई पर उन्होंने वरावर 
जोर दिया। स्वयंसेवक सेकड़ों की संख्या में शरीक हुए | गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। 
श्री अव्वास तय्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकरर हुए । आचाय प्रफुन्नचन्द्र राय ने कहा, “महात्मा 
गांधी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजरत मसूसा और उनके यहूदी साथियों के देश-व्याग से ही दी 
जा सकती है । जवतक यह महापुरुष मंजिले-मकसूद पर नहीं पहुंच जायगा, पीछे फिरकर नहीं देखेगा ?? 

गांधीजी ने कहा, “अंग्रेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भोतिक, सांस्कृतिक ओर अआध्यात्मिक 
सभी तरह नाश कर दिया है। में इस राज्य को अभिशाप समझता हूं ओर इसे नष्ट करने का प्रण 
कर छुका हूं । 

“मैंने स्वयं 'गोड सेव दि किंग! के गीत गाये हैं । दूसरों से गवाये हैं। मुझे “मिक्ञांदेद्टि! 
की राजनीति में जिश्वास था। पर वह सब व्यर्थ हुआ । में जान गया कि इस सरकार को सीधा करने 
का यह उपाय नहीं है। अब्र तो राजद्रोह ही सेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लड़ाई प्रहिंसा की 
लड़ाई है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाझी शासन को खत्म कर देना हमारा 
परम-कर्तव्य है ।” 

जम्वूसर नामक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के थानेद्ारों के सामानिक वहि- 

, कार की निन्‍्दा की और कहा, “सरकारी कमचारियों को भूखों मारना धर्म नहीं है। शत्र को सांप 
काट ले तो उसकी जान बचाने के लिए तो उसका जहर चूस लेने में भो में संकोच नहीं करूंगा 7 

६४ फरवरी १९३० को कारय-समिति ने नमक-सत्याग्रह के तरिपय में जो अस्ताव पास किया 
था २१ सा को मद्दा-समिति ने शअ्रहमदाबाद की बैठक में उसका इस अ्रकार समर्थन किया-- 

“यह .समिति कार्य-समिति के १४ फरवरी वाले उस पस्ताव का समर्थन करती दे, शिसमें सबि- 
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नेय-अवज्ञा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ | 
यह समिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ साचे को शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है 
समिति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस त्तरह साथ देगा जिससे पणे-स्वराः 
का श्रान्दीलन शीघ्र सफल हो जाय । * 

“महासमिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझें, उ 
प्रकार .सविनय-अवज्ञा जारी कर दें; अलबता समय-समय पर कार्य-समित्ति की श्राज्ञाओं का पाल 
फरना प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा । किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा-र्सर 
नमक-कानून तोड़ने पर ही जोर लगादेंगे । समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा 
करके भी पूरी दैयारो तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जबतक गांधीजी दाण्डी पहुँचकर नमक-कान 
का भंग न कर दें ओर दूसरों को भी अनुमति न दे दें तबतक अन्यत्र सविनय-अवज्ञा आरम्भ न 
जायगी । हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ दिये जाय॑ तो प्रांतों को सचिनय-अवबज्ञा आरम्भ करने | 
पूरी आजादी होगी ॥” 

तीथ॑-यात्रा 

गांधीजी को कूच सें २४ दिन छगे । रास्ते भर वे इस बात पर जोर देते रद्टे कि यह ती 
यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने 
नहीं है। थे वरावर आत्म-निरीक्षण कराते रहे । सूरत में गांधीजी ने कहा-- 

“आज ही प्रातः कालीन प्रार्थना के समय में साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में 
सविनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुंच गये हैं । अतः हमें आत्म-शुद्धि और समपंण-चुद्धि का 5 
भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक संगठित है और यहां कार्यकर्ताओं में घनिए मित्र 
अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी भ्रधिक होने की संभावना है। देखना उनके आग्रह 
न मानना । हम देवता नहीं हैं, निर्बल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैँ। हम 
अनेक भूलें हुई हैं। कई तो आज़ ही प्रकट हुईं। जिस समय में यात्रियों की भूलों पर चिस्ता- 
था, उसी समय एक दोपी ने रच झ्राकर अपराध कबूल किया। मेंने समन्न लिया कि मैंने चेताव 
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था जौर अन्य अनुचित खर्च किया था। अतः मैने तीतम्र शब्दों में उनको भव्सेना की । परन्तु इस् 
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पढ़ता ही हू । 


“एन यातों के मालूम ने पर मुझे लगता दे कि मुझे चाइसराय साएब को यह पत्र लिए 
का क्या हक था, जिसमें एहमारो औसत शआाय से पांच हज़ार गुना घेतन छेने की कही आलोचना 
राई थी? ये तो उस चेतन का ओऔौचित्य सिद्ध कर ही कैसे सकते थे, हम खुद भी अपनी सामदनी 
' ब्रेहिसाव ज्यादा तनझ्वाद उन्हें देना बर्दाश्त नहों कर सकते । परन्तु इसमें उनका व्यक्तिशः कया दोप 
उन्हें तो इसकी जरूरत नहीं । परमास्या ने उन्हें घन दिया है। मेंने क्पने पत्र में संकेत किया 
कि शायद ये अपना सारा वेतन दान कर देते होंगे । सुम्हे दाद में मालूम हुल्आा कि मेरा धअनुम 
बहुत-कुच सदी हैं। फिर भी इतने भारो वेतन का तो में विरोध ही करूंगा । में नो ११०० ०२ 
सासिक कया, २०००) रु० के पह में भी राय नहीं दें सकता । परन्तु मुप्ते पिरोध का इक छिस शाझ 
में है | अपश्य हो उस हाज्त में नहीं, जयक्नि में स्वयं जनता पर घदुचित भार शा रहा हूँ । 

“पे विरोध तमी कर सकता हूं जय मेरा रहन-सहन जनता को धासत-धाय से कुछ्ठ त्तो सा 
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रख़ता हो । हमू यह कूच नो की भाई की. धुएं कहे है। बाई हम इन था जय आप तर और बेकांर 
पचास गुना खच अपने पर करा रहे हैं तो हमें चाइसराय के वेतल की टीका करने का कोई अधिकार 
रहीं है ॥ मैंने कायकर्ताओं से खर्च का हिसाव और अन्य विगत मांगी है। कोई आश्रय नहीं, यदि 
* इसमें अत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो । और होगा भी क्या. जब ने कहीं. 
न-कहीं से मेरे लिए बढ़िया-से-बढ़िया सन्तरे और अ्रंगुर लायंगे, १ दर्जन सन्तरोंके स्थान पर ३० दुजन 
पहुंचायंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला धरेंगे ? आपका जी दुखाने के भय 
का बहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी वही परिणाम होगा। आप भ्रम 
रूद और अंगूर लाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते हैं। क्यों ? इसलिए कि धनाक्य किसान ने 
भेजे हैं ! और किर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउण्टेन-पेन दे दिया और मैंने 
बिना श्रात्म-पोड़ा अनुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे चाइसराय साहव को खत लिख 
डाला । क्या यह मुझे ओर आपको शोभा दे सकता है ! क्‍या इस प्रकार लिखे हुए पत्र का कुछ भी 
असर हो सकता है ९ 


“इस पंकार के जीवन से तो अखा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोरी का 
भांल खाना कच्चा पारा निगलना है। गरीब देश में बढ़िया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं तो 
.क्या है ? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती । मैंने यह कूच हैसियत से 
ज्यादा खंच करने के लिंए शुरू भी नहीं की थी। हमें तो थ्राशा है कि हमारी पुकार पर हजारों स्वयं 
सेवक हमारा साथ देंगे। उन पर बेशुमार ख्चे करके रखना हमारे लिए अंसंभव होगा । सुझे इतनी 
अधिक काम रहता है कि मैं अपने ८० साथियों तक के धनिष्ठ सम्पर्क में नहीं भरा सकता। सबको 
अलग-अलग तो पहचान भी शायद न सकू' । इंस कारण सावजनिक रूप में श्रपने दिल की बात कह 
डालने के सिवा मेरे पास दूसरा चारा ही न था। मुझे आशा है, आप मेरे सन्देश की मुख्य बात 
को समझते हैं। यदि चह न समझी, तो प्रस्तुत प्रयत्न से स्वशज्य पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए । 
हमें करोड़ों मूक मनुष्यों के सच्चे श्रमानतदार वनना चाहिए ।” 


॥ पीने ही थे होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त असर हुआ । नवसारी में 
>पारसियों को सम्बोधन करके गांधीजी ने उनसे शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया-- यदि 
हल कल्प जल जल 40%:%% 88% कल न मकर क्र-कर और शराब की बिक्रो को उठा देने में भो सफल हो गये, तो अर्हिसा की जीत है। 
फिर पृथ्वी पर कौन शक्ति भारतवासियों को स्वराज्य लेने से रोके सकती हैं ! यदि ऐसी शक्ति होगी, 
तो में उसे देख लुगा । या तो जो चाहिए चह लेकर लौद्द गा, या मेरी लाश समुद्र पर तैरती मिलेगी।” 
ह नमक-कानून हटा 
७ अग्रेल को धरातःकाल गांधी जी दाण्डी पहुँचे। श्रीमती सरोजिनीदेवी भी उनसे मिलने आई 
थीं। पभातःकाल की पार्थना के थोड़ी देर बाद गांधीजी और उनके साथी समुद्ध-तट से नमक बीनकर 
नमक-कानून तोदने निकले । नमक-कानून तीढ़ते ही गांधीजी ने यद्द वक्तव्य श्रकाशित किया-- 
“नमक-कानून विधिवत भंग हो गया है । अब जो कोई सजा भुगतने को तैयार हो वह नहीं 
चाहे और जब सुविधा देखे, नमक बना सकता हैं। मेरी सलाह यद दे कि सर्वत्र कार्यकर्ता नमक 
घनावें; जहां उन्हें शुद्ध नमक तैयार करना जाठा हो वहां उसे काम में भी लावें और आम-वासियों को 
भी सिखा दें, परन्तु उन्हें यद्द श्रवर॒य जता दें कि नमक बनाने में सजा होने को जोखिम ह। था यों 
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केहो कि गांव वालों की पूरी तरह समझा दिया जाय जिससे कि नमक-कर का भार किस-किन पर कित्तमा 
पडता है, भर इप्तके कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-फर डठ जाय । 

“गांव वालों को यह भी साफ-साफ समझा देना चाहिए कि कानून छिपकर गहीं, +चोड़े-धाड़े 
भंग करना है। समुद्र के पास द्रारों ओर खड़डों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिल्षता है। गांव 
_बाले इसे अपने और अपने पशुओं के काम में ला सकते हैं और जिन्हें चाहिए उनके हाथों बेच भौ 
सकते हैं। हां, यह भद्वी-भांति समझ रखना चाहिए कि ऐसा करने वाले सब लोगों को गमफ-कानूथ 
भंग करने के अपराध में सरकार सजा भी दे सकती है और नम्क-विभाग के कम्तेचारी दूसरी तरइ भी 
तंग कर सकते हैं। 

“न्मक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, श्रर्थात्‌ १३ श्रग्नेल तक, जारी रहसी 
चाहिए। जो इस पवित्र कार्य में शरीक न हो सके उन्हें विदेशी वस्र-बहिप्कार और खहर-प्रचार के 
ल्षिए व्यक्तिशः काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से-अधिक खादी बनवाने का भी प्रयत्न करना 
चाहिए । इस काम के और मदिरा-निपेध के बारे में में भारतीय महिलाओं के लिए ग्रत्गनग सस्देश 
तैयार कर रहा हूं। सेरा विश्वास द्न-दिन इढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्वियां 
पुरुषों से अधिक सहायक हो सकती हैं । मुझे लगता है कि अ्रहिंसा का अर्थ थे पुरुषों से भ्ररह्मा 
समझ सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अवला हैं--पुरुष अरहंकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते हैं-- 
बल्कि सच्चे साहस और आंत्म-स्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है ।” 

दूसरे वक्तन्य में गांधीजी ने कहा-- 

“मुझ्ते अब तक जो सुचनायं मिली हैं उनसे मालूम होता है कि गुजरात ने सामूद्िक भवज्ञा 
फा जो ज्वलन्त प्रमाण दिया है उसका सरकार पर अ्रसर हो गया है। उससे प्रधान ब्यक्तियों को गिर- 
फ्तार करने में विलम्ब नहीं किया। में यह भी जानता हूं कि ऐसी ही कृपा सरकार ने श्रन्य प्रास्तों के 
फायकर्ताओं पर भी अवश्य की होगी । इस पर उन्हें बधाई ! 

“यदि सत्याग्रहियों को सरकार जो चाहे सो करने देती तो आरचयय की ही यात द्वोसी। 
साथ ही यदि वह बिना अदालती कारवाई के उनके जान-साल पर हाथ दालती तो घह भी पाश- 
विकता होती | 

“व्यवस्थित रूप से मुकदमे चलाकर सजायें देने पर कौन आ्रापत्ति कर सकता है? झाजिर 
फानून-भंग का यह नतीजा तो सीधा ही है। 

“कारावास और ऐसी हो अन्य कसौटियों पर तो सत्याग्रही को उतरना ही पढ़ता है। उसढ़ा 
उद्देश्य तभी पूरा दोता है जब वह-स्वयं भी विचक्षित न हो और उसके चले जाने पर वे लोग भौ न 
घबरायें जिनका वह प्रतिनिधि है। यही अवसर है कि सबको अपना हो नेता और अपना झजुयायी 
धन ज्ञाना चाहिए । 

“सरकारों या सरकार द्वारा नियन्त्रित शित्षण-संस्थाओं के छात्र यदि एन सजाध्मों के घाद 
भी ये संस्थायें न छोड़ेंगे तो सुक्ते दुःख होगा ।” 

खियों के विपय में गांधोजी ने नबसारी में कहा-- 

४जख्ियों को पुरुषों के साथ नमक की कड्ठाइयों की रछा नहीं करनी चाहिए। में सरकार पर 
इतना विश्वास कब भी रख सकृता हूं कि वह हमारी बहनों से लाई सोल नहीं लेगी। इमकी 
शसेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा । जबतक सरकार को कृपा पुरुषों तक दो सीमित रहती 
दै तबतक पुरुर्षोा को हो लड़ना चाहिए; जब सरकार सोमोस्लंघन करे तव मे ही स्ियां जो गसोहकर 
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लें । कोई यह न कह्दे कि चूंकि हम जानते थे कि स्त्रियां कितनी भी आगे बढ़कर फानन संग कई 
उनपर कोई हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों ने खिययों की आइ ली ।? मैंने खत्रियों के सामने जो 
कार्यक्रम रक्खा है उनमें उनके वहुत काम हैं । वे जितना सामरथ्य हो, साहस दिखायें और 
जोखिम उठावे ॥7 

६ अप्रेल से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक आग- 
सी लग गईं। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपस्थित में विराट सभायें हुई । करांची, पूना, 
येशावर, कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा दिया कि 
इस सम्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे 
गये । सदरास में भी गोली चली । 

करांची दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा-- 

“बहादुर युवक दत्तान्नेय, कहते हैं सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान था, इसलिये 

सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था | गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौजवान 
मेघराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ | इस प्रकार जयरामदास सहित ७ मनुष्य गोली से 
घायल हुए।” ॥ 
5 २३ अप्रैल को वंगाल-आउ्डिनेन्स फिर जारी कर दिया गया । २७ श्रप्रेंल् को वाइसराय 
साहब ने भी कुछ संशोधन करके १९१० के प्रेस-ऐक्ट को आडिनेन्स-रूप में फिर से जीवित कर 
दिया | गांधीजी का यंग इण्डिया? श्रत्र साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। एक वक्तब्य में 
उन्होंने कहा -- 

“हर्मे अजुभव होता हो या नहोता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फीजी शासन हो रद्दा 
है। फौजी शासन आखिर है क्‍या ? यही कि सेनिक अफसर की मर्जी ही कानन धन'जातो है। फिल- 
हाल वाइसराय वैसा अफसर है और वह जहां चाहे साधारण कानन को बालाय-ताक रखकर विशेष 
श्रज्ञायें लाद देता है और जनता बेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर में आशा 
करता हूं, वे'दिन जाते रहे कि अंग्रेज शासकों के फरमानों के आगे हम चुमचाप सिर झुका दूं 

“मुझे उम्मीद है कि जनता इस आडिनेन्स से भयभीत न होगी श्ौर' श्रगर लोकमत के 
सच्चे प्रतिनिधि होंगे तो अखवारवाले भी इससे नहीं ढरेंगे । थोरो का यह उपदेश हमें हृदयंगम कर 
लेना चाहिए कि अ्रप्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है। श्रतः जब्र 
हम चौं-चपड़ किये बिना अपने शरोर ही अधिकारियों के हवाले कर देते हें तो हमें उसी भांति श्रपनी 
अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुद कर देने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए ! इससे हमारी श्रात्मा की 
तो रचा होगी । 

“इस कारण मैं सम्पादक्कों और प्रकाशकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे जमानत देने 
से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो-कुद 
करना चाहे कर लेने दें। जब स्वतन्त्रता-देवी हमारा द्वार खटखटा रही हैं भौर उसे रिक्काने को हजारों 
ने घोर यातनायें सहन की हैं, तो देखना, अखबार वालों को कोई यह न कह सके कि मोका पढ़ने पर 
थे पूरे नहीं उतरे । सरकार टाइप और मशीनरी जब्त कर सकती है; परन्तु कक्षम और जबान को कौन 
छीन सकता है ? और असल चीज तो राष्ट्र की विचार-शक्ति है; घद तो छिसी के दवांये नहीं 


इुब सकती ।”? 
. थोड़े दिन बाद गांधीजी ने अपने 'नवजीवन प्रेस! के व्यवस्थापक को कह दिया कि सरकार 
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जमानत मांगे तो न दी जाय और प्रेस को जब्त होने दिया जाय। “नवजीवन” गया भौर उसके 
साथ-साथ नवजीवन-प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे । देश के अ्रधिकाँश पत्रकारों ने जमा- 
नतें दाखिल कर दीं । 


अब गांधीजी ने जनता को गांवों में ताड़ी के सारे पेढ़ काट डालने का झादेश दिया। घुरु- 
आत तो उन्होंने अपने हो हाथों से की। ४ मई को सूरत में स्त्रियों की सभा सें बह बोले --“ भविष्य 
: में तुम्हें तकली के व्रिना सभाओं में-न आ्राना चाहिए । तकली पर सुम बारीक-से-घारीक सूत कात 
सकती हो । विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूरत के बन्द्र पर उतरा था। सूरत की बहनों को ही हसका 
प्रायश्चित करना है ।” यहीं पर उन्होंने जातीय पंचायतों से श्रपनी मद्रिा-त्याग की प्रतिज्ञा पालन 
करने का श्रनुरोध किया । किन्तु नवसारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध 
उन्हें जनता को चेतावनी देनी पढ़ी । खेड़ा जिला गुजरात का रणांगण बन गया था। गांधीजी ने 
'नवजीवन' में लिखा;-- 


“जनता ने शान्ति तो रक्‍्खी है; किन्तु जोरदार सामाजिक बहिप्कार करके उसने क्रोध, द्वेप 
ओर इसलिए हिंसा का परिचय दिया है। छोटी-छोटी घातों पर सरकारी कमचारियों को फटकारा 
और तंग किया जाता है। इस तरीके से हमारी जीत नहीं होने वाली है। हमें मामलतदार और 
फौजदार के काम की घुराई का भण्डा-फोड़ तो करना चाहिए, किन्तु उनका कठोर बहिष्कार करते 
समय हमें माधुयय और आदर-भाव नहीं छोड़ना चाहिए । श्रन्यथा किसी दिन दंगे होंगे। मामलत- 
दार और फौजदार वगैरा मर्यादा छोड़ देंगे। फोजदार ने तो छोड़ भी दी बताते हैं । फिर जनता भी 
मर्यादा छोड़ दे तो क्या आश्चर्य | इसी प्रकार किसी की जवान चल जाय और उत्तर में दूसरे का 
हाथ चले तो उसे दोप भी कोन दे १ 


"“ख्ेड्ा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। 
उदाहरणांथे मैने संकेत कर दिया है कि माम्त कमंचारियों का बहिष्कार उनके काम तक ही सीमित 
रहना चाहिये । उनकी श्राज्ञा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द न होना चाहिए । उन्हें 
घरों से नहीं निकालना चाहिए । यदि हमसे इतना न हो सके तो बहिष्कार छोड़ देना चाहिए ।” 

| घारासना पर घावा 

इस समय गांवीजी ने वाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूरत 
जिले के धारासना और छुरसाढ़ा के नमक के कारखानों पर धावा करने का इरादा जाहिर किया । 
उन्होंने वाइसराय को लिखा ४-- 

"ईंदबर ने चाहा तो धारासना पहुँच कर नमक के कारखाने पर अ्रधिकार करने का मेरा 
एरादा है। मेरे साथी सी मेरे साथ रवाना होंगे । जनता को यह बताया गया है कि धारासना 
ध्यक्तिगत सम्पत्ति है। यद सहज धोखाधड़ी है।धारासभा पर सरकार का उतना ही वास्तयिक नियंत्रण 
है झितना घाहसराय साहब की कोठी पर है। अधिकारियों की स्वीकृति के बिना चुटकी-मर नमझ भी 
कोई यहां से नहीं ले जा सकता । 

इस धावे को--रोकने के तीन उपाय ऐँ-- 

($) नमक-कर उठा देना । 

(९) मु झौर मेरे साथियों को गिरफ्तार कर छेना । परन्तु तैसो मुझे आशा है, यदि एड 
के दाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यद उपाय फारगर न होगा। 
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(३) खालिस गुण्डापन । परन्तु एक का सिर फूटने पर दूसरा सिर फुड़वाने को तैयार रहेगा 

तो बह बार भी नाली जायगा। े 

यद्ट निश्रय विना हिचक के नहीं कर लिया गया । मुझे आशा थी कि सत्याग्रहियों के साथ 
सरकार सभ्य तरीके से लड्ेगी । यदि उनपर साधारण कानून का प्रयोग करके सरकार सन्तोप कर 
छेती तो में कही क्या सकता था ? इसके बजाय जहां असिद्ध नेताओं के साथ सरकार ने थोढ़ा-ब 
जाग्ता घरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर पाशविक ही नहीं मिल अहार भी किये गये हैं। ये - 
बटनायें इक्की-दुक्की होतीं तो उपेक्ता भी कर ली जाती । परन्तु मेरे पास वंगालं, विहार, उत्कल 
संयुक्तप्रान्त, दिक्ली और वम्बई से जो संवाद पहुंचे हैं उनसे गुजरात के अनुभव का समर्थन होता है। 
ग्रुमरात-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास ढेरों है। करांची, पेशावर और मद्रास के गोली-काण्ड भी 
झकारण प्‌व॑ अनावश्यक प्रतोत होते हैं । हष्टियां चूर-चूर करके और अण्डकोप दुवा-दवा कर स्वयं- 
सेवकों से चह नमक छीनने का प्रयत्ञ किया गया है जो सरकार के लिए निकम्मा था | हां, स्वयं- 
सेवकों के ज्षिए अलबप्ता वह वेशकीमती था। कहा जाता है कि भधुरा में नायब मजिस्ट्रेट ते १० वर्ष 
के बालक के हाथ में से राष्ट्रीय झरडढा छीन लिया। यह कार्य कानून के विरुद्ध था। परन्तु जब 
खनता ने झण्डा वापस मांगा तो उसे निर्दृय प्रहार करके खदेढ़ दिया गया । '्रधिकारी स्वयं अपना 
अपराध समझते थे तभी तो अ्रन्त में झण्डा वापस दे दिया गया । बंगाल में नमक के सम्बन्ध में 
मुकदमे और अ्रह्ार तो कम ही हुए दीखते हैं, परन्तु स्वयंसेवकों से झण्डा छीनने के काम में अकत्प- 
नीय निरदंयता का परिचय दिया गया बताते हैं । समाचार है कि चावल के खेत जला दिये गये और 
खाद्य-पदार्थ जबरदस्ती लूट लिये गये । कमचारियों के हाथ शाक-भाजी न बेचने के भ्रपराध पर गुज- 
रात में एक सब्जी की मण्डी ही नष्ट कर दी गईं। ये कृत्य जन-समूहों की आंखों के सामने हुए हैं । 
कांग्रेस की श्राज्ञा न होती तो क्या ये लोग बदला लिये बिना छोड़ते ? कृपया इन बृत्तान्तों पर विश्वास 
कीजिए । ये मुझे उन लोगों से मिले हैं जिन्होंने सत्य का मत ले रक्खा है। वारढोली को भांति 
बड़े-बड़े कमंचारियों-द्वारा किया गया प्रतिवाद भी झूठा सिद्ध हुआ है। सुर खेद है, इन दिनों भी 
कमंचारी झूठी वातें प्रकाशित करने से वाज नहीं रहे । गुजरात के कलक्टरों के दफ्तर से जो सरकारी 
विक्षप्तियां निकली हैं, उनके कुछ नमूने ये हैं-- 

१, वयस्क लोग प्रतिवर्ष र। सेर नमक खाते हैं इसलिए प्रति व्यक्ति तीन आना कर देते 
हैं। सरकार एकाधिकार हटा ले तो लोगों को अधिक मूल्य देना पढ़ेगा श्रोर एकाधिकार के हटने से 
सरकार को जो द्वानि होगी वह भी पूरी करनी पड़ेगी । समुद्र-तट से बटोरा हुआ नमक खाने के काम 
का नहीं होता, इसलिए सरकार उसे नष्ट कर देती है? . 

२) “गांधीजी कहते हैं कि इस देश में हाथ-कताई का उद्योग सरकार ने नष्ट कर दिया | 
परन्तु सब लोग जानते हैं कि यह बात सच नहीं है। देश भर में कोई ग्नंव ऐसा नहीं है जहां श्राज 
भी रूई हाथ से न काती जाती हो | इतना ही नहीं, प्रत्येक आ्रान्त में सरकार कातने चालों को बढ़िया 
तरोके बताती है और कम कीमत पर अच्छे औजार देकर उनको सद्दायता करती है ।! 

६, 'सरकार ने जितना ऋण जिया है उसके पांच में से चार रुपये प्रजा की भलाई के कामी 
में छगाये हैं ।! ह 

पैन्े ये तीन तरद के बयान तीन अलग-अलग इस्त-दम्॒कोर्मे से लिये हैं । में यह कहने का 
साइस करता हूं कि इनमें से एक-एक बयान झूठे साबित किये जा सकते हैँ । प्रत्येक बयस्क उपयुक्त 
सात्रा से कम-से-कम तिगुना नमक काम से लेता है भ्ौर इसक्षिए निश्चय ही ९ आने अति बष तो 
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कर के देता ही है । और यह कर लिया भी जाता है ख्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पथ, छोटे-बढ़े और 


हर 


अरले-बीमार सव से । 
यह कद्दना एक दुष्टतापूर्ण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्खा चलता है ओर सरकार 


चर्खा-आनन्‍न्दोलन को किसो भी रूप में प्रोत्साहन देती है।। सरकारी ऋण के पांच में से चार हिस्से 


सावजनिक हित के लिए खर्च होने को भूठी वात का उत्तर तो शर्धशाखी लोग अधिक अ्रच्छा दे 
सकते हैं। परन्तु ये नमूने तो उन बातों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जनताके सा मने रोज आती हैं। 
उस दिन एक वार गुजराती कवि को कूूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई । कवि वेचारा कद्दता 
ही रहा कि में तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख को नोंद ले रहा था । 

“अब सरकार की निष्कियता की वानगी देखिये । शराब के घ्यापारियों ने धरना देने बालों को 
पीठ और नियम-विरुछू शराब बेदी । सरकारी आदमियों तक ने कबूल किया कि स्वयं-सेवक शांत 
थे । फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीद पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित विक्की पर। 
मार-पीट के बारे सें तो सबको मालूम होते हुए भी कमंचारी यह बहाना कर सकते ४ कि किसी ने 
शिकायत नहीं की । 

“और श्रब देश की छाती पर एक नया झआार्डिनेन्स और लाद दिया 'है। इसकी कोई मिसाल 
नहीं मिलती । भगतसिंह वगैरा के सुकदमे में कानून के ह्वारा देर होतो, उससे बचने के लिए साधारण 
जाव्ते को ताक में रखने का आपको अच्छा भ्रवसर मिल गया । इन कृत्यों को फोजी-शासन कहा 
जाय तो आइचर्य क्यों होना चाहिए ! और अभो तो आन्दोलन का पांचवा सप्ताह ही है । 

“ऐसी दशा में, कुछ समय से भय-प्रदर्शन का बोलबाल्ा शुरू हुआ दे | उसका शातह्व देश 
पर छा जाय उससे पहले ही अधिक साहस का काम, भ्रधिक कठोर कारंवाई कर ठाछना चाहता 
हूं, मिससे आप का क्रोध जक्दी हो भढ़क उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चल निकल्ले । मैंने जो 
बातें बयान की हैं उनका सम्भव है आपको इल्म न हो । शायद आपको उनपर अब भी भरोसा न 
हो। सेरा धस तो आपका ध्यान दिलाना मात्र है। 

/कुछ भी हो, सुम्े ऐसा प्रतीत ऐोता है कि मैं आपसे सत्ता के छाल पंजे फो पूरी तरह 
शाजमा लेने का अनुरोध करूं। ऐसा न करना मेरे लिए कायरता की बात होगी | जो लोग आज 
कष्ट-सहन फर कर रे हैं, जिनकी मिज्कियत यरवाद हो रहो है, उन्हें यद फदापि न अनुभव होना 
घाहिपु कि मैंने उनकी सद्दायता से इस लड़ाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम फो उस एद तू पूरा 
नहीं किया जिस दृ॒द तक बह किया जा सकता था। क्योंकि एक तो हुस लाई के वदीलत सरकार फा 
असली रूप भ्रकट हुगा भौर दूसरे इसके छेदने में मेरा द्वी मुउ्य दवाथ रहा है । 

“सत्याग्रद-शासत्त के पनुसार सत्ताधघारी जितना अधिक दमन और कानून-भंग करेंगे, 
सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्यों को झामन्त्रण देंगे। स्वेच्दा-पू्वक सदन किया ज्ञाय तो मितना 
झधिक फष्॒टससहन उसनो ही निश्चित सफलता । 

"में ज्ञानता हूं कि मेरे प्रतिपादित उपायों में कितनी विपत्तियां निद्ित हैं । परन्तु अब देश मुम्े 
समझने में भूल फरनेवाला नहीं दीख़ता । में जो सोचता और मानता हूं वही करता हूं। मैं मारत 
में गत १५ घर्ष से झौर भारत से बाहर छोर भी २० यप पहले से कद्दता श्याया हूं कि ट्विंसा पर घुझ 
झद्दिसा की पी दिजय दो सकती है। मेंने यद सी कदा ऐ कि दिसा के पुछ-एक फारय, घब्द भौर 
विचार से भी शहिसात्मक झाय को प्रगति में दाघा पदती है। बार-बार ऐसी घेतावनियां देने पर मो 
ज्लोग हिंसा कर देदें तो में दया करूं मेरे सिर पर उसदशा में उतना ही दापिस्य होगा मिशना प्रपेद 

श्र 
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'मनुष्य का दूसरे के कार्यो के लिए अनिवाय रूप से हुआ करता है। इसके अलावा और मेरी मिम्से 
दारी नहीं हो सकती । दायित्व की वात छोड़ दी जाय तो भी में अपना काम किसो भी कारणवश 
मुल्तवी नहीं रख सकता । अन्यथा अहिंसा में वह शक्ति ही कहां रहे, जो संसार के सन्‍्तों ने वर्णन की 
है और जो मेरे दीथकालीन अनुभव ने सिद्ध, की है ? 

“हां, मैं आगे की कारंवाई सहर्ष स्थगित रख सकता हूं। आ्राप नमक-कर उठा दीजिए। 
इसकी निन्‍्दा आपके कई विख्यात देश-वासियों ने बुरी तरह की है; और श्रव तो आपने देख लिया 
होगा कि सबिनय-अवज्ञा के रूप में इस देश ने भी सर्वन्न इसपर रोप प्रकट कर दिया है। आप 
सविनय-अवज्ञा को भर-पेट कोसिये । परन्तु क्या आप कानून भंग से हिंसामय विद्रोह को अच्छा 
समभते हैं ! आपने कहा है कि सविनय-अवज्ञ का परिणाम हिंसा हुए बिना नहीं रहेगा । ऐसा 

' हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं समझी और इसीलिए 
उसकी सुनवाई भी नहीं को; फल यह हुआ कि मनुष्य-स्वभाव सरकार की प्रिय और परिचित 
वस्तु, हिंसा पर उतर आने को विवश हुआ । परन्तु मुझे आशा .है कि सरकारी उत्तेजना के बाव- 
जूद परमात्मा भारत-वासियों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रहने की बुद्धिमत्ता, और “शक्ति 
प्रदान करेगा । 

“अतः आप नमक-कर उठा न सके और नमक बनाने की मनाही दूर न करा सके तो मुझे 
अनिच्छा होते हुए भो इस पन्न के आरम्भ में वर्णित कारवाई करनी पढ़ेगी ।” 

| गांधीजी की गिरफ्तारी... के 
। ५ तारीख की रात को १ बजकर १० सिनद पर गांधीजी को चुपके से गिरफ्तार करके मोटर 
लारी में बिठा दिया गया । साथ में पुलिसवाले थे। वम्बई के पास बोरीबविली तक रेलगाड़ी में 
ओर वहां से ग्ररवढ़ा-जेल तक मोटर में पहुंचा दिया गया । 'लन्दुन टेलीग्राफ' नामक अखबार के 
संवाददाता अशमीद वार्टीलिट ने इस प्रसंग पर लिखा था-- 

“जब हम गाढ़ी को प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय हमें वातावरण में नाटक का-सा चमत्कार 
प्रतीत होता था | हमें लगा, इस दृश्य के प्रत्यच्षदष्टा हमी हैं ।.कौन जाने यह घटना आगे चलकर 
ऐतिहासिक वन ज्ञाय ! एक ईश्वर-दूत की गिरफ्तारी कोई छोटी बात है ! सच्चे कूठे को भगवान 
जाने, पहन्तु इसमें कोई शक्र नहीं कि गांधी आज करोड़ों भारतीयों की दृष्टि में महात्मा और दिव्य- 
पुरुष हैं। कौन कह सकता है कि सी वर्ष वाद तीस करोड़ भारतीय उसे श्रवतार मानकर नहीं पूजेंगे ! 
इन विचारों को हम रोक न सके जौर इस ईश्वर-दूत को हिरासत में लेने के लिए उपा के प्रकाश « 
में रेल को पटरी पर खढ़ा रहना हमें अच्छा नहीं लगा ।”? 

. हां, गिरफ्तार होने से पहले. गांधीजी ने दाण्ढी में अपना अन्तिम सन्देश लिखवा दिया 
था | वह यह था 

“बदि इस छुभारस्भ को अन्त तक निमा लिया तो पूर्ण-स्वराज्य मिल्रे द्विना नहीं रद सकता । 
फिर भारतवर्ष समस्त संसार के सम्मुख जो उदाहरण उपस्थित करेगा वह उसके योग्य ही- होगा। 
त्याग के बिना मिला हुआ स्व॒राज्य टिक नहीं सकता | थ्रतः सम्भव है जनता को असीम बलिदान 
करना पढ़े । सच्चे चलिदान में एक ही पत्ष को कष्ट मेलने पहते हैं, अर्थात बिना मारे मरना पढ़ता है। 
परमात्मा करें भारत इस आदर्श को पूरा कर दिखावे। सम्प्रति भारत का स्वामिमान और सर्व॑स्व 
पुक मुदठी नमक में निहित है। मुट्ठी दृट भले ही जाय, पर खुलनी हरगिन न चाहिए । 


रह 
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मेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को घत्राना न चाहिए। इस आन्दोलन का 

संचालक में नहीं हूँ, परमात्मा है। वह इसके हृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी तो वह 
अवद्य रास्ता दिखावैगा । हमारा सार्य निश्चित है। गांव-गाँव को नमक बोनने या बनाने को निकल 
पढ़ना चाहिए । स्त्रियों को शराब, अफीम और विदेशों कपड़े की दूकानों पर धरना देना चाहिए । 
घर-घर में आवाल-बृदू सबको तकली पर कातना शुरू कर देना चाहिये और रोज सूत के ढेर लग जाने 
चाहिए । विदेशी वर्तरों की होलियां की जाय॑ । हिन्दू किसी को श्रद्धत न माने । हिन्दू, मुसलमान, 
पारसो, ईसाई सब हृदय से गले मिलें। बढ़ी जातियां छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से 
सनन्‍्तोप करें । विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें ओर सरकारी नौकर उन पटेलों शरीर तलाटियों की 
भांति नौकरियां छोड़कर जनता की सेवा में जुट जाय॑। इस प्रकार आसानी से हमे पूर्ण स्वराज्य 
मिल जायगा ।?? े 

गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुप्ृति की लहर अपने- 
श्राप फैल गई । गिरफ्तारो का समाचार पहुंचना था कि बम्बई, कलकत्ता श्रौर अनेक स्थानों पर 
सम्पूर्ण भौर स्वेच्छा-पूर्वक हृदताल होगई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हृद़ताल और भी ध्यापक थी। 
बम्बई सें विराट जुलूस निकला । शास को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मंचों पर से माषण देने 
पढ़े । ८० में से ४० के लगभग मिलें बन्द रहीं; कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल श्राये 
थे। जी आ्राई० पी० और वी० बी० सी० आई० के कारखानों के मजदूर भी काम छोड़कर हद़ताल 
में शरोक होगये थे । गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए कपड़े के व्यापारियोंने ६ दिन 
की हृदंताल का निश्चय किया । गांधीजी पूना सें नजरबन्द किये गये थे । वहां भी पूरी हृदताल हुई । 
समय-समय पर सरकारी पदों झौर पदवियों के छोड़ने की घोषणा होने लगी । इस देश ने प्रायः सर्वेश्न 
महात्माजी के उपदेशों का श्राश्वयंजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर ऋगढ़ा भी होगया | 
शोलापुर में ६ पुलिसे-चौकियां जला दी गई, जिनके फल्-स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, भिसमें 
२७ व्यक्ति मरे और लगभग १००० घायल हुए। कल्कत्ते में शहर की हृदतालें तो शान्तिपूर्ण रहीं, 
परन्तु हबढ़ा और पंचतल्ला में भोट्ट को तितर-बरितर करने के लिएु पुलिस ने गोली चला दी। १४४ थीं 
धारा के अनुसार ५ से झ्धिक मनुष्यों के एकन्न होने को सनाही कर दी गई । 

परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर तो चिश्व-ब्यापी हुआ। पनामा के भारतीय ब्यापा- 
रियों ने २४ घण्टे की हड़ताल मनाई । सुमान्ना के पूर्वीय समुद्-तट्वासी दिन्दुस्तानियों ने भी ऐसा दो 
किया और बाइसराय साहव एवं कांग्रेस को तार भेज कर गांधीजी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट 
किया। फ्रांस के पत्र गांधोजी और उनकी बातों से भरे थे । बहिप्फार-घान्दोलन का परिणाम जमनी 
पर भो हुश्ला | वहां के कपद़े के व्यापारियों को उनके भारतीय श्राइतियों ने माल भेशने की मनाही 
करदी । रूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनों की सत्तों दींट के कारखानों को ग्यास सौर पर द्वानि 
हो रदी है। नेरोदी के भारतीयोंने भो एद्ताल रफ्खी । 

इसी बीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दुर्लो के १०२ प्रभावशाली पादुरियों ने तार-द्वारा रैस्मे 
मेकठानए्ठ साहय की सेया में झ्वेदन-पत्र भेजा कौर उनसे शनुरोध फ्िया कि गांधोजी और भारत- 
पासियों के साथ शान्तिपुर्ण समझ्लीता किया ज्ञाथ | इसपर 'इस्ताकर न्पयूयोर्क के दॉस्टर जॉन ऐनीव 
होम्स मे वरवाये थे । सन्देश में प्रधानमन्त्री से अपील को गई थो कि भारत, प्रिदेंग फ्लीर जगन्‌ झा 
हित इसी में है कि इस संघर्ष को बचाया जाय शोर समस्त मानव्जाति को सयंकर विपकति से रहा 
"को जाय । 
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भारत-सरकार को स्थिति की गंभीरता का अवश्य पूरा खयाल था । वाइसराय साहब ने सरं 
तेज बहाहुर सम्रू और सर चिम्मनलाल सीतलवाड जैसे नरम नेताओं से लम्बी-लम्बी सुलाकातें की। 
नरम-दल-संघ की कौंसिल की वम्बई में वैठक हुईं । उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार किया और 
नरम नेताओं ने इस बात को आवश्यकेता बताई कि बाइसराय साहब शीघ्र ही दूसरी घोषणा करें 
ओर गोलमेज-परिपद्‌ की तारीखें सुकर्र करें । किन्तु सर्वदल-सस्मेलन और नरम-दल की कौंसिल की 
बैठक के एक दिन पहले हो चाइसराय साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और प्रधानमन्त्री के 
साथ का अपना पतन्न्यवहार भी प्रकाशित कर दिया। नरम-दल की कौंसिल ने भी मोजूदा परिस्थिति 
पर एक वक्तव्य निकाला। इसमें कानून-भंग के आन्दोलन की भरपेट निन्‍्दा की गई और 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए गोलमेज-परिपद्‌ की जल्दी तैयारी करने का वाइसराय साइब 
से भी अनुरोध किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार परिपद्‌ की शर्तें और 
मर्यादायें अ्कट कर दे, ताकि उस समय भी जो लोग परिपद्‌ से अलग थे वे नरम दल घालों केसाथ 
उसमें शामिल हो सकें। इस बात पर भो झआग्रह किया गया कि कानून-भंग का आन्दोलन श्रौर सरकार 
फा दमन-चक्र साथ-साथ बन्द हो, राजनैतिक केदी छोड़ दिये जायं॑ और सब राजनैतिक दलों पर 
सरकार पूर्ण विश्वास करे । 

कार्य-समिति के प्रस्ताव 

महात्माजी के स्थान पर श्री अब्बास तैयवजी नमक-सत्याग्रह के नायक हुए थे। वे भी 
१२ पअ्रप्नैल को गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारियों, लाठी-प्रहारों और दमन का दौर-ढौरा जारी 
रहा | एक के बाद दूसरा स्वरयंसेवक-दल नमक के गोदामों पर घावा करता रहा। पुलिस उन्हें लाठियों से 
मारती रही । बहुतों को सख्त चोटें आईं । 

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून-भंग 
का छेन्र और भी विस्तृत कर दिया । नीचे लिखे अस्ताव संवीकृत हुए-- के 

“4, करादी तक महात्मा गांधी के साथ जाने वाले स्वयंसेवकों को कार्य-समिति बधाई देती 
है और आशा करती है कि नये-नये दल धावे करते रहेंगे। समिति निश्चिय करती है कि श्रय से 
नमक के धावों के क्षिणु घरसाना अश्रखिल्र-भारतीय केन्द्र माना जाय * * 

“८२, गांधोजी ने इस महान्‌ श्रान्दोलन का संचालन करके देश को जो सार्म दिखाया है 
उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना शाश्वत विश्वास प्रकट करती 
है और मद्ात्माजी के कारावास-काल में लड़ाई को दुगुने उत्साह से चलाने का निश्चय करती है। 

«५३, समिति को राय में अंतर समय आा गया है कि समस्त राष्ट्र ध्येय की प्राप्ति के लिए 
प्राणों की घाजी लगाकर कोशिश करे । अतः समिति विद्यार्थियों, वकीलों, व्यवसायियोँ, मजदूरों, 
किसानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को आदेश देती है कि थे इस स्वातंध्य-संम्राम की 
सफलता के लिए अधिक-से-अ्रधिक कष्ट उठाकर भो सहायता दें । 

५४, समिति की राय में देश का द्वित इसीमें है कि विदेशों वस्त्र-बहिष्कार समस्त दैद्ञ में 
झअविलम्द पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा साल की बिक्री रोकने, पहले के दिये हुए आदर रद 
कराने और नये आदर न भिजवानेके लिए कारगर ठपाय किय्रे जाये। समिति समस्त कांग्रेस-कमिटियों 
को आदेश देती है कि वे विदेशी यस्त्र-यहिष्कार का तीघ श्रचार करें और विदेशी कपडे छो दुकानों « 
पर पिडेटिंग बिठा दें 

४6७, समिति पयिदत मदनमोददन सालवीय द्वारा किये गये बहिष्कार-आन्दोजन को शहातता 
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के प्रयत्रों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई समझौता संजूर नहीं कर सकती 
जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के 
व्यापारियों के वचन से सन्‍्तोष किया जा सके। समिति सभी कांग्रेस-समितियों को ऐसे किसी समझौते 
में शामिल होने से सना करती है। 

“६, समिति निश्चय करती है कि बढ़ती हुईं मांग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने 
कपड़े की पेदावार बढ़ाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खद्दर देने वाली संस्थायें खड़ी 
की जाय॑ और सामान्यतः हाथ कताई को प्रोत्साहन दिया जाय । समिति प्रत्येक देशवासी से 'श्रपील 
करती है कि वह रोज थोड़ी-बहुत देर अवश्य काते । 

४७, समिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ भान्तों में खास-खास महसूल देना बन्द 
करके करबन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, तामिल- 
नाड और पंजाब जैसे रैयतवारी प्रान्तों सें जमीन का लगान रोका जाय और बंगाल, विहार और 
उड़ीसा आदि में चौकोदारी-कर न दिया जाय । समिति इन भान्तों को आज्ञा देती है कि थे भान्‍्तीय 
समितियों-द्वारा छुने हुए क्षेत्रों में जमीन का लगाव और चौकोदारी-कर न देने का आन्दोलन 
संगठित करें । 

“प, प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता दै कि वे गैर-कानूनी नमक -वनाने का काम 
जारी रक्खें और उसका विस्तार करें और जहां सरकार गिरफ्तारियों से या श्रन्य प्रकार से बाधा दे 
वहां नमक-कानन तोड़ने का काम और भो जोश के साथ किया ज्ञाय । समिति निईइचय करती है 
कि नसक-कानन के प्रति देश की नापसन्दगी प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-संस्थायं हर रविवार को 
इस कानन के सामूहिक उल्लूंघन की आयोजना करें। 

४९ स्थानापन्न अध्यच महोदय ने मध्य-प्रान्त में जंगलात कानन-तोढ़ने की जो अनुमति 
दी है, समिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहां ऐसा कानून 
हो वहां भानन्‍्तोय समितियों को स्वीकृति से उसका संग किया जा सकता है। 

“१०, समिति स्थानापन्न अध्यक्ष महोदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े 
फी कीमत में अनुचित न्दधि और नकली खदर को घनवाई को रोकने एवं विदेशी बस्र-वहिप्कार की 
पूति के लिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझौते की बातचीत करें ।॥ 

४११३, समिति जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी माल का बहिष्कार जद्दी-से-जज्दी 
पूरा होने के लिए वह प्रवल प्रयत्न करे । 

४१२, समिति जनता से प्रबल अनुरोध करती है कि चह अंग्रेजी बैंकों, वीमा-कम्पनियों, 
जहाओों झोर ऐसी अन्य संस्थाओं का भी बहिष्कार करे। 

४१३, समिति एक बार पुनः सम्पूर्ण मद्रा-निपेध के लिए घोर प्रचार-कार्य की शआ्रवश्यकता 
पर.जोर देतो है और शराब ताड़ी की दुकानों पर पिकेटिंग करने का प्रान्तीय समितियों से 
अनुरोध करतों है। 

४१४, समिति को कहीं-कहों भोद-द्वारा हिंसा हो जाने पर दुःख है और यह इस हिंसा की 
अत्यंत कठोर निन्‍्दा करतो है। समिति अहिंसा के पूर्ण पालन को आवश्यकता पर आग्रह रखने की 
इच्छा प्रकट करती है । 

५१७, समिति ग्रेस-आहूिनेन्स की तीघ्र निंदा करती है और जिन घख़यारों ने उसके आगे 
सिर नहीं छुकाया उनकी प्रशंसा करती है। जिन भारतीय-पत्रों ने अमी तक प्रकाशन दम्द नहीं किया 
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है या बन्द करके फिर निकलने लगे हैं, उनके अब बन्द किये जाने का अनुरोध करती है। जो भार 
तीय अथवा गोरे पत्र अब भी श्रकाशन बन्द्‌ न करें उनका बहिप्कार करने के लिए यह समिति जनता 
से अपील करती है ।” 

श्रीमती सरोजिनोदेवी कार्य-समिति को बैठक सें प्रयाग गईं हुईं थीं। श्री सैयवजी की गिर- 
फ्तारी के समाचार सुनकर वे जल्दी-से घरसाना लौट आई और धावे का संचालन करने का गांधीजी 
को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया । वे और उनका स्वयंसेवक-द्ल जाव्ते से गिरफ्तार तो 
१६ तारीख को कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकाल कर उन्हें रिहा कर दिया गया। 
उसके बाद स्वयंसेवकों के दुल नमक के गोदामों पर टूट पड़े । उन्हें मार-सलार कर हटा दिया गंया । 
उसी दिन शाम को घुलिस ने २२० स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी संस्था के सदस्य करार देकेर ग्रिर- 
फ्तार कर लिया और धरसाना को श्रस्थायी जेल में नजरबन्द कर दिया। 

१९ ता० को आतःकाल ही वढ़ाला के नमक के कारखाने पर स्वयंसेवक बढ़ी संख्या में 
एकत्र हो गये । पुलिस की तत्परता के कारण धावा न हो सका । उस दिन पुलिस तम॑ंचे लेकर आई 
थी । उसमे ४०० सत्याग्रहियों को पकड़ लिया । 

हा भ८ हा >८ |: 
बहिष्कार-आन्दोलन का क्या असर हो रहा था, इस पर 'फ्री-प्रेस” के सस्बाददाता ने यह » ", 
लिखा था--- 

“आक्रमण का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इध श्रान्दोलन की सफलता भी इसी 
दिशा में सबसे अधिक नजर आती है। परन्तु यह भय इतना नहीं है कि अन्त में भारतीय बाजार 
हाथ से जाता रहेगा । बल्कि भय इस बात का अधिक है कि मौजूदा सौदे पूरे नहीं होंगे या रद कर 
दिये जायंगे । मौजूदा सौदे. रद करने की चृत्ति बढ़ती जाती है । 'डेली मेल” का मैचेस्टर-स्थित सम्वाद 
दाता लिखता है, 'भारतवर्ष के ताजा समाचारों से ऐसा लगता है कि लंकाशायर का भारतीय व्यापार 
बिलकुल बन्द हो जायगा । पहले ही कताई-चुनाई के कारखाने अनिश्चित-काल के लिए बन्द होते जा 
रहे हैं और हजारों मजदूर बेकारों की संख्या बढ़ा रहे. हैं ।?” 

नमक के धावे ओर भी होते रहे । उनका चर्णन “गांधी : दी मैन एण्ड हिज मिशन” (श्र्थात्‌ 
'गांधी : उसका व्यक्तित्व और जीवन-ध्येय”) नामक पुस्तक में १३३ वें परष्ठ से श्रागे यों किया यया हैं-- 

“इस बीच में काय-लमिति की लगातार कई बैठकों ने कार्यक्रम को जारी रखने का निश्चय 
किया । धावे भी जारी रहेंगे । २३ मई को धरसाना पर सामूहिक धावा हुआ । इसमें सारे गुज- 
रात से आये हुए २५० स्वयंसेवकों ने भाग लिया । इमाम साहब उनके नायक बने । ये ६२ वर्ष 
के बुद्ध पुरुष गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से साथी थे | धावा तड़के ही शुरू हो गया। जिधर से 
स्वयंसेवक नमक के ढेरों पर हमला करते उधर ही से पुलिस उन्हें ल्ाठियां मार-मार कर खदेड़ देती । 

. हज़ारों मनुष्यों ने यह दृश्य देखा । दो घण्टे तक इन्द्द-युद्ध चलता रहा | फिर श्री इमाम 
साहव, प्यारेलाल और मणिलाल गांधी आदि नेवा पकड़ लिये गये और बाद में श्रीमती सरोजिनी 
देवी भी गिफ्तार हो गई । उस दिन कुल मिल्ला कर २९० स्वयंसेवक घायल हुए । इन ' चोटों से 
श्री भाईलाल भाई ढायाभाई नामक स्वयंसेवक तो चल ही बसा । इसके बाद पुलिस ने सेना की 
सहायता से धरसाना और उ'टड़ी के सब रास्ते बन्द करके इनका सम्बन्ध बाहर से काट दिया । उंटड़ी 
से सब स्वयंसेवकों को पुलिस न जाने कहां ले गई और फिर उन्हें छोढ़ दिया !” 

'६ जून को उंटद़ी की छावनी से २०० स्वयंसेवर्कों के दो दुल धरसाना के नमक-मण्डार 
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पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीढ़ वर्जित सीमा 
में घुसी तो उस पर ल्ाठियां चला दीं। घायलों को छावनी के अरपताल में पहुंचा दिया गया। 
५ बड़ाला केघावे.... 

वढ़ाला के नमक के कारखाने पर कई धावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयं सेवक पकड़े गये 
ओर वर्ल्ली सेज दिये गये | २७ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० दशकों की भीड़ भी गईं। 
पुलिस ने लाढी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार । धावा दो घण्टे तक 
रहा । तीसरे पहर फिर हुआ । इसमें १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उड़ाके श्री० कब्राढ़ी भी इनमें शामिल 
शभ्रे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मेदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए। बाकी भीड़ के साथ नमक 
लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि अवतक जो गड़बढ़ें हुई हैं वे 
अधिकतर दशकों ने की है और इनमें सैनिकों का-ला अनुशासन नहीं है, अतः जनता को धावों के 
समय वड़ाला से दूर रहना चाहिए । किन्तु सबसे चमत्कारी धावा तो १ जून को हुआ | युद्ध-समिति 
उसके लिए बढ़े परिश्रम से तैयारियां कर रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिकों और असैनिकों 
ने घढ़ाला के विश्ञाल सामूहिक धावे में भाग लिया । - 


पोर्ट-ट्स्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूसरा दल पहुंचता और घचहीँ घुलिस उन्हें और 
' भीड़ को रोक लेती। थोड़ी देर में धावा करने वाले स्लरी ओर बच्चे तक पुलिस का घेरा तोड़कर 
. कीचड़ पार करके कढ़ाइयों पर पहुंच जाते। लगभग १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें आई । 
पुलिस ने धावा करने वालों को खदेड़ दिया | यह सब खुद होम-मेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ । 

३ जून को वर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपद्वव होगया। स्थिति को सम्हालने के लिए 
पुलिस को दो बार प्रहार करने पढ़े और सेना छुलानी पढ़ी । उस दिन वढ़ाला के ४ हजार अभियुक्तों से 
पुलिस की भिड़नत होगई । लगभग ९० घायल हुए। २७ को सख्त चोटे आई। किन्तु जिस प्रकार 
घावा करने वालों के साथ पुलिस ने वरताव किया उस पर जनता में बढ़ा रोप फेल्ला | दुशंक लोग उस 
निर्दंय दृश्य को देखकर चकित रह गये । बस्बई की अदालत खफीफा के भूतपूव न्यायाधीश श्री हुसेन, 
श्री के० नटराजन और भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष श्री देवधर धरस्ताना का धावा देखने खुद गये 
थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा-- 


“४ इसने अपनी आंखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर भगा देने के वाद 
भी यूरोपियन सवार हाथों में लाठियां लिये हुए अपने घोड़े सरपट दौढ़ाते और जहां सत्याग्रही धावे के 
लिए पहुंच गये थे वहां से गांव तक लोगों को मारते रहे । गांव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े 
दौदाकर स्री-पुरुप भर बच्चों को तितर-वितर किया । भामवासी दौढ़ दौड़ कर गलियों भर घरों में 
हिप गये । संयोगवश कोई भाग न सका तो उस पर लाठियां पढ़ी ।”? 

स्यू फ्रीमेन! के संवादंदाता वेच मिलर साहब ने घरसाना के इस घृणित दृश्य पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला--- 


“मैं २२ देशों में १८ वर्ष से संवाददाता का काम कर रहा हूं। इस शर्से में मेंने अ्रसंस्य 
उपद्वव, सारपीट और विद्रोह देखे हैं; किन्तु धरसाना-केन्‍से पोढ़ा-जनक द्श्य मेरे देखने में कमी 
नहीं आये । कमी-कभी तो ये इतने दुःखद होजाते थे कि ज्षणमर के लिए आंख फेर छेनों पढ़ती थी। 
स्वयंसेवर्कों का अनुशासन अद्सुत चीज थी । मालूम होता था, इन लोगों ने गांधीनी के अ्रहिंसा- 
धर्म को घोलकर पी लिया है” ह 
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स्लोकोस्च साहब की गवाही 
लन्दन के डिल्ली हेरेल्ड” पत्र के तिनिधि जाज सलोकोस्ब साहब भी नमक के कुछ धारवों के 
अत्यक्षदर्श थे । उन्होंने लिखा, “मैंने वढ़ाला की मालाकार पहाड़ियों के एक स्थान पर खड़े होकर ये 
घटनायें देखीं । एक अंग्रेज के लिए यह बड़ी लम्बा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्साही, मित्र- 
भाव रखने वाले और सावनापूर्ण स्वयंसेवकों और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले जन-समूहों के 
बीच में खढ़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि शासकों को यह गन्दा काम करते हुए देखा करे ।”? 
बे २० मई को गांधीजी से यरवदा-जेल में मिले । उन्होंने अपने पत्र में जो खरीता भेजा वह 
इतना असाधारण था कि कामन-सभा की नींद हराम होगई और अह्भुदार-दल के पन्नों की चिढ़ और 
क्रोध का पारा न रहा । इस खरीते में स्कोलोम्ब साहब ने बतलाया कि इतना हो चुकने पर भी समभौते 
की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान लो जाय॑ तो' गांधीजी कानून-भंग स्थगित करने 
झौर गोलमेज-परिषद्‌ के साथ सहयोग करने की कांमेस से सिफारिश करने को तैयार हैं-- 
(१) गोलमेज-परिपद्‌ को ऐसा विधान बनाने का अधिकार भी दिया जाय जिससे भारतवर्ष 
को स्वाधीनता का सार मिल जाय । 
(२) नमक कर उठा देने और शराब और विदेशी वस्त्र की मनाही करने के सम्बन्ध में गांधीजी 
को सन्तोप दिलाया जाय । 
(३) कानून-भंग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय॑ । 
(४) वाइसराय-साहव के नाम गांधीजी ने अपने पन्न में जो सात बातें श्रीौर लिखी थीं उनकी 
चर्चा बाद पर छोड़ दी जाय । 
स्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वक संधि करने को तैयार है 
या नहीं ! उन्होंने कहा, “समझौते की बातचीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो चार मिलने 
के बाद मुझे यकीन होगया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पत्त की हिंसा दूसरे को भुकने 
पर मजबूर नहीं कर सकती । गांधीजी जेल में क्या बन्द हैं भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पष्ट स्वी- 
कार कर लेने से अरब भी अ्रसीम हानि टाली जा सकती है ।” 
दमन का दोर-दोरा 
परन्तु एक-एक बात को कहां तक गिनावें ! घटनाओं का क्‍या पार था ? लॉढ श्रविन ने 
झपनी सत्ता का पेच कसना शुरू कर दिया। झारस्भ में तो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने 
दिया । परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को लग गया । सर्वत्र कृच के नक्कारे बजने 
लगे । उनकी पुकार पर हजारों महिलायें मैदान में निकल आई । उनके कारण सरकार बड़े चक्र में 
पढ़ गई। उन्होंने आते ही शराब और विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देने का काम अपने 
हाथ में ले लिया और जवतक शौय पर स्वेच्छाचार ने विजय प्राप्त न की तबतक पुलिस भी उनके 
आगे कुछ न कर सकी | ऐसो स्थिति में गांधीजी को खुला छोड़ा जाय ! न जाने थे कहां से देश 
की दिपी हुई शक्ति को ह'ढ़ कर निकाल लाते | उनके हाथ में जादू की लकड़ी थी। उसे जरा घुमाया 
कि धन-जन का ढेर लग जाता था। श्रतः उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय पाकर । कारण, 
गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्ररूपी भिद्द के छत्ते को छेडना था । १४ अप्रेल को जवाहरजाल जी 
को पकढ़ कर सजा दे दी गई । जवाहर क्या वन्दरी हुआ, कंम्रेस बनन्‍्दी दोगई। सारा देश एक विशाल 
जेलखाना यन गया । घरना, करवन्दी और सामाजिक बहिष्कार सबको रोक के लिए आदिनेन्स निकद् 
गये । राष्ट्रीय झंडे पर अनेक मुठभेड़ें हुई । सजायें दिन-दिन कठोर होने लगीं। कैद के साथ-साथ 
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जुर्माने किय्रे जाने लगे । लाठी-पहार भी आ पहुंचे । लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि लाहियोँ 
झओऔर सब शखासत्र से सुसज्ित करके पुलिस को जो कवायद-परेड सिखाई जारही है वह सत्याम्हियों के 
सिर पर आजमाई जायगी | यह कोरी धमकी या आशझ्ला नहीं निकली । लाोडी-प्रहार तो भयंकर सध्य 
के रूप में प्रकः हुआ । सभा-भंग की श्ाज्ञा तो होती थी देश के साधारण कानून के अचुसार, और 
उस पर श्रमल होता था लाठी के निदेय पहारों से । नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरात-हिन्दु की 
धारायें मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजायें दी जाने लगीं। फरवरी १५३० के मध्य में एक सरकारी आज्ञा 
निकली । उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण किया गया । हां, उसमें 'राजनेतिक' शब्द सावधानों 
के साथ नहीं आने दिया गया। दिलद्वगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनो “इण्डिया? 
नामक सालाना पुस्तक भें--अलबत्ते अवतरण-चिह्ध देकर --यह शब्द बराबर प्रयोग करती आरही 
थी । यह सरकारी शआज्ञा परिशिष्ट ७ में दी गई है। 

ए? वग तो नाममान्न को ही था । बी? क्लास भी बढ़ी कंजूसी से दिया जाता था। चिपुल्न 
सम्पत्ति के स्वामी और ऊंचे रहन-सहन के अम्यासी सरकार की शर्तों के अनुसार भो उदच्च-चर्ग के 
हकदार थे । पर उन्हें सी 'सी? क्लास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में पत्थर 
तोढ़ने, घानी पेलने और पानी निकालने का दिया जावा था । सत्याग्रहियों के साथ किये गए व्यवहार 
ने इस सरकारी आज्ञा की शीघ्र कलई खोल दी । वह तो जनता को आंखों में घूल झोकने मात्र का 
प्रयक्ष था । परन्तु स्वयंसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे । वे तो परतिंगों की 
भांति आंदोलन में पढ़ते ही रहे । बहुत्ों को सरकार पकड़ती न थी; उन पर सिर्फ ल्लाठी-प्रहार उनको 
तैयार मिलता था । आंदोलन के आरस्भ-काल की वात है। एक बार कल्नकत्ते के सार्वजनिक उद्यान 
में उपस्थित लोग तो ताले में बन्द्र करके घुरी त्तरह पीटे गये । फाटकों पर आदढ लगाकर पहरे विठा 
दिये गए थे । पाशविक व्यवहार की शुरुआत तो संयुक्तनप्रांत और बंगाल से हुईं | किन्तु थोड़े द्वी 
दिन में दक्षिण-भारत में भी यही हाल होने लगा, आंदोलन के * उत्तरा्ू-काल में वहां दमन की 
अमानुपता का पार नहीं रहा । 

| वहाँ भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों ओर भारी जुर्पानों की नीति आजमाई गईं, परन्तु थोदे 
ही दिन बाद मारपीट आ पहुंची । बाजार में सोदा खरोदते हुए खद्दर या गांधी-टोपी-धारी मलुष्य 
पीट दिये जाते थे । सल्लावार को फौजी पुलिस को आन्‍्म्र के घह्मपुर से एलोर तक कोकनडा और 
राजमहेन्द्री होकर सिफ्रे इसलिए घुमाया गया कि रास्ते चलते खद्दर-धारियों को मरम्मत करने का 
आनन्द लूटा जाय । ये करवूतें आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुई' । वहां पुलिस ने गोली चलाई, 
दो-तोन आदमी मरे और पांच-छुः घायल हुए । 

.. दसव के सि्च-मिन्न रूपों का दि्दर्शन करा सकना वस्तुतः कठिन है । घह जनन्‍्मा तो था 
कानुन-संग की नाक में नाथ ढालने, किन्तु वद हो गया अनेक रूप-र्पाय”! । इसलिए हमें १९३० 
और १९३१ के इतिहास को थोड़ी-सी प्रमुख घटनाओं का उज्लेख करके ही सनन्‍्तोप करना पढ़ोया। 
दीच-बोच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक्र तो पीछे- ही किया जायगा | बम्बई शोध ही 
छड़ाई का सुख्य केन्द्र वर गया । विदेशी-वख्र-बहिष्कार पर सारा जोर आ पढ़ा | इसमें मिद्र मालिकों 
का स्वार्थ साथ था । सौमाग्य से पंढित मोतोलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वे बम्बई गये 
तथा अहमदाबाद के मिलवालों से उन्होंने समझते की वात-चीत की । श्रहमदाबाद चालों से निपटना 
शासान था, पर बम्बई के मिलों में यूरोपियरनों का हिल्सा भो था। उपसे क्रिस की मुहर लगवाने 
. की शर्ते (परिशिप्ट ५ देखिये) कबूल कराना बड़ा सुश्किज़् काम था। परन्तु मोतीलालजी ने असम्भव 

रे१ 
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को सम्भव कर दिखाया । बात यह थी कि वायुमण्डल ही उस समय बहिष्कार की भावना से परिपूर्ण 
था । जनता के हृदय में वह व्याप्त हो चुकी थी। विदेशी कपड़े की सेकड़ों गांठें बन्दर पर पढ़ी थीं । 
ब्यापारी उन्हें उठवाते न थे। उन्होंने एकत्र होकर निश्चय कर लिया था कि वे माल नहीं छेंगे। इस 
कारण देश में कपड़े की तंगी होने लगी थी । 

कार्य-समिति-द्धारा प्रोत्साहन 

२७ जून आ पहुंची । उस दिन भ्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई और उसने यह निश्चय 

किये-- 

बहुत-से शहरों और गांवों में विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की जो प्रगति हुईं है उसे देखकर 
समिति को संतोष है। समिति व्यापारियों की देशभक्ति की भावना की भी प्रशंसा करती है, जिससे 
प्रेरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी कपड़ा बेचना बन्द कर दिया है भ्रव्युत पहले के आर रद कर 
दिये और नये आडेर भेजना भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विदेशी कपड़े के आयात में 
भारी कमी कर दी है। जिन स्थानों के व्यापारियों ने अभीतक विदेशी कपड़ा बेचना बन्द नहीं किया 
है उनसे यह समिति तुरन्त बन्द कर देने का अनुरोध करती है। इतने पर भी यदि वे विक्री बन्द न 
करें तो समिति सम्बन्धित कांग्रेस-संस्थाओं को आदेश देती है कि उनको दूकानों पर सख्त पिकेटिंग 
लगा दिया जाय । समिति को आशा है कि १५ जुलाई १९३० तक देशभर में विदेशी कपड़े की बिक्री 
बिलकुल बन्द हो जायगी । समिति भ्रान्तीय-समितियों से उस दिन पूरा विवरण भेजने का अनुरोध 
करतो है। ह 
“८४५, समिति समस्त कांग्रेध-संस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती है कि ब्रिटिश माल के 
सम्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी अधिक जोरदार प्रयत्न करें और उसके लिए हिन्दुस्तान में न बनने 

वाली चीजों को ब्रिटेन के सिवा अन्य विदेशों से खरीदा जाय। 

«३, समिति जनता से अनुरोध करती है कि जिन सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों ने राष्ट्रीय- 
आंदोलन का गला घोटने के लिए जनता पर अमाजुप अत्याचार करने में सीधा भाग लिया है उन 
संबका संगठित और कठोर-रूप में सामाजिक बहिष्कार किया जाय । ेल्‍ 

८४४, कार्य-समिति देश का ध्यान काँग्रेस के १९२२ वाले गया के और १९२९ वाले लाहौर 
के उस निश्चय की ओर आकर्षित करती है जिसमें विदेशी शासन-द्वारा भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक् 
रूप में लादे गए ऋण-भार को अस्वीकार कर दिया गया था और केवल उतना ऋण स्वीकार करना 
तय किया गया था जितना स्वृतन्त्र (ट्रय्यूनल द्वारा) जांच होकर उचित ठहरा दिया जाय। अतः 
समिति जनता को सलाह देती है कि नई पूंजी लगाने या पुरानी का रूपान्तर करने के लिए भी 
भारत-सरकार के नये पुर्जे (बांड) न खरीदे जाय॑ ओर न लिये जाय॑ । 

४७, चूँकि श्रिटिश-सरकार ने प्रवल लोकमत की पर्वाह न करके मनमाने तौर पर रुपये का 
कानूनी भाव उसकी असली कीमत से तिगरुना मुकरर कर दिया है और चूंकि रुपये का भाव और भा 
गिर जाने की शोध सम्भावना है, अतः कार्य-समिति भारतवासियों को सलाद देती है कि सरकार से 
जो-कुद लेना हो उसके बदले में यथासम्भव सोना लिया जांय, रुपये या नोट न लिये जाय॑ । स मित्ति 
की यह भी सलाह है कि लोग जल्दी-से-जज्दी अपने रुपयों और नोटों के बदले में सोना ले लें और 
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निर्यात-माल की कीमत सुवर्ण के रूप में लेने का शाम्नह करें । 
“८५६ इस समिति की राय में अब समय शा पहुँचा है कि भारत के कालेजों के विद्यार्थी 


राष्ट्रीय-स्वतन्त्रता के संग्राम में पूर्ण भाग लें । समिति सब प्रांदीय समितियों को श्रादेश देता ह 
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कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस की सेवा में लग जाने का अनुरोध 
करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढ़ाई बिलकुल छुद़वा दें । समिति को विश्वास है कि समस्त 
विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर तत्परता से देँगे। 

“७, चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला-समितियों 
तथा सम्बद्ध संस्थाओं को गैर-कानूनी करार दे दिया है और सम्भव है शेप समितियों और संस्थाओं 
के लिए भी भविष्य में ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह समित्ति इन समस्त समितियों ओर संस्थाओं 
को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पर्वाह न करके वे पहले की भांति काम करती रहें 
ओर कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी रक्खें । 

“प८. इस समिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पांचवां प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य 
के सस्बन्ध में पास किया था। युक्त-प्रान्व की सरकार ने एक घोपषणा-द्वारा इस भस्ताव की प्रतियां 
जब्त कर ली हैं। इस घोषणा पर समिति को आइचये है। उसको राय में जनता पर दिल दहलाने 
वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अख् बनाना ऐसी कारवाई है कि समिति न्‍्याय- 
पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निश्चय किया 
उसीको काफी समझती है क्योंकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख-सात्र 
किया गया है । यह समिति समस्त कांम्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती है कि सरकारी धौपणा की पर्वाह 
न करके उक्त निश्चय को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय । 

४५९, चू'कि समिति की पिछली बैठक के घादु सी सरकार ने अपने नृशंस दुमन-चक्र को भांख 
बन्द करके जारी रक्खा है और सत्यात्नह-आन्दोलन का गला घोंदने की गरज से अपने नौकरों और 
शुर्गों को अधिकाधिक निर्दंयता और पशुत्ता के कृत्य करने दिये हैं, अतः समिति सरकार के जुल्मों का 
इस बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर जनता को बधाई देतो है श्रौर सरकार को फिर सचेत करती है 
कि चाहे सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें बरसाई जाय॑, भारत-वासियों ने स्वतन्त्रता की क्दाई 
को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है । 

४ ८३०, समिति भारतीय महिलाओं को इस वात पर वधाई देती है औ्रीर उनकी प्रशंसा 
करती दै कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-दूने रात चौगुने उत्साह से भाग ले रही हैं और श्रह्मारों, 
दुष्येवहारों और सजाशओं को वोरतापूर्वक सहन कर रही हैं ।” 

विज्ञायतती कपड़े का बहिप्कार दिन दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। खद्दर 
से किसी भांति कपड़े की सांग पूरी होती दोखती न थी । इसके बाद मिल के सूत का हाथ से बुना 
हुआ कपड़ा ही देश-भक्त नागरिकों के लिए ग्राहद्म हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में 
सहायक शौर बाधक होनेवाले कारखानों में भेद करना पढ़ा | तदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा हारा 
कांग्रेस के नियन्त्रण में छाया गया। मिलों से जो शर्तें करवाई गई उनमें से मुख्य ये थीं कि वे 
अपनी मशोनरी ब्रिटिश कम्पनियों से नहीं खरीदेगी, अपने आदमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग 
लेने से न रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिश्रायत का चेजा फायदा उठाकर अपने माल की कीमत 
न बढ़ायेंगी और ग्राहकों को हानि न पहुंचायेंगी। मिलों ने घदाधदु इस प्रतिज्ञा पर हस्ताचर कर दिये। 
इनो-गिनो मिलों ने प्रतिज्षापन्न पर हस्ताक्षर नहीं किये। उन्हें भी घोड़े दिन बाद पता लग गया कि 
उस समय कांग्रेस कितनी चलवती संस्था थी।॥ 

प्रेल्लफोर्ड साहब का चयान 
यहां पहुंचकर महासमिति ग्रकानूनी ढहरा दी गई । पयिदत मोतीज्ञाल नेहरू को ३० जून 
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१९३० के दिन गिरफ्तार करके ६ मह्दीने की सजा दे दी गईं। दुमव-पुराण में इतनी बद्धि और हुई 
कि बहिप्कार-आन्दोलन की तीत्रता के साथ-साथ दमन-चक्र को कठोरता भी बढ़ती गईं। बम्बई के 
स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर बाकी न थी। ख्रियां आती गईं और जब ये कोमलांगियां केसरिया 
साड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्रता के साथ धरना देती थीं, तो लोगों के हृदय बात-की-बात में 
पिघल जाते थे। कोई दूकानदार अपने साल पर सुहर न लगवाता तो उसकी पत्नी धरना देने था 
बैठती । अन्यत्न की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभायें वर्जित करार दे दी गई। पर इन शाज्ञाओ्रं 
को मानता कौन था ? बत्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी श्र जनता के 
साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, उसे श्रपनी आंखों देखा था। १२ जनवरी १९३१ के 
अैंचेस्टर यार्जियन” में उन्होंने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकक किया-- 


“पुलिस के खिलाफ जिम्मेदार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी .शिकायतें हैं कि उन 
की-जांच करना बढ़ी टैढ़ी खीर है । इस तरह की बहुत-सी बातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों और घायलों 
की मरहमपददी करनेवाल्ले हिन्दुस्तानी डाकटरों ने सुनाई । मैंने भी दो सभायें देखीं। उन्हें नहीं रोका 
गया था। भाषण राजद्वोहात्मक थे, पर किये गये थे शान्तिपूवंक । हिंसा की वरावर निन्‍दा की गई । 
भीड़ खूब थी । लोग जमीन पर बैठे तकलियां चलाते हुए भाषण सुन रहे थे । स्त्रियों की संख्या भी 
खूब थी । सभीका व्यवहार पिनम्न ओर शान्त था। अगर इन सभाओं को रोका न जाता तो कोई 
उपद्वव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप घर बैठ जाती । पर हुआ 
यह कि खासकर बस्बई में मारपीद कर तितर-बितर करने की नीति से सारे शहर का जोश उम्रढ श्राया, 
लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का भ्रश्न बन गया और शदाहत के जोश में सैकड़ों स्वयंसेवक सार 
खाने को निकल आये । उन्होंने नियमबद्धता और शान्‍्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन लोगों 
ने भी सुझे बार-बार बयान किया कि हहें-कद्दे पुलिख के सिपाही दुबले-पतले शान्त युंवर्कों को जिस 
बुरी तरह मारते थे उसे देखकर बढ़ी ग्लानि होती थी थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी । 


“इस बात में तो मुम्ते कोई शंका रही नहीं कि अंम्रेंज अफसरों की श्रधीनता में भी पुलिस 
राजद्वोह की सजा अ्रकसर शारीरिक रूप में देना चाहती थी । कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुछ छात्र 
झरोखों पर खड़े थे । शान्त जुलूस पर होने वाले लाठढी-प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे---*बुज- 
दिलो !” दो घण्टे बाद एक अंम्रेंज अफसर पुलिस लेकर पहुंच गया, ओर पढ़ाई के कमरों में घुस- 
घुसकर पढ़ते-लिखते हुए विद्यार्थियों की आंख मींचकर पिटाई हुई। यहां तक कि दीबारें खून से 
रंग गई । विश्वविद्यालय की ओर से जाव्ते में शिकायत की गईं, पर कौन सुनता था ! इस घटना 
का हाल सुमे ऐसे अध्यापकों ने सुनाया जिनकी यूरोप के विज्ञान-जगत में खूब ख्याति है। हाई- 
कोर्ट के एक भारतोय न्यायाधीश का लड़का भी इस पेटाई का शिकार हुआ था। सझुझसे न्याया- 
घीश ने इस घटना का उब्लेख इतने अआवेश में किया कि सरकार के उच्चाधिकारी सुनते तो 
सनकों आंखें खुलती । लाहौर में भी ऐसी ही घटना हुई । वहां भी पुक अंभ्ेज अफसर ने पुलिस 
सहित एंक. कालेज पर धावा किया ओर पढ़ते छात्रों के साथ-साथ उनके अ्रध्यापक को भी 
पीठा ।.' बहाना यहां भी यह लिया गया कि छुद्ध द्ात्रों ने बाजार में शान्तिपूण धरना दिया था। 
दिल्लगी यह थी कि ये छात्र भो उस कालेज के नहीं, दूसरे के थे। बंगाल के कयठाई गांव में 
निर्दोप भीड़ को तितर-चितर करते हुए पांच आदमी तालाब में उक्केल दिये गये। पांचों हूबकर 
सर गये । मेरठ में एक बड़े वकील से मिला । वहां भी एक सभा भंग की गई थी । वक्कील मदाशय 
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अुंख्य वक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास खड़े पुलिस के किसी 
सिपाही ने उन पर गोली चला दी। बेचारों को अपनी वांह कटवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


“गुजरात के गांवों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मेंने वहां पांच दिन 
दौरा किया । प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था। वारडोली ओर खेड़ा जिले के किसानों का 
बच्चा-बच्चा लगान देने से इन्कार कर रहा था । कारण अनेक थे । गांधी जी पर श्रद्धा थी, स्वराज्य 
की आकांक्षा थी और पैदावार व नि के से नव आन मार दाग इया था भाव गिर जाने से भयंकर आधिक सूट आ था। सर- 
और नीलाम भी इस तरह किया कि ज़्गान के ४०) रुपये के बदले में किसान का सबस्व बिक जाता 

_ जे । इनकी दच्िसा-स्वरूप मारपीट हारा भय-प्रदर्शन भी किया जाता था। पुलिस का यह दस्वर 
था कि बन्दूक और ल्लाठियाँ से सुसज्जित होकर विद्रोही गांव को घेर लेना और जो झ्रामीण सामने 
थ्रा गया बिना देखे-भाले उसे लाठी या बन्दूकों के ठोसे से सारना | इन आक्रमणों के शिकार हुए 
४५ व्यक्तियों ने मेरे रूबरू बयान दिये हैं। दो के सिवाय सबके घाव और चोर मैंने देखी हैं। एक 
लड़की ने तो शमम के मारे अ्रपनी चोट नहीं दिखाई । कइयों के घाव गम्भीर भी थे । कई आदमियों 
के मेरे पास बयान हैं।वे लगान देने वालों में से थे। लेकिन उनसे तो पढ़ोसियों के बदले में मारपीट 
कर लगान चसूल किया गया था ।... . - एक गांव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय झण्डे फाद- 
फाद कर वृष्दों और घरों पर से उतार दिये गये । साथ ही र किसानों को भी पीट दिया गया। इस- 
लिए कि उनके घर इन राष्ट्र-चिह्नों के नजदीक थे । दो आदमियों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट 
दिया गया । एक जगह एक आदमी पर लाठी-वर्षा होती रही । उसके १२ लाठियां लगीं । जब उससे 
सात बार पुलिस की सलामी कराली गई तब पियठ छोड़ा । बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, 


'स्व॒राज्य चाहिए सो यह लो !! और कह कर लाठी बरसा देती । यह लो !” और कह कर छाठी बरसा 
व्््जा 


“आप कह सकते हैं, यह तो एक पत्त की शहादत है। किन्तु मैंने अपनी ओर से भरसक 
सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैंने उच्च-कर्मचारियों को दिखाये | एक “नमूने के! 
गांव में कमिश्नर सेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोट देखीं ओर उनसे पूछ-ताछ को । गम्भीर 
विचार के बाद उनकी कया सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौके 
पर तो ५ में से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकद किया । यह पश्पवाद उस लज्जा-शोल लद़की का 
था। में दो स्थानीय हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रघ्न-ढड्ढ देखे । इनमें से एक ने 
मेरे सामने ही जान-वबूप्त कर पशुता-पूर्ण व्यवहार किया। उसने वोरसद में जेरतमवीज केदियों को 
रखने के लिए जो पिंजडा बनाया था वह भो मेंने देखा | श्रजायबधर के जानवरों के लिए जैसे खुले 
याड़े बनाये जाते हैं यह भी वैसा ही था। इसमें लोहे के सींखचे लगे हुए थे। इसकी लम्बाई-चौंदाई 
३० घग फीट के करोव थी । इसमें १८ राजनैतिक कैदी दिन-रात बन्द रहते थे | एक कैदी को तो 
इसमें डेढ़ महीना बीत चुका था । उसे न. पुस्तकें दी गई थीं, न कोई काम ही दिया गया था । यह 
खचाखच भरा रहता था। केंदियों को दिन में एक बार बाहर निकाला जाता था, और वद भी केवल 
पोन घन्टे के लिए शौच स्नानादि के निमित्त । उनमें से एक ने मुझसे कहा, 'हमें जेल में पीटा गया 
था ।? कया में उनकी घात न सानता [ इस जेल में और मार-पीट में कया ध्न्तर था ! दोनों ही मन्‍्य- 
फालीन घद॑रता के परिचायक थे ।”? 
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गोली-कारड का विवरण 

' देश में जो गोली-काणड हुए उनके विषय में असेम्बली में श्री एस० सी० मित्र के प्रइन का 

उत्तर देते हुए होम मेम्बर हेग साहब ने गोली-काण्डों-सम्बन्धी अंकों की नीचे लिखी तालिका पेश की 
(देखिए लेजिस्लेटिव असेम्बली की बहस पृष्ठ २३७, सोमवार १४जुलाई १९३०, जिक्द ४, अंक ६)- 
| जनता के हताहत 


नगर तारीख 
मद्रास शहर. २७ अप्रैल 
करांची १६ ,, 
कलकत्ता ३ ;), 

9; ७ ,) 
२४ परगना २४ ,, 
चटगांव १८,१९,२० अग्रेल 
पेशावर ररे ,, 
चटगांव २४ 
मदरास ३० मई 
शोलापुर 5) २० 
चडाला २४ ,, 
सिणडी बाजार बम्बई २६,२७ ,, 
हवड़ा है 
चट्गांव ७ -,, 
सैमनसिंह १४ 
प्रतापदिगी (मेदिनीपुर) ३१ ,, 
लखनऊ . २६ ,, 
कलू (सेलम-पंजाब) १८ ,, 
रंगून ' अन्तिम सप्ताह 
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दिल्ली ६ मई 
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२ पीछेसे मर गये 


१२ मई को ८॥ बजे सायंकाल शोलाएुर के जिला मजिस्ट्रेट ने परिस्थिति सेनिक अधिकारियों 
के सुपुर्द कर दी । इसके कारण वम्बई-सरकार ने अपनी १९ मई की विज्ञप्ति में बता दिये दें । 
मजिस्ट्रेट ने अपना इरादा बम्बई सरकार को उसी दिन तीसरे पहर सूचित कर दिया और वस्वई- 
सरकार ने उसी दिन शाम को अपनी अनुमति भेज दी । भारत-सरकार को यह सूचना दूसरे दिन 
मिली और १५ मई को शोलापुर का फौजी-शासन-सम्बन्धी श्रार्डिनेस्स निकाल दिया गया । ८ मई 
को शोलापुर में १२ मारे गये और २८ घायल हुए । ६ अलग-अलग मौकों पर गोली चली । 

गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद शोलापएुर में एक खेद-जनक घटना हो गईं। स्वयंसेवक रास्तों 
पर व्यथस्था रख और आवागमन का नियमन कर रहे थे। ऐसा कई द्विन तक होता रहा | पुलिस 
बस्तुतः बेकार हो गईं | अधिकारियों को यह कब पसन्‍्द्र आता इस प्रकार की परिस्थिति सें पुलिस 
एवं स्पयंसेयकों में संघर्ष के अवसर आने सम्मव थे ही । आखिर भिद्न्त हो ही गई और चार-पांच 
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पुलिसवाले मार दिये गये । १९१९ में पंजाब में जैसा फौजी कानन जारी किया गया था शोलापुर में 
भी वसा ही हुआ । इसके साथ-साथ जो सय-सामग्री आती है वह भी आई । एक बढ़े सेठ और तीन 
अन्य व्यक्तियों को फांसी पर लटका दिया। कई आदसमियों को फौजी कानन के अज्ुसार लम्बी-लम्बी 
सजायें दे दी गईं । जुलाई-अगस्त की समझौते की बातचीत में, जोकि अन्त में श्रसफल रही, इन्हीं 
कैदियों के छुटकारे का प्रश्न झगड़ें का विषय बन गया था । पर इसका जिक्र तो आगे किया जायगा । 
| पेशाचर-प्रकरण 
२३ अप्रेल १९३० को पेशावर में जो घटनायें हुईं उनका भी सार यहां दे देना ठीक होगा। 
भारत के अन्य भागों की भांति सीमा प्रान्त में भी कानन-भंग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर- 
शहर में कांग्रेस को ओर से घोषणा की गई कि २४ अग्रेल से शराव की टुकानों पर पहरा लगेगा। 
परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए । ३२२ अग्रेल को महासमिति का प्रतिनिधि-सण्डल पेशावर पहुँचनेवाला 
था | इसका उद्देश्य सीमा-प्रान्त के चिशेष कानूनों के अमल की जांच करवा था। मण्डल अठक में 
ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया । इस समाचार पर पेशावर में जुलूस 
निकला और शाही बाग में विराद सभा हुईं । दूसरे दिन तड़के ९ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया 
गया । ९ बजे दो नेता और पकड़ लिये गये । परन्तु जिस मोटर-लारो में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा 
रही थी वह विगड़ गईं। नेताओं ने थाने पर आ जाने का आश्वासन दिया और थे छोड़ दिये गये । 
तदचुसार जनता उक्त नेताओं का जुलूस बनाकर काठुली दरवाजे के थाने पर ले शई । पर थाना 
बन्द था। इतने में एक पुलिस-अफसर घोड़े पर आ पहुंचा । उसके आते ही जनता नारे लगाने भ्ौर 
राष्ट्रीय गीत गाने लगी । अफसर चला गया और अ्रकस्मात्‌ दो-तीन सशखर मोदरें श्रा पहुंचीं और 
भीड़ के भीतर घुस गईं । इसी समय एक अंम्रेज मोटर-साइकिल से तेजी से आा रहा था, उसकी 
सोटर-साइकिल सशस्त्र सोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई । मोदर में से किसी ने गोली चलाई 
और संयोग से मोटर में आग भी लग गईं। डिप्टी कमिश्नर अपनी सशख्र मोटर में से उतरा और 
थाने में जाते हुए जीने पर गिर पढ़ा ।- वह बेहोश हो गया, किन्तु जल्दी हो होश में श्रा गया । उसझे 
बाद सशस्त्र मोटरों से गोलियां चलने लगीं | लोगों ने मत शरोरों को वहां से हटाने का प्रयक्ष 
किया । फौजी दुस्ते और मोटरं भी हटा ली गई' । दूसरी वार फिर गोलियां चलाई गई और वे करीब 
३ घण्टे तक चलती रहीं । दुधेटनाओं के सम्बन्ध में सरकार-द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में खझतकों की 
संख्या ३० और धायलों की संख्या ३३ दी गई है; किन्तु लोग इन संख्याओं को करीब-करीय 
७ से १० गुना तक बतलाते थे। सायंकाल फोज कांग्रेस के विज्ञों और राष्ट्रीय झण्डे को उठा ले 
गई । २५ तारीख को फौज श्लौर सामान्यतः वहां रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई' । २८ तारीख 
को पुलिस ने फिर आकर कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों से, जो शहर के दुरवाज़ों पर पहरा दे 
रहे थे, सब शहर का चाज ले लिया । ४ मई को शहर पर फीज ने कच्चा कर लिया । ६ मई को 
सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य निकाला था उसे यहां दे देना उचित होगा । जिन दो 
नेताओं ने लोगों के प्रतिनिधि बनकर थाने में हाजिरी देना मंजूर किया था, वक्तव्य में कहा गया है 
कि उन्हें भीड़ ने पुलिस की हिरासत से छुड्टा लिया | कहा जाता है छि जिस पुलिस अफसर ने नारे 
और राष्ट्रीय-गायन सुने, उसने पुलिस-धाने से लोटकर टिप्टी-कमिश्नर को सूचित किया कि 'पुलिस- 
स्टेशन के पास भारी भीढ़ खट़ी है; पुलिस उसे रोकने में श्समर्थ है । में एक रोदे से घायल भी हुआ 
हूं-।! जब डिप्टी-कमिन्षर वहां होकर निकला ठो उसको मोटर पर भी रोट ओर पत्थर फ्रेंके गये। 
- झसने पीछे सुढ़कर देखा तो उसे एक दूसरी सशस्त सोटर के पदियों के नोचे मोगर-साइकिलवाला 
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डाकिया दिखाई दिया। सशख्र मोटर उसप्रे रुकी खड़ी थी। कहा गया था कि डाकिये को भीढ़ में 
से किसी ने सिर में घृ'सा मारकर मोटर-साइकिज्न से नोचे गिरा दिया था । उसझे बाद उसके ऊपर 
से सशख सोटर निकल गईं। डिप्टी-कमिश्नर जब भीढ़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था 
तो उस पर रोड़े और पत्थर फेंके गये । सशस्त्र मोटर के फौज श्रकसर पर हमला किया गया था और 
उसके तमंचे को छीन लेने को कोशिश की गई थी । डिप्टी-कमिश्नर को धक्का सारा गया था, जिससे 
वह बेहोश हो गया । उसे पुलिस स्टैशन में ले जाना पढ़ा । सशख मोटर में भी भौड़ ने श्राग लगा दी 
थी। उसके बाद डिप्टी-कमिश्नर ने गोली चला कर भीड़ को तितर-बितर करने का हकक्‍्म दिया था। 

३१ मई १९३० को सविनय-अवज्ञा आंदोलन के जमाने में गंगासिंह केम्बौज नाम के एक 
सजन, जो कि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने वाल-बच्चों के साथ पेशावर में एक तांगे 
में कावुली-दर्वाजे से गजर रहे थे । उनपर के० औ० बाई० एल० आईं० के अंग्रेजी लैन्स जमादार 
ने गोलो चलाई, जिससे बीची हरपालकौर नाम की एक ९४ साल की उनकी लड़की श्र काका 
बचीतरसिंह नाम का १६ मास का उनका लड़का ये दो बच्चे मारे गये और तांगे से ऐसे गिर गये, 
जैसे चिढ़िया के बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैं। उन उच्चों की मां श्रीमती तेजकौर बांह और 
छाती में सख्त घायल हुईं | उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया था । उन बच्चों के झत-शरीरों का 
जुलूस डिप्टी-कमिश्नर की शआज्ञा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया । किन्तु 
डिप्टी-कमिश्नर की आज्ञा लेने पर भी फौज ने अर्थिय्रां उठानेवालों और जुलूसवालों पर तितर-बितर 
होने की कोई सूचना दिये बिना ही केवल दो गज के फासले से गोलियां चलाई | श्र्थियों के पहले 
उठानेवाले मारे जाते तो अर्थियां जमीन पर गिर जातीं और उन्‍हें फिर नये लोग आकर उठा लेते । 
ऐसा बार-बार हुआ । इस प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ बार गोलियां 
चलाने पर जुलूस के ९ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे । 

जुलाई १९३० में सरकार ने एक ओर वक्तन्य निकाला था, जिसमें दिखलाया गया था कि 
११ नं० प्रेस-आईडिनेन्प़ के अनु पार २ लाख ४० हजार रुपये की जमानतें १३१ अखबारों से उस 
समय तक मांगी जा छुक्की थीं। इनमें से ५ पत्रों ने जमानतें नहीं दीं, श्रतः उनका प्रकाशन 
यंद हो गया । | 
चम्बई भें लाठी-चार्ज 

१ अगस्त १९३० कौ बम्बई में लोकमान्य तिलक की बरसी मनाई गईं थी श्र श्रीमती 
हँसा मेहता के नेतृत्व में, जो उस समय नगर-काम्रेस की डिक्टेटर थीं, एक जुलूस निकाला गया 
था। काँग्रेस-कार्य-समिति की बेठऊ नगर में लगातार तीन दिन से हो रही थी । घह उस समग्र वहां 
गैर-काननी घोषित नहीं हुईं थी, क्योंकि सरका” उस हुक्म को एक भान्त से दूसरे में घीरे-धीरे जारी 
कर रही थी। कार्य-समिति के कुछ सदस्य सायकाल के झुलूस में शामिल हो गये ये श्रीर जिस समय 
वे आगे बढ़े चले जा रहे थे उस समय उन्हें जुलूस निकालने को निपेधाज्ञा का दफा १४४ का नोटिस 
मिला । उस समय तक जुलूस में हजारों आदमी हो गये थे | जिस समय वह हुक्म मिला उस समय 
सइक पर एक विशाल जन-समुदाय बैठा था और सारी रात पानी बरसते रहने के बाद मो” एक इंच 
हटना नहीं चाहता था । लोग सचमुच पानी के पोखरों में हो बैठे थे । यद् आशा की जा रही थी कि 
जुलूस को थ्राधी रात के बाद आगे बढ़ने दिया जायगा, जैसा कि एक बार पदले हुआ था। किन्तु 
वह न हुआ । चीफ ग्ेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट ने इस स्थिति को सूचना पूना-स्थित होम-मेस्बर को दी। सि० 
हॉद्सन ने उत्तर दिया कि जब्र तक मैं न आ्राऊंगा तब तक कुछ्ध भी नहीं करना चाहिए्‌ ।. थे सुबद 
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होते-होते वहां पहुँचे और भीड़ को विक्टोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने 
लगे । कुछ चुने हुए आदमी सुबह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलायें भी;. 
और तब भीढ़ को तितर-बितर करने के लिए लाढी-प्रहार का हुक्म हुआ | कार्य-समिति के जो सेस्थर 
उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं० मदनमोहन मालवीय, श्री वल्लसभभाई पटेल, जयरामदास 
दौलतराम और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहन (वज्नभभाई की सुपुत्नी ) जुलूस में थीं, 
इसलिए थे भी गिरफ्तार करली गई। कोई सौ अ्रन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थीं। उनमें 
डढिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थीं । 
पुलिस ने गेर कानूनी जमायत बनाने वालों को सजा देने का एक नया ढंग शुरू किया था। 
चह धरना देने वालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रख कर शाहर से बहुत दूर ले 
जाती और उन्हें वहां छोड़ आती । वे लोग बिना पैसे तकल्लीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, 'पने 
स्थानों पर आते । वम्बई में व्यापारियों की दूकानों में विरेशो कपड़े का धरना और मुहरबन्दी दीनों 
कार्य इतनी तीघ्रता से हुए कि एक बार छिपे छिपे विदेशी कपड़ा ले जाने वालो लारी को रोकने के 
लिए उसके सामने बाबू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया । घटना कालबादेवी-रोड की है। हुआ 
यह कि सोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई भर लड़का मर गया । इसके बाद वम्बई में हर मास 
इस घीर बालक की यादयार में बाबू गणू-दिवस सनाया जाता था। कांग्रेस वहां जिन पविन्न द्विसों 
को मानती थी उनमें से एक यद्द दिवस भी था। 
; विभिन्न प्रान्तोी में दमन 
जब चन्चसभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा फाट कर बाहर आये तो परिदत 
मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कांमेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया । उन्होंने वम्बई और गुजरात 
में काय को संगठित करना शुरू किया श्रोर आन्दोलन को श्र भी तीघ्र कर दिया । उनके ध्याख्यानों 
में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक नया उत्साह सिला। ९३ जुलाई को वे उस 
झार्िनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे कांग्रेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित कर 
दिये गये थे और कांग्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। चल्चमभाई ने अपने भाषण में कहा 
'था कि आज्ञ से भारतवर्ष का हरेक घर कांग्रेस का दफ्तर श्रौर हरेक व्यक्ति कांग्रेस:संस्था होना 
घाहि ए। लॉड शर्विन ने असेम्बली में जो प्रतिगामी भापण दिया था, और जिसमें सबविनय-अ्रवत्षा 
पर उन्होंने श्रपना महादुण्ड उठाया था, उसका वच्चभभाई ने मुंह-तोढ़ जवाब दिया था। 
गुजरात में, बारहोली और श्रोरसद ताललुकों में जिस तरह करवन्दी-आान्दोलन सफलता-पूर्दक 
चलाया गया था, वह सारे झान्दोलन की मानो नाक थो | उसे दवाने के लिये अधिकारियों ने ऐसे - 
ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तंग झाकर ८० हज़ार आदमी अंग्रेजी सीसा से निकल-निकल कर अ्रपने 
पढ़ोस के बदौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये थे । 
खुद श्री बद्धमसाई परेल की मां, जिनकी उद्ध ८० वर्ष से ऊपर है, जब अपना खाना पका 
रही थीं, उनके पकाने के बतंन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था। चावल में पव्यर, चालू भर मिद्धी 
फा तेल मिला दिये गये थे । बेचारे देहातियों को, जो झौर शारीरिक कष्ट दिये गये थे इन सब से 
अलग थे । किन्तु फिर भी उनका संगठन झाइचय जनक था । पर उससे भी आइचसम-सनक थी 
अहिसा में उनको दद़ता--आचार में मी और साचना में भो । 
इस लम्पी कहानी फो संदिप्त करते के लिए केवल यह कह देना बसरी है कि राष्ट्रीय-धान्दो- 
छत में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भांग ने अपने-अपने हिस्से का कप्ट-सदन किया । 
श्र 
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सिन्न-मिन्न स्थानों सें सिन्न-मिन्न तरह से आन्दोलन और दमन चल रहा था जिसका कारण 
था भिन्न-मित्र परिस्थिति, सम्बन्धित अफसरों का स्वभाव, पट्े की शर्ते आदि। एक श्र्थ में दक्षिण- 
भारत पर वहुत ही छुरी बीती । वहां छाठी-अहार, भारी-भारी जुर्मानों और लम्बी-लम्बी सजाओं की 
शरआत आन्दोलन के बढ़ने पर नहीं, वल्कि पहले हो से हो गई थी। बंगाल-प्रान्त ने देश भर में 
सव गआन्‍्तों से अधिक केदी दिये। अंग्रेजों कपड़े का वहिप्कार बंगाल और विहार-उड़ौसा में सबसे 
अधिक हुआ । वहां नवम्बर १९२९ के मुकाबले में नवस्वर ३९३० में अंग्रेजी कपड़े का आयात ९७% 
गिर गया था। स्वतन्त्रतां के युद्ध में गुजरात की कारगुजारियां अनुपम थीं, यह हम पहले कही छुझे 
हैं। आम कर-बन्दी का आन्दोलन तो केवल स॑ंयुक्त-प्रान्त सें ही शुरू किया गया था। वहाँ 
अवतूवर १९३० में जमींदारों और काशतकारों दोनों को ही लगाव और मालगुजारी रोक लेने के लिए 
कहा गया था। पंजाब भी किसी से पीछे न रहा। अहिंसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करके सीमाप्रान्त 
की जितनी राजनैतिक जीत हुईं उत्तनी ही नैतिक विजय भी हुईं। विहार में चोकीदारी-टैकस देना 
काफ़ी हिस्से में वन्द कर दिया गया था। उसके लिए उस प्रान्त ने पूरे-प्रे कप्टसहे ! वहां के लोगों 
को सजा देने के लिए वहां अतिरिक्त-पुलिस रख दी गईं और छोटी-छोटी रकमों के लिए उनकी बढ़ी- 
बड़ी जायदादें जब्त कर ली गई । मध्य-प्रान्त में ज॑गल-सत्याप्रह शुरू किया गया । उसमें सफलता 
मिली । लोगों ने भारी-भारी हुर्मानों और पुलिस की ज्यादतियों के होने पर भी उसे जारी रक्खा । 
तोन लाख ताड़ ओर खजूर के पेड़ काट डाले गये थे । सिर्सी ताल्‍्लुके के १३० परेलों में से ५६ ने, 
सिद्दापुर ताबलुके के २५ ने और अंकोला ताल्लुके के ६३ परेलों में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये थे । 
ये सव ताललुके उत्तर कन्नाड में हैं। ॥ 
अंकोला से करवन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी ओर सिद्दापुर 
में वह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था । किसानों की तबाही भी कारण थी। केरल में, जो कि 
प्रान्तों में सबसे छोटी है, सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का झण्डा अन्त तक फहराता रहा । दूसरे सिरे 
पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछ्दार और सिलहट भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासंभा की आवाज का 
शानदार जवाब दिया । आर . 
अन्य कुछ प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की ओर भी ध्यान दें । कुछ 
बातें तो सभी प्रान्तों में समान ही थीं; जैसे, कांग्रेस-दफ्तरों का बन्द्र कर दिया जाना, कांग्रेस के 
कागजों, कितावों, -हिसावों और झंडों का ले जाया जाना, ल्ाढी-प्रहार ओर सार्वजनिक सभाओं का 
बलपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों को 
नोटिस देना, घरों पर पुलिस का छापे सारना, तलाशियां लेना, प्रेसों पर कब्जा कर लेना आर प्रेसों 
तथा पतन्नों से अमानतें मांग लेना; किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अ्रधिक प्रभाव 
डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी चख्र और शरात्र की दुकानों के हित को दृष्टि में 
: रखकर हो रहा था। बंगाल में मिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहां दमन जोरों का हुआ। 
बंगाल और आन्ध दोनों में कांग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनको जो पीटे गये थे ओर असद्वाय पढ़े हुए 
थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण सकान-मालिकों को सज्ाय॑ हुई थीं। बंगाल में, उदाहरण 
के लिए खेरखाई में, जरा-सा माौका मिलते ही गौली चला देने की आज्ञायें दे दी गई थीं। उस गांव 
में एक घर के पास बहुत भीड़ इकट्ठी होगई थी, क्योंकि वहां कुछ जायदाद कर्क की जा रही थी 
डस समय भीड़ पर गोली चलाने की आजा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्थरूप एक आदमी मरा और 
कई घायल हुए । चेचना में लौटती हुईं भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे ६ मनुष्य सर गये और 
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१८ घायल होगंये । जून १९३० में कण्टाई में नमक बनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए इकट्ठी 
हुईं भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ मनुष्य घायल हो गये । खेरसाई में एक मनुष्य की मिर- 
फ्तारी के समय इकट्ठी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर हटो तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ , 
आदमी मारे गये । २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशवन्धुदास का मत्यु-दिवस सनाने का निपेघ 
कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुलूस निकाला । पुलिस ने जुलूस पर निर्देयता-पुवक लाठी-प्रहार 
किया । उस ससय घायस्लों को घोड़ों के खुरों-हारा कुचले जाने से बचाने के लिए ख्रियां घरों में से 
निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थीं । 
पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर द्रजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीटा | बरीसाल में 
एक दिन के लाठी अहार में ५०० सनुष्य घायल हुए थे । तामलुक में, कहा जाता हे कि, पुलिस ने 
सत्याग्रहियों भ्रीर उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों की जायदाद में आग लगा दी थी । इसी प्रकार 
कई जगहों से भद्दों हमलों की खबर आई थीं। गोपीनाथपुर में कांग्रेस-रवर्यंसेवक निर्देयता-पूर्वक पीटे 
गये थे । उनमें से एक मुसलसान लड़का था । इस घटना से गांव वाले अत्यन्त कऋ्रद्ध हुए । उन्होंने 
पुलिवालों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल सें वन्‍्द्‌ रखने के बाद स्कूल 
में आग लगा दी । दो कांग्रेस स्वयंसेवकों ने स्कूल के किवाइ तोढ़ डाले और अपने जीवन की 
खतरे में ढालकर आगं की लपटों से उन्हें बचाया । ३१ दिसम्बर को लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव 
पास हुआ था । ३१ द्सिम्बर १९३० को उसके वार्पिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष बाबू को 
घुरी तरह पीटा गया । थे उससे कुछ दिन पूर्व ही राजद्वोह के अपराध में एक वर्ष की सभा भुगतकर 
जेल से छूटे थे । लाहौर में अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये थे कि उन्होंने असहयोग-ब्ब्ठ के चित्र को 
भी जब्त कर लिया था। लुधियाना में एक परदे वाली सुपलमान सहिला पिक्रेटिंग करती हुईं गिर- 
'पतार हुईं थी। जो विदेशी बस्तर बेचते थे उनके घरों पर स्यापा (पंजाबी रोदन) किया जाता-था । 
रावलपिंदी में खराब खाने से इन्कार करने के लिए कैदियों पर श्रसियोग चलाये गये थे । सायट- 
गुमरी में एक भूख-हढ़ताली ला० लाखीराम कई दिनों के उपवास के बादु मर गये । ठमटम में एक 
महिला के साथ बढ़ा घुरा सलूक किया गया था । सीनेट हाल में पंजाब-गवनंर पर जो गोली चली 
उससे पुलिस को चाहे जिसकी तलाशी लेने का श्रवसर मिल गया । बिहार में आन्दोलन ने शान्ति- 
पूर्वक प्रगति की थी । समस्तीपुर सब-डिवोजन में शाहपुर पटोरिया नाम का एक छोटा-सा बाजार है। 
जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की श्रधीनता में पुल्िस- 
लोंने उसे घेर लिया । वे ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लेगये और गांव से बाहर गये कुछ 
झआादमियों की सम्पत्ति १९ वैलगादियों में भरकर साथ लेते गये । दूसरे जिलों से भी ऐसी ही खबरें 
,मिली थीं । सुझ्केर भौर भागलपुर में आन्दोलन जोरों पर था। शराब की दुकानों पर धरना देने से 
सरकार को ४० लाख का नुकसान हुआ था। सोतीहारी में फूलवारिया के धान के खेतों में होकर 
फौजी पुलिस और गोरखे फल को कुचलते हुए ले जाये गये थे और अनेक देहातियों को गिरफ्तार 
छरके लोगों में भय का संचार किया गया था। चम्पारन, सारन, मुनफ़्फ़रपुर, मुम्रेर, पटना और दाह्वा- 
याद जिलों में चौफोदारी-कर बन्द कराया गया था। मध्यप्रान्त में शराब के नोलास की बोलो ६ ०५ 
फस बोली गई थी । शमरादती में गदवाल-दिवस-मनाने के समय लाठी-प्रहार हुआ। शमन्ध में पुलिस 
फो सदसे घुरो करतूत यह थी कि उसने ८० घध्यक्तियों की एक मित्र-सगदली को, जो २१ दिसनस्दर 
१९३० को पेद्ठापुर से सनोरञ्षन के लिए इकट्ठटी हुई थी, खूब पीटा | उनमें से छितने हो लोगों फौ 
सख्त चोद आई । दो तोन बहनें सो घायल हुई थीं। उसके परिणाम-स्वरूप पुलिस पर दोवानी 
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अभियोग चलाया गया, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ । कैरल में ताड़ी की विक्री ७ ०४ कमे 

होगई थी । तामिलनाड में ताढ़ी की बिक्री वलद होजाने से कितनी ही जगहों पर गोलियां चलाई गई 

और ल्ञाठी-प्रदार हुए । दिल्ली में एक रायसाहव शराब के व्यापारी थे। उन्होंने ७० सहिलाओं और 

३०० पुरुष-स्वयंसेवर्कों को गिरफ्तारों के लिए जिम्मेदार होने का सौसाग्य प्राप्त किया था । अजमेर में 

एक दिन में लगभग ३५० गिरफ्तारियाँ हुईं । जेल में 'ए? कास के कैदियों तक को पीटा गया। 
किसानों की हिजरत 

गुजरात सें किसानों को हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि० मेल्सफोड ने 
इस प्रकार किया है-- . 

““ “और तब उनकी वह हिजरत आरस्भ हुईं जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतों में से है । 
इस देहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना सारा सामान अपनी-अपनी 
गाढ़ियों में अमाया और फिर वे उन्हें बढ़ौदा की सीमा में हांक ले गये | इढ़ जाति-संगठन के कारण 
ऐसी एकता हिन्दुस्तानियों में ही हो सकतो है। उनमें से कुछ ने अपनी कोमती फसलों को ले 
जाना असम्भव देख जल्ला दिया। मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने चटाइयों की दीवारें 
आर टाट पर ताड़ के पत्ते बिछाकर छुतें बना लॉ और काम चलाऊ घर वना लिये हैं। वर्षा समाप्त 
होगईं है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। किन्तु थे अपने 
प्यारे पशुओं सहित एक जगह इकट्ठ पढ़े हुए हैं और उनका सामान, जिसमें चावल रखने के 
उनके बढ़े-बढ़े मिद्दी के वर्तंव, बिछौने और दूध विल्ौने, सन्दूक, पीतल के चमकते हुए बतेन थे, 
खुना हुआ था । उनका हल भी एक ओर रकखा हुआ था, दूसरी ओर उनके देवताओं का चित्र था, 
ओर सर्वत्र इधर-उधर इस पड़ाव के सानों अध्यक्-देंवता महात्मा गांधी के भो चित्र थे। सैने उनमें 
से एक बढ़े दुल् से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये हैं ! स्तियों ने बहुत 
जल्दी सीधे सादे उत्तर दिये, क्योंकि महवत्माजी जेल में हैं ।? पुरुषों को अपने आरधिक कष्ट का ज्ञान 
था। उन्होंने कहा, 'खेती में इतना पैदा नहीं होता और लगान बेजा है ॥! एक-दो ने कहा, 'स्वराज्य 
लेने के लिए |! ः हर 

“मैंने सूरत की कांग्रेस के सभापति के साथ उन परिव्यक्त गावों में श्रमण करते हुए दो दिन 
ब्यत्तीव किये, जो मुम्हे सदा याद रहेंगे । घरों की कतार-को-कतार खाली पड़ी थीं । उनपर कपड़ा सिले 
.हुए ताले लगे थे । खिड़कियां खुली पड़ीं थी, जिनमें से देखा जासकता था किये घर बिलकुल खाली 
हैं। गलियां प्रकाश की नीरव झोलें थों । कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी । 

“इनमें से कुछ खेतों में काम करने के लिए बाहर भो शआगये थे, पर उनके परिवार 
ओऔर सामान वढ़ौदा में द्वी रहे। उनमें से कुछ ने पुलिस के डराने-धमकाने और भयं-प्रदर्शन को 
शिकायत की 

.. , .“चू'कि मैंने खुद उनके कुछ तौर-तरीक देखे थे, इसलिए इस बात पर विश्वास करना 
कठिन न था। इन परित्यक्त गांवों में से एक से जब हमारों मोटर रवाना होने लगी तो संगीन 
चढ़ी हुई रायफल वाले पुलिसमैन ने हमें 5हर जाने का हुक्म दिया । उसने कह्दा कि श्राप पुलिस 
को लिखित थघाज्ञा लेकर ही गांव से जा सकते हैं,” किन्तु जब उसने मेरी यूरोपियन पोशाक देखो तो 
बह तुरन्त डर गया । हृदी-फूटी अंग्रेज़ी में सिटपिदते हुए बोला, हुजूर !! किन्तु मजे की बात तो यद्द 
थी कि उस्तकी वर्दी पर नम्बर का कहीं पता भी न था। जव मैंने उससे उसका नम्बर पूछा तो उसने 
« झुझे विश्वास दिज्ाया कि इम सब लोग शुप्त नस्बर रक्षद्रे हैं। बद सिपाही उस दक्ष का आदमी था 
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. जौ उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आयलैंगड के 'ब्लेक एन्ड टान्स! दल से _ 
मिलता-जुलता है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होंगे कि उनकी वर्दियों पर उनके 
नम्बर नहीं रहते हैं । 

“कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोप नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे बह 
शान्तिपूर्ण ही क्यों न हो, कानून के भीतर रहकर दवाती है । सरकार ने कांग्रेस को गैर-कानूनी संस्था 
करार दे दिया था | उसने वारडोली जिले के सुन्दर आश्रम को जब्त कर लिया था। उसने भेरे मेज- 
वान सूरत-कांम्रेस के अध्यक्ष को हमारे एक-दूसरे से अलग होने के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया 
था| उसने वारडढोली से चले गये किसानों की जायदाद जब्त कर लो थी। यदि उसे खरोदार मिल 
जायेगे तो चह उनके खेतों को लगान घसूल करने के लिए बेच देगी और वे वेचारे इस हानि को चुप 
रहकर सह लेने को मजबूर होंगे । 

“यह सब इस खेल के कायदों के भीतर है। भय-प्रदर्शन उनके बाहर हे, किन्तु फिर भी वह 
जारी है। मेरी नोट्डुक उन किसानों की शिकायतों से भरी पढ़ी है जिनसे मैंने हस बारे में वाठचीत 
की । में उनकी तसदीक तो शायद ही कर सकूं, किन्तु मैंने उन्हें कसकर जांचा था, इसलिए में 
उनके कथन की सत्यता पर सन्देह नहीं करता । ये नोट नामों ओर ताराखॉ-सहित उच्च-श्रधिकारियों 
के पास भेजूँगा ।”? . 

इस दुःखभरों कहानी को समाप्त करते हुए हमें पेशाचर और वहाँ के पठानों के विपय में कुछ 
अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्दंयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों 
के समान सोधे-सादे और अहिंसा की भ्तिमूर्ति चन गये । खान अ्रव्दुलगफ्फारखों ने अपने “खुदाई 
खिदमतगारों? का ऐसे सुनियन्त्रित और सच्चे ढंग से संगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा 
इस दिशा में अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-श्रान्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही 
सुरक्षित केन्द्र बन गया था। सीमांतप्रान्त में को गई निदंयताओं को बिलकुल अ्न्धकार में रकखा 
शया था और श्रो विद्वलभाई पटेल को रिपोर्ट सरकार ने जब्त कर ली थी; किन्तु कुछ मिसालें तो 
इतनी मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता । उनमें से कुछ का वणन हो ही चुका है। 

एक महत्वपूर्ण घटना जो सोमाप्रान्त में हुई थी, वह वहाँ उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो 

दुसन हुआ उस सिलसिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने 
फी आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निशख्र भीड़ पर भोली चलाने के लिए ले जानेबाली मोटर 
पर चढ़ने से इन्कार कर दिया । इसी कारण इन सिपाहियों पर फौजी अदालत में झुझदमा चलाया 
गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-लम्बी सजायें दो गईं। मार्च १९३१ 
को कांग्रेस और सरकार के वीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का प्रइन मुठ्य 
विवादास्पद विपय था । 

यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांधो-अविन-समपछाते में नहीं छोड़े गये मे 

किन्तु कुछ साल बाद इनकी सजायें घटा दी दरह'। छुद्ध लोग छुछ जप्पों में छूट गये और कुछ 
झभी तक जेल में हैं । 

इस रोसाल्चकारी दुःख-कधा फो हम २१ जनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय 

बोरसद में दिखाई हुई सहिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे । पुलिस प्रदर्शन को 

- रोकने का निश्चय कर चुका थी। स्त्रियों ने छुलूसवालों को पानी पिलाने के लिए भिन्न-भिष्ठ स्थानों 
पर पानो के बढे-बढ़े घतन रख छोड़े थे । पलिस ने पहले इन यतंनों फो ही तोड़ा ) फिर रियो को 
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वलपूबक तितर-बितर कर दिया। यह भी कहां जाता है कि जब ख्त्रियाँ गिर गई' तो पलिसवाले उनके 
सीनों को बूटों से कुचलते हुए चले गये । पलिस के ग्ुण्डेपन का कदाचित्‌ वह अन्तिम कार्य था। 
क्योंकि २६ जनवरी को समझौते को बातचीत चलाने योग्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए गांधी 
जी और उनके २६ साथियों को बिना शर्त छोड़ देने को विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी । 
सुलह के असफल प्रयत्न 
हम अपने पाठकों को जून, जुलाई और अगरत महीनों की ओर फिर बाप्रस ले जाना चाहते 
हैं। २० जून १९३० को पंडित मोतीलालजी से, जबकि वे बाहर हो थे, 'डेली हेरल्ड” के संवाद- 
दाता -मि० सलोकोम्ब ने मुलाकात की । मि० स्लोकोम्त्र ने बम्बई में पणिडतजी से कांग्रेस किन शर्तों 
पर गोलमेज-परिपदू में शामिल हो, सकती है !? इस विपय पर बातचीत की थी। उसके थोड़े दिन.बाद 
मि० स्लोकोम्ब की सोची हुईं शर्तों पर एक सभा में, जिसमें परणिउतजी, श्री जयकर और मि० स्लो 
कोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुईं । मि० स्लोकोम्ब ने सर सप्र को भी एक पत्र 
लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सप्र और श्री जयकर उन शर्तों के आधार पर वाइसराय से 
बातचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए । पंडित मोतोलालजी समझौते को तजवोजें लेकर कांग्रेस के 
सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी के पास जाने को राजी हो गये । शत यह थी 
कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी हो जायेँ कि, 
'चाहे गोलमेज-परिपद्‌ की कुछ भी सिफारिशें हों और चाहे पार्लमेण्ट हमारे प्रति कुछ भी रुख रखे 
वे स्वयं भारतवर्ष की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की माँग का समर्थन करेंगी । शासन-परिवर्तन को 
खास-खास तर्मीमों और शर्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिपद्‌ रक्खे, उसमें शुंजाइश रहे । इस आधार 
पर मध्यस्थों ने चाइसराय से लिखा-परढ़ी की ओर गांधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी से जेल 
में मिलने की इजाजत मांगी । यह १४ जुलाई की बात है। तब तक मोतीलालजी को जेल्ल हो चुकी 
थी । बाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेव्राले स्व॒राज्य के प्रकार को और भो 
भरमस कर दिया। उन्होंने वादा किया कि हम भारतवासियों की उनके गृह-प्रत्रन्ध का उतना श्रृश 
दिलाने में सहायतां देंगे जितना कि उन विपयों के श्रवन्ध से मेल खाता हुआ दिखाया जायगा,जिनमें 
जिम्मेदारी लेने की स्थिति में वे नहीं हैं ।! इन दो कागजों को लेकर श्री सश्र्‌ और जयकर ने यरवढा- 
जैल में'२४ और २४ जुलाई को गांधीजी से .सु॒लाकात की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नेनी-जेल 
(इलाहाबाद) में पं” मोतोलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोद ओर पन्न दिया। 
गांधीजी चाहते थे कि गोलमेज परिपद्‌ के वाद-विवाद को संरक्षणों-सम्बन्धी विचार तक ही सीमित 
रकक्‍्खा जाय । संक्रमण-काल के सिलसिले में - स्वाधीनता क़ा प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न देना 
चाहिये | गोलमेज-परिपद्‌ की रचना संत्तोपजनक होनी चाहिये। सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन के रोक 
लेने की दशा में भी तवतक विदेशी वख्॑ ओर शराब का धरना जारी रहना चाहिये जबतक कि 
सरकार स्वयं शराब और घिदेशी बस का निपेध कानूनन न करदे और नमक का बनाया जाना बिना 
किसी भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिये 
इसके बाद उन्होंने राजनेतिक बन्दियों के छुंडकारे का, जायदादा जुर्मानों और जमानतों के 
धापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनको पुनर्नियुक्ति का श्रीर 
शआर्डिनेन्सों को वापस लेने का ज़िक़ किया था। उन्होंने सन्देशवाहकों को सावधान किया था कि 
पुक कैदी हूँ इसलिए सुमे राजनैतिक गति-विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है । ये सशविरे 
मेरे अपने हैं। में स्वराज्य की हरेक योजना को क्षपनी ११ शर्तों से कसने का हक अपने लिए सुरचित 


हि 
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रखता हूँ । प॑० सोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्न लिखा था उसमें उन्होंने 
समभोते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकट किया था । इन कागजों के साथ 
सन्देश-बाहकों ने २० और २८ जुलाई को प॑+ मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरु से मुलाकात की । 
खूब बहस भी हुई । मोतीलालजी ओर जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनों यह 
राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य विपयों पर एक समभोता न हो जाय तवतक किसी भी परिपद्‌ 
में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी । 

जवाहरलालजी ने एक एथक्‌ नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताको वैधानिक विपय- 
सम्बन्धी गांधीजी के विचार जँचते नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं 
हैं, और न उनसे वर्तमान समय की माँग की ही पूर्ति होती है ।३१ जुलाई तथा १ और २ श्रगस्त 
को श्री जयकर गांधीजी से मिले, तव गांधोजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी 
शासन-विधान-सपम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से एथक होने की इजाजत 
न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बातों के अजुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति 
ने मिले। में अंग्रेजों के जो दावे है और भूतकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जांच के 
लिए एक स्वतंत्र कमियी चाहूंगा । गांधीजों चाहते थे कि घाइसराय को मेरी इस स्थिति से झागाह' 
कर दिया जाय, ताकि वे पीछे यह न कह सके कि भेरे इन विचारों को वे पहले न आनते थे। उसके 
थोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद सहमूद यरवंडा-जेल में, ले जाये गये, ठाक्कि उन 
गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से जो यरवढा-जैल सें थे, मिलने का अवसर मिल सके । 

इस प्रकार वहां १४ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ सध्यस्थ थे जयकर- 
सम्रू ओर दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेहरू, वक्ष्लसभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयरामदास 
दौलतराम और भोसती नायडू । इस सम्मेलन का .परिणाम १५ श्रगस्त के एक पत्र में लिखा गया 
था जिसमें हस्ताक्षर-कर्ताओं ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका अभी 
जिक्र किया जा चुका है, दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के प्थक्‌ होने के हक को ओर अंग्रेजों 
के दावों ओर उनकी रियायतों की जांच के लिए. एक कमिटी की निशुक्ति की मांग को भी शामिल 
कर दिया था। बात-चीत को समाप्त करते समय गांधोजी, श्रीमंती सरोजिनी, वजलभभाई पटेल घर 
भ्रो जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-वाहकों को शान्त्ि-स्थापना के लिए उठाई हुईं. तकल्लीफों के 
'लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें सुनाया कि “अब जिनके हाथ में कार्मेस-संस्थायी हैं वे हम किसी 
से मिलने-जुलने की सुविधा स्वभावतः पा सकेंगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उतनी 
ही इच्छुक है तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।” 

घाइसराय ने ३८ श्रगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि में तो 
प्रान्तीय सरकारों से राजनैतिक बन्दियों को बढ़ी सेंस्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु 
मासलों पर उनके प्रकारों झौर योग्यता के अनुसार विचार यही करेंगी। दोनों नेहरुओों ने, जो 
नेनी-जेल में दापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांधीजी को लिखा कि बाट्सराय मुझ्य प्रारम्भिक 
शातों पर विचार करना भी गर-मुमक्तिन खयाल करते हैँ । कुछ समय तक घोर भी पत्न-व्यवहार एच 
किन्तु झन्त से हुआ यद् कि शान्ति को बात-चीत सफल हो गई । 

हन यात-चीतों के शोर इनकी असफलता के पूरे विचरण परिशिष्ट ६ में इपे हैं। सप्र-तयकर 
फी समझते को बात-चीत के सफल हो जाने से भारतवप के हितेपियों छो निराशा नहीं हुईं । 
उसके बाद मि० दोरेस जी ० झलकमयरर के, जो संली ओफक कॉलेज में प्रीय सस्वन्धों 
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अध्यापक थे; उत्साह-पूर्ण प्रयत्व शुरू हुए । वे वाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले । गाँधीजी 
की साफ मांगों से वे प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दाडम्वर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की 
सीधी-सादी समस्याओं का मुकाबला भर करने का अयत्न किया गया था ।' इस समय तक लोड 
अविन ने एक दजन के करीब आिनेन्स निकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानुनी उत्तेजन (प0एपपों 
08# 8060॥ ) आईिनिन्स, ग्रेसआर्डिनेन्स और गैर-कानूनी संस्था ।प॥|8एए) 88800&00॥ ) 
आहईिनेन्स भी शामिल थे । लाड्ड अर्विन ईमानदारी के साथ एकदम दुहरो नीति! का अनुसरण कर 
रहे थे। वे आर्डिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतोय राष्ट्रीयता की 
थोड़ी कद्ग भी कर रहे थे । उन्होंने कलकत्ते के यूरोपियन असोसियेशन से कहा था--यथ्पि हम 
जोरदार शब्दों में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की निन्‍दा कर सकते हैं; किन्तु यदि हम सारतवासियोंके 
मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयता की आग घधक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक-ठोक 
न सममेंगे तो दम बड़ी भारी गलती करेंगे ।” 
गोलमेज-परिषद्‌ शुरू 

१२ नवस्वर १९३० को गोलमेज परिपद्‌ शुरू हुईं। अपर-हाउस की शाही गैलरी में बढ़ी 
शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था । कुल ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासतों से गये थे, 
७७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैण्ड के भिन्‍न-भिन्‍न दलों के सुखिया थे। गोलमेज- 
परिपद्‌ बीच-बीच में सैण्ट जेम्स महल में सी हुईं । शुरू के भाषणों में प्रायः सभी ने श्रोपनिवेशिक 
स्व॒राज्य की चर्चा की । पटियाला, बीकानेर, अ्रलवर श्रौर भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-राज्य के 
पक्ष में थे । शाज्नोजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्त में बहुत अच्छा बोले, पहले तो संघ-शासन 
के पक्ष में कुछ मिमकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्षमें दृढ़ हो गेये। प्धान-मन्त्री ने शासन- 
विधान की सफलता के लिए जरूरी दो झुख्य शर्तें रक्खीं। पहली यह कि शासन-विधान पर 
अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे | उन्होंने इस पिछली वात की खूबियां 
दिखलाईं । उन्होंने कहा कि जो शासन-ध्यवस्था विकासशील होगी उसे श्रगली पीढ़ी पवित्न विरासत 
सममेगी । उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रष्ता के अधिकार, सीमा, अज्प- 
संख्यकों, ब्रा, सरकारी नोकरियां और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढांचों के याबत बाकायदा 
रिपोर्ट दीं। परिषद्‌ अधिवेशन को जरूदी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १९ जनवरी को 
खुला अधिवेशन हुआ और उसमें निश्चय हुआ कि रिपोर्ट ओर नोटों में भारतवर्ष का विधान 
बमाने के लिए. अत्यन्त मृल्यवान सामग्री मिलती है। यद्द भी निश्चय हुआ कि थागे कार्य जारी 
रक्खा जाय । 

प्रधानसंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ-शासन के झ्राघार पर जो व्यवस्थापक-सभा 
बने, जिसमें रियाप्ततें और प्रान्तों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति 
कार्यकारिणी की जवाबदेही के सिद्धान्त को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्म-रद्ा अर 
चेंदेशिक मामलों के विपय सुरक्षित रक्खे ज्ञायंगे । राज्यकी शांति शरीर श्रार्थिक स्थिति की मजबूती 
के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवनर-जनरल को विशेष 
अधिकार दे दिये जायंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विपयों की “विगतें मी वठलाई गई थीं। उसके बाद 
प्रधानमन्त्री ने सारतवर्ष के साथी शासन-विधान के सम्बन्ध में विटिश-सरकार की नीति और उसके 


हरादों की घोषणा की थी--- 
“प्रेण्शि-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिस्मेदारी प्रान्दीय भौर 
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केन्द्रीय ब्यवस्थापक-सभाओं पर रक्खी जाय-। संक्रमण-काल में खास-खास जिस्मेदारियों का ध्यान 
रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास-खास स्थितियों का मुकावला करने के लिए उसमें 
आवश्यक गुंजाइश रखली जाय । अपनी राजनैतिक स्वाघोनता की और अधिकारों की रचा के लिए 
अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटो श्रावश्यक है, वह भी उसमें हो । 

“संक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रक्खे जायंगे उनमें 
यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम करंव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हों और 
उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नय्रे शासन-विधान-द्वारा भारतवर्ष को अपने निजो 
शासन की प्री जिम्मेदारी तक बढ़ने सें कोई बाधा न आवे ।?? 

पधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में चाइसराय की अपील का जवाब 
उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आान्दोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी 
सेवायेँ स्वीकार करने की कारवाई भी की जायगी।” 


पहली गोलमेज-परिपद्‌ की; जिसका कि कांग्रेंस से कोई सम्बन्ध न था, कारवाई जज्दी से 


संझेप में देने का कारण प्रधानसन्त्रों की घोषणा से उद्छटत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस ' 


* परिपर्‌ को समाप्त हुए अ्रभी एक सप्ताह भो न हुआ था कि भारतवप को स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १९ साथियों को जेल से बिना शर्ते रिद्दा 
कर दिया गया । पोछ्े ७ आदमियों की रिहाई से यह संख्या ओर भी बढ़ गईं। उस समय वाइसराय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे ज्यों का- 


स्‍्यों नीचे देते हैं । किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किये हुए एक विशेष * 


प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर 'रिश्रायती” (!2+श0६200) लिखा हुआ था। 
परिआयती' प्रस्ताव 

यह रिआयती? प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी भे २३ जनवरी १९३१ को शाम के ४ यजे स्व- 
राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था-- 

“श्० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस 'गोलमेज परिपद्‌” की कारवाइयों को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेए्ट के खास-खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और 
प्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थकों में से चुने हुए इन व्यक्तियों ने सिलकर की थी, जो भारतवासियों 
के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे । इस कार्य-समिति की राय में म्रिविश-सरकार ने 
भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों फा इस्तेमाल किया है, 
उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निनदनीय टहराया है। वास्तव में घात तो यह है कि बह, भारत- 
वासियों के महात्मा गांधो और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द्र करके, 
शार्डिनेन्सों और सजाश्रों-द्वारा और सविनय-अ्रवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य-समित्ति सभी कुचली हुई 
जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधोनता भाप्त करने के देशभच्छि- 
पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शांत, शस्त्र-हीन और मुकाबला न करने चाले लोगों पर लादी-प्रदार- 
करके और गोलियां घलाकर, इस देश को सच्ची आवाज को रोकूती रही है । 

“हूस कार्य-समिति ने १९ जनवरी १९३१ को सन्त्रि-मंणणल को ओर से इंग्लैंड के प्रधान- 
सन्दी सि० रेम्ने सैकदानक्द-द्वारा घोषित सरकार की नौति पर खूब विचार कर लिया है।इस समिति 


की राय में वह हुतनोी अस्पष्ट भौर सामान्य है कि उससे कांम्रेंस को नीति में परिवर्तन नहीं किया 
ज्ञा सकता । 


श्र 


श्शेध कांग्रेस का इतिहांस : भाग ९ 


“यह समिति लाहौर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ है और यरवढा- 
जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में स० गांधी; पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहर लाल 
नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पत्र पर 
हस्ताक्षर करनेवालों की जो स्थिति है, प्रधान मंत्री-द्वारा की हुई नोति की घोषणा में उसके लायक 
उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता । समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में भर 
हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिसमें कि कांग्रेस-कार्य-समिति के असली सदस्य और महा- 
समिति के अ्रधिकांश सदस्य भी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई भी 
सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोपप्रद अन्त करने में असमर्थ हैं। उससे सविनय-अ्रवज्ञा- 
आन्दोलन का अ्रंत हर्मिज नहीं हो सकता । इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुईं हिदायतों के 
अनुसार पूण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देश को देती है और विश्वास करती है कि उसने अब 
तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्खेगा । 

“समिति देश के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की उस हिस्मत भौर मजबूती की इस अवसर 
पर कद्न करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उस 
सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोप स्त्रो-पुरुषों को जेलो में हंसने की, कितने 
ही आम और पाशविक लाठी-प्रहारों की, भिन्‍न-सिंन्न प्रकार की यातनाश्रों की जो जेलों में तथा 
बाहर लोगों को दी गईं, गोली चलाने की जिससे कि सेकड़ों ही मनुष्य श्रपंग हो गये और मर गये, 
सम्पत्ति लुटने को, घरों को जलाने की, कितने ही देहाती हिस्सों में सशस्र पुलिस वाले सवारों भर 

' गोरे सिपाहियों की लाइनों को घुमाने की, लोगों के सावंजनिक व्याख्यान देने, जुलूस निकालने और 
सभा करने के हकों को छोननें की और कांग्रेंस तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं को गैर-कानूनी 
घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति कौ जब्त करने की और उनके घरों तथा दुफ्तरों पर जब्त करने 
की जिस्मेदार है । 

“समिति देश से अपील करती हैं कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-द्िविस, प्रकाशित किये 
हुए कार्यक्रम के अनुसार सनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निभेर और आशा-पूर्ण होकर स्वाधो- 
नता को लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निश्चय कर छुका है” 

जब कांम्रेंस-कार्य-समिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेन्द्र वावू कांग्रेस के काम-चलाऊ 
अध्यत्त थे । वल्लमभाई तो ११ मास में तीसरी वार जेल गये हुए थे, इसलि५ वेही उनके स्थानापन्न 
भे । पं० मोतीलाल नेहरू भी जेल में सख्त बीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद खत्म होने से 
पहले ही छोड़ दिए गए थे। उसके थोड़े दिन बाद हो उनकी झत्यु हुई थी । कार्य-समिति की बैठक 
का और उसके उद्देश्य का प्रेस द्वारा खुला ऐलान कर दिया गया था। उस अवसर पर .कार्य-समितति 
के सदस्य इलाहाबाद में इकटठे हुएु। कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 

: पं० मदनमोहन मालवीय यद्यपि रोगी ये किन्तु फिर भी समिति की इस बैठक में उपस्थित हुए थे । 
सवाल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं * इस पर भव-मभेद था। अन्त में 
यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया ज्ञाय। किन्तु दूसरे दिन अ्रचानक्र एक ऐसी 
घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का निदच्रय ही ठीक सिद्ध हुआ | लन्दन से ढा० सम्रू 
ओर शाखी जी का पुक तार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-समिति से उनके आने से पहले उनकी बातें बिना 
सुने प्रधान-मन्त्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की आ्रार्थना की थी। बढ तभी गोलमेन-परिषद्‌ के 

बाद भारतवर्ष को लौटने वाक़े थे । उस तार के अजुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया; किन्तु जैसा 
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कि ऐसे प्रायः सभी सामलों में हुआ करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर बाद हो 
सीधो सरकार के पास पहुंच गई थी । 
गवर्न र-जनरल का चक्तव्य 

२७ जनवरी १९३१ को गवने र-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला-- 

“१५ जनवरी को प्रधानमन्त्रो ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार करने का अवसर देने 
की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य- 
समिति के सदस्यों की आपस में और उन लोगों के साथ जो ५ जनवरी १९३६० से समिति के सदस्य 
के तौर पर काम करते रहे हैं, बातचीत करने की पुरी-पूरी छूट दी जाय। 

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश्य से ओर इस गरज से कि वे जो सभायें करें उनके लिए 
कानूनन कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करने वाला ऐलान प्रान्तीय सरकारों-द्वारा 
वापस ले सिया जायगा और गांधी जो तथा अन्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या 
जौ १ जनवरी १९३० से सदस्य के तोर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कारंवाई की जायगी । 

“सेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि 
शान्तिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक-से-अधिक आशा इसी में है कि सम्बन्धित लोग बिना शर्ते 
आजाद होकर वातचीत करें । हमने यह कारवाई ऐसी शान्ति-पूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक 
इच्छा से की है कि जिसमें अधान मन्‍्त्री ने जो'जिम्मेदारी लो है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर 
दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाथ तो सरकार भा अनुकूल उत्तर देने में पीछे न.रददेगी, चह 
सरकार द्वारा पूरी की जा सके । 

“हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उन पर यह विश्वास करने में मुझे 
सन्‍्तोप है कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुझे 
विश्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामों की शान्ति-पूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्व को 
स्वीकार करेंगे ।? 


[भाग पांचवा- १९३१] . 
हि । 


गांधी-अविन-समकौता---१ ९ ३१ 


गांधी जी का सन्देश 


कांग्रेंस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधीरात से पहले होने वाली थी 
ओर इस बात की हिदायत निकाल दी गईं थी कि उनकी पल्नियाँ यदि जेल में हों तो उन्हें भी रिहा 
कर दिया जाय । चूकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बजाय ( कार्य-समिति के ) सदस्य बने थे 
उनकी रिहाई की भी हिदायत थी, इसलिए इस अकार रिहा होनेवालों की कुल संख्या २६ पर पहुंच 
गई । गांधी जी जेसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो 
उनके स्वभाव के हो अनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वे दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता में 
वे फूल भी नहीं उठते । उन्होंने कहा-- 

“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकल्ला हूं । न तो किसी के प्रति मुझे कोई शत्रुता 
है और न किसी बात का तास्सुष । मैं तो हरेक दृष्टिकोण से सारी परिस्थिति का अ्रध्यंयन करने और 
सर तेजबहादुर सम्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लोदकर आयेंगे, प्रधानमंत्रों के वक्तव्य पर विचार 
करने के लिए तैयार हूं। लन्‍्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझले ऐसा करने का शआम्नह 
किया दे, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं ।”? 

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इंगित 
किया, लेकिन इस बात की धोप्रणा अविल्लम्ब की, कि “पिकेटिंग का श्रधिकार नहीं छोड़ा जा सकता, 
न लाखों भूखों-सरते लोगों द्वारा नमक बनाने के श्रधिकांर को ही हम छोद सकते हैं ।” उन्होंने 
कहा, “यह ठीक दे कि ज्यादातर आड्डिनेन्स नमक बनाने ओर विदेशों कपड़े व शराब के बहिष्कार 

- को रोकने के लिए ही बनते हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं .” उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए तरस 
रहा हैं, बशतें कि इजत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें श्र में 
बिलकुल अकेला रह जाऊं तो भी ऐसी किसी सुलह में में साझीदार न होऊंगा जिसमें पूर्वोक्त तीन 
बातों का सन्तोषजनक हल न हो । “इसलिए गोलमेज-परिपद्‌-रूपी पेढ़ का निर्णय मुझे उसके फल 
से ही करना चाहिए ।”? 

गांधीजी, छुटते ही, पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जदांकि 
वे बीमार पढ़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी घुलाया गयां। वहीं स्वराज्य-मवन में, 
३१ जनवरी और ३ फरवरी १९३१ को, कार्य-समित्ति की ग्रैठक हुईं, जिसमें निग्न प्रस्ताव पास टुआ- 
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/कार्य-समिति ने श्री शाख्रो, सम्र्‌ ओर जयकर के इच्छानुसार २३-१-३१ को पास किया 
हुआ अपना अस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे स्-साधारण में यह खयाल फेल गया है कि सवि 
नय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है । इसलिये समिति के इस नि३चय की ताईद करना 
आवश्यक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत ने निकाली जाय तबतक 
आन्दोलन वरावर जारी रहेगा । यह सभी लोगों को इस वात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े 
ओर शराब तथा अन्य नशीली त्वीजों को दूकोनों पर धरना देना अपने-आप में सविनय अवज्ञा-आन्दो- 
लग का कोई अंग नहीं है, बल्कि जबतक वह बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक स्वंसाधारण के 
कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है। 

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, 
व्यापारियों और कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चू'कि स्व-साधारण की भलाई के लिए 
विदेशों कपढ़े का वहिप्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक शआवश्यक श्रंग है 
और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत 
हिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देने को शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपढ़े पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या अतिवन्धक तटकर लगाकर । 

“विदेशों कपड़े का वहिष्कार करने को कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े शोर 
सूत के ज्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करतो हैं; लेकिन 
इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती हे कि कोई भी कांम्रेस-संस्था उन्हें इस बात का 
आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा-साल बचा हुआ दे उसको वह कहीं और 
खपा देगी ४”? 

पं० मोतीलाल नेहरू का स्घर्गवास 

“कार्य-समिति के असलो और ऐवजी सदस्य ३ फरवरो तक इलाहाबाद ही रद्दे। पशिठित 
मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें 
'एक्सरे-परीक्षा' के लिएु लखनऊ ले जाया जाय । तवतक करीब-करोब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए 
चहां से चले गये, पर गांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रहे । गांधीजी तो मोतालाल जा के साथ लख- 
नऊ भी गये; जहां सोत से बड़ी कश-मकश के वाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा 
के लिए हमसे विदा हो गये---“हिन्दुस्तान की किस्मत का फेसला स्व॒राज्य-भवन में ही कीजिये | मेरी 
मौजूदगी में ही फैसला कर लो । सेरी माठ-भूमि के भाग्य-निणय के आखिरी सम्मान-पृ्ण सममोते में 
मुझे सी साझीदार होने दो । अगर झुझे मरना ही है, तो स्वतंत्र भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। 
मुझे अपनो आखिरी नोंद्‌ गुलाम देश में नहीं बक्कि थ्राजाद देश में ही लेने दो ।”” इस प्रकार पंढित 
जी को मद्दान्‌ भात्मा हमसे झुदा हो गईं। निस्सन्देह थे एक शाही तत्रियत के श्ादमी थे---न केशल 
बौद्धिक दृष्टि से वल्कि धन, संस्कृति और स्वभाव समी इध्यिं से । ज़ब कि उनकी दूरन्देशों अर 
तत्काल-चुद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित पेचीदा समस्याओं को स्पष्ट रूप से सुलझाने में दी 
मदद मिलती उस समय उनका, हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारों छतिथों कि बस्लुतः 
जिसकी पूर्ति नहीं हो सकतो; क्योंकि वह न फेदल बढ़े दूरन्देशों हो थे, वक्कि हमारे सामने दाई हुई 
राजनैतिक समस्याझों को तफसीलों में उतरकर जल्द झोर सही निर्णय पर पहुंचने में मी एक हो थे 

हालांकि उनका रहन-सहन चहुद अमीरों था, मगर गांघोजो से प्रभादित होकर उन्होंने मी 
जीवन को छुद् झौर पषिप्न घनाने को घावश्यक्ता महसूस को; भौर इसझे छिए स्पेन्धा-पूर्वक गरीब 
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और कप्ड-सहन को अपनाग्रा । यह भी नहों कि उन्होंने अपने धन का अकेले ही उपभोग किया हो। 
वे धनिकवर् के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी अपने घन का भागीदार बनाया 
है। कांग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन को जो भेंद दी वह उनकी देशभक्ति और उदारता के अनुकूल 
ही थी। लेकिन दरअसल इसे हो हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बढ़ी भेंट नहीं कह सकते; उनकी 
सबसे बड़ी सेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने थुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है | 
ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेण्ट-जनरल के बड़े-बढ़े 
ओहदों पर न देखना चाहें; लेकिन मोतीलाल जी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा | मोतीलाल जी अब नहीं 
रहे, लेकिन उसको स्पिरिट, अब भी कांम्रेस के ऊपर मंडरा रहो है और विचार-विनिमय एवं निर्णय के 
समय सार्ग-पदर्शन करती रहती है। था जो 

सोताीलाल जी की झत्यु पर, ७ फरवरी को, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह सन्देश भेजा-- 
“मोतालालजी को रूत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईरप्यात्पद होनी चाहिए। क्योंकि अपना सब-कुछ 
न्‍्योछावर करके वे मरे हैं ओर अन्त समय तक देश का ही ध्यात करते रहे हैं। इस वीर को रूव्यु से 
हमारे अन्दर सी बलिदान की भावना आनी चाहिए; हम में से हरेक को चाहिए कि जिस स्वतन्त्रता- 
के लिए वे उत्सुक थे और जो अब हमारे बहुत नजदीक आ पहुंची है, उसको ग्राप्त करने के लिए 
अपना सर्वस्व नहीं तो कम-से-कम इतना बलिदान तो करें ही कि जिससे वह हमें प्राप्त हो जाय ।! 

राजनैतिक परिस्थिति में इस ससय जो बात वस्तुतः शोकजनक थी, और जिसके लिए गांधीजी 
खास तोर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैएड में खूब चिल्ला-चिल्ला कर हिन्दुस्तान को स्व- 
तन्त्रता देने की जो बात कही जारही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के रुख में कोई परि- 
बर्तन नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर दुसन-चक्र अपने भयंकर रूप सें जारी है-'न्यूज क्रानिकल'- 
को दिये हुए अपने तार में गांधोजी ने लिखा, “निर्दोष व्यक्तियों पर अकारण मार-प्रीद अभी त्क 
जारी है। इज्तदार आदुमियों की चल और अचल सम्पत्ति, विना किसी भत्यक्ष कारण के, सर- 
सरो तौर पर वरायनाम कानूनी कारंचाई करके जब्त कर ली जाती है। स्त्रियों के एक जुलूस को भंग 
करने में बल-प्रयोग किया गया । उन्हें जूतों की ठोकरें मारी गई और बाल पकड़ कर घसीढा गया। 
ऐसर दमन जारी रहा दो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी 
कठिनाइयां हल ही क्यों न हो जाये 7 
के वाइसराय से मुलाकात 

खानगी तौर पर इस बात की हिदायतें जारी को गई' कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहे, पर 
कोई नया आन्दोलन या ऐसी बात शुरू न की जाय जिससे परिस्थिति कोई नया रूप घारण कर ले । 
ठीक इसी समय गोलसेज-परिपद्‌ में गये हुए भ्रतिनिधि क्लौ्कर हिन्दुस्तान आये अर आते ही, 
६ फरवरी १९३१ को, उन्होंने कांमेस से निम्न प्रकार अपीक की-- 

“(सोलमेज-परिपद्‌ की) योजना अभी तो खाली एक खाका हैं, तफसील की बातें तो, जिनमें 
से कुछु बहुत सार की और महत्वपूर्ण हैं, अभी तय होनी हैं | हमारी यह दिली ख्वाहिश है कि अब 
कॉम्रेस तथा अन्य दुलों के नेता आगे बढ़कर इस थोजना को पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग 
प्रदान करें। हसें आशा है कि वातावरण को ऐसा शांत कर दिया जागगा जिसमें आवश्यक 
विपयों पर भल्ञीभांति विचार किया जा सके और राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके ।” 

लेकिन इसके घाद भी सजायें दी जाती रहीं और फरवरी १९३१ में कानपुर शहर में पिक्रेटिंग 
के अपराध में १३६ गिरफप्तारियां हुईं। साथ ही जेलों में भो---क्या खाना-कपड़ा और वया दवा- 
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दारू--कैदियों के साथ वैसा ही खराब्र व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की 
ही तरह सजा भी दी जाती रही । १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता बैठक हुईं। 
इस समय तक डा० सप्र्‌ और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गांधीजी व कार्य-समिति से मिलने 
के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये । कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें कार्य- 
समिति के सदस्यों ने उनसे कडी-से-कड़ी जिरह की । यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के 
सदस्य उनके प्रति झदुता तक न रख पाते थे; क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैणड में कुछ ऐसी यातें कह गये 
थे कि जिससे स्वंसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फेल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोप भी छा रहा था। 
खेर, जो हो। गांधीजी ने लाडे अर्विन को एक पतन्न लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही 
ज्यादृतियों, खास-कर २१ जनवरी को बोरसद सें ख्रियों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा । लेकिन इस मांग को 
हुकरा दिया गंया और ऐसा मालूम होने लगा मानों सुलह-शांति की सारी बात-चीत का खात्मा हो 
, गया । सगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस श्रोर सरकार को मिलना है तो इसके लिए 
दो में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ना पढ़ेगा । सरकार अ्रपनी तरफ से काय-समिति के सदस्यों 
को बिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीजी अपनो और से वाइसराय 
को मुलाकात के लिए क्यों न लिखें, बजाय इसके कि वाजाब्ता पन्न-व्यवहार की बाट देखते रहें ! 
सत्याप्नही को शांति के लिए ऐसे उपाय ग्रहण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती । श्रतारुव गांधी 
” जी ने लाड अर्विन को मुलाकात के लिए एक संत्षिप्त पन्न लिखा, जिसमें उनसे बहँसियत एक मनुष्य 
 बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की । यह पन्न १४ तारीख को भेजा गया भोर १६ तारीख के बढ़े 
: सबेरे तार-द्वारा इसका जवाब झा गया । १६ तारीख को ही गांधीजी दिद्वी के लिए रवाना हो गये, 
और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गये | कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव 
द्वारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह-सम्बन्धी सब श्रधिकार दे दिये थे । गांधीजी ने १७ फर- 
बरी को वाइसराय से पहली वार मुलाकात की श्रौर कोई चार घण्टे तक वाइसराग्र से उनकी बातें होती 
रहों । तीन दिन तंक्र लगातार यह बात-चीत चलती रही । 
इस बात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गईं ज्यादतियों की ज्ञांच और पिकेटिंग 
के श्रधिकार पर जोर दिया। इन के अलावा घे शर्ते थीं जोकि सुलह के समय आमतौर पर हुआा 
करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष कानूनों ( आर्डिनेन्सों ) को रद करना, जब्त की 
हुईं सम्पसि को लौटाना और उन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पढ़ा दे या नौकरी से हटा 
दिया गया है फिर से बहाल करना। ये सब बातें, खास कर पिक्रेटिंग का श्रधिकार श्रीर पुलिस की 
जांच कें विषय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर सुरन्त कोई समझ्तीता होने को सम्मावना नहीं थी। 
१९ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्लप्ति श्रकाशित हुईं उसमें कहा गया कि बात-चीत 
के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठो हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है । यह बहुत सम्भव 
है कि उसके झागे बात-चीत होने में कई दिन लग जाय॑ । 
पहले दिन बढ़े उत्साह के साथ गांधीजी ढा० झन्सारों के मकान पर लौटे जहां छि थे 
स-दुलवल उहरे हुए थे | पहले दिन बात-चौत से एक म्रकार की निश्चित झाशा बंधती थो। दूसरे दिन 
यह स्पष्ट हो गया कि गांधोजो की स्थित को वाइसराब समझते तो हैं, लेकिन उनहे ऋमनुसार करने को 
पैयार न थे। चूंकि हुंग्लैरठ के निर्गव की प्रतोष्ा थी, हसलिए बात-चीत छुछ्ध समय के लिए सकने 
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की सम्भावना पैदा हो गई; भोर स्वयं घाइसराय ने गांधीजी को दुयारा शनिवार २६ तारीख को सुछवाने 
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के लिए कहा | लेकिन गुरुवार १९ तारीख को एकाएक छुलावा आ पहुँचा। इधर सरकार और कांग्रेस 
के बीच चलने वाली बातचीत के दौरान में उठने वाले विविध-विपयों के विचारार्थ १२ व्यक्तियों 
का एक छोटा सम्मेलन करने का विचार किया गया, जिसको संख्या वाद में बढ़कर बीस हो गईं। 
चाइसराय लन्दन से इस विपय में तार आने की भतांक्षा कर रहे थे, इसलिए इस सम्मेलन को २४ 
ता० तक ठहरना पड़ा । 

बहुत अर्तीक्षा के बाद आखिर २६ ता० को वाइसराय का छुलावा आ हो पहुंचा । २६ सा० 
को गांधीजी बाइसरायके पास गये और साढ़े-तीन घण्टे तक बहुत खुलकर, साफ-साफ ओऔर मित्रता- 
पूर्वक बातचीत हुई , बातचीत में कठोर शब्द एक भी नहीं कहा गया, और चाइसराय इस बात के 
लिए उत्सुक थे कि गाँधीजी बात-चीत तोड़ न दें। 

, रेस ता० को, वाइसराय के इच्छानुसार, गांधीजी ने पिकेटिंग के वारे में उन्हें अपना मन्तब्य 
भेजा और वाइसराय ने प्रस्तावित समझौते के बारे में अपने कुछ विचार गांधीजी को' लिख भेजे। 
समझौते के सिलसिले में उठो हरेक बात पर वाइसराय ने गांधोजी के निश्चित विचार जानने- घाद्दे ६ 
ओर इसके लिए, जैसा कि पहले तय हो चुका था, १ मार्च के दिन दोपहर के २॥ बजे उन्हें वाइसराय 
भवन में मिलने के लिए घुलाया। १ मार्च के रोज हालत एकदम निराशाजनक सालूम पढ़ने लगी; 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि फिर से लढ़ाई छेड़े विना कोई चारा नहीं है। कार्य-समित्ति के हरेक सदस्य 
के मुंह से यही एक आवाज सुनाई पढ़ती थी कि “समझौते की बातचीत बन्द कर दो ।” कोई एक 
भी सदस्य इसका अपवाद न था । तुरन्त ही चारों तरफ यह बात फेल गई । चारों तरफ हलचल मच / 
गई और हर जगह परेशानी नज़र आने लगी। | 

निश्चित समय पर गांधीजी बाइंसराय से मिले ओर सायंकाल ६ वजे बाइसराय-सवन से 
वापस आ गये । इतने थोड़े समथ में उन के लौट-आने से एक दम निराशा छ्वागई, लेकिन शीक्र 
ही समझौते की फिर से श्राशा बंचने लगी | १ मार्च के तीसरे पहर जब गांधीजी वाइसराय से मिले 
तो वाइसराय का रुख बिलकुल दोस्ताना था। होम-सेक्रेटरी मि० इमसन भी बड़ी अच्छी तरह पेश 
आये। वाइसराय ने गांधीजी से कहा कि मि० इमसन के सलाह-मशविरे से वे पिक्रेटिंग के बारे 
में कोई हल सोचें । 
अआ्रशाजनक परिस्थिति 
इसके बाद वातावरण बिलकुल बदल गया | आपस में मित्रता के आसार नजर थाने लगे | 
इतने समय के बाद अब सम्मवततः हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों की भावना के ऊपर करतंव्य- 
भाव ने विजय न पाई होती तो शायद समझौता विलकुल ही न हुआ होता | पिक्केटिंग के बारे में 
बहस-तलवब एक बात यह थी कि वह सारे “विदेशी माल के खिलाफ की जाय या ब्रिटिश माल के £” 
दूसरी बात उसके लिए अहण किय्रे जानेवाले साधनों के बारे में थी। यह स्पष्ट द॑ कि ब्रिट्शिमाल का 
यहिष्कार प्रारम्भ से कांग्रेस-कार्यक्रम का अंग नहीं था बक्कि बाद के सालों में, खासकर लड़ाई के 
दिनों में, उसमें शामिल किया गया, इसलिए यह निश्चित है कि उसी लड़ाई के लिए और राजनैतिक 
यों की पूर्ति के लिए दबाव डालने को राजनैतिक शख्र मानकर दी अद्ण किया गया था । 'अतपुव 
विदेशोमाल की पिकेटिंग का ही विचार किया गया। इस प्रकार, जेसा कि आगे हम देखेंगे समझौते 
की एुतट्टिपयक भाषा बिलकुल स्पष्ट कर दी गईं | वाइसराय ने बहिष्कार शब्द के प्रयोग पर आपत्ति 
को । उनके ख्याल में पिकेटिंग और वहिप्कार ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के रूप में परिवर्तित दो 
सकती हैं और श्रस्थायी सन्धि के समय विदेशों माल और बरिडिशन्माल में फक तो किया ही जाना 
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चाहिए | इस सम्बन्धी सामान्य बाद-विवाद के बाद लॉड अर्विन ने गांधीजी और मि० इमसन से 
आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भो लिया गया । 

इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सनन्‍्तोपजनक रही ' यह तय रहा 
कि इसके बाद जुर्माने वसूल नहीं किये जायंगे लेकिन अभीतक जो रकम वसूल हो चुकी है वह नहीं 
लौटाई जायगी ' कैदियों की रिहाई के बारे सें वाइसराय ने उदारता और सहानुभूति के साथ विचार 
करने का वादा किया । पहली सार्च को रात को जेल-सम्बन्धी और दंगा, शरारत व चोरी के जुर्मों 
पर विचार हुआ | प्रसंगवश यहां यह भी बता देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के बाद 
गांधीजी फिर से चाइसराय-भवन गये थे और बातचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीजी ने नज़रबंदों 
का भी प्रश्न उठाया ओर वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामुहिक रूप में नहीं 
पर वैयक्तिक रूप में वे उनके सासलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जब्त सम्पत्ति के बारे में तय 
हुआ कि उसमें से जो ब्रिक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती । गांधीजी से कहा गया कि इसके 
लिए वे प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीधी बातचीत चलाने 
के लिए तैयार नहीं है। सगर जब्त जमीनों के बारे में वम्बई-सरकार के नाम एक सिफारिशों चिट्ठी 
गांधीजी को देने का बाइसराय ने वादा किया । 

गांधीजी ने इस वात-चोत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री वच्चसभाई पटेल ने 
गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए कट्दा बिन्‍्होंने 
लड़ाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के वारे में तो स्थिति अच्छी ही रही । ज्ञिन ज्ञगहों पर 
नमक अपने-आप तैयार होता है वहां से आजादी से नम लेने-देने का वाइसराय ने शश्वासन दिया। 
यह एक ऐसो सुविधा थो जो गांधी जी के लिए बढ़ी सनन्‍्तोप-जनक हुई। पुलिस की ज्यादतियों के 
प्रश्न पर दोनों ही अढ़ गये । गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपने की कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया । 
उन्होंने कहा, “जो कुछ वह सुझे आदेश देगी में तो वाखुशी उसी का पालन करूंगा । “अगर आप 
यात-चीत तोड़ना चाहें”, उन्होंने कहा, “तो में बातचीत तोड़ने के लिए हो बाइसराय के पास जाऊंगा।” 
दाइसराय से बातचीत करके थे १ बजे वापस पाये झौर रात के श। बजे तक कार्य-समिति के 
सदस्यों व प्नन्‍्य मित्रों के सामने भाषण दिया | वाइसराय शरीर मि० इमसंन दोनों ही अ्रच्छी तरह पेश 
आये थे । पिकेटिंग के बारे में उसी रात एक हल निकल श्ाया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए 
४ साथ का दिन तय रहा, क्योंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांधीनी का मोौन-दिवस था । 

समझौते को जो 'शाशा थी, ३ मार्च को उसमें एक ओर बढ़ीं कबिनाई उच्पत्त हो 
गई । घारदोलो के किसानों को जमीन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, श्रव फ़िर उस 
मासले की उठाया गया । इस बारे में जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा दोना लाजिमो या मिसे बद्धन- 
भाई सान लें । धतएव दिन की बातचीत में गांधीजी ने वाइसराय से कहा किम कोई ऐसा हल सोच 
कर कि जो वच्चभमाई को मान्य हो, रात को फिर आऊंगा, इसलिए फिलदाल इस विपय की चर्चा 
घनद कर देना चाहिए | उधर, वस्तुस्थिति यह थो कि, बाइसराय की सी अपनों कडिनाहयां थीं। यह 
समझा जाता है कि जब दारोलों में करदन्दी-झोन्दोजनन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होंने बच्चई सर- 
फार को एक पत्र लिखा था, सिप्तमें लिखा था, कि चाहे कुद् हो, में छिसानों को जब्त जमाने लौटाने 
के लिए कभो नहीं कहूँगा । हुसलिर यह स्वाभाविक हो था क्षि अब उससे दिल्लकुल उलटी दात लिखने 
के लिए ये सैयार नहों थे । उन्होंने चाहा कियांधोजी सर पुरुणेचमदास शोर सर इसादोम सफेमव॒का 
से इसके लिए घोच में परने को कई, घीर छाशा प्रकट को कि सर दठीछ हो ज्ञाबगा | गांधीनी ने 
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चाहा. कि वाइसराय स्वयं ऐसा करें । आखिरकार वाइसराय बम्बई सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को 
तैयार हुए कि जमोनें आप्त कराने के मामले में पूर्वोक्त दोनों महानुभावों की मदद की जाय । और 
असलियत तो यह है कि इस बातचीत के दौरान में बम्बई सरकार के रेवेन्यू-मेस्तरर भी दिल्ली पहुंचे थे, 
जो, यह स्पष्ट है, इस सम्बन्धी बातचीत के लिए ही बुलाये गये थे । श्रीसप्र, श्री जयकर झोर साथ ही 
शास्त्री जी ने, जब कोई कठिनाई उत्पन्न हुई तो उसे सुलझाने के लिए, बड़ा काम किया । 

गांधी-अर्विन समझौते की १७ (स) धारा, भारत सरकार और गांधीजी के बीच, बहुत तीज 
वाद-विवाद का विषय बन गई थी | यह धारा इस प्रकार है--- 

“जो अचल सम्पत्ति बेची जा चुको हैं उसका सौदा, जहांतक सरकार से सम्पन्ध है, अन्तिम 
ही समझक्ता जायगा ॥” ॥ ह 

नोट--/गांधीजी ने सरकार को बताया है कि, जैसा कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि 
उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली विक्रो में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैरकानूनो तरीके से और 
अन्यायपूर्वक हुईं हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धो जो जानकारी है उसको देखते हुए वह इस 
धारणा को मंजूर नहीं कर सकती ।” ह ह 

आरज़ी सुलह 

इसपर लम्बी बहस हुईं ओर ३ तारीख के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पढ़ने लगा कि 
बस अब समझौते की बातचीत भंग हुई ' लेकिन फिर उपयुक्त नोट में उल्लिखित हल निकाला गया 
और उसके साथ धारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहांवक सरकार से सम्बन्ध है'--जो 
कि सर पुरुपोत्तरदास ठाकुरदास और सर इंब्ाहीम रहीमतुन्ना जैसे लोगों के बीच सें पढ़कर सम्भव द्वो 
तो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गज से किया गया । 

३ तारीख की रात के २॥ बजे (अर्थात्‌ ४ माचे १९३१ के बड़े सबेरे) . गांधीजी वाइसराय- 
भवन्न से वापस लोटे । सब लोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे । गांधीजी बढ़े उत्साह में थे । मामूली के 
सुताबिक गांधीजी ने उस रात की सब घटनायें कार्य-समिति के सदस्यों को सुनाईं। कार्य-समिति के 
सदस्यों में शाम तक भी पिकरेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये हल पर खूब गरमागरस बादविवाद हुआ था 
क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसविदा बनाया गया उसमें मुसलमान दुकानदारों के यहां पिकेटिंग न 
करने की धारा रक्खी गईं थी । सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड़ ही दिया 
गया । समझौते की हरेक मद में थोढ़ी-बहुत-खामी थी । कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्याम्ह्दी केदियों 
का उल्लेख था | नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तफ़प्तोल सें उनपर विचार किया 
जायगा । शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का तो उसमें जिक्र ही न था। पिक्केटिंग सम्बन्धी धारा के 
कारण विशेषतः प्रिटिश माल पर हो धरना नहीं दिया जा सकता था । जञ्तशुदा या बेच दी जानेबाली 
जमीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या वन गई थी, क्योंकि 3७ (स) घारा उसमें मौजूद थी, जो 
कांग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी । 

आखिरी वेठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सम्बन्धी एक अत्यन्त शआ्रावत्रयक 
विपय को चय कर लिया, अलबत्ता यह शर्त रक्खी गईं कि यदि कार्य-समिति उसे मंजूर कर ले। गांधी 
जी उस योजना पर आगे विचार चलाने के लिए तेयार हो गय्रे, जिसपर “भारत में वैध-शाप्तन स्था- 
पित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिपद्‌ में विचार हुआ था श्रीर जिस योजना का संघ-शासन तो अनि- 
बाय अ्रंग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व श्रीर भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वैदे- 

शिक मामले, पअत्प संख्यक जातियों की स्थिति, भारत की श्वार्थिक साख ओर जिस्मेदारियों की अदा- 


2 अध्याय १ : गाँधी-अविन-समभौता--१६३१ .. शेछु७ 


थगी जैसे विषयों पर प्रतित्रन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे ।” इस प्रकार गाँधोजी और घाइ- 
सराय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया । अब यह उसके 
ऊपर था कि वह चाहे तो उसे मंजूर करे और चाहे तो रद्‌ कर दे। उसने 'भारत के हित की दृष्टि सेः, 
इन शब्दों में कांग्रेस की बचत की गुंजाइश देखी, जिससे कि सरकारी प्रतिबन्धों का दोप कम होजाता 
था। बेसे कार्य-समिति के सद॒स्यों को यह संदेह तो था ही कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी बिलकुल 
उलटी व्याख्या की जाय और निश्चित रूप से भारतीय हितों के विरुद्ध ही इसको बना लिया जाय । 
लेकिन गांधीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हरेक बात को बाजारू दृष्टि से नहीं लेते, चे 
तो जैसे अपने शब्दों और वक्तव्यों के लिए यह चाहते हैं कि लोग उनके जाहिरा रूप को ही 
अहण करें उसी प्रकार दूसरों के शब्दों और वक्तव्यों के भी ज़ाहिरा रूप को ही लेते हैं। लेकिन 
यह तो अपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ । वल्लभभाई समझौते के जमीनों सम्बन्धी अंश से सह- 
मत नहीं थे । जवाहरलाल जी को विधान-सम्बन्धी अंश नापसन्द था। कैदियों वाली बात पर तो क्रिसी 
को भी सनन्‍्तोप न था। लेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक को सनन्‍्तोप हो जाता तो 
फिर वह समझौता ही कहां रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही न.होती ! जब कांग्रेस समझौता या राजी- 
नासा कर रही थी तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी वात रहे । अलबत्ता कार्य-समिति चाहे तो 
प्रस्तावत समझौते के किसी झु्दे को या सारे समझौते को ही रद कर सकती थी । गांधीजी ने अलग- 
अलग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, 
जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या हरेक बात पर, या आप कहें तो समूचे समझौते पर मैं 
सुलह की बातचीत तोड़ दूं ! समझौते की आखिरी धारा पर, जिसमें सरकारने अपने लिए यह अधि 
कार रक्‍्खा था कि “यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह श्रमल न कर सकी तो उसे 
(सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहैगा जो, उसके परिणास स्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियों 
को रक्षा और कानून-व्यवस्था के उपयुक्त अमल के लिए आवश्यक हो,” यह पेतराज उठा कि यह हक 
दोनों पत्तों के बजाय एक ही के लिए क्यों रक्‍्खा गया १ दूसरे शब्दों में, णुतराज करनेवालों का कहना 
“था कि एक धारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समझौते को बातों पर पूरी तरह अमल 
न कर सके तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा की घोषणा कर सकेगी । लेकिन यह समझना कोई बहुत मुश्किल 
बात नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की शुरुआत नहीं की थी, इसी 
तरह उसकी फिर से शुरुआत करने के लिए भी उसे स्वाकृति लेने को कोई आवश्यकता नहीं थी । 

इस भकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच खूब गहरा वाद-विव्ाद होने के वाद 
यह समझौता बनकर तैयार हुआ । गांधीजी और लाडे अरविन में जो श्रेष्ठसम गुण थे उनमें से कुछ 
का इस बातचीत के दौरान सें पूरा प्रयोग हुआ । उसीके परिणाम-र्वरूप (५ साचे १९३१ को) यह 
समझौता हुआ, जो ज्यों-का त्यों नीचे दिया जाता है--- 


सरकारी विज्ञप्ति 
“उवब-साधारण की जानकारी के लिए कॉंसिल-सहित गवनर-जनरल कु निम्न वक्तव्य 


प्रकाशित किया जाता है-- 

(१) वाइसराय और गांधीजी के बीच जो बात-चीत हुईं उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था 
को गई है कि सविनय-अवज्ञा-आंदोलन बन्द हो, ओर सम्राट-सरकार की सहमति से भारत-सरकार 
तथा भांतीय सरकारें सी अपनी तरफ से कुछ कारवाई करें 

(९) विधान सम्बन्धी प्रश्न पर सम्राट-सरकार को अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान 
के वेध-शासन की उसी योजना पर आगे चिचार किया जायगा, जिसपर गोलसेज-परिपद्‌ में पहले विचार 
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हो चुका है। वहां जो योजना वनी थी, संघ-शासन उसका एक अनिवाय अंग है; इसी प्रकार भारं- 
तीय-उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सेना), वेदेशिक मामले, अल्पसंख्यक जातियों 
की स्थिति, भारत की आर्थिक साख और जिस्मेदारियों की अदायंगी जैसे विपयों के प्रतिबन्ध या 
संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं। 

३) १९ जनवरी १९३१ के अपने वक्तव्य में प्रधान-मन्त्री ने जो घोपणा की है उसके 
अनुसार, ऐसी कारवाई की जायगी जिससे शासन-सुधारों की योजना पर आगे जो विचार हो उसमें 
कांग्रेस के म्रतिनिधि भी भाग ले सके । 

(४) यह समझौता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिचका सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन से सीधा 
सम्बन्ध है । 

(५) सविनय-अवज्ञा अमली रूप में बन्द ॒कर दी जायगी और (उसके बदले में) सरकार 
अपनी तरफ से कुछ कारवाई करेगी । सविनय अवज्ञा-आंदोलन को श्रमली तौर पर बन्द करने का 
सतलब है उन सब हलचलों को बन्द कर देना, जो कि किसी भी तरह उसको वल पहंचानेवाली 
हॉ--खाधकर नीचे लिखी हुई वार्ते-- ' 

१, किसी भी कानून की धाराओं का संगठित भंग । 

२. लगान और अन्य करों की वन्‍्दी का आंदोलन । 

३. सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन का समर्थन॑ करनेवाली खबरों के परचे प्रक्राशित करना । 

४. मुल्की ओर फोजी ( सरकारी ) नौकरियों को या गांव के अ्रधिकारियों को सरकार के 
खिलाफ अथवा नौकरी छोड़ने के लिएु आमादा करना । 

(६) जहां तक विदेशी कपड़ों के बहिप्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं--एक तो बहि- 
प्कार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके । इस विपय में सरकार की नीति यह है--भारत 
की साली हालत को तरक्की देने के लिए आथिक और व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी किये 
गये आंदोलन के अंग-रूप भारतीय कला-कौशल को श्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और 
इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शांति से समझाने-बुझाने व विज्ञापनबाजी के उन उपायों में रुका- 
बट ढालने का उसका कोई इरादा नहीं है , जो किसीकी वेयक्तिक-स्वतन्त्रता में वाधा उपस्थित न कर 
ओऔर जो कानून व शांति का रक्षा के प्रतिकृल न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार ( सिवा 
कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं ) सविनय अवज्ञा-आंदोलन के दिनों में--सम्पूर्णतः 
नहीं तो भी प्रधानतः--च्रिटिश साल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और वह भी निश्चित-रूप से 
राजनैतिक उद्देश्य को सिद्धि के लिए दवाव ढालने की गरज से । 

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश्य से क्रिया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश 
भारत, देशी राज्य, सन्राट्‌ को सरकार ओर इंग्लेंड के विभिन्न राजनेंतिक दलों के अतिनिधियों के 
बीच होनेवाली स्पष्ट और मिन्रता-पूर्ण बावचीव में कांग्रेस के श्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस 
' समझौते का प्रयोजन है, अजुकूल न होगा । इस लिए यह वात तय पाई है कि सविनय-अबज्ञा- 

आंदोलन बन्द करने में व्रिटिश माल के वहेप्कार को राजनेंतिक-दस्त के तौर पर काम में लाना 
निश्चित रूप से वन्‍्द कर देना भी शामिन्न है; ओर इसलिए आंदोलन के समय में जिन्‍्द्रोंने भिटिश 
साल की खसरीद-फरोख्त चन्द कर दी थी थे यदि अपना निश्चव् बदलता चाई तो अवाध-रूप से उन्हें 

' ऐसा करने दिया ज्ञायगा ) 
(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतोय साल का ब्यवहार करने और झराब श्राद्ि नशीली 
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चीजों के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि 
ऐसे उपाय कास में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून को सर्यादा का भंग होता हो । पिक्केटिंग उम्र न 
होगा और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रुकावट डालने, विरोधी प्रद्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में 
खलल डालने या ऐसे किसी उपाय को झ्नहण नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुमे 
हो । यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहाँ की पिकेटिंग तुरन्त सोऋूफ कर दी जायगी । 


(८) गांधी जी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस 
सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जांच कराई जाने की उन्होंने 
इच्छा प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई 
पड़ती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिसी नतीजा यह 
होगा कि .एक-दूसरे पर अभियोग प्रति-अभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने 
में बाधा पड़ेगी । इच बातों का खयाल करके, गान्धीजी इस बात पर आम्रह न करने के लिये राजी 
हो गये हैं। 

(५) सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर सरकार जो कुछ करेगी वह इस 
प्रकार है-- 

(१०) सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के सिलसिले में जो कानून (आडिनेन्स) जारी किये गये 
हैं वे घापस ले लिये जायंगे । 


आडिनेन्स नं० १ ( १९३१), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस धारा 
के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है । 

(११) १९०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेणडमेएंट के मातहत संस्थाओं को गैर-कानूनी करार 
देने के हुक्म वापस ले लिये जायंगे, बशतें कि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में जारी 
किये गये हों । 

बर्मा की सरकार ने हात्र में क्रिमिनल-लॉ-अमे ण्डमेण्ट-ऐक्ट के मातहत जो हुक्म जारी किया 
है वह इस धारा के कायक्षेत्र में नहों आता । 

. ' (१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय अवश्ञा 
आन्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होंगे ओर ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्ष . 
नाम के लिए होगी था ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने को बात हो । 

२. यही सिद्धान्त जाब्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलने वाले मुकद्सों 
पर लागू होगा । ह 


३. किसी प्रान्तीय सरकार ने वकालत करने वालों के खिलाफ सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के 
सिलसिले में 'लीगल-प्रेक्टशनस-ऐक्ट” के अनुसार सुकदमा चछाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट 
से दरख्वास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में झुकदसा लोठाने की इजाजत देने के लिए 
दरखास्त देगी, बशतें कि सम्बन्धित व्यक्ति का कथित आचरंण हिंसाध्मक या हिंसा को उत्तेजन 
देने घाला न हो । हु 

४. सैनिकों या घुलिस वालों पर चलाने वाले हुक्‍्म-उदूलो के मुकदमे, अगर कोई हों, इस 
धारा के कायन्क्षेत्र में नहीं आयेंगे । 

(१३) १. वे कैदी छोड़े जायंगे, जो सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में ऐसे अपराधों 
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के लिए कद भोग रहे होंगे जिनमें नाम-सात्र की हिंसा को छोड़ कर और किसी प्रकार की हिंसा 
या हिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो । 

९. पूर्वोक्त ॥ क्षेत्र में आने वाले किसी. कैदी को यदि साथ में जेल का कोई ऐसा अपराध 
- करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिसमें नाम मान्न की हिंसा को छोड़ कर और किसी प्रकार हिंसा 
या अ्रहिंसा के लिए उत्तेजना का समावेश न हो तो वह सजा भी रद कर दी जायगी, था यदि इस 
अपराध-सस्बन्धी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वापस ले लिया जायगा । 

३. सेना या पुलिस के जिन आदमियों को हुक्म-उदूली के अपरांध में सजा हुईं है-जैसा 
कि बहुत कम हुआ ह--वे इस साफी के क्षेत्र में नहीं आयेंगे। 

(१४) छमाने जो वसूल नहीं हुए हैं, साफ कर दिये जायंगे । इसी प्रकार जाव्ता-फौजदारी 
की जमानती धाराओं के मातहतं निकले हुए जमानत-जब्ती के हुक्म के बावजूद जो जमानत चसूल 
नहीं हुई होंगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा | 

जुमनि या जम्रानतों की जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, चाहे वे किसी भी कानून के मुताबिक 
हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा । | 

(१५) सबिनय अ्रवज्ञा-आन्‍न्दोलन के सिलसिले में किसी खास स्थान के वाशिन्दों के खर्चे 
पर जो अतिरिक्त-पुलिस तैनाव की गईं होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निश्चय पर उठा लिया जायगा। 
इसके लिए वसूल की गई रकम, असली खर्चे से जायद हो तो भी लौठायी नहीं जायगी, लेकिन जो 
, रकम चसूल नहीं हुईं है वह माफ़ कर दी जायगी। 

(१६) (अ' वह चल-सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय अवज्ञा-थान्दोलन 
के सिललिले में आउिनिन्सों आ फौजदारी-कानून की धाराश्रों के मातहत अधिकृत की गई दे, यदि 
अभी तक सरकार के कब्जे में होगी तो लोटां दी ज्ञायगी 

(व) लगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जब्त की गई हैं चह 
लोटा दी जायगी, जब तक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि 
बक्ैयादार अपने जिम्मे निकलतो छुई रकम की उचित अवधि के भीतर-मीतर छुका देने से जान-वूझझ 
कर हीला-हवाला करेगा । यह निर्णय करने में कि उचित अवधि क्‍या है, उन मामलों का खास 
खयाल खखा जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमुच उन्हे 
उसके लिए समय की थ्रावश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनक्रा लगान भी लगाव-व्यवस्था के 
सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा। 

(स) लुकसान की भरपाई नहीं की जायगी। 

(द) जो चल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से जिसका भुगतान 
कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम 
ही लौठाई जायगी, सिवा उस सूरत के कि अब बिक्री से मराप्त होनेत्राली रकम उस रकम से ज्यादा 
हो जिसक्री वसूली के लिए सम्पत्ति वेची गई हो । 

(इ सम्पत्ति की जच्ती या उस पर सरकारी कब्जा कानून के श्रजुसार नहीं हुआ ६, इस 
बिना पर कानूनी कारंवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी । 

(३७) (अर, जिस अचल सम्पत्ति पर १५३० के नवें आईिनेन्स के मातहत कब्जा किया 
गया है उसे आहिनेन्स के अ्रुसार लौटा दिया जायया । 

(बे) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लगान या अन्य करों की बसूली के सिलसिले में 
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जब्त या अधिकृत की गईं है और सरकार के कब्जे में है वह लोटा दी जायगी, बशते कि जिले के , 
कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिससे निकल्नती रकम को 
उचित अवधि के सीतर-भीतर छुका देने से जान वृक्षकर हीलाहवाला करेगा। यह निर्णय करने में 
कि उचित अवधि क्या है उन,मासलों का खयाल रक्‍्खा जायगा जिसमें देनदार लोग रक्रम अदा 
करने के लिए रजामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत 
हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुल्तवी कर दिया जायगा। 

(स) जहां अचल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी, जहांतक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा 
अन्तिम समझा जायगा। 

नोट--गांधी जी ने सरकार को बताया है कि जेसी कि उन्हें खबर मिली है और जेसा कि . 
उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली बिक्री में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैर-कानूनी तरीके से और 
अन्यायपूर्ण हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए चह इस 
घारणा को मंजूर नहीं कर सकती । 

(८) सम्पत्ति की जब्ती या उसपर सरकारी कउ्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना 
पर कानूनी कारंबाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी । 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामज्ने बहुत केस हुए हैं जिनमें वसूली कानून की 
धाराओं के अनुसार नहीं की गई है| ऐसे मामलों के लिए, अगर कुछ हों, प्रान्तिक सरकारें जिल्ला- 

, अफसरों के नाम हिदायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी 
वे तुरन्त जांच करें और अगर यह साबित हो जाय कि गैर-कानूनोपन हुआ है तो अविलम्ब उनको - 
रफा-दुफा करें । 

(१९) जिन लोगों ने सरकारों नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्त-स्थानों की जहाँ 
स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले। व्यक्ति को पुनः नियुक्त 
नहीं कर सकेगी । इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-दोप को दृष्टि से प्रान्तिक 
सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरख्वास्त करनेवाले सरकारी कमंचारियों व ग्रामीण 
अधिकारियों की पुनरनियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी। है 

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मोजूदा कानून के संग को गवारा करने के लिए सरकार तैयार 
नहीं है, न देश की वतमान आधिक परिस्थिति को देखते हुए नसक-कानून में हो कोई खास तब्दीली 
की जा सकती है। | 

परन्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उनके सहायताथ, इस सम्बन्ध में लागू होने वाली धाराओं को 
चह' (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तेयार है, जेसा कि अभी भो कई जगह हो रहा है, 
जिससे जिन स्थानों में नमक बनाया या इकट्ठा किया जा सकता है उसके आसपास के इलाकों के 
गांवों के बाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; लेकिन यह सिफे उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, 
बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं । 

(२१) यदि कांमेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो, उस हालत 
में, सरकार वह सब कारवाई करेगी जो, उसके परिणास-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों के संरक्षण 
एवं कानन ओर व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी ।॥” 

भगवसिह आदि की फांसी 
समझौते की बातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राजगुरु घ सुखदेव 


डर 
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, की फांसी की सजा को, जो कि सिं० सौणडर्स की हत्या के कारण लाहौर-पड़यन्त्र केस में उन्हें गई 


थी, ओर किसी सजा के रूप में तवदील कर देने के बारे में गांधी जी व बाइसराय. के बीच बार-बार 
लम्बी बातें हुई । क्योंकि, उन्हें जो फांसो की सजा दी जानेवालो, थी, उससे देश में बहुत हलचल 
मच रही थी । स्वयं कांग्रेसवाले भी इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे क्रिस समय जो सद्भाव चारों 
ओर दिखाई पड़ रहा है उसका लाभ उठाकर उनकी फांसी की सजा बदलवा ली जाय। लेकिन चाइ- 
सराय ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा; हसेशा एक मर्यादा रखकर इस बारे में उन्होंने बात 
की। उन्होंने गांधी जी से सिफे यही कहा कि मैं पंजाब-सरकार को इस बारे में लिखूंगा। इसके 
अलावा ओर कोई वादा उन्होंने नहीं किया। यह ठीक है कि स्वरय॑ उन्हों, को सजा ! रद करने का 
अधिकार था--लेकिन वह अधिकार राजनैतिक कारणों के लिए अमल में लाने के लिए नहीं था, 
हालांकि दूसरी ओर राजनैतिक कारण ही पंजाबं-सरकार के इस बात को मानने के मार्ग में बाधक 
हो रहे थे । 
दरअसल वे बाधक थे भी । चाहे जो हो, लाड अंर्वित इस बारे में कुछ करने में श्रसमर्थ थे 

अलबत्ता करांची में कांग्रेस अधिवेशन हो लेने तक फांसी रुकवा देने का उन्होंने जिम्मा लिया। माच 
के अन्तिम-सप्ताह में करांची में कांग्रेस हौनेवाली थी । लेकिन स्वयं गांधीजी ने ही निश्चित रूप से 
वाइसराय से कहा--अगर इन नौजवानों को फांसी पर लटकानां ही है, तो कांग्रेस अधिवेशन के बादे 
ऐसा करने की बजाय उससे पहले ही फांसी पर त्टकाना ठोक होगा । इससे देश को यह साफ पता, 
चल जायगा कि वस्तुतः उसकी कया स्थिति है और लोगों के दिलों में कूठी आशा नहीं बंधेंगी।' 


कांग्रेस में गांधी-अर्विन समझौता अपने गुणों के ही कारण पास या रद होगा--यह जानते-बूभते हुए . 
' कि तीन नौजवानों को फांसी दे दी गईं है। अस्तु, ५ मार्च १९३५ को समझोते पर हस्ताक्षर हुए 


ओऔर उसके बाद ही मि० इमसन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखा, जिसमें पिछुले दस महीनों की 
सरकारी कारवाइयों के लिए अपने को जिम्मेदार बताते हुए यह भी लिखा कि स्वराज्य-प्राप्त भारत में 
नोकरी करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ला अविन ने गांधीजी को एक सुन्दर पत्र लिखकर 
आशा प्रकट की कि शीघ्र ही इंग्लैण्ड में वे उन्हें देखेंगे । 

युगान्तरकारी वक्तव्य 

समझौते से निवट्ते ही गांधीजी ने, ७ मा की शाम को अमरीकन, प्रग्रेग व भारतीय 
पत्रकारों और प्रेंसमैनों के एक समूह के सामने एक युगान्तरकारी वक्तव्य दिया । पूरा वक्तव्य लिखाने 
में गांधीजी को पूरा डेढ़ घएटा लगा। वक्तव्य गांधीजी ने मुंह-जबानी ही लिखाया था और उसमें 
कहीं भी एक-बार भी रद्दो-्वद्ल नहीं किय्रा । इसे वक्तव्य में उन्होंने छॉड अ्रविन की उचित प्रशंसा 
की और पुलिस, सिविल-सर्विस व क्रांतिकारियों से उपयुक्त अपील की । हम इस वक्तव्य को परा- 
का-पूरा यहां उद्छतण्करते हैं, क्योंकि भारतीय-स्वराज्य के इतिहास में इसे सदा स्थायी-साहित्य 
का स्थान मिलेगा-- , 

“सबसे पहले में यह बात कह देना चाहता हूं कि बाइसराय के अपार धोरज व उतने ही 
अपार परिश्रम व अचूक शिष्टाचार के बिना यह संमझौता, जैसा भी वह है, होना असम्भव था| 
मुझे इस बात का पता है कि मैंने उनके सामने कई वार कुंकला पढ़ने के कारण, चाह्दे श्रनजान में 
ही, उपस्थित किये होंगे, मेंने उनके धीरज की भी छुड्दाया होगा; लेकिन ऐसे किसी समय की 
मुझे याद नहीं आती जब कि वह झुंझलाते दिखाई दिये हों या उन्होंने धीरज छोड़ दिया हो । यह 
भी कह दूं कि इस वहुत ही नाजुक बातचीत के दीरान में उन्दंनि शुरू से श्राखिर तक खुखकर यातें- 
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चीत की । मेरा विश्वास है कि यदि समझौता सम्भव हो सके तो उसे करने पर वे तले हुए थे । 
मुझे यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मैंने इस बातचीत में डरते हुए और कांपते हुए भाग लिया। 
सेरे अन्दर अविश्वास भी था, लेकिन उन्होंने फौरन ही सेरे सनरेहों का निराकरण करके मुझे निश्चिन्त 
कर दिया । मैं अपने लिंएु यह बात बिना प्रतिवाद के भय के कह सकता हूं कि जब मैंने उनसे मिलने 
के लिए पत्र छिखा, तो में इस बात पर तुला हुआ था कि यदि सम्मान ६ णे॑ समझौता हो सके तो 
उस तक पहुंचने की दौड़ में कहीं में पीछे न रह जाऊं। इसलिए मैं परमपिता को धन्यवाद देता हूँ 
कि समझौता हो गया और देश कम-से-कम अ्रभी तो उस मुसीबत का सामना करने से बच गया 
जो बातचीतें”असफल होने की हालत में सैकड़ों गुना बढ़ जाती । 

“इस प्रकार के समझौते के बारे में यह कहना कि विजयी-दल कौन-सा है, न तो सम्भव ही 
है और न घुड्धिमत्तापूर्ण ही । 

“यदि किसी की विजय है तो, मुझे कहना चाहिये, दोनों की है। कांग्रेस ने विजय की होड़ 
कभी नहीं लगाई थी । | 

* “बात यह है कि कांग्रेस को एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचना है और उस उद्देशय तक पहुंचे 
बिना विजय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मैं अपने सब देशवासियों से और श्रपनी सब 
बहनों से आग्रह करूंगा कि थे फूलकर कुप्पा होने के वजाय--ययपि समझौते में फूलकर कुप्पा होजाने 
की कोई ऐसी बात नहीं है--परमात्मा के आगे सिर झुकावें और उससे प्रार्थना करें कि उन्हें वह 

“इस समय उनका ध्येय उनसे जिस मार्ग का अनुसरण करने का तकाजा करता है-डस पर चलने की 
- शक्ति व बुद्धि प्रदान करे, चाहे वह मार्ग केष्ट-सहन का हो और चाहे वह घेय-पूर्वक संधि-वार्ता या 
विचार-विनिमय करने का हो । 

: “इसलिए मैं विश्वास करता हूं. कि कष्ट-सहन से पूर्ण इस संग्राम में गत बारह महीनों में जिन 
लाखों लोगों ने भाग लिया है वे विचार-विनिमय आर निर्माण के इस काल में भी वही खुशनुदी, 
चही एकता, वही कोशिश और वही समझदारी दिखलायंगे जो उन्होंने इदनी अधिक मात्रा में इस 
युग में, जिसे मैं भारत के आधुनिक इतिहास का वीरताएूणे युग कहूंगा, दिखलाई है। 

“लेकिन, सुझे मालूम है, जहां ऐसे ख्री-पुरुष होंगे जो इस समझौते के कारण फूलकर कुप्पा 
ही जाय॑ंगे, चहां ऐसे लोग भी हैं जो बहुत निराश होंगे ओर जो बहुत निराश हैं । . 

“घीरता से कष्ट सहना तो उनके लिए इतना स्वाभाविक है जैसे मानों सांस लेना,। वे तो 
मार्नों उसी में सबसे ज्यादा खुश हैं, असह्य कष्टों को भी सह लेंगे । लेकिन जब उनके कप्टों का अन्त 
होता है तो उन्हें पेसा सालूम पढ़ता है कि हमारा काम बन्द होगया है और हमारा लक्ष्य श्रांखों से 
झोसल्व होगया । उनसे मैं केवल यही कहूंगा कि घैय रक्खो, देखो, प्राथना करो, और श्राशा रक्खो। 

“कष्ट-सहन की भी एक हद होती है। कष्ट-सहन में घुद्धिमानो और मूर्खता दोनों सम्भव 
हैं, और जब कष्ट-सहन की. ह॒द्‌ आ जाती है तो उसे और बढ़ाना चुद्धिमानी नहीं बल्कि परले सिरे कः 
बेवकूफी है । 

“जब शआ्रापका विरोधी आपके इच्छानुसार ही आपसे वातचीत करनेकी आपके लिए आसानी 
पैदा कर दे, तो कष्ट सहते रहना वेवकूफी है। यदि रास्ता वास्तव में खुल जाय तो हरेक का यह कत्तेब्य 
है कि वह उससे फायदा उठाये । मेरी यह नम्न सम्मति है कि इस समझौते ने वास्तव में रास्ता खोल 
दिया है। इस प्रकार के समझौते का स्थायी होना स्वाभाविक ही है । यह जो सन्धि हुई है वह कई 
बातों के पूरा होने पर निर्भर है। इस लिखित समझौते का बढ़ा सारी अ्ढ तो 'समझौते को शर्तों, 

| 
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से घिर गया है। यहं स्वाभाविक ही था। कांमरेंस गोलमेज-परिपद्‌ में भाग ले सके इसके पहले कई 
बातों का पूरा होजाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस का 
ध्येय पुरानी भूलों का सुधार करना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण; उसका ध्येय तो पूर्ण-स्वराज्य 
है, जिसको अंग्रेजी में अजुवाद करके 'पूर्ण स्वाधीनता? कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों की भांति भारत का 
यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता । समझौते भर में हमें 
मनमोहक शब्द कहीं नहीं दिखाई देता । जित्र धारा में यह शब्द छिपा हुआ है, वह द्विश्र्थक है। 

“सड्भ-शासन (फेडरेशन) स्गतृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप धारण - 
कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका शरीर मजबूत बन जाय। 

“इसी प्रकार उत्तरदायित्व” जो दूसरा पाया है, वह या तो बिल्कुल छाया के समान निःसार 
हो था बढ़ा ऊंचा, विशाल व न झुकने वाले बरगद के पेड़ के सदश हो सकता है। भारत के हित 
में संरक्षण भी बिलकुल धोखे से भरे ओर इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारों 
ओर से जकढ़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम 
पौधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों और लगा दी जाती है। 

“शुक दुल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। इस 
धारा के अजुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने परिपद्‌ की कार्रवाई 
में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है यह इसी कारण कि वह संघ-शासन, उत्तर-दायित्व, संरक्तण, 
प्रतिबन्ध अ्रथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उससे 
देश की वास्तविक राजनेतिक, सामाजिक, आथिक एवं नेतिक उन्नतिं हो । 

“यदि परिषद्‌ ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक-ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, 
इसका परिणाम पूर्ण-स्वाधीनता? होगा । लेकिन में जानता हूं कि यह मार्ग बहुत कठिन और थका 
देने वाला है। सा में वहुत-सी चदयनें हैं और बहुत से गड्ढे हैं । लेकिन यदि कांम्रेस-वादी इस नये 
काम को विश्वास घ उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रह 

' सकता । अतः यह उन्हीं के हाथ में है कि वे इस नग्रे श्रवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-से-श्रच्चा 
उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण श्रवसर ही खो दें । 

हि “मैं जानता हूं कि इस कार्य में कांग्रेस को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी--भारत के 
नरेशों को भर स्वयं अंग्रेजों की भी । इस अवसर पर मुझे भिन्न-मिन्न दलों से श्रपील करने की जरू- 
रत नहीं । मुझे इस वात में सन्देद्द नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतन्त्रता की उन्हें भी उतनी 
ही आकांक्षा है जितनी कि कांग्रेसवालों को । 

'लेकिन नरेशों का सवाल दूसरा है। उनका संघ-शासन के विचार को मान लेना मेरे लिए 
निश्चित रूप से आश्चर्यजनक था । यदि थे संघ-शासित, भारत में बराबरी के साझीदार वनना चाद्ते 
हैं, तो में इस बात को कह देना चाहता हूं कि उन्हें उसी ओर बढ़ना होगा जिस शोर बढ़ने की 
ब्रिटिश-सारत इसने वर्षों से कोशिश कर रहा है 

“पूर्ण एकतन्त्री शासन, चाहे वह कितना ही अ्रच्छा क्यों न हो, च विशुद्ध लोकसत्ता ये दो 
ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवदय ही फट पड़ेगा। इसलिए, मेरी राय में, उनके लिए शआ्रावश्यक है 

कि वे तने न रहें, अड़े न रहें, और अपने भावी साझ्ीदार-द्वारा या उसकी ओर से की गईं अपील को 
बेसब्री में न सुनें । यदि वे इस प्रकार की श्रपील को न सुनेंगे वो वे कांग्रेस की स्थिति को बहुत श्रसद्य, 
खराब और वास्तव में चहुत घिपम बना देंगे। कांग्रेस भारत को सारी जनता को प्रतिनिधि है था 
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उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। त्रिटिश-भारत था देशी रियासतों में बसनेवालों में वह 
कोई भेद-भाव नहीं करती । 

“कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक-थाम के साथ रियासतों के मामलों व उसके 
कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतों की 
भावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुंचे, और इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर शआदवे 
तो यह कैद, जो उसने अपने-आप लगा रक्‍्खी है, रियासतों पर अपना असर डालने में काम आवे । 
मेरा विचार है कि वह अवसर अब आ गया है। क्या मैं इस बात की आशा करूं कि हमारे बढ़े 
नरेश रियासती प्रजा की ओर से की गई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लेंगे £ 

“अंग्रेजों से भी में एक ऐसी अपील करना चाहता हूं। यदि भारत को परिपदों व विचार- 
विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अंग्रेजों की सदुभावना च सक्रिय 
सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी । सुझे यह बात कहनी पड़ेगी कि लंदन में पहली परिपंद्‌ में जिन॑- 
जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं है जिस ध्येय तक भारत पहुं- 
चना चाहता है। यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी संवतन्त्रतां * 
की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नहीं छोड़ सकते । उन्हें इस 
बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलतियां करने के लिए छोड़ दें | यदि गलती करने 
की, यहां तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतन्त्रता किस काम की ? यदि परम॑- 
पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ 
में नहीं आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होंगे जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्‍यों न हों, 
दूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मवा सकते हैं 
“खैर, कुछ भी हो; कांग्रेस को परिपद्‌ में आमंत्रित करने से यह ताध्पयं खूब अच्छी तरह 
चिकल आता है कि अ्रयोग्यता के अलावा किसी और कारण-वश उसे पूर्ण-से-पूर्ण स्वाधोनता पर 
जोर देने से नहीं रोका जा सकता । कांग्रेस भारत को उस बीमार बालक की भांति नहीं मानती जिसे 
देख-भाल, सेवा-शुश्रुपा व अन्य सहारों की जरूरत हो । ४ 

“अमुरीकन-राजतन्त्र व संसार के अन्य राष्ट्रों की जनता से सी में एक अपील करना चाहंता 
हूं। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है--लेकिव जिनसे हम उसकझे 
उपासक कसी-कभी कुछ भटक जाते हैं--उनके मन पर बड़ा अपर डाला है और 'उनमें उत्सुकता 
पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं; वे इससे भी आगे बढ़े हैं । उन्होंने, ओर खासकर अमरीका नें, सहौ- 
लुभूति के द्वारा हमारी प्रत्यक्ष मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से में कहता हूं 
कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं । मुझे आशा है कि कांग्रेस अब जिस 
मुश्किल काम में पड़नेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी 
बल्कि वह दिन-प्रति-दिव बढ़ती भी जायगी। मैं बढ़ी नम्नता से यह कहने को हिम्मत करता हूं. कि 
यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुंच गया तो जिस विश्व-शांति के लिए संसार 
के सब राष्ट्र तड़प रहे हैं, उसके हित में बड़ा भारी काम कर दिखायेगा और इन राष्ट्रों ने उसे जी 
खोलकर जो सहायता दी है, उसका कुछ थोढ़ा-सा बदला भी घुक जायगा । 

“मेरी आखिरी अपील पुलिस व सिविल्-सर्वित्त अर्थात्‌ सरकारी अधिकारियों से है। सम- 
भौते में एक याक््य है, मिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ ज्यादतियों की ज्ञांच 
की माँग की थो | इस जांच की मांग को छोढ़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महर्सा 
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पुलिस द्वारा शासन की जो मशीन चलतो रहती है उसका सिविल सर्विस एक॑ अभिन्न श्रंग है । यदि 
वे बाध्तव में यह महपूप काते हैं कि सारत शीघ्र हो अपने घर का मालिक वननेवाला है और उन्हें 
वंफादारी व ईमानदारी से भारत सेवकों को तरह काम करना है, तो उन्हें यह शोमा देता है कि वे 
अभी से लोगों को अनुमव करा दें कि सिविल-सर्विस व पुलिस उनके सेवक हैं---अवश्य ही सम्मान 
योग्य व बुद्धिमान्‌ सेवक, लेकिन हर हालत में सेवक ही, न कि मालिक । 

“मुझे अपने उन हजारों तो नहों लेकिन सैकड़ों साथी बन्दियों के वारे में भी एक शब्द कहना 
है, जिनके लिए मेरे पास तार-पर-तार चले आ रहे हैं; लेकिन जो गत १२ महीनों में जेल भेजे गये , 
सत्याग्रही कैदियों के छूट जाने पर भी जेलों में पढ़े रहेंगे । व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो 
हिंसा करने के दोपी हैं, जेल भेजे जाने की श्रणाली पर मेरा विश्वाप्त नहीं है। में जानता हूं कि वे लोग 
जिन्होंने राजनैतिक उद्देश्यों से श्रेरित होकर हिंसा की है, यदि बुद्धिमानो का नहों तो कम-से-कम देश के 
लिए प्रेम व आत्म-त्याग करनेका उतना दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि में । इसलिए अपनी या 
अपने साथी-सत्याग्रहियों की रिहाई के बजाय यदि में न्‍्यायपूर्वक उनकी रिहाई करा सकत। तो सचमुच 
ही कराता | 

“मेरा विश्वास है कि वे लोग महसूस करेंगे कि मैं न्‍्याय-पूर्वक उनकी रिहाईं के लिए नहीं 
कह सकता था | लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सुझे या कार्य-समिति के सदृस्योंकी उनका 
खयाल ही नहीं है । 

“कांग्रेस ने जान-बृझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग अहण किया है। 
यदि कांग्रेसवादी ईमानदारी से समझौते की उन शर्तों का जो उनपर लागू होती हैं, पूरी-पूरी तरह से 
पालन करें तो कांग्रेस का गौरव बहुत बढ़ जायगा और सरकार पर इस बात का सिक्का बैठ जायगा 
कि जहां कांग्रेस ने, मेरी राय में, अवज्ञा-आन्दोलन चलाने को योग्यता सिद्ध कर दी है वहां उध्तमें 
शान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है । 

“ओर यदि जनता कांग्रेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे, तो में विश्वास दिलाता 
हूँ कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कैदियों में से, मब-नजरबन्डों व मेरठ-पदूयन्त्र के कैंदियों व 
सब अन्यों के, एक-एक छूट जायगा। 

“इस बात में सन्देद नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्तु कमण्य-दल विद्यमान हूँ जो 
भारत की स्वतन्त्रता दिंसात्मक कार्यों-द्वारा प्राप्त करता चाहता है। में इस दल से अपील करता हूं, 
जैसा कि में पहले भी कर चुका हूं, कि वह अपनी ग्रश्नत्तियों को बन्द करे | यदि उसे श्रभी इसमें 
विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए । अनुमान है कि 
वे इस व/त को तो महसूस कर ही चुके होंगे कि अहिंसा में कितनी जबरदस्त शक्ति है। वे इस बात 
से नहीं सुकरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जागृति श्रहिंसा के श्रगम्य लेकिन श्रचूक श्रसर के 
कारण ही हुईं है । मैं चाहता हुं कि वे धीरज घरें और कांग्रेस की, या वे चाह तो मुमें, सत्य व 
अहिंसा की योजना का अयोग करने का अवसर दें । दाग्डीन्यात्रा को तो अभी पूरा एक साल भी 
नहीं हुआ | तीस करोड़ व्यक्तियों के जोवन में पुक् वर्ष का सनत्र वो काल-चक्र के एक छण के समान 
है। क्‍यों न वे अपने अमूल्य-जीवन को माठृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बुलावा शीघ्र ही सबों 
को दिया जायगा, सुरक्षित रक्खें और कांग्रेस को इस बाव का अवसर दें कि वह अन्य सब राजनैतिक 
कैदियों की भो रिहाई करा सके ओर सम्मवत्तः उन लोगों को भी फांसी के तख्ते से बचा सके जिन्हें 

इत्पा के अभिमोग में फांसो को सजा मिली ू 
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“लेकिन सैं किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता । खुद मेरी और कांग्रेस की जो 
आकांचाय हैं उनका मैं सावेमनिक तौर पर क्रेबल उल्लेख ही कर सकता हूं । प्रयल्ल करना हमारे हाथ 
में है, परिणाम सदा परमात्मा के हाथ में है । 

“पक व्यक्तिगत बात और । मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद्‌ समझौता करने के प्रयत्न में मेंने 
अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मेंने लाडे अ्रविन को अपना वचन दे दिया है कि में समझौते को 
शर्तों का, जहांतक उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कराने में जी-जान से जुढ जाऊंगा। मेंने सम- 
झौते का प्रयल इसलिए नहों किया कि पहला अवसर मिलते ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालू' बल्कि 
इसलिए कि अभी जो अस्थायो है उससे बिलकुल पक्का करने में कोई भी कसर न चोड़ूं और इसे 
डस ध्येय तक पहुंचाने वाला पेशवा समस्झूं जिसे ग्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायस है। 

... “सबसे अन्त सें मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हू" जो समझौते को सम्भव बनाने में 
निरन्तर प्रथत्न करते रहे हैं ।” हि 
दूसरी मुलाकात 

गांधीजी को दूसरी युगान्तरकारी भेंट दूसरे दिन ( ६ मार्च १९३१ ) दिल्ली में ११३ बजे 
हुई, जिसमें भारत के व विदेशों के कई पन्नकार उपस्थित थे और जिसमें गांधीजी ने उनके प्रइनों का 
उत्तर दिया । इस अवसर पर अमरीका के असोशिएटेड-प्रेस” के श्रो जेम्स मिल्स, 'लन्दुन-टाइस्स' के 
श्री पीटरसन, 'शिकागों ट्रियून! के श्री शिरार, “बोस्टन ईवनिंग ट्रांसक्रिप्ट” के श्री हाल्टन जेम्स, 
“क्रिक्चियन साइन्स मॉनोटर! ( अमरोका ) के श्री० इंगल्स, 'हिन्दुस्तान-टाइस्स! के श्री जे० एन० 
साहनी, और 'पायोनिय्र?? व 'सिविल्ल एएड मिलिटरी गजट! के श्री नोडहम आदि पन्नकार उपस्थित 
थे । प्रबनोत्तर यहां दिये जाते हैं-- 

प्र ०-+-आपने अपने कल वाले वक्तत्य में 'पूर्ण स्वराज्य” शब्द का प्रयोग किया और कहां 
कि जिसका अलु॒वाद अंग्रेजी भाषा सें मामूली तौर से 'पूर्ण-स्वाधोनता' होता है। सो “पूर्ण-स्वराज्य 
की आपकी सही व्याख्या क्यः है ! है 

उ०--मैं आपको इसका ठोक उत्तर नहीं दे सकता, क्‍योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द 
. नहीं जो, 'पूर्ण-स्घराज्य” के भाव को व्यक्त कर सके । स्व॒राज्य का मूल अर्थ तो स्व-राज्यं अर्थात्‌ 
_स्व-शासन है। 'स्वाधीनता” से इस प्रकार का कोई मतज्ञव नहों निकलता । स्वराज्य का मतलब है 

आत्म-नियंत्रित-शासन और पूर्ण का मतलब है पूरा । कोई बराबरी का शब्द न मिलने के कारण हमने 
अंग्रेनी में 00070]089 7॥00.0॥0७709 (पूर्ण-स्वाधीनता शब्दां को चुन लिया है जिन्हें हर कोई 
समझता है। 'पूर्णु-स्वराज्य' का यह मतलब नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैणड से ही कहिए, 
सम्बन्ध नहीं रक्खा जा सकता । लेकिन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से ओर दोनों के फायदे के लिए ही हो 
सकता है। 

प्र«--समझभौते की दूसरी धारा को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए युक्तिसंगत होगा कि चह' 
पूर्ण-स्वाधोनता के प्रस्ताव को, जो उसने मद्रास, कलकत्ता व लाहौर के अधिवेशनों में पास किया 
था, फिर से दोहराये ! 

उ०--अवश्य हो, क्योंकि करांची-कांग्रेस को फ़िर इसी प्रकार का भ्रस्ताव पास करने से 
रोकने की और आगामी गोलमेज-परिषद्‌ तक में उसपर जोर देने से रोकने की कोई शर्त नहीं है। 
में आपको यह बात बताकर कोई भेद्‌ नहीं खोल रहा हूं कि मैंने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल 
दिया था और समझोते को स्वीकृत करने से पहले अपनी स्थिति भी साक् .करली थो । 
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म०--ह्वितीय गोलमेज-परिषद्‌ का भारत में होना आप पसन्द करते हैं या इंग्लैरड में 
० -परिस्थिति पर इसका दारोमदार है--मेरा अभी कोई खास विचार नहीं है। भोटे 
तौर पर मैं यह चाहू'गा कि गोलमेज-परिपद्‌ का पूर्वाद्ध' भारत में हो और फिर उसकी समाप्ति 
लन्दन में हो । / " 
प्र०--क्या आप नियमित रूप से परिषद्‌ में भाग लेंगे ? 
उ०--मैं आशा तो करता हू' और शायद हो भी यही । 
प्र०--क््या आप परिपद्‌ में 'पूर्ण-स्व॒राज्य' के लिए जोर देंगे ? 
०--यदि हम उसके लिए जोर न दें तब तो हमें अपने अस्तित्व से ही इन्कार कर 
देना चाहिए । 
प्र०--क्ष्या आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिबन्धों को मान लेंगे ! 
उ०--नहीं, इस सम्बन्ध में त्तो कांमेस अपनी स्थिति संसार के सामने स्पष्ट कर छुकी है। 
कांग्रेस को किसी राजनेतिक परिषद्‌ में भाग लेने का निमन्त्रण देनेवाले को कम-से-कम यह तो 
मालूम होने की आशा रखनी ही चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट 
करने में, जहांतक स्ुकप्े सम्बन्ध था, मैंने बहुत सावधानी की है। सम्राद-सरकार के लिए यह 
मार्ग अब भी खुला हुआ है कि यदि चाहे तो कांग्रेस्त को परिषद्‌ में भाग लेने का निमन्त्रण न दे । 
समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है , जहांवक मैंने समझा है, जिसके अनुसार परिपद्‌ में भांग लेना 
लाजिमी हो । 
प्र०--करांची-कांग्रेस के सामने क्या-क्या विपय आवेगे ! 
०--यह मैं नहीं कह सकता करांची-कांग्रेंस के पहले कार्य-समिति.की जो बैठक होग़ी यह 
उस पर निभेर रहेगा । हु 
प्र०--क््या यह पूछना उचित होगा कि भगतसिंह व उनके साथियों की फांसी की सजा 
आजन्म देश-निकाले सें परिगत कर दी जायगी । 
उ०--मुभुसे यह प्रदन न करना ही ठीक होगा । इस सम्बन्ध में अखबारों में पर्थाप्त सामग्री 
निकल छुकी है; जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझें मतलब निकाल सकते हैं । इससे भ्रधिक 
में नहीं कह सकता । 
प्र०--क्या आप “यंग इण्डिया! निकालने का इरादा कर रहे हैं ? 
उ०--हां, भरसक जल्दी-से-जल्दी | यह सब समझौते के अ्रमल में आने पर निर्मेर दे, क्योंकि 
उसके अनुसार मशोनें आदि, जो ग्रेस-आरउिनेन्स में जब्त को गईं थीं, वापस आनो हैँ । यंग इण्डिया 
निकालने के लिए मैं अवश्य उत्सुक हूं । “यंग इण्डिया! श्रभीतक साइक्लोस्टाइल पर छपता था, 
लेकिन समझौते की शर्तों का पालव करने के लिए हमने इस सप्ताह से “यंग इण्डिया! का प्रकाशन 
द्‌ कर दिया है; क्योंकि समझौते में यह घात शामिल हे कि गेर-कानूनी समाचार-पन्नों का 


प्रकाशन बन्द हो । 
प्र०--शनिवार को जब सब मामला विगढ़ गया था, तो ऐसी कीनसी बात हुईं जिसने बात* 


चीत का सारा रुख बदल दिया $ 
3० (मुस्कराते हुए)--लार्ड अर्विच की सलमंसाहत और सम्भवता (कुछ भर सुस्कराते हुए) 


सेरो भी भलमंसाहत (हंसी) । 
प्र००«स्या आप इस समझौते को अपने अवतक के जीवन की सबसे बढ़ी सफक्षता समझते हैं! 


अध्यायु १ : गांधी-अर्विन-सम कौता-- १६३१ ३४६ 


उ० (हंसकर)--मुझे यही सालूम नहीं कि मैंने जीवन में अबतक कौच-कौनसी सफलतायें 
पाई और यह उनमें से एक है या नहीं ! 

प्र०--यदि आप “पूर्ण-स्वराज्य” आप्त कर लें तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता 
मान सकेंगे ? 

उ०--मैं ससझता हूं कि यदि ऐसा हो सके तो में उसे अवश्य ऐसा मानूंगा । 

प्र०--कया आप अपने जीवन-काल में 'पू्णं-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ! 

उ०--यकीनन जरूर । (मुस्कुराते हुए) पाश्चात्य विचारों के अनुसार तो मैं अपने को ६२ 
साल का युवक ही मानता हूं । 

प्र०--क्या आप भावी शासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के ्षिए तैयार हो जायंगे 

उ०--हां, यदि वे युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों । अल्प-संख्यकों का ही प्रश्न लीजिए । मेरा 
खयाल है कि हम तबतक बड़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों 
को एक पधिन्न धरोहर की तरह न सानें। मैं इसे एक न्यायपूण संरक्षण मानु गा । 

“-सेना व आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में आपकी क्‍या राय है 

उ०--श्राथिक ! हां, यदि हमारे ऊपर 'सावजनिक ऋण!” है तो जितना हमारे जिम्मे पढ़ेगा उसका 
हमें प्रबन्ध करना होगा। इस हृदतक में देश की साख और उसको बुद्धि के लिए एक संरक्षण को मानने के 
लिए बंधा हुआ हूं। सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जहांतक सुझे ले जाती है, में इसके अलावा और 
कोई संरह्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन शर्तों की पूर्ति की गारंटी करनी 
पड़ेगी जिन्हें हम, उन त्रिटिश-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें ! 

प्र०--क्या आप सरकारी कर्जो के लिए मकर जायंगे ! 

उ०--हमारी .तरफ न्यायपृर्वक जो हिसाब निकलेगा उसकी में एक-एक कौद़ी स्वीकार 
करूंगा । लेकिन दुःख की बात है कि इस 'झुकरने' की बातचीत ने बहुत कुछ गड़बड़ फैला दी दै। 
कांग्रेस की यह कभी मन्शा नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक रुपये से भी इन्कार करे। कांग्रेस ने 
तो केवल यही मांय की है, और चह इसी बात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर 
जो कर्ज लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो। यह एक ऐसी मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीज 
खरीदते समय करेगा । काम्रेस ने इस बात का प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फेसला न हो सके 
तो एक स्व॒तस्त्र-ट्रव्यूनल विठा दिया जाय । 

प्र०--कया आपको राय में राष्ट्रलंघ उपयुक्त पंच होगा £ 

उ०--अभी तो में इतना ही कह सकता हूं कि हां, राष्ट्रसंघ उपयुक्त पंच होगा। लेकिन सम्भय 
है राष्ट्-संघ इस जिस्मेदारी को लेने के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लेणड भी ऐसे पंच को पसन्द न 
करे; इसलिए इंग्लेणड व भारत दोनों को जो पंच मान्य होगा वह मुझे सो सान्‍य होगा । 

पभ०--क्ष्या आप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिपद्‌ में जोर देंगे ! 

छ०--जब राष्ट्रीय जिम्सेदारियों के प्रश्न पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल शयेगां 
तो इसपर जोर देना आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेदारियों को 
इसी शर्ते पर स्वीकार किया जायगा कि उनको राष्ट्र-द्वारा जांच-पड़ताल कर ली जाय | 

“क्या यह अस्थायी-समझोता 'पवतीय-अवचन! का अमली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा 
कि आज सुबह के 'हिन्दुस्तान-टाइम्स” की राय है !” एक विदेशी पतन्नकार ने पूछा । 

हउ०--हइस प्रदन का फैसला में नहीं कर सकता । यद्द आलोचकों का कार्य है । 
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प्र०--क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशो-कपड़े का वहिष्कार ढीला कर 
देना चाहिए १ 

उ०--नहीं, कदापि नहीं। विदेशी कपड़े का वहिष्कार राजनेतिक अख नहीं है । यह तो भारत 
के एकमात्र सहायक धन्धे चर्खें की उन्नति के लिए हैं। उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत- 
आगमन से सम्बन्ध रखता है । यदि सरकार की वागढोर मेरे हाथ में होती तो में श्रवश॒य भारी करों को 
ऊंची-ऊंची दीवारं खढ़ी करता । इस अकार के संरक्षक-कर इस सरकार-द्वारा लगाया जाना भी 
में सम्भव समझता हूं । आजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वथा रोक करने के लिए 
नहीं बल्कि केवल सरकारी आय के लिए हैं । के 

प्र०--पूर्ण-स्वराज्य का आपका क्या खाका है ? 

ड०--मैं तो आकाश में उड़नेवाला आदमी हूँ। इसलिए में तो ऐसे कई 'सनोराज्य” किया 
करता हूं । 'पृर्ण-स्वराज्य” पूर्ण समानता का विरोधी नहीं बल्कि आधार है। सर्व-साधारण का दिमाग 
इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेरा तात्पये है कि सरकारी कार्य का केन्द्र 
डाउनिंग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि सम्भव है इंग्लैरड इस स्थिति के 
लिए राजी न हो । 

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक थआरादमी हैं; जिस प्रकार वे अपनी स्वतन्त्रता से श्रेस करते हैं उसी 
प्रकार दूसरों को स्वतन्त्रता देवा एक कदम और आगे चलना है। में जानता हूं कि भारत के लिए 
में जो समानता चाहता हूं उसके देने का जब समय आवेगा, तो थे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेशा 
से ही चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में अपने आपको अम में रखने की जैसी खूबी है वेसी और किसी 
राष्ट्र में नहीों। मेरे विचार से निश्चय ही समानता का चात्पय है सम्बन्ध-विच्छेद करने के अधिकार 


का भी होना । 

प्र०--क््या आप अंग्रेजों को ओर जातियों के झ्ुकावले में शासक-रूप में अ्रधिक पसन्द 
करते हैं ! 

उ०--मुझे किसी को भी पसन्द नहीं करना है। अपने अलावा में श्र किसी से शासित 
होना नहीं चाहता । 


प्र०--क््या आप ब्रिटिश झण्डे के नीचे धयू्ण-स्व॒राज्य” का होना पसन्द करेंगे ! 

उ०--नहीं, इस मंडे के नीचे नहीं । हाँ, यदि सम्भव हो तो दोनों के एक आम मंडे के 
नीदेतर आवश्यक हो तो एक एथक्‌ राष्ट्रीय झंडे के नीचे । 
प्र०--परिपदू में जाने से पूर्व क्या आप हिन्दू-सुस्लिम-समस्या को सुलझ्ना लेने की श्ाशा 
करते हैं १ | | 
उ०--यह मेरी आकांक्षा तो है, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक पूरी हो 
सकैगी । फिलहाल तो मेरा यह विचार है कि इस प्रश्न को हल किये बिना हमारा परिपद्‌ सें जाना 
व्यर्थ है। परिषद में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल है। 

प्र--क्या हिंद-मुस्लिम-एकता स्थापित करने में वरसों लगेंगे ? 

नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हिन्दू व मुसलमान जनता में कोई नाइतचिफाकी नहीं 

है । नाइतिफाकी केवल सतह पर है श्रीर इसका अधिक महत्व इसलिए द कि सतद पर जो श्रादमी 
ह, दे वही हैं जो भारत के राजनैतिक दिमाग के प्रतिनिधि हैं । 
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प्र०--क्ष्या श्राप इस बात की सम्भावना देखते हैं कि जब 'पूण-स्वराज्य” मिल जाय्गा तो 
शं्ट्रीयन्सेना हटा दी ज्ञायगी 

उ०--गगन-विहारी आदमी का उत्तर है तो अवदय, लेकिन मेरा विचार है कि में अपने 
जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकू'गा । बिलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुंचने के लिए 
भारतीय-राष्ट्र को कई युगों तक ठहरना होगा । सम्भव है कि श्रद्धा की कमी के कारण ही सेरी यह 
शंकाशीलता हो । लेकिन ऐसी सम्भावना असम्भव नहीं । वतमान सामूद्दिक जागृति की तथा अहिंसा 
पर लोगों के ढटकर कायम रहने की--अ्रपवादों को छोड़ दीजिये--किले आशा थी ! इसी बात से 
सुझे कुछ आशा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कद्द सकेंगे कि अब हमें 
किसी सेना की जरूरत नहीं । सुल्को कामों के लिए पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिए। 


प्र०--क्या निकट-भविध्य में बोलशेविक आक्रमण होने की आशंका आप नहीं करते 
3उ०--नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है । 
प्र०--क्या बोलशेविक-प्रचार के भारत में फैलने का आपको भय नहीं है ? 
उ०--मैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार बहकावे में आ सकते हैं। 
प्र०--आपको बोलशेविज्म में क्‍या अ्रच्छाई दीखती है! 
उ०--[हंसकर) वास्तव में मैंने बोलशेविज्म का इतना अध्ययन द्वी नहीं किया । यदि उसमें 
. कुछ अच्छाई है तो भारत को उसे लेने में और अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहों होनो चाहिए । 
प्र०--क््या आप भावी सरकार के प्रधान मंत्री बनना स्वीकार करेंगे ! 
- उ०--नहीं । यह पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियों के लिए है। 
प्र०--लेकिन यद्दि जनता आप को चाहे और अड़ जाय, तो १ 
उ०--तो मैं आप जेंसे पत्रकारों की शरण ढंढँँगा । (हंसी) 
“यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो क्या आप सब मशीनरी उड़ा देंगे !” एक अमरीकन 
पत्रकार ने पूछा । 
उ०--नहीं, विलकुल नहीं । उड़ा देने के बजाय मैं तो अमरीका को शायद और भी अधिक 
मशीनरी का आडेर दूंगा (हंसी) और कौन कह सकता है कि मैं ब्रिटिश मशीनरी को ही तरजीह दूं ! 
(और अधिक हंसी) . 
प्र०--स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लौटेंगे ! 
--मेरा विचार केवल आश्रम देखने का है। जबतक पूर्ण-स्घराज्य का सेरा ब्नत पूरा न 
हे जायगा तबतक में आश्चम में नहीं रहूंगा । 
प्र<--सेना-सम्बन्धी प्रश्न के आपके उत्तर से क्या यह निष्कष निकाछा जा सकता है कि 


शाप इस बात की सम्सावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेदीदृगियों को सुलझाने में अ्द्विसा उपयोगी 
अख हो सकता है ! 


3०---अगर संसार के अन्य राष्ट्रों की भांति भारत में भी सेना हो तो, मेरा ख्याल है, कि 

अहिंसा ऐसा अस्त्र चन जायगा । सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होगा। काय तो सदा धीरे-धीरे होता 

है। ज्यों-ज्यों समय जायगा, राष्ट्र विचार विमश तथा पंचायती फैसलों पर अधिकाधिक विश्वास 

करेंगे और शनेः शनेः सेनाओं पर केस । सम्भव है कि सेनायें केवल द्शन-मात्र की ही चीज रह 

जायं, जिस प्रकार खिलौने पुरानी किप्ती चोज के अवशेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रक्ता के साधन। 
३६ 
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कांग्रेस की हिदायत 

5 लॉ अर्विन ने भी गांधी जी की उसो प्रकार प्रशंसा की, जिस पकार कि स्वरय॑ गांधीजी मे 
लॉड अर्विन की की थी | अपने को दिए गए एक ओति-सोज में आपमे महात्माजी की ईमानदारी, 
नेकनीयतो व उच्चतम देशभक्ति की सुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि 'उर्नके साथ कार्य करना 
बढ़ी खुशी और खुश-किस्मती की बात है । महात्मा गाँधी अपनी और से इस बात की भरसक 
कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने देशवासियों को तसल्ली करा सके और शांति के योग्य वावावरण 
स्थापित कर सकें । इधर मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि भारत और इंग्लेणड के बीच में 
शान्तिपूर्ण समझौता हो सके |? - हि 
चूंकि अब लड़ाई खतम हो गईं थी, कांग्रेस-कमिटियों व संस्थाओं पर से रोक उठा ली गईं 
और वे फिर से जीवित हो गईं । कांग्रेस-संस्था उस जानवर की भांति है जो एक सौसम में तो मुद्दे 
की भांति पढ़ा रहता है और मौसम के बदलते ही उसमें विशाल शक्ति शञश्रा जाती है। जैसे ही 
समझौते पर हस्तात्तर हुए कि महासमिति के प्रधानमंत्री ने काँग्रेंस के आगामी अधिवेशन में भाग 
लेनेवाले अतिनिधियों के चुनाव के बारे में अपनी सूचनायें कांग्रेसवादियों के पास भेजीं । कार्द-समिति 
ने यह निर्णय किया कि श्रत्येक जिले ले दो प्रकार प्रतिनिधि चुने जाय॑ । आधे प्रतिनिधियों का छुनाव 
वो वे व्यक्ति करें जिन्हें आन्दोलन में सज्ञा मिल चुकी हो, और शेप आधों का चुनाव साधारण नियमों 
के अजुसार हो। इस सम्बन्ध में विस्तार-सहित कई हिंदायतें जारी की गईं। जेल हो आने वालों का चुनाव 
एक सभा छुलाकर करना था। बंगाल के अतिनिधियों के चुनाव के निर्णायक श्री श्रणे नियत किये गये 
थे। उसी दिन कांग्रेसवादियों को यह भी हिदायत दी गईं कि वे सविनय्र-अ्रवज्ञा व करवन्दी-थ्ांदोलनों 
को और बच्रिटिश-साल के बहिष्कार को बन्द करदें । लेकिन नशीली चीजों, सब विदेशी कपढ़ों वशराब 
की दुकानों के बहिप्कार की इजाजत दे दी गईं और उन्हेँ जारी रखने की भी हिदायत कर दी गई। 
साथ ही यह भी कहा गया कि पिक्रेटिंग शान्तिमय होना चाहिए, लेकिन उसमें दवाव न रहना चाहि ए, 
विरोधी प्रदर्शन न होना चाहिए, जनता के सार में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए, और देश के 
साधारण कानून के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं क्रिया जाना चाहिए। गैर-कानूनी समाचार-पत्रों के 
प्रकाशन बन्द करने का आदेश सी हुआ । चास्वव में समझौते की हरेक मद के सम्बन्ध हिंद्ायतें जारी 
को गई' और स्वर्य ग्रांधीजी ने उन शआदेशों के साथ वे शर्ते जोड़ दीं जो शरात्र व विदेशी कपड़े की 

दुकानों पर पिकेटिंग करते समय स्वयंसेवकों को माननी चाहिए । वे इस प्रकार थीं-- 

(१) हुकानदार या खरीदार के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं किया ना सकता । 

(+) स्वयंसेवक हुकानों अ्रथवा गाड़ी, मोटर श्रादि के सामने लेट नहीं सकते । 

(३) 'हाय-हाय जैसी आवाजें नहीं लगानी चाहिए । 

(४) किसी का पुतला वनाकर गाड़ना या जलाना नहीं चाहिए । 

(७) यदि बहिष्कार किया भी जाय, तो किसी दुकानदार या खरीदार की खाने-पीने की तथा 
अन्य सामगी नहीं रोको जा सकती । लेकिन उनके घर भोजन के लिए न जाना चाहिए और न उनकी 
कोई सेवा श्रहण करनी चाहिए । | 

(६) उपवास तथा भूख-हड़ताल किसी हालत में भी न होने चाहिए । प्रतिज्ञा तोएने पर दी 
'डपवास किया जा सकता हैं; जौर सो भी तब, जबकि दोनों ओर के आदमी एक-दूसरे का आदर 
व श्रेम करते हों। 
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श्ागे गांधी जी लिखते हैं-- 

“यदि किसी का दावा है कि इस तरह की सर्यादित पिकेटिंग से विदेशी कपड़े व शराब का 
चहिष्कार सफल नहीं हो सकता, तो मैं यही कहूंगा कि बहिष्कार असफल ही रहने दो। कहना होगा 
कि इस प्रकार के अविश्वासी लोगों को वास्तव में अहिंसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं है । स्त्रियों 
को इस कार्य के लिए रखने का सेरा उद्देश्य यह था कि इन शर्तों का पूरा पालन हो और अहिंसा का 
वातावरण बने । > 

“यदि अहिंसा का वातावरण हर सूरत में छाया जा सके तो, मेरा विश्वास है, दोनों बहिष्कार 
चल सकते हैं। लेकिन यदि हम मर्यादा को पार कर जाय॑ तो तात्कालिक परिणाम चाहे कितना ही 
अच्छा क्यों न हो, हमारे अन्दर कठुता का जहर घुस जायगा ओर फिर लड़ाई-झरगदड़ा शुरू हो सकता 
है और यदि हम गृह-युद्धू के शिकार हो जाय॑ तो बहिष्कार हो ही नहीं सकता और स्वराज्य केवल 
स्वप्त-मात्र-ही रहेगा । यदि मेरी इन शर्तों को पूरा करके बहिष्कार सफल नहीं होता तो वहिष्कार के 
असफल होने की जिम्मेदारों मेरे ऊपर है और में उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं ।” 

करांची-कांग्रेस 

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को करांची-कांम्रेस के सभापति-पद्‌ के लिए छुन 
लिया, क्योंकि करीब एक साल तक कांग्रेस की जो असाधारण परिस्थिति रही थी उसके कारण साथा- 
रण प्रणाली-द्वारा सभापति का चुनाव होना सम्भव न था। 

करांची-कांम्रेंस के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कोई आसान कास न था; क्योंकि यद्यपि 
१ साचे के आसपास काय-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होना निश्चित-सा 
दिखाई देने लगा था, लेकिन अ्रस्थायी-सन्धि के भाग्य ने करांची-कांग्रेस के प्रबन्धकों की स्थिति बढ़ी 
असमंजस में डाल दी । एक सुभीता अवश्य था--और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाड़े रह गये 
थे। लाहौर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उसका अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या 
मा में हुआ करे । यह एक इत्तफाक को बात है कि कांग्रेस इस बर्षे अपना वापिंक अधिवेशन मार्च 
के महीने में कर सकी, क्योंकि अ्रस्थायी-संधि अभी हाल ही हो चुकी थी। अधिवेशन: के मा में 
करने से पंडाल की सो कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान में हो सकती थी। 
केबल एक सभा-मत्च और व्यासपीठ की जरूरत थी और जमीन के चारों भ्रोर एक घेरा डालने की । 

करांची-अधिवेशन के प्रबन्ध की सफलता का बहुत अ्रधिक श्रेय करांची की म्यु निसिपैलिटी 
को था जिसने श्री जमशेद सेहता की अध्यक्षता व संचालकत्व से कार्य किया। कांग्रेस के खुले अधि- 
चेशन के मारस्स होने के पहले ही २५ मा को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई; जिसमें चार आने 
की प्रवेश-फीस देने वाले गांधीजी को देख और उनका भाषण सुन सकते थे । इस प्रकार १०,०००) 
इकट्ठा हुआ। यह चही सीटिंग थी जिसमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अब असिद्धि पा गया 
है, “गांधी भले ही मर जाय लेकिन गांधीयाद सदा जीघित रहेगा ।? 

सरदार वल्लमभाई' पटेल ने अधिवेशन का ससापतित्व किया। आपने अपने छोटे-से 
अमभिभापण सें सभापति चुने जाने पर कहा कि यह गौरव एक किसान को नहीं किन्तु गुजरात को, 
जिसने स्वतन्त्रता के युद्ध में एक बड़ा भाग लिया था, दान किया गया है। आपने कहा कि यदि 

कांग्रेस ने गांधी-अर्विन-ससझौता नहीं किया होता तो उसने अपने-झापको गलती में रख दिया होता । 


आपने समभोते का वास्तविक महत्व समजझ्ञाते हुए यह बताया कि समम्शेते के रहते हुए कांग्रेस 
वादया का दया कततंय ह। * 


३६४ कांमेस का इतिहास + सांग ई । 


काले फ़ूल 

करांची-कांग्रेस जो एक सब-ध्यापी आनन्दुमयी छुटा के साथ होने जारही थी, वास्तव में 
विपाद ओर सनन्‍्ताप को घनघोर घटा से घिरकर हुई । कांग्रेस के अधिवेशन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही 
भारत के तीन नोजवान भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव फांसी के- तख्ते पर चढ़ाये जा चुके थे। 
इन तीनों युवकों को आत्मायं उस समय कांम्रेस-नगर पर संदराती हुई लोगों को शोक-सन्ताप में 
डुवो रही थीं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यह वह समय था कि जब भगतर्सिह का नाम 
भी भारत-भर में उतना ही जाना जाता था और उतना हो लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का। 
अधिकाधिक अयल करने पर भी गांधी जी इन तीन युवकों की फांसी की सजा रद नहीं करा सके ये । 
लेकिन जो लोग इन तीनों युवकों की जान बचाने के यांधीजी के प्रयत्नों की श्रभीतक प्रशंसा कर रहे 
थे, अब इस वात पर वेतहाशा नाराज होने लगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जाने 
वाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो । पंडित सोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी मजहरुलहक, 
श्री रेवाशंकर सवेरी, शाह मुहम्मद जुबैर व गुरुनन्धा मुद्ालियर कं रूत्यु पर शोक प्रकाशित करने के 
पश्चात्‌ सबसे पहले जिस प्रस्ताव पर विचार हुआ वह भगतसिंह के सम्बन्ध में ही था । इस प्रस्ताव 
सें बहस व सतसेद की केवल यही बात थी कि भगतसिंह व उनके साथियों की वीरता और आत्म- 
त्याग को म्रशंसा करते हुए ये शब्द कि अत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आरपको श्रलिप्त 
रखते हुए और उसका विरोध करते हुए? भा अस्वाव में जोड़े जाय॑ या नहीं ? हम वह पस्ताव नीचे 
देते हैं-- 

“भ्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध 
करते हुए यह कांग्रेस स्वर्गंवासी सरदार भगतसिंह तथा उनके साथी श्री सुखदेव और श्री राजगुरु की 
चीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती है तथा उनके जीवन-नाश पर उनके ढुःखित परिवारों के 
साथ स्वयं भी शोक का अनुभव करती है। कांग्रेस की राय में ये तीनों फांसियां अनियन्त्रित प्रति- 
हिंसा के काय हैं तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए की हुईं सारे राष्ट्र की मांय का पद-दुलन हैँ । 
कांग्रेस की यह भी राय हैं कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय निश्चय 
ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हताद्य होकर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अश्रवलस्थन 
किया है, शान्ति के उपाय से जीतने का श्रत्युत्तम अवसर खो दिया हैं ।” 

-  कांज्ेस ने अ्रहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए वचत का जो यह वाक्य रखा 
था उसके सिवाय कांम्रेस और कुछ नहीं कर प्तकती थी; लेकिन इस वाक्य से युवकों का चह दल जी 
गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, अप्रसन्न था और उसको श्रोर से उक्त वाक्यांश को निकाल देने 
के संशोधन पेश किये गये। स्वयंसेवर्कों के सम्मेलन ने तो उक्त प्रस्ताव को उसमें से वह वाक्य निकाल 
कर पास कर दिया ! यह वाक्य बाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन गया था । 
जब करांची में इस अस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते के बाहर डन कुछ युवक-मिन्नों-ह्वारा दंगा 

हो-हुल्नड़ किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व श्रावःकाल स्टेशन पर, जब कि गांधीनी सरदार 
वच्चम भाई पटेल के साथ करांची से १२ मील दूर ट्रेच से उतरे थे, काले झझण्ढों का प्रदर्शन किया 
था। गांधीजी ने अपने सहज-स्वभाव से उन युवकों के दल का स्वागत किया और बड़े अदव से 
उनके हाथों से काले फूछ ले लिये । यह दल ञ्ञाया तो था उन पर हमला करने के लिए, लेकिन रद 
गया उनकी रक्षा! के लिए । बह गांधीजों व उनके दुल के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया । 

दूसरा अस्ताव निस पर कांमेस ने विचार क्रिया, वह बन्दियों की रिद्ाई के बारे में था। उस 
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संमय तक यह स्पष्ट हो चुका था कि बन्दियों की रिहाईं के सम्बन्ध में सरकार केवल कंजूसों-मैसी 
नीति ही नहीं बरत रही है बल्कि उन वादों से भी मुकर रही है और उन शर्तों को भी तोढ़ रही है 
जो उसने समझौते के सिलसिले में की थीं।. इसलिए कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मत प्रकट किया कि 
धयदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य श्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भाव बढ़ाना है और 
यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनाधिकार छोड़ने को इच्छा को वास्तविकता सें प्रकट करता है 
तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनेतिक बन्दियों, नजरबन्दों, तथा विचाराधीन बन्दियों को, जो 
समझोते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनेतिक प्रतिबन्धों को हटा ले ज्ो 
सरकार ने भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनेतिक विचारों या कार्यों के 
कारण, लगा रक्‍्खी हैं।” 
कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद्‌ दिल्लाया कि 'थदि वह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी 
तो जनता का बह रोप जो हाल की फांसियों के कारण उत्पन्न हो गया, कुछ कम हो जायगा ।? 
गणेशजी का बलिदान 
भगतसिंह आदि को फांसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने करांची-कांम्रेस में 
उदासी के बादल छा दिये। जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कानपुर में जोरों का हिन्दू- 
सुस्लिम-दंगा शुरू हो गया और श्री गणेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सद्भाव स्थापित करत्ते और मुस- 
लमानों को हिन्दुओं के रोप से बचाने के प्रयत् में मारे गये। इस घटना ने कांमैस व देशको उसी प्रकार 
अपार शोकसागर में डुबो दिया जिस प्रकार कि सन्‌ १९२६ में गोहादी-कार्मेंस के अवसर पर स्वामी 
श्रद्धानन्द की हत्या ने किया था । कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अलुयुक्त न होगा । 
कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए बदनाम रही हो । १९०७ में एक 
इक्की-इुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १९२८ व २५ में । कानपुर में अ्रधिकतर हिन्दू ही रहते हैं 
जो कुल भ्राबादी के & हैं । मुसलमान व अन्य जातियां मिलाकर कुल हू होते हैं। भगतलिंह व उनके 
साथियों को लाहौर में २३ सार्च को फांसी दी गई थी । देश-भर में हड़तालें की गईं जिनमें बम्बई, 
करांची, लाहोर, कलकत्ता, मदरास व दिल्ली को हड़तालें शान्ति पूर्वक समाप्त हो गई । कानपुर में 
हड़ताल पूरी नहीं हुईं; तीनों शहोदों के चिन्नों व काले झण्डों सहित एक बढ़ा भारी मातमी जुलूस 
निकाला गया । हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें बन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं कीं। कुछ 
काल पहले जब सौ० सुहस्मदअली मरे थे उस समय हिन्दुओं ने भी सुसलमानों की हड़ताल में भाग 
नहीं लिया था । बस, अ्रधिक कहने की जरूरत नहीं--चिगारी भी मोजूद थी और बारूद का ढेर भो 
सौजूद था। २४ मा्चे को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्स हो गया । २३ साचे की रात को 
ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे । २५ मार्च को अप्निकाणड प्रारम्भ हो गये। दुकानों: 
ओऔर सन्दिरों में आग लगा दी गई और वे जल-जल कर खाक हो गये । पुलिस ने कोई सहायता 
' नहीं दी | लूट-सार, सार-काट, अप्िकाणड व हुल्लड्बाजी का बाजार ग़रस हो गया। लग-भग 
७०० परिवार अपने घर छोड़-छोढ़ कर आस-पास के गांवों सें जा बसे । डाक्टर रामचन्द्र का बढ़ा 
बुरा हाल हुआ | उनके परिवार के सब ब्यक्ति, सय उनकी स्त्री व बूढ़े. माता-पिता के, दंगे में मारे 
गये और उनकी लोशें नालियों में दूंस दी गई ।। सरकारी अनुमान .के अनुसार १६६८ व्यक्ति मरे और 
४८० घायल हुए-। कांम्ेस ने बावू -पुरुपोत्तरदास टण्डन व अन्य कुछ मित्रों को शीघ्र हो कानपुर 
घटना-स्थज्ष पर भेजा; लेकिन शान्ति के चातावरण को वापस लाना सहज न था। श्री गणेशरंकर 
विद्यार्थी ३५ ता० से लापता थे । . उनकी क्ञाश का पता २५ ता० को ज्ञाकर लगा। उन्होंने उस 
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दिच कई मुसलमान परिवारों को बचाया था| पता चलता है कि उन्‍हें फसा कर किसी स्थान पर ले 
जाया गया था जहां वे बित्रा किसी संकोच के चले गये और फिर एक सच्चे सत्यात्रही की भांति कद 
भीड़ के-सामने उन्होंने अपना सिर कुका दिया। यदि उन्नका लहू एकता स्थापित कर सकता शोर उन 
लोगों की प्यास घुझ् सकती तो बखूबी उनके कत्ल का स्वागत किया जा सकता था । कांग्रेस ने इस 
शोकभरी घटना पर निम्न प्रस्ताव पास किया--- ः 

“इस उपद्वभव में युक्तम्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के अध्यक्ष श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की मृत्यु हो 
जाने से कांग्रेस को अत्यन्त दुःख हुआ है। विद्यार्थीजी अत्यन्त स्वार्थत्यागी देश-सेवकों में से थे और 
आम्परदायिक राग-द्वेप से सबथा मुक्त होने के कारण सभी दलों और सम्पदायों के प्रेम-भाजन हो गये 
थे । उनके कुटम्वियों के साथ समवेदना प्रकट करते हुए कांग्रेस)इस वात पर अभिमान प्रकट करती है 
कि प्रथम श्रेणी के एक राष्ट्रीय कायकर्ता ने खतरे में पढ़े हुए लोगों के उद्धार तथा धोर उपद्वव और 
उन्मत्त उत्तेजना के समय शान्ति-स्थापना के प्रयत्न में अपने को वलिदान कर दिया । 

“कांग्रेस सब लोगों से अनुरोध करती है कि इस वलिदान का उपयोग शान्ति की स्थापना 
चथां घष्टि के लिए करें, प्रतिहिंसा का भाव जगाने के लिए नहीं | इस उद्दद्य से कांग्रेस एक कमिटी 
बना रही है जो वैमनस्य के कारणों की जांच करेगी और मेल कराने तथा आस-पास के स्थानों व 
जिलों में इस जहर को न फैलने देने के लिए जो-कुछ आवश्यक होगा करेगी ॥? ' 

कांग्रेस ने डा० भेगवानदास की अध्यक्षता में ६ सदस्यों की एक कमिदी नियुक्त की । कमिदी 
ने किस अकार गवाहियां लीं, कानपुर का दौरा किया; आदि बातों में विस्तार से जाने की आवश्यकता 
नहीं । यहां इतना ही कहना काफी है. कि कमिटी ने एक सोटो रिपोर्ट तैयार करके कार्य-समिति के 
सामने पेश को, जो बहुत दिनों वाद छापी गई, लेकिन सरकार ने उसका विवरण रोक दिया । 

अन्य प्रस्ताव 

इसके पश्चात्‌ श्रस्थायी सन्धिवाला अस्ताव आता है जो एक मुकस्मिल चीज है । इसमें 
कांग्रेस, का इृष्टि-कोण दुर्शाने के साथ-साथ कांग्रेंस की ओर से वह बात भी स्पष्ट कर दी गई जो गांधी- 
शअर्विन-समझौते में अस्पछ, या कहिए सन्देहास्पट, समझी गई थी । समझौते में अयोग किये गये संरक्षण” 
([१०807४807078)शब्दु की जगह घटा-बढ़ी?(.6 0]7807978)शष्द रक्खा गया और 'भारतके द्वितमें 
'धंरक्षण शब्दोंकी जयह घटा-बढ़ी,जो अत्यक्ष रूपसे भारतके हितमें हो'शब्दोंको रखा गया । गांधी-अर्विव- 
समझौते के कारण जो बात कम कर दी गई मानी जाने छूगी थी, वह करांचीके अस्ताव के इन शब्दों 
से फिर जुद़ गई--अर्थाव्‌ अपने देशको सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-ब्यय तथा आशिक नीतिके सम्बन्ध 
में अधिकार प्राप्त हो जाय॑ । इस एक वाक्य में कांग्रेस का ध्येय दिया हुआ है| इसके बाद कांग्रेस ने 
उन सब व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, बधाई दी जिन्होंने गत सविनय-अचज्ञा-थ्रान्दीलन में महान्‌ 
कष्ट उठाये थे। कांग्रेस ने निश्चय किया कि वह ऐसा कोई शासन-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें मता- 
धिकार के सम्बन्धमें खिा्रों व पुरुषों में सेद किया गया हो। अन्य प्रस्ताव तो इतने साफ हैँ कि उन्पर कुदध 
कहने की आवदयकता नहीं । उनका सम्बन्ध रचनात्मक-कार्यक्रम से है और वे नीचे दिये जाते ईैं-- 

“भारत-सरकार और कांम्रेस-कांर्ये-समिति के बीच जो अस्थायो-सन्धि हुई ह॑ उसपर विचार 
करके कांग्रेस उसका समर्थन करती है श्रीर यह स्पष्ट कह देना चाहती है कि कांम्रेंस का पूर्ण-स्व॒राज्य 
-घाप्त करने का उद्देश्य ज्यों-का-त्यों-चना हुआ दै। चद़ि विश्शि-मारत के प्रतिनिधियों के किसी सम्मे- 
लन में कांग्रेस के अतिनिधियों के जाने के मार्ग में दूसरे श्कार की स्कावर्टे न रह जांच (ओर कांग्रेस के 
पतिनिधि उस सम्मेलन में शरीक हों ), तो कांत्रेस के अतिनिधि अपने उस उद्देदय को पूर्ति के लिए 
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प्रयत्न करेंगे--खासकर इसलिए कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय आय-व्यय तथा पआआर्भिक- 
नोति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जाये, भारतवर्ष की ब्रिटिश-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं 
उनकी जाँच होकर इस बात का निपटारा हो जाय कि भारत और इंग्लेण्ड इन दोनों में से कोई भी 
जंब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय । कांग्रेस के अ्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी 
कि इसमें ऐसो घटा-बढ़ी करें जो भारतवर्ष के हित के लिए अत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो । 

“महात्मा गांधी को कांग्रेस गोलमेज-परिपद के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है और 
उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-का्य-समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे ।? 

पीड़ित सत्याग्नहियाँ को वधाई--“गत सविनय अ्रवज्ञा-आन्दोलन में जिन लोगों ने 
कैद, गोली, संगीन, लाठी, निर्वासन आदि के द्वारा महान्‌ कष्ट उठाये हैं अथवा जब्ती, लूट, जलाने 
या दमन के अन्य प्रकारों से सम्पत्ति की हानि उठाई है, उन्हें यह कांग्रेस बधाई देती है। कांग्रेस 
विशेष कर भारत की ख्त्रियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने हजारों की संख्या में निकलकर राष्ट्र को 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्योग में सहायता दी, तथा उन्हें. विद्वास दिलाती है कि कांग्रेस कोई ऐसा 
शास़न-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें स्त्रियों ओर पुरुषों सें मेद् किया गया हो ।” ! 

साम्प्रदायिक उपद्रव--“बनारस, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर तथा श्रन्य स्थानों के 
साम्प्रदायिक दंगों को यह कांग्रेस भारतीय-स्वतन्त्रता के उद्योग में परम-घातक समझती है तथा उन 
लोगों की निन्‍दा करती है जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अथवा झूठी अफवाहें उड़ाते हैं । शान्ति- 
भंग करानेवाली उनकी कारंवाइयों को कांग्रेस ग्रति निन्दुनीय समझतो है । आग से या. अन्य प्रकार 
से सम्पत्ति के नाश से तथा नागरिकोंकी ओर विशेषकर खत्रियों-बच्चों की हत्या से कांग्रेस को बहुत ही 
दुःख हुआ है, तथा इस बबेरता के शिकार बनकर भी जो अभी जीवित हैं उनसे और-स्टत-व्यक्तियों 
के परिवारों के साथ वह हार्दिक समवेदना प्रकट करती है |” 

पूर्ण मद्य-निषेघध--“शराब की बिक्री बिलकुल वन्द करने के लक्ष्य की ओर गत बारह 
महांनों में राष्ट्र के अग्नसर होने के स्पष्ट चिन्ह देखकर इस कांग्रेस को परम-सन्तोप हुआ है और वह 
समस्त कांग्रेस-संस्थाओं को आंज्ञा देती है कवि शराब के विरोध में नवीन उत्साह के साथ फिर से 
आन्दोलन करें तथा आशा करती है कि देश की स्त्रियाँ शराबियों और नशाखोरों को अपने शरीर, 
आत्सा और गृह-सुख का स्वोनाश करने से रोकने में दूने उत्साह से काम करेंगी ।” 

खद्दर और वहिष्कार--“पिछेले दस वर्षों के भीतर सैकड़ों गाँवों में काम करने से जो 
अनुभव श्राप्त हुआ है उससे यह वात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण जनता की गरीबी दिन- . 
दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय के लिए लोगों के पास कोई 
सहायक-घन्धा न होने से उनको लाचार होकर बेकार रहना पढ़ता है, और केवल चर्खा ही ऐसी 
चीज-है जो इस अभाव को व्यापक-रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चरखा 
और फलतः खद्दर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मित्र का. कपड़ा खरीदते हैं 
जिससे गाँवों का पेसा दो तरह से छीना जाता है--उनकी कमाई भी कस हो जातो है और कपड़े के 
लिए पास से पैसा सो देना पढ़ता है। इस हुद्देरे धन-शोषण को रोकने का एकमात्र उपाय यही है 
कि विदेशी कपड़े और खूत का बहिप्कार किया जाय और उनकी जगह खद्दर का उपयोग किया 
जाय। देशो मिले केवल आवश्यकतानुसार खद्दर को कमी की पूर्ति करें। अतः यह कांग्रेस स्व- 
साधारण से अनुरोध करती है कि विलायती कपड्ा खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत 
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का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों म्रामवासी जनता की भारी हानि हो रही है। 

“और यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांमरेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी संस्थाओं 
को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से श्रचार शुरू करके विदेशी-बहिप्कार को और 
जोरदार बनावें । 


“कांग्रेस रियासतों से श्रनुरोध करती है कि वे इस रचनाव्मक-उद्योग में शामिल हों. और 

चिलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीसा के अन्द्र न घुसने दें । 
कांग्रेस देशी मिलों के सालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखे कार्य करके इस 
महान्‌ रचनात्मक तथा आ्िक-उद्योग को सहायता पहुँचावें-- 

( १ ) खुद हाथ कते सूत का व्यवहार करके झ्ामवासियों के सहायक-धन्पे चरखे को अपनी 
तेतिक पुष्टि दे । 

( ३ ) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर दें जो किसी प्रकार खद्दर से प्रतियोगिता कर सकता 
हो ओर इस विपय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ दें । 

( ३) अपने साल का दास जहाँ तक हो सके कम-से-कमस रक्‍्खें । 

- (४ ) अपने साल सें विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें । 

( ५ ) दुकानदारों के पास जो विल्लायती माल पढ़ा हुआ है उसको ले लें और उसके बदले 
में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये 
हुए बिज्लायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का अबन्ध करें ! 

(६ ) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें ग्रह समझने का सौका दें, कि वे नफे 
और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं। 

“बड़े-वढ़े विदेशी कोठीवालों को कांग्रेंस की यह सूचना है कि यदि वे इस बात को सान लें 
कि विदेशी वस्र का बहिष्कार भारत के आर्थिक कल्याण के लिए. ग्रावश्यक है, और ऐसा विद्देशो 
व्यापार छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में सवकी यह राय है कि उससे भारतीय-जनता को थ्रार्थिक हानि 
होती है, तथा ऐसे व्यापार की ओर ध्यान दें जो उनके अपने द्वित के सिवा इस राष्ट्र के लिए भी 
हितकर हो, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय-चन्धुत्व को प्रोत्साहन देंगे. और व्यापारिक नीति-शाख को भी वहुद 
अधिक उच्नत करेंगे ।” 

शान्तिमय-धरना--“विदेशी वख्॑ और मादकद्धब्यों की बिक्री के वहिष्कार में जो सफलता 
प्राप्त हुई है उसे यह कांग्रेस हर की दृष्टि से देखती है तथा कांग्रेस-संस्थाओं को श्राज्ञा देती है कि 
शान्तिमय धरने के सम्बन्ध में ढिलाई न करें, वशतें कि यह धरना पूरी तौर से समझीते की उन 
शर्तों के अनुसार हो जो इस सम्बन्ध में सरकार और कांग्रेस में हुआा है! 

सीमा-सम्बन्धी नीति की निन्‍्दा--“'यह कांग्रेस घोषणा करती दे कि भारत के लोगों 
का भ्रन्य देशों और भारत की सीमा के उस पार रहनेवाले लोगों से कोई झगढ़ा नहीं है और वे सबसे 
मित्रता करना और बनाये रखना चाहते हैं । उचर-पश्चिमी सीमा पर विटिश सरकार जिस नीति से 
चल रही है और जो थआगे बढ़ने को नीति (“फारवर्ड पालिसी?) कहलाती है उसे ओर सीमा पर के 

लोगों की स्वतन्त्रता-हरण करने के सान्नाज्यवादियों के उद्योग को काँम्रेस पसन्द नहीं करती | काँम्रेंस 
का यह हार्दिक मत है कि भारत की सेना श्रौर सम्पत्ति इस नोति को सफल करने में न लगाई जाय 
झौर सीमान्त-वासियों के मुज्क पर जो फौजी-कद्ना किया गया दे बढ उठा लिया जाय ॥7 
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सीमा-प्रांत का स्वत्थ--“चू'कि कहा जाता है कि सीमा-प्रान्त से इस आशय का प्रचार 
किया जा रहा है कि उस आन्त के सम्बन्ध सें कांग्रेस के विचार अच्छे नहीं हैं तथा यह वान्‍्छुनीय 
है कि इस सन्देह को कांग्रेस दूर कर दे, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती है कि शासन- 
विपयक भावी-योजना में उत्तर-पश्चिसी सीसा-प्रान्त को भारत के श्रन्य ग्रान्तों के समान ही शासना- 
घिकार मिलना चाहिए [”? ह 
वर्मा का पूथक्करणु--“काँग्रेस यह स्वीकार करती है कि बर्मा-वासियों को इस बात का 
अधिकार है कि वे यदि चाह तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त्र बमंन-राज कायम करें या 
स्वतन्त्र-भारत का एक पूणाधिकार-प्राप्त अंग बनकर रहें ओर जब चाहें तब उन्हें भारतवर्ष से अलग 
हो जाने का अधिकार रहे, तथापि बर्मा-वासियों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये 
बिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध बर्मा को जबरन्‌ भारत से अलग करने 
को ब्रिटिश-सरकार की चेष्टा की यह कांग्रेस निन्‍दा करती है । सालूस होता है कि यह प्रयल जान-बूझ 
कर इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश-प्रखुत्व बना रहे, जिसमें वर्मा ओर लिंगापुर, जहां 
मिद्दी का तेल बहुत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से बड़े महत्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी-एशिया 
में त्रिटिश-साम्राज्यवादियों का मजबूत अड्डा बन जाय । यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है 
जिसका नतीजा यह हो कि बर्मा एक ब्रिटिश-शासित देश बना रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से 
ब्रिटिश-साम्राज्य-वादियों का उद्देश्य सिद्धू होता रहे और इस प्रकार वह स्वतन्न्न-भारत तथा पूर्व के 
अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रहे । कांग्रेस चाहती है कि वर्मा की सरकार को जो विशेष 
अधिकार दिये गये हैं वे चापस ले लिये जायं और उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि वर्मा 
की प्रतिनिधि-मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थाएं गेर-कानूनी हैं, ताकि वहां की अवस्था पुनः 
स्वासाचिक हो जाय और वर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में बिना रोक-ठोक के 
विचार कर सके और अन्त सें वर्मा के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो ।”? 
दक्षिय तथा पूर्व-अफ्रीका के भारतीय --“दक्षिय अफ्रीका और पूर्ब-अफ्रीका की घट- 
नाश्रों के रुख देखकर उस देश में बसे हुए भारत-सन्तानों को अवस्था के सम्बन्ध में यह कांग्रेस सशंक 
हो रही है। दक्षिण-अफ्रीका में जो कानून बनाने का विचार हो रहा हे वह दिये हुए वचनों के विरुद्ध 
है और कुछ अंशों सें भारतीयों के कानूनी हंक्तें-पए भो. हमला करता है। यह कांग्रेस उन देशों की 
सरकारों से श्रपील करती है कि वे यहां भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने देश- 
वासियों के साथ स्वतन्त्र भारत में चाहते हैं। दीन-बन्धु एएडरूज और पणरिडत हृदयनाथ कंजरू 
प्रवासी भारतीयों की निःस्वार्थ रूप से जो सहायता कर रहे हैं उसके लिए कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।” 
मोलिक अधिकार का पस्ताव 
यहां यह कह देना बाकी है कि 'मोलिक अधिकारों व आर्थिक व्यवस्था? वाला प्रस्ताव कार्य- 
समिति के सामने कुछ यकायक तौर पर पेश हुआ था| यह एक अनुभव से जानी गईं बात है कि 
देश में जेसा वातावरण रहता है उसी के अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होते हैं | मौलिक अधिकारों 
का प्रश्न सबसे पहले श्री चक्रवर्ती विजयराघवाचाय ने पंजाब के विर्रिते हुए जाड़े में आधी रात को 
अम्ृतसर-कांभरेस में उठाया था। जब दूसरे-साल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के थे स्वयं सभापति 
बने तो इस प्रश्न को और सहत्व मिल गया । करांची में युवक-वर्ग तथा प्रौड़-चर्ग में इस अश्न पर 
कुछ मतभेद-सा था । ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस वात पर सन्देह करते हुए नहीं चूकते थे कि क्या 
अब कांग्रेस 'ओपनिवेशिक स्वराज्य', प्रिटिश-साम्राज्यवाद व काली-नौकरशाही की लद्दर में फिर नहीं 
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वही जा रहो है और मजदूरों व किसानों की समस्या व समाजवादी विचार हवा में ड़ रहे हैं ! इस 
विषय पर देश को आश्वासन दिलाने की जरूरत थीं। गांधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए 
तैयार थे, यदि वह सत्य व अहिंसा पर अवलम्बित हो, और फिर यह तो गांववालों और गरौब लोगों 
का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आश्थिक-परिवर्तव व मौलिक अ्रधिकारों के प्रइन से 
हिचकने की उन्हें क्या जरूरत थी ? 

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर ॒फुरसत के साथ विचार होना चाहिए था 
ओर कार्य-समिति व सहासमिति के सदस्यों-द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए | यह सलाह मान 
ली गईं ओर इसलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि अस्ताव के सिद्धान्तों व उसकी नीति 
को आघात पहुँचाये बिना उसमें रद्दो-बद्ल करे । बम्बई में, अगस्त ३९३१ में, महा-समिति ने मूल 
अस्ताव में कुछ परिवतन किये ! उसके वाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसोमें उस प्रस्ताव को हम 
चीचे देते हैं--- 

इस कांग्रेत की राय है कि कांग्रेस जिस प्रकार के स्व॒राज्य' की कल्पना करती है उसका 
जनता के लिए क्‍या अरथ होगा--इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए यह आवश्यक दे किकांग्रेंस 
अपनी स्थिति इस अकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी से ससझ्त सके । साधारण जनता की तबाही का 
अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राजनैतिक' स्वतन्त्रता में लाखों भूखों मरनेवालों की 
वास्तविक आशिक स्वतन्त्रता भी निहित हो इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती है कि उसकी ओर से 
स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी -बातोंकी व्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वराज्य- 
सरकार को इस वात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके-- 

मोलिक झधिकार और कर्त्तव्य--१. (१) भारत के पत्येक नागरिक को प्रत्येक विपय में, 
जो कि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र संस्थायें और 
संब बनाने और विना हथियार के जोर शान्तिपूवक एकत्र होने का अधिकार है । 

(२) भारत के अत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने ओर सार्वजनिक शान्ति 
ओर सदाचार में वाधक न होनेवाले, धार्मिक विश्वास और आचरण की स्वतन्त्रता हैं । 

(३) अल्पसंख्यक जातियों और- मिन्न-सापा-भापी वर्ग की संस्कृति, भाषा और लिपि की 
रचा की जायणगी। 

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की इण्टि में विना किप्ली धरम, जाति, विश्वास श्रथवा 
लिंग के भेद-भाव के समान हैं । 

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के ओहदों ओर किसी भी व्यापार या धन्दे 
के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के कारण भ्योग्य नहीं 
ठहराया जञायगा । 

ह (६) सरकारी अ्रथवा सावजनिक खर्च से वने अथवा नागरिकों-द्वारा सावजनिक उपयोग के 
लिए- समर्पित कुओ्रों, सड़कों, पाठशालाओं और सावजनिक आवागमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब 
नागरिकों के समान अधिकार और कर्तव्य हैं। 

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम ओर मर्यादा के अनुसार प्रत्येक नागरिक 
को हथियार रखने ओर धारण करने का अधिकार है । 

(८) कानूनी आधार के बिना किसी तरह किसी भी मलुप्य को स्वतन्त्रता न झीनी 
जायगी, और न किसी के घर और जायदाद में प्रवेश और कुर्की या जब्ती की जायगी । 
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(५) सरकार सब धर्मों के श्रति तटस्थ होगी। 

(१०) बालिग उमर के तमाम मसुष्यों को मताधिकार होगा । 

(११) राज्य सुफ्त और अवनिवाय प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा । 

(१२) सरकार किसी को खिताब न देगी । 

(१३) भौत की सजा उठा दी जायगी | 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक सारत-भर में अमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या 
बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करने में स्वतन्न्न होगा और कानूनी कार्रवाई 
और रक्षा के विपय में, भारत के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा । 

अमिक--२. (अ) आधिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य सन्निहित होने 
चाहिए कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टेण्डर्ड प्राप्त हो जाय । 

(व) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्चा करेगी ओर उपयुक्त कानून-द्वारा एवं 
अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परि- 
स्थिति, मजदूरी के घरों की मर्यादा, सालिकों और मजदूरों के बीच भगढ़ों के निपदारे के लिए 
उपयुक्त साधन और चुढ़ापा, बीसारी तथा बेकारीके आर्थिक परिणासों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी। 

३. दासत्व या-लगभग दासत्व-मैसी दशा से मनदूर सुक्त होंगे। 

४, मजदूर-स्त्रियों की रच्मा और असूति-काल के लिए पर्याप्त-छुद्टी का विशेष प्रबंध होगा । 

७५, स्कूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानों और कारखानों में नौकर न रक्खे जाय॑गे । 

६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए संघ बनाने के अ्रधिकार होंगे। 

कर और व्यय--७, जमीन की मातग्रुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और 
छोटे किसानों को च्तमान कृपि-कर और सालशुजारी में तुरत्त और यदि आराजी से लाभ न होता 
हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे झुक्त करके कृपकों के धोक का न्याययुक्त 
- निपटारा किया जायगा, और इसी उद्देश्य से क्गान-अदायगी की उक्त मुक्ति और भुमि-कर की 
कमी से छोटी जसीनों के मालिकों को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की 
भूमि को मूल आय पर क्रमशः बढ़नेवाला कर लगाकर की जायगी । 

८. एक न्यूनतम निश्चित रकप्त के अलावा की जायदाद पर क्रमागत विरासत-कर 
लिया जायगां । 

९. फौजी खर्च में बहुत अधिक कस्ती की जायगी, जिससे कि चतंमान व्यय से वह कम-से- 
कम आधा रह जायगा । 

१०, मुल्की-विभाग के व्यय और बेतन में बहुत कमी की जायगी । खास तौर पर नियुक्त 
किये गए विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिचा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित 
रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) सासिक से अधिक न होनी चाहिये, अधिक वेतन न 
दिया जायगा । 

११. हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायया। 

आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम--१ २. राज्य देशी कपढ़े की रछ्य करेगा; और इसके 
लिए प्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीत्ति और आवश्यक अन्य उपायों का अव- 
लम्बन करेगा । राज्य अन्य देशी धन्धों को भी, जब कसी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगित।से 
रक्षा करेगा। 
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१३. औपधियों के काम के सिवा, नशीले पेय और पदार्थ स्वेथा बन्द कर दिये जायंगे। 

१४. हुए्डावत और विनिमय का नियंत्रण राष्ट्र-हित के लिए होगा । ु 

4५, भुख्य उद्योगों और विभागों, खनिज साधनों, रेलवे, जल्न-मार्ग, जहाजरानी और साथ॑- 
जनिक आवागमन के अन्य साधनों पर राज्य अपना अधिकार और नियन्त्रण रक्खेगा। 

१६४. कृपकों के ऋण से उद्धार के उपाय और प्रत्यक्ष रूप से लिये जाने चाले ऊँचे दर के 
व्याज पर सरकार का नियन्त्रण होगा । 

4७, नियमित सेना के सिवा, राष्ट्ररज्ञा का साधन संगठित करने के लिए राज्य नागरिकों 
की सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा ।?” 

गांधीजी--एकमान्र प्रतिनिधि 

गांधी-अर्विन समझौते की सफलता व इससे भी अधिक करांची के प्रस्तावों की सफलता 
गांधीजी व कांग्रेस के भारी बोझों को और भी अधिक बोझीला बनाती गई। करांची-कांग्रेस में 
एक-दो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे रह गए थे जिन्हें वह चहीं मिवटा सकी थी और जिन्हें उसने कार्य-समिति 
व महा-ससिति के लिए छोड़ दिया था। सिक्खों ने राष्ट्रीय झण्डे व उसमें उनके-लिए समाविष्ट 
किये जानेवाले रंग के श्रइन को उठाया | यह प्रइन पहले लाहोर में भी उठाया जा चुका था; करांची 
में इसे और भी अधिक महत्व मि्ला । चू'कि कांग्रेस का अधिवेशन ऐसी तफसील पर विस्तार-सहित 
विचार नहीं कर सकता था, उसे कांग्रेस की कार्य-समिति के सुपुदें किया गया । नई कार्य-समिति ने, 
जिसकी बैठकें ३ व २ अग्रैल को हरचन्द्वराय-नगर में हुई, इस आपत्ति की जांच कराने के लिए कि 
राष्ट्रीय-झण्डे के रंग साम्प्रदायिक आधार पर निर्धारित किये गये हैं अथवा नहीं, और यह सिफारिश 
करने के लिए कि कांग्रेस कौव स्रा झण्ढा स्वीकृत करे, एक कमिटी नियुक्त करने का निश्चय किया । 
कमिटी को गवाहियां लेने का अधिकार दिया गया और जुलाई १९३१ से पहले उसकी रिपोर्ट मांगी 
गई । दूसरा विपय जिसपर करांची में कांग्रेसी क्षुब्ध हो रहे थे, वह जोरों से फेली व उद़ती हुई यह 
खबर थी कि .स्वगींय सरदार भग्तसिंह- और श्री राजगुरु व सुखदेव की लाशों को चीर-फाढ़ ढाला 
गया था, उन्हें ठीक त्तरह नहीं जलाया गया और उसके साथ अन्य अपसानजनक व्यवहार किया गया। 
इन अभिग्नोगों की फौरन जांच करने के लिए और ३० अग्रैल से पहले-पहले अपनी रिपोर्ट कार्य- 
समिति को पेश करने के लिए कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की । यहां हम यह फह देना चाहते 
हैं कि यह कमिटी खास-तौर पर भगतसलिंह के पिता के आग्ह पर नियुक्त की गई थी, लेकिन न तो 
उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शहादत पेश की और न ख़ुद कमिटी के सामने पेश हुए और न कमिटी 
को और किसी प्रकार की सहायता कर सके | इसलिए कमियो कुछ भी न कर सकी । हम यह बता 
खुके हैं कि कांग्रेस ने किस अकार जढदी में (मीलिक अधिकार व श्रार्थिक व्यवस्था! वाला प्रस्ताव 
पास किया था । इस लिए ग्ान्तीय कांग्रेस-कमिसियों तथा अन्य संस्थाश्रों व व्यक्तियों से उक्त प्रस्ताव 
पर सम्मतियाँ भाप्त करने और ६१ मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-सम्रिति ने एक 
कमिटी नियुक्त की, जिससे कि प्रस्ताव को अधिक एर्ण और विस्तृत बनाया जा सके और उसमें आव- 
श्यक परिवर्तन व संशोधन किये जासके । हम देख खुके हैँ कि कांग्रेस वर्षा से इस बात पर जोर देती 
आई है कि मिटेन ने भारत में जो खर्चे किये हैँ व उसके लिए जो कजें लिये हैं उनकी एक निष्पष 
पंच-द्वारा जांच हो । इस विपय पर जो चाद-विवाद व इन्द्र होना लाजिमी था उसके लिए अपने 
त्तीर-तरकस तैयार रखना जरूरों ही था। इसलिए ईस्ट-इण्डिया कम्पनी व त्रिटिश्च-सरकार-द्वारा भारत 
में किये गये आर्थिक खर्चों व भारत के राष्ट्रीय कर्जे की छान-बीन करने के लिए और इस बात को 
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रिपोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य में भारत कितना आर्थिक बोझा सहै, कार्य-समिति ने एक कमिटी 
नियुक्त को । कमियी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । एक कमिटी 
ओर भी नियुक्त की गई--वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिप्टमण्डल था-- 
जिसके गांधोजो, वल्लससाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल्न इसलिए नियुक्त 
किया गया था कि वह सास्प्रदायिक समस्या को निबटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस 
के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन राजबन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके वारे में सब प्रांतों से 
सामग्री एकत्र करने के लिए श्री नरीमैन को नियुक्त किया गया । अपनी बैठक समाप्त करने से पू्चे 
सबसे अन्त में कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निबटाया वह था गोल-मेज-परिपद्‌ को भेजे जानेवाले 
काँग्रेसी शिए-मणडल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिप्ट-मण्डल केवल एक व्यक्ति 
का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो । सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी 
थी । उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के बजाय १५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक 
था । जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी लन्दन शासन- 
विधान की तफसीलें तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे 
हैं। जब यह वात साफ करदी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्वसम्मत राय बन 
गईं कि सारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिए | यह निर्यय केवल सर्वसम्मत ही 
नहीं था बल्कि इसमें किसीको कोई उद्ध भी न था; क्योंकि सारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के 
बजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छां था। यह कांम्रेंस के लिएु एक महान नैतिक लाभ भी था, 

क्योंकि जैसे युद्ध-संचालन में उसने एकता का परिचय दिया वैसे ही सन्धि की शर्तें तय करने में यह 
. उनके नेतृत्व की एकता का परिचायक था। कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना हो, जिसका 
निज का कोई स्वार्थ न हो और जिसे सनुप्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सदुभाव-व उसकी शांति के 
अलावा और कोई भौतिक इच्छा न हो, नेतिक-क्षेत्र में स्वयं एक ऐसा लाभ था जिसका ठीक मूल्य 
आंकना कठिन है। इस तरह सारत का एक अर्ध-नम्त फक्नोर न केवल वाइसराय-भवन (दिल्ली) की 
सीढ़ियां चढ़ता-उत्तरता था बल्कि ठे5- सेंट जेम्स पेलेस-भवन में भी वरावरी के नाते सन्धि-चर्चा 
करने बैठ था। भिंटेन की प्रतिष्ठा को इससे क्या कम धक्का पहुंचा होगा 


है 


समभोते का भंग 


रा समभोता और उसके बाद 

संघर्ष व संग्राम खतम हो गया'या। जिन कांग्रेस-कमिटियों की कल तक कोई हस्तो न थी, 
कल की तरह खब स्थानों पर फिर अपनी बहार पर आगई', जो पहले झुरझ्षाये और सूखे हुए 
दोखते हैं लेकिन वसन्त में फिर हरे-भरे हो जाते हैं । एक बार फिर कांमरेसो-झणडा कांग्रेस के दुफ्तरों व 
कांग्रेसियों के घरों पर लहराने लगा । कांग्रेस के अधिकारी एक धार फिर पुलिस से एक-एक कागज 
और कपड़े को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जब्त कर लिये थे और उनसे ले लिये गये थे । 
एक बार फिर स्वयंसेवक-गण बिल्ले, तमगे और पेटी लगाये अपनो अधं-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में 
झयडे हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने लगे, एक छाण पूव॑ जिनका 
निकलना निपिद्ध था । है ह 

सबसे बढ़कर कांम्रेंस के लोग, छोटी-छोटी बालिका्यें और वालक, वयस्क्र खरो-पुरुष शराब 
और विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिक्रेटिंग लगाकर लोगों को शराब्र न पीने और विदेशी कपड़े से 
तन-न उकने की शिउ्धा देने लगे और ये सब बातें उसी सिपाही को आंख के सामने होने लगी जो 
कल इन लोगों पर भेड़िये की तरह हृटता था, लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। .पलिस के 
निम्न कर्मचारी इतने आत्म-सम्रपंण से सन्तुष्ट नहीं थे । मजिस्ट्रेटों की भी कृपा-दष्टि इसपर न थी। 
सिविलियन भी यह अजुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ 
रही थी कि उसने तो सत्र कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार वननेवाले निराशा श्रीर 
पराजय का अजुभव कर रहे थे | कैदी रोज छोड़े जा रहे थे। उन्हें मालायें पहनाई जाती थीं, उनके 
जुलूस निकाले जाते थे । वे भाषण देते थे । उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं बर्ता जाता था, 
और न शायद नम्नता ही रहती थी । अब उनके व्याख्यानों में विजय की ध्वनि ग्रौर ललकार को 
भावना होती थी । कांम्रेंस का लोहा सानने की नौबत आ गई थो | कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान 
पर एक कैदी की रिहाई की मांग करते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की मांग करते थे भौर 
तीसरी जगह किसी सरकारी नौकरं को फिर बहाल करने पर जोर देते थे । १८ श्रप्नैल को लाढ अर्विन 
ने भारत से प्रस्थान किया भर गांधीजी ने वम्परई में उन्हें बिदाई दी । वाइसराय-मवन के व्यक्ति बदल 
गये । नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों ओर वादों से नावाकिफ थे। ला श्रविन ने यदि शोलापुर के 
कैदियों को छोड़ने की श्रतिज्ञा कर ली थी, तो क्या ? यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर पुक-पएुक 
. करके गौर करने का वादा कर लिया था, तो कया १ यदि बाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्ये- 
कलकररों की पेंशर्ने व श्राविडेन्ट-फण्ड, जिन्होंने गुजरात में इस्तीफा दे दिया था, चापस जारी करने की 
प्रतिज्ञा कर ली थी, वो उससे क्या £ यदि लाइं श्रविंन ने बारदोली की बेची गई ज्ञायदाद को वापिस 
करने के लिए पान्तीय सरकार को लिखने का वचन दे दिया था, तो उससे नई सरकार को क्‍या! 
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यदि लाड अविन ने वायदा कर लिया था कि सेरठ-पड़यन्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय 
सी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदसे के दौरान में वे स्रुगत रहे हैं, तो उससे क्‍या ? 
अधिकारियों की कुचेषश्ठाय 

ला अर्विंन भारत से १८ अप्रैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लाड 
विलिंगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेक्रेटेरियट वही रहता है। 
जिलों पर शासन करने वाले सिविलियन ही दरअसल चाइसराय होते हैं । २ नवम्वर १९२९ के दिल्ली 
वाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रबन्ध की स्पिरिट उसी दिन से 
बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजातंत्रीकरण का और सिविलियन कलकटरों 

के निरंकुश-शासन से मुक्त हो जाने का भाव था । परन्तु यह स्पिरिट एक व के संग्राम के वाद भी 
न बदली और गांधी-अर्विन समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद हो बदली। देश के हाकिमों ने 
समझोते को अपनी हृत्तक-इज्जत समझा । सभी जगह वस्तुतः एक विद्वोह उठ खड़ा हुआ | रोजमर्रा 
कांग्रेस के दफ्तरों में यह शिकायतें आने लगीं कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता । 
अपनी ओर से कांम्रेस अपने पर लगाई शर्तों के पालनके लिए चिन्तित थी । वे शर्तें मुख्यतः पिकेटिंग 
ओर बहिष्कार-प्रचार में ब्रिटिश साल को शामिल न करने को थों । यदि कहीं इन शर्तों के प,लन में 
शिथिलता आतो थो, तो सरकार के कर्मचारो कांग्रेसियों की चौकी पर थे । कांग्रेसी लोग इधर-उधर 
ओर किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाठी प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेचज्ञा करते जाते थे । 
गुन्तूर में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न आई । पूर्वी गोदावरी में बाद- 
पन्नी में बहुत दुखद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी सर गये और कई घायल हो गये । 
यह गोलो-कांड सहज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोटर पर गांधी जी का चित्र रक्खा था 
और पुलिस इसपर ऐतराज करती थी। स्थिति शीघ्र ही खेदननक और असमर्थनीय गोली-कांड भें 
बदल गईं। लाठियां और गोलियां चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वे इसके बिना रही 
नहीं सकते थे । पर ऐसी ज्यादतियां आम वात हो गईं हों सो नहीं, लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी 
घटनायें हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका पुलिस के पाप्त कोई जवाब नहीं हो सकता । 
जब कांभेस ने अस्थायी संधि की, तब वह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों 
में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दशा में हमारी मद॒दगार होगी | लेकिन ये सब 
उम्मीद नाकामयाब हुईं । गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहां हिन्दू-मुस्लिस-समभौता हुए 
विना लन्दुन जाने को बनित्वत भारत सें हो रहना अधिक उपयुक्त है । फिर भी, कार्य-समित्ति ९,३ ० 
और १३ जून १९३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी मुसलमान मित्रों के श्राग्रह 
से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया-- 

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रयत्नों में सफलता न मिले तो भी 
कांग्रेस के रुख के सम्बन्ध में किसो तरह की गलतफहमी फेलने की सम्भावना से बचने के लिए 
सहात्मा गांधी गोलमेज-परिषद्‌ सें कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहां कांग्रेस के प्त्ति- 
निधित्व की आवश्यकता हो ॥” 

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लैणड में अवश्य समझौता 
हो जायगा । 

अस्थायी सन्धि की शर्तों के पान के विषय को ओर लौटने से पहले कार्य-समिति की जून 
सास को थेठक की कारबाई का आशय दे देना ठोक होगा । मौलिक-अधिकार उप-समिति और साउं- 
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जनिक ऋण-समिति को रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी गईं । मिल के सूत से बने कपड़े के व्यापा- 
रियों तथा ऐसे करघों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछुले दिनों बहुत बढ़ गईं थी, बन्द कर 
दिया गया। कुछ कांग्रेस-संस्थायें विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे रहीं थीं। 
इनको छुरा बताया गया। श्री नरीमैन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों को तैयार करें जो कि 
अस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें । कपड़ों के सिवा 
अन्य वह्तुओं को असाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशों बोर्ड बनाया जाने को था। चुनांव के कुछ 
झगढ़ों ( बंगाल और दिल्ली ) पर भी ध्यान दिया गया। १८८७ से अबतक के कांग्रेस के प्रस्तावों 
का हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) रु० स्वीकृत किये गये.। 
गांधीजी की चेतावनी 

अब हम अस्थायी-सन्धि ओर डसकी शर्तों के पालन की कहानी पर श्ञाते हैं। कांग्रेस की 
नीति बिलकुल रक्षणात्मक थी । गांधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को श्राप होकर झगड़ा न शुरू 
करने की, पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट सी न सहने की सख्त चेतावनो दी थी । 
गांधीजी पस्त-हिम्मती के भारी शेतान को दूर रखना चाहते थे। वे भय और असहायता पर हावी 
होने का सदा आग्रह करते रहे । उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है-- 

- “यदि वे समझौते का सम्मान-पूर्वक पालन श्रसम्भव कर देते हैं, मदि वे चीजें जो स्वीकृत 
कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टतम चेतावनी है कि हम 
भो रच्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं। जेसे वे मदरास में कहते हं--तुम ५ पिक्रेट्रों से अधिक 
नहीं खड़ा कर सकते । में पहले कह चुका हूं--इस समग्र मान लो; लेकिन इसके वाद हम नहीं 
मानेंगे, हम भअत्येक अवेद-द्वार पर पांच पिक्रेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ 
लेना चाहिए कि यह नी दिन का तमाशा होगा, या तो वे लोट जायंगे था फिर आगे बढ़ेंगे । हम 
कोई नई स्थिति अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए । उदाहरण के 
तौर पर झण्डामिवादन रोक दिया जाता है; तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और हमें इस पर 
जरूर अड़े रहना चाहिए । यदि एक जुलूस रोक दिया जाता है तो हमें उसके लिए लाइन्सेस की प्रार्थना 
करनी चाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता; तो हमें जुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंघन 
करना चाहिए | लेकिन जहां मासिक झरण्दासिवादन और सावंजनिक सभा का मामला हो, हमें 
प्रतिज्ञा - इजाजत की प्रतीक्षा न करनी चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी 'चाहिए। इसमें 
असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त-हिम्मती को दूर करना चाहिए | 

“करवन्दी-आन्दौलन के बारे सें, ठुस इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम 
में शामिल नहीं कर सकते । वे इसे खुद अपने हाथ में छेंगे ओर अपने मित्रों को भी इस श्ान्दोलन 
में ले आवेंगे । जब ऐसा होगा, तब आर्थिक प्रश्न वन जायगा; ओर जब यह आर्थिक प्रश्न बन जाय, 
जनता इस शआानदोलन की ओर खिंच जायगी ।”? 

| जगह-जगह सन्धि-भंग 

सरकार की ओर से बहुत सहानुभूति दिखाई गई शरीर लॉर्ड विलिंगढन ने मीठे शब्दों की 
भी कमी न रबखी । ऐसा कोई कारण न था कि उनके वचनों को सच्चाई पर सन्देद्द किया जाता। 
लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि वाइसराय को हवाई बातों से जो ऊंची श्राशार्यें की 
गईं थीं, वे सब झूठो हैं | जुलाई के पहले सप्ताह में गांधीजी के दिल में यद्द सन्देद उत्पन्न हो गया था 
कि क्या यह सब टूट और गिर तो नहीं रहा दे ? | 
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युक्तप्रांत--छुलतानपुर में ९० आदमियों पर दफा १०७ ताजीरात हिन्द में मुकदमा चलाया 
गयां था। भवन शाहपुर में ताल्लुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय झण्डा हटा लेने का हुक्‍्स दिया और 
उनके इन्कार करने पर उन्हें हवालात में बिठा दिया । एक जिला-कांम्रेस-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों 
पर १४४ दफा की रू से नोटिस दे दिये गये । मथुरा में एक थानेदार ने सावंजनिक सभा को जबर- 
दुरती भंग कर दिया । लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर 
में ज्िच अध्यापकों व अन्य सरकारी नोकरों को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं इस्तीफा 
दे दिया था, उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई । 
कॉलेजों में दाखिले की इजाजत मांगनेवाले विद्यार्थियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में 
किसी आन्दोलन में भाग न लेंगे । बिचारी में लारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 
घरों पर छापा सारा, स्त्रियों का अपसान किया और राष्ट्रीय झ्षणडों को जला दिया। बाराबंकी में 
जिल्ला-मजिस्ट्रेट ने पुलिस-इंस्पेक्टरों को ३४४ धारावाले कोरे आडर अपने दस्तखत करके दे दिये ।ठिप्टी 
कमिश्नर ने गांधी-दोपियों को उत्तरवा दिया और लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व कांग्रेस में न जाने 
की चेतावनी दी गई। युक्तप्रांव के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई। कुछ ताल्लुकेदारों ने 
अपने क्ररतापूर्ण जपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया । सशस्त्र पुलिस गांववालों 
को सयभीत करने लगी । एक जागीर के प्रबन्धकर्ता जिलेदार व उसके आदमी ने एक शख्स को पीट- 
- पीट कर सार दिया। किप्तानों को मुर्गा? बनाने सुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रथा आम बात हो 
गईं। हिसार (पंजाब) के चौताला में और नोशेरा से ताजीरी एुलिस नहीं हटाई गईं। एक पेंशन- 
याफ्ता फौजी सिपाही की पेंशन जब्त कर ली गईं । तरुतन में शान्त जुलूस पंर लाठी बरसाई गई । 
छावनियों में राजनेतिक सभायें बन्द कर दी गई । 
बस्वथई--अहमदावाद, अंकलेश्वुर और रत्नागिरी जिलोँ में गैर-लाइसैन्स-शुदा शराब की 
दुकानों पर और गैर-लाइसेन्स शुदा घस्टों में शान्तिसय पिकेटिंग की शआ्ाज्ञा नहीं दी गई । केदी भी 
नहीं छोड़े गये । बलसाढ़ में पांच आदमियों से इसलिए जुरमाना मांगा गया कि सत्याग्नह-संग्राम 
के दिनों में उन्होंने स्वयंसेवक-कैम्प के लिए अपनी जमीन दे दी थी । जबतक जुरमाना वसूल न हुआ 
जमीने नहीं दी गई' । अस्थायी सन्धि के चहुत दिनों बाद भूल से एक साल्ट-कलक्टर ने ' एक नाव 
वेच दी थी, चह भी चापस नहीं की गई और न सालिक को कोई झुआवजा दिया गया। नवजीवन 
: प्रेस नहीं दिया गया। कर्नाटक में पश्चिमी जमीन तबतक वापस नहीं की गई, जवतक यह चचन नहीं 
ले लिया कि झआगे वे आंदोलन सें भाग न लेंगे । कई पटेल ओर तलाटी फिर बहाल नहीं किये गये । 
दो डिप्टी-कमिश्नरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पेन्शन नहीं दी गई, ययपि लॉढ अधिन 
घचन दे घुके थे । दो डॉक्टरों व एक सुपरवाइजर को वहाल नहीं किया गया। आठ लड़कियों तथा 
११ बालकों को सदा के लिए सरकारी स्कूलों से 'रस्टिकेट”' कर दिया । इसी तरह अंफोला में चार 
विद्यार्थी निकाल दिये गये। सिरसी व दिसापुर ताल्लुकों में किसानों पर सख्तियां और ज्यादतियां 
शुरू की थीं--इनकी केवल कृपि-सम्बन्धी कुछ शिकायतें दूर को गई । 
बंगाल में वकोलों व वेरिस्टरों से आयन्दा ऐुेसा न करने का! बचन लेने से एक नई परि- 
' स्थिति उत्पन्न हो गई। नवें आर्डिनेन्सके सातहत एक जब्त आश्रम वापस नहीं लोटाया गया । गोहारी 
सें विधा्ियों से ५०)-५०) की जमानतें सांयी गई' । जोरहर में सुपरिन्टेस्देस्ट बार्टलों की आज्ञा 
से १५९ जून को प्रभात-फेरी करनेवाले लड़कों को पीटा गया । 
द्ल्ली-विद्याथ्थियों से आगे के लिए वादे लिये गये । 
श्प 
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है | 
अजमेर-मेरवाड्ा--कई अध्यापकों को सहायता-प्राप्त स्कूलों में जगह न देने का हुम 
निंकाला 'गया | हर | 


'मद्रास--१३ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अफसरों को भेजी गई 
कि अध्थांयो सन्धि के शान्तिमय पिकेटिंग सें 'र्ल्कारी साल? पर पिक्रेटिंग शामिल नहीं है। तंजोर 
के वकीलों पर शराब की दुकानों की पिकेटिंग न करने के लिए १४४ दफा की रू से नोव्सि तामील 
किये गये । पिकेटिंग करते हुए स्वयंसेवकों को ाढ़ी की दुकान से १०० गज के अन्दर खड़ा रहने 
की आज्ञा न थी । उनपर बनावटी अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानों पर उन्हें पीटा गया और 
झण्डा व छाता रखने से भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गईं कि उन्हें (स्व॒यंयेव्कों को) 
पानी न दिया जाय । एलोर सें कपड़े की दुकानों पर पिकेटरों की संख्या एक या दो तक सीमित कर 
दी गई । कोमलपट्टी में जहां पिकेटरों को संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर मई में मुकदमा 
चलाया गया। कोयस्वद्र में उनकी संख्या ६ तक बांध दी | गुन्तूर में आँख के एक आनरेरी भ्रसि 
स्टेण्ट सजन को कहा गया कि तुम तेबतक वहांल नहीं किये जाओगे, जबतक सरकार-विरोधी आंदो 
लन के लिए जमा न सांग लो । आन्दोलन में भाग लेने के कारण जो बन्दूके और उनके लाइसेंस " 
जब्त कर लिये गए थे, उनमें से बहुत-से नहीं लौठाये गये। बहुत से कैदी नहीं छोड़े गए, हालांकि वे एक 
ही गवाही के कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किए थे जो छोड़ दिये गए । शोलापुर के 
माशल-लों कैदियों की रिहाई की निश्चित भ्रतिज्ञा लाडे श्र्विंन कर गये थे, लेकिन फिर भी वे 
न छोड़े गये । 

' परन्तु वारढोली में सरकार ने अस्थायी-संधि का जो स्पष्ट भंग किया उसके सामने ये सब 
बातें भी फीकी पड़ जाती हैं। पाठकों को यह याद होगा कि इस ताझलुके में लगानवन्दी का आंदोलन 
था। नई मालगुजारी २९ लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २३ लाख रुपये दे दिये गए । हम नीचे 
गान्धीजी की शिकायत और सरकार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं-- 


॥शकायत आर जवाब - 


शिकायत--“बारडोली में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये में से २५ लाख रुपये 
दे दिये गए हैं। यह. दावा किया जाता है कि इस-अदायगी के जिम्मेदार कांग्रेसी-कायकर्ता हें | यह 
सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी छुरू की, तव उन्होंने किसानों को कहा कि 
उन्हें पूरी मालगुजारी--इस साल की और पिछली--चुकानी है। अधिकाँश किसानोंने यह जाहिर 
किया है कि वे नई मालगुजारी भी मुश्किल से खुका सकते हैं । अधिकारियों ने पहले तो संक्रोच 
किया और कुछ समय तक तो अधूरा लगान लेने-से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद हिच- 
किचाते हुए अदायगी मंजूर कर ली और नये लगान के हिसाब में रखीदें दे दी । अब जो लगाने 
देने सें असमर्थता प्रकट करते हैं, उनसे नया या पिछला लगान मांगता कार्यकर्ताओं और लोगों के 
साथ विश्वास-धात है, जहांतक बकाया का ताजलुक है,:हमें यद कद्दना है कि यदि सुद्तवी बकाया 
पदार्थों" के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया यया है, तो फिर गैर-सुल्तवी बकाया की 
स्थगित कर देने के तो ओर सी जबरदस्त कारण हैं, क्योंकि सत्याग्दी किसानों को पदार्थों" के सृजय 
में कम्मी के सिचा अवास (खेत छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने) की वजह से भी सख्त लुकसान पहुंचा 
है। इस नुकसान का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पास भेज दिया गया दे । फिर कांमेंसी-का्य: 
- कर्ताओं ने तो यहां तक कह दिया है.कि जिस मामले में सन्देह हो, उसकी अधिकारी फिर जांच कर 


ता ओि 
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धकते हैं। परन्तु इस बात को थे जरूर बुरा सेमश्नते हैं कि कि सानों को दवाया जाय, जुरमाना किया 
जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले ।”? 


- झ्रांतीय सरकार का उत्तर--“(बम्बई) हम यह नहीं मानते कि देने में असमर्थता प्रकट 
करनेवालों से नया या पिछला लगान सांगना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घात है। 
'असमर्थता सिद्ध होनी चाहिये, केवल कहने से काम नहों चलता । गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी 
मुल्तवी बकाया का सा व्यवहार होना चाहिये, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है। सरकार तभी 
बकाया मंजूर करती है, जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अधूरी खराब हो गई हो और 
किसान हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हों । वारडोली में वकाया इसलिए नहीं रहा कि फल 
खराब हो गई, बल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन के सिलसिले में अपना लगान 
देने से इन्कार कर दिया। किसी किस्म के नुक्सान के कारण कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता 
है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में एथक्‌-एथक होनी चाहिये । वारडोली में लगान-बसूलो के 
सिलसिले में केवल एक जायदाद जब्त की गई है। कलक्टर ने उनका पूरा ख्याल रक्‍्खा है, जो 
रिश्रायत के अधिकारी थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००) रुपये के लगभग 
:बसूली स्थगित कर दी है और-१९००) रु० तक की छूट भी स्वीकृत कर ली है। लगान-वसूली के 
लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहों किया गया । केवल ऐसे कुछ गांवों में वे पुलिस को ले गये, 
' जहाँ उसकी सहायता के बिना वसूली के उद्देश्य से जाने में वे उपद्रव की आशंका से ढरते थे। 
- मामलतदार था गाँव के मुख्य लगान अफसर की रक्षा करना, जब्ती के सिलसिले में घर पर पहरा 
बिठाना, और कुछ मामलों में अपराधी को बुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ 
' जाना--यही काम सिपाहियों के जिससे थे ४? 


जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गग्रे, उन्होंने ये सब शिकायतें भारत-सरकार तक 
' पहुंचाईं | अ्रगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गांधोजी ने 
बारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूरत के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति 
बस्वई-सरकार को भी भेज दी । वम्बई-गवर्नर का जवाब भी असन्तोप-जनक था । शिमला के अधि- 
.  कारियों ने भी बस्वई-सरकार का समर्थन किया। 
जाँच का प्रस्ताव 
तब गांधीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रदन उठाया । इस सिलसिले में जो पत्न-ध्यवहार हुआ्ा, 
' घह नीचे दिया जाता है-- . ५ 
१, भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमसेन साहब को घोरसद से लिखे गये गांधोजी के 
१४ जून, १९३१ के पन्न का उद्धरण--- 
“प्रंतीय सरकारों के समझोते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने में 
. समर्थ न होंगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना मैं चाहता हूं उतना हस्तसेप न करें। इसलिए 
शायद इसका समय ञआ गया है कि सममोते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रइनों को तथा उन 
सब प्रशनों को, कि आया समझौते की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्थायी 
“पंच नियुक्त किये जाय॑।? 
आई भारत-सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गाँधोली के २० 
जून, १९३३ के पत्र की नकल-- , 
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“आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में सदरासं-सरकार से 
प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी । यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत घुरी बात है। लेकिन पूर्ण 
विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मद्रास के जो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे मुझे आ्रापको 
प्राप्त होनेवाल्ी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते । लेकिन सैं जानता हूं कि इससे कोई लास नहीं 
होगा । जहांतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, में समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूं। इसलिए में एक 
बात पेश करता हूं। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्त के आरोपों की सरसरी जांच करने 
के लिए एक जांच-समिति--एक अतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से-- 
नियुक्त करने की सलाह देंगे ? ओर यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिक्केटिंग का नियम तौड़ा 
गया है, तो वहां पिकेटिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय; और दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे कि 
यदि कभी यह सालूस हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिये गये हैं, तो मुक- 
दुमा उसी समय वापस ले लिया जायगा | यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो आप कोई 
और अधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामश्े देंगे। तब-तक मैं आपके पत्र में लगाये गये 
विशेष आरोपों की जांच करता हूँ ।” 

३. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होस सेक्रेट्री इमसंन साहब के ता० ४ जुलाई 
१९३१ के पन्न की नकल-- ह 

५ १४ जून के पन्न में आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अ्थ-सम्बन्धी पदों को तय 
करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय आ गय्या है। फिर २० जून के पत्रमें आपने 
यह सलाह दी है कि भारत-सरकार आन्तोय-सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की जांच करने 
के लिए एक जांच-समिति--जिसमें प्रान्वीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि 
हो--नियुक्त करने की सलाह दे और यदि कहों यह पाया जाय कि शान्तिमय पिक्रेटिंग का नियम 
तोड़ा गया है, तो वहां पिकेटिंग बिलकुल सौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह वचन दे 
कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिक्रेटिंग करते हुए हो स्वयंसेवक पकड़ लिये गए हैं, तो 
मुकदमा उसी समय वापस ले लिया जायगा । समझौते के बारे में उठाने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में 
यह अस्ताव स्वीकार करंके रूगड़े के सम्भावित कारणों को ही दूर क़रने के आपके इस परामश की मैं 

कदर करता हूं। पहले छोटे सवाल को ही लीजिये, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह झुख्यतः उन्हीं 
मामलों तक सीमित है, जहां तक पिकेदिंग के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साघारण कानून का उल्लंघन 
हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकरेटरों पर सुकदमा चलाया है या वह चलाने का 
खयाल कर रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण लेने से पूव 
सरकार का पक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक सवोनीत प्रतिनिधि इस मामले को जांच करेंगे 
ओर अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कानून-रत्षण 
का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसके यह प्रधान कर्तव्य है, एक जांच-मयडल के पास चला जायगा। 
इस मण्डरू के सदस्य किसी भिन्न परिणाम पर पहुंच सकते हैं, जब कि पुलिस को तो स््रभावतः 
कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी पढ़ती है; अतः न तो थह व्यावहारिक है श्रीर न समक्ौते का 
यह मंशा ही था कि इस विपय पर घुलिस के कर्तव्यों को किसी तरह रद कर दिया जाय । 

“ऐसे सामलों में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती 
है। और जबतक अपील में अदालत का यह फैसला कि पिकेटिंग से साधारण काबून और इसलिए 
समझौते को शर्तों का भंग हुआ, बदुल नहीं जाता, तवतक अदालत का ही फैसला मानना द्वोगा 

हि 
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और इसलिए समझौते के फलस्वरूप पिकेटिंग को बन्द कर देना पढ़ेगा। जांच-समिति से उत्पन्न 
होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से कांग्रेस 
पर जो क॒तंव्य-भार आ पड़ा है, उसका सस्वन्ध अधिकांशतः,अंमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, व्यक्ति- 
गत कार्य-स्वतन्त्रता और शासन-प्रबन्ध से है। अर्थात्‌ समझौते का भारी उल्लंघन इन ऐं किसी-न-किसी 
पर अवश्य बढ़ा असर डा ब्ेगा | जहाँ तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां 
तक .पिक्रेटिंग की-सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भंग आस होने लगता है और उससे अमन व 
कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर शासन-सम्प्नन्ध पर पड़ने लगता है, 
तो सरकार के लिये यह असम्भव होगा कि वह साम्तत्ना जांच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य- 
स्वातन्भ्य पर रुकावट डाल दे । जब समझौते की अ्रन्तिस धारा बनाईं गई थी, तब इसका खयाल भी 
नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिस्मेदारियों के निभाने से इसकी संगति ही 
बेठाई जा सकती है। मुझे तो यह प्रतोत होता है कि इस समभौते का पालन मुख्यतः दोनों पत्तों के 
उसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए । जहां तक सरकार का ताललुक है वहांतक वह 
इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालूम होता है कि 
प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ संदेहा- 
स्पद्‌ मामलों का होना तो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक 
विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन सामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना 
जारी रखेगी, जो उसके पास पहुंचाये जावेंगे शोर यद्दि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में 
अपनी दिलजमाई भी कर लेगी ।? 


४, इमसन सा० को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १९३५ के पत्र को नकल--- 

८बाइसराय-भवन में आज शास को किये गये वायदे के अनुसार मैं श्रपनी यह प्रार्थना लेख- 
घद्ध कर रहा हैँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए 
निष्पत् पंच बेठाये जायं, जो समय-समय पर सरकार या कांम्रेंस की ओर से इसके सामने पेश किये 
ज्ञायं । निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना अ्रव्यन्त आवश्यक है, यदि 
उनके आशय के सम्बन्ध में सरकार-व कांग्रेस सें मत्सेद रहे -- 

(१) क्या पिकेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल है १ 

(२) क्या आन्तीय-सरकारों को पिक्रेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्धारित करने का 
अधिकार है कि जिससे पिक्ेटरों का उस दूकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय ! 

(३) क्या सरकार को पिकेटरों की ऐसी संख्या सीमित करने का अ्रधिकार है, जिससे उस 
दुकान के सभी रास्तों पर पिक्ेटिंग करना असम्भव हो जाय £ 

(४) क्या शान्तिमय पिकरेटिंग का उद्देश्य नष्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाइ- 
सेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने को थ्राक्ला देने का 
अधिकार है 

(७) कुछ उदाहरणों में, १३ थौर १४ कंलसों के अमल के सिलसिले में उनको मंशा को 
साफ करना, जिनमें प्रान्दीय सरकारों ने एक अर्थ किया है और कांग्रेस ने दूसरा । 

(६) कलम १६ (अर) से लोटाना' शब्द की ध्याज्या करना । 

(७) सविनय अचज्ञा-आन्दोलन में साग लेने के कारण जिनको बन्दूकें लाइसेंस रद करने के 
बाद जब्त की गई हैं, क्ष्या उन्हें लौटना समझौते के अन्तर्गत है ! 


शदरे कांग्रेस का ईतिहास : भाग ४: 


(८) नवें आडिनेन्स के अनुसार जब्त हुई कुछ जायदाद और कर्नाटक की पानीवाली जमौने, 
( ऐ/७(७/ 7,9॥08) की वापसी क्या इस समझौते के अन्तर्गत है और क्या सरकार को ऐसी वापसी 
पर कुछ शर्तें लगाने का अधिकार है ? 

(५) धारा १९ में स्थायी? का अर्थ ! 

(१०) जिन विद्यार्थियों ने सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें दाखिल करने 
से पूव क्‍या शिक्षा-विभाग को उनपर शर्तें लगाने या सविनय अवज्ञा संग्रास में लगाई गईं पावन्दियों 
के अनुसार उन्हें दाखिल न करने का अधिकार है ! 

(११) सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में भाग लेने के कारण क्या सरकार को किसी व्यक्ति या संध्या 
को दण्ड देना--पेंशन, ओर स्युनिसिपैलिटियों को मदद इत्यादि बन्द करने का अधिकार है! 

यह नहीं समझना चाहिए कि पंच के सामने केवल येही मामले पेश होंगे । यह भी संभव है 
कि भविष्य में ऐसे अकल्पित मामले भी खड़े हो जावें, जिनके सम्बन्ध में समझौते की सीमा के श्रन्द्र 
होने का दावा किया जा सके । हम यह तरीका रक्‍्खें कि सरकार या कांग्रेस दोनों की ओर से लिखित 
वक्ततंय पेश हों । दोनों पक्ष के वकील उन विपयों पर अपनी-अपनी दलोलें पेश करें और वाद को 
पंच जो निर्णय करें वह दोनों पत्तों को सान्य हो । बातचीत के सिलसिले में जैसा मैंने कहा था कि 
सरकार और कांग्रेस के मतभेदों की अवस्था में श्रश्नों के निपटारे के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहता, तव उसका यह मतलब न लिया जाय कि सेंने श्रपनी मांग वापस ले ली है। 
ऐसा समय आ सकता है, जब कि मतसेद इतने तीत्र हो जायें कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी छाम-बीन 
करने के लिए पंच पर जोर देना आवश्यक हो जाय । फिर उस्मीद रखता हूं कि हम पंच के पास 
बिना सेजे ही सब मतभेदों का निर्णय कर सकेंगे ।”? ! 

७, गांधीजी के नाम इमसन साहव के शिमला से ३० जुलाई १५३१ के लिखें पत्र की 
नकल--. - 5 

“आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने (१) ५ मार्च के समझोते की 
व्याख्या-सन्बस्धी प्रश्नों के निर्णय के लिए एक निष्पक्ष पंच का अनुरोध किया है शौर (२) कुछ ऐसी 
बातें भी लिखी हैं जो आप पंच के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते 
हैं, जबकि उनके आह्ययों पर कांग्रेस व सरकार में एकमत न हो सके | इससे पहले १४ जून के पत्र में 
आपने समझौते के व्योरे-सम्बन्धी अश्नों का व दोनों दलों द्वारा उन शर्तों का पूर्णरूप से पालन होने 
सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक स्थायी पंच की' नियुक्ति का परामर्श दिया था | ४ छुलाई 

१९३१ के अर्ध-सरकारी पत्र में वे कारण दिये गये थे, जिनसे सरकार आपकी सलाह को स्वीकृत नहीं 
कर सकती। वाइसराय साहव से २१ झुलाई की मुलाकात में आपने यद्द खयाल जाहिर किया था कि 
१४ जून के आपके पत्र के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकृत करना सरकार के लिए यदि संभव नहीं हो सकता 
तो समझौते के व्याख्या-सम्बन्धी श्रड्नों के फेसले के लिए पंच बना लेने के संकृचित अस्ताव से भी 
' इन्कार कर देना सरकार के लिए युक्तिसंगत न होगा। कुछ बहस के बाद उन्होंने श्रापको वह सलाद दी 
थी कि आप जिन खास प्रइनों को पंच के सामने पेश करने लायक समझते हे उन्हें लिखकर भेज दीजिए 
ओर उन्होंने यह वादा किया था कि उनके मिलने पर सरकार आपके श्रस्ताव पर विचार करेगी । 

“भारत-सरकार ने उस मामले पर खूब गौर किया दे । उसका स्तयाल दे कि आप सरकार भर 

कांग्रेस में परस्पर मतभेद की अवस्था में इन हकोकतों के निणग्र के लिए यदि अ्रय पंच की नियुक्ति 
पर जोर नहीं देते तो ईंसका यह श्रर्थ नहीं कि शाप अपनी मांग के लिए कम उच्छुक द तथा आपका 


अध्याय २: समझौते का भंग इ्८३्‌ 


यह भी खयाल है कि ऐसे भी मौके आरा सकते हैं, जब कि इस माँग पर जोर देना आवश्यक होजाय। 
निस्संदेह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके इस निवेदन और १४ जून के पत्र के परामझ में केवल 
यह अन्तर है कि आप व्यापक प्रश्न को स्थगित कर ज्याख्या-सम्बन्धी प्रइनों पर पंच की नियुक्ति 
सरंकार से जल्दी मंजूर करा लेना चाहते हैं। ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से भारत-सरकार को 
दुःख है कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को बदल नहीं सकती । 
4भारत-सरकार ने और भी संकुचित प्रस्ताव अर्थात्‌ व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक 
. सण्ठल-सम्वन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। आपके पत्र में वर्शित उन ११ प्रश्नों पर भी सरकार 
ने खास ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्र णी के अन्तर्गत समझते हैं । इसके साथ सरकार ने यह भी 
ध्यान में रक्‍्खा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक-मणडल संजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार 
की खास जिस्मेदारियों और फर्जों का उलकन में पढ़ जाना । आप भो निस्संदेह यह स्वीकार करेंगे कि 
सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित 
मशीनरी श्रथवा साधारण कानून मोरूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित 
किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रतरन्ध पर सीधा असर डालनेवाले सामल्नों के नि्ंय तक पहुंचने की 
जिम्मेदारी दे दे. या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अग्रध्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अ्रस्तियार 
किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य तो लाभ उठा सकें लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांमेसी)लोग 
पृथक रहें और जो अदालत की अधिकार-सीसा में प्रवेश करे । ५ माच के समझौते में इस तरह को 
किसी बात की कोई शुंजाइश नहीं है । 

“ऊपर बताये उसूलों के सिलसिले में अब में आपके पत्र में वर्णित कुछ प्रश्नों की छानबीन 
करता हूं । पहले तीन प्रश्न पिक्ेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं। पिकेटिंग के 
कुछ खास सामलों में क्या कारवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, लेकिन सरकार 
किसी ऐसे व्यापक-निर्णय की बिलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के 
अधिकारियों को कानून व अमन की रक्षाकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगोंको 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सें हस्तक्षेप करे। आपने जो सामान्य स्वरूप की बातें रक्खी हैं वे सब इन विचारों 
के कारण इस दायरे में नहीं आतीं ओर सरकार खास-खास मामलों को भी निर्णायक-मणडल के पास 
भेजने के लिए रजासन्द नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियों को यह रुतवा 
मिल जायगा जिससे कि स्-साधारण वंचित हैं । आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रांतीय सरकारें 
झावकारी-कानून का उल्लंघन करनेवाल्नों को दरपुजर करतो हैं, सो भारत-सरकार को इस संबंध में 

. ऐसी कोई इत्तिला नहीं मिली है। जहांतक कोनून के अनुसार आवकारी-मामलों के शासन से ताज्लुक 
है, आप भी निस्संदेह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय सरकारें आवकारो का कैसा अ्वन्ध करें वह 
निश्चित करने का श्रधिकार देकर पंच नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है। फिर यह भी याद रखना 
चाहिए कि सहकमा आबकारी प्रान्तोय हस्तान्तरित विपय है। १० वें और १२ चें मुद्दे एक जुदा 
परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रइन खड़ा करते हैं। समझोते की वातचीत करते समय उनमें चर्णित प्रश्नों पर 
बहस ही नहीं हुई थी । इसलिए इन मासलों को पंच के पास भेजने का अर्थ यह बेहद व्यापक उसूल 
सान लेना होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्द य से बाहर भी सरकार की सहमति के बिना 
पंच को समझौते को पावन्दी कराने का अधिकार है। 

“पंच कायम करने के रास्ते में, चाहे उसके पास केवल व्याख्या-सम्बन्धी प्रइन ही भेजे जाय॑ 
यहुत-सी हुगम बाधायें हैं। इसी बात पर लगातार झगड़े होंगे कि अम्लुक मामला व्याय्या-सम्बन्धी 


३४८४ कांप्रेस का इतिहास ; भाग # 


है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिक्कतों को हटाने के बदले नई दिक्कत पंदा करेगी । 


“संधि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई कर लेने को 
तैयार रहेगी। क्योंकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इज्नत का सवाल समझती है और उसे 
कोई सन्देह नहीं कि आप भी उसे ऐसा ही मानते हैँ । और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गया-+ 
न कि पंच बनाने के भांझद में पड़ने के--तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिनाइयां अच्छी तरह 
हल हो सकती हैं ।” 

परिपद्‌ से गांधीजी का इन्कार 

संयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दसन और अध्याचार जारी था। अपने खेतों व घरों से निर्वासित 
किसानों की दुर्देशा से युक्तप्रान्त के नेताओं को--पं० मदनमोहन सालवीय को भी--चिन्ता उत्पन्न 
हो गई थी । गांधीजी ने युक्त-परन्त के गवनर सर साल्कम हेली को एक तार भेजा । लेकिन उसका 
जवाब बहुत निराशाज्ननक मिला । सभी ओर से ऐसी शिकायतें आ रही थीं और परिस्थितियां इतनी 
दिल तोड़ने चाली थीं कि १९ अगस्त १९३१ को गांधीजी चाइसराय को निम्नलिखित तार भेजने पर 
विवश हो गये--- 

“बहुत दुःख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल सें वम्बई-सरकार का जो 
पत्र मिला है, उसने मेरा लन्‍्दन जाना असम्भव कर दिया है। पत्र से कई कानूनी समस्‍यायें उपस्थित 
हो गई हैं। पत्र में हकीकत और कानून दोनों दष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है ह 
ओर लिखा. है कि सरकार हो हर प्रकार से दोनों बातों में अन्तिम निर्गय करेगो। इसका साफ 
अभिप्राय यह है कि जिन सासलों में सरकार और शिकायत करने वाले दो दल हों, उन्तमें भी सरकार 

ही अभियोग लगाये और वही फैसला करे । कांग्रेंस के लिए यह स्वीकार करना असम्भव है। 
बम्बई-सरकार के पन्न, सर साल्‍्कम हेली के तार और युक्त-प्न्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रार्न्तों सें 
होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब मैं ध्यान देता हूं तो झुझे यही प्रतीत होता है कि में लन्दन 
को रवाना न होऊं । जैसा मैंने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्गेव करने से पहले मैं आपको 
लिखूंगा, में ऊपर लिखी हुईं सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ । अन्तिम घोषणा करने से पहले में 
आपके उत्तर की पत्तीक्षा करूंगा ४! 
बाइसराय का उत्तर --१३ अगस्त १९३१. 
“आपने जो कारण बताये हैं, यदि उन्हींडे आधार पर कांग्रेस उस अवस्था को स्वीकार - 
हीं करती, जो गोलमेज-परिपद्‌ में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे खेद है।. 
में इन कारणों को उचित नहीं मान सकता | में ऐसा सोचे बिना नहीं रह सकता कि सरकार को 
नीति तथा उसके आधार-भत बातों को गलत समझने के कारण ही यह अन्देशा पंद्ा हुआ दे । मेरा 
खयाल था कि युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में आपका सनन्‍्देद्द सर माल्कम हेली के रे श्रगस्त के तार से और 
भुजरात के सम्बन्ध में सर शरनेस्ट हॉट्सन के आराइवेट-सेक्रेटरी के १० अगस्त के पत्र परा ४ से दूर हो 
गया होगा। मैं आपका ध्यान अपने ३३ छुलाई के पत्र की ओर आकर्षित करता हूँ, जिस्म मेने 
झ्रापको यह पूर्ण विश्वास दिलाया है कि समझौते-सम्बन्धी हरेक मामले में में खुद दिलचस्पी रखता 
हूँ और मैंने श्राशा की थी कि श्राप इन विस्तार को बातों से उत्पन्न विवादों के कारण अपने को 
भारत की उस सेवा से चंचित नहीं करेंगे, जो आप उस महत्वपृण बाद-विवाद में भाग लेकर कर 
सकते हैं, जो आपके ओर मेरे समय के भी आगे के लिए देश के भाग्य का निपटरा कर देने बाला 
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है। यदि आपका निईचय अन्तिम है तो में फौरन ही प्रधान-मंत्री को आपके लनन्‍्दृव न जाने की 
सूचता दे दूंगा ।” ह 
गांधीजी का अ्रन्तिस इ्कार--१ हे श्रगस्त १९३१ 

“आप के आइवासन के तार के लिए धन्यवाद ! आपके आइवासव को मुझे वर्तमान घटनाओं 
को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए | अदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते की 
शर्तों के बाहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे और आपके समझोते-सम्बन्धी . 
दृश्कोण में सैद्धान्तिक सतभेद है। वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है 
कि मेरे लिए अपने पूर्व-निदचय पर मुहर देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। में केवल 
यही कह सकता हूं कि मैंने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा ! कृपया आप 
प्रधान-मंत्रो को इसकी सूचना दे दें । में समझता हूं कि यह पत्रव्यवहार और तार प्रकाशित करने में 
आप को आपत्ति न होगी।” 
वाइसराय का उत्तर--१ ४अगस्त १९३१ 

“आपके निश्चय की सूचना मैंने प्रधान मंत्री को दे दी है। मैं श्राज संध्या-समय ४ बजे 
सारा पत्न-व्यवहार प्रकाशित कर रहा हूं । आप भी ऐसा कर सकते हैं।” 

यद्यपि जून के सहीने से यह अन्देशा किया जा रहा था ि कांग्रेस के गोलमेज-परिपद्‌ में भाग 
लेने के रास्ते में दिक्कत आवेगी, लेकिन फिर सी हरेक शख्स श्रन्तिम क्षण तक यह उम्मीद कर रहा 
था कि किसी तरह परिस्थिति अपने-आप सुलझ जायगी । यह कहना गलत न होगा कि लोग जहां 
झाशा ने थी: वहाँ भी आशा लगा रहे थे। लेकिन कांग्रेस संधि-चर्चा के बीच में दृटदते जाने पर 
चुपचाप नहीं बैठ सकती थी । खुद समझौते पर पूरा अमल करते हुए भी कांगेस को अत्येक किस्म 
की सम्भावना के लिए पूरी तैयारी करनी थी | इस तरह जबकि गांधीजी वाइसराय श्र वम्बई व 
युक्तप्रान्त की सरकारों से पन्न-व्यवहार करने में लगे हुए थे, कांग्रेस की कार्य-समिति बद्स्तूर श्रपना 
कार्य करने में संलग्न थी । हस भी पाठकों को उसी भर ले जाते हैं । 

धर काय-समिति की बैठक 

कार्य-समिति की एक बैठक २० जुलाई को हुई । उसने “ब्रिटेन व भारत के लेन-देन” पर 
तैयार की हुईं रिपो को छापने 'की स्वीकृति दे दी । मौलिक-अधिकार-समिति ने अपनी बेठकें 
मछलीपद्स में करके रिपोर्ट तैयार की थी। कार्य-समिति ने इस रिपोर्ट को महा-समिति के सामने 
पेश करने का निश्चय किया । हिन्दुस्तानी-सेवादुल का कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में कई गलतफहमियां 
फैली हुई थीं, इसलिए दल को कांग्रेस का केन्द्रीय स्वयंसेवक-संगठन मान लिया गया और यह 
निश्चय किया गया.कि इसका नियन्त्रण कार्य-समिति प्रत्यक्षरूप से स्वयं करेगी या वह करेगा, जिसे 
घह अपनी ओर से नियुक्त करे । इंसके काम भरी बता दिये गये | प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों को यह 
अधिकार और आदेश दिया गया कि थे भी बाकायदा स्वयं-सेवक-दल बनायें । इस दल के सदस्यों 
के लिए कांग्रेस का सदस्य होना और केन्द्रीय स्वरयंसेवक-दुल के नियन्त्रण को मानना जखझूरी रक़्खा 
गया। सेवादल जिसकी अ० भा० परिपद्‌ कोकनदा में हुईं थी श्नौर जो शुरू से ही डाक्टर हार्दीकूर 
के नेतृत्व और संचालन से शानदार काम कर रहा था, कांग्रेस से सम्बद्द कर लिया गया और 
सेवादुल ने भी स्वराज्य-प्राप्ति के लिए शांतिमय और उचित उपायों से कांग्रेस के ध्येय. की प्रतिज्ञा 
स्वीकार की । इसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बढ़ा काम झाता हैं; यह था सास्मदायिक प्रश्न पर 
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समझौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं।इस सिलसिले में कार्य-समित्ति ने निम्न- 
लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया-- है 

चाहे इसमें कांग्रेसको कितनी भी असफलता क्यों न हुईं हो, उसने शुरू से ही विशद्ध राष्ट्र 
शता को अपना जादर | साना है और वह सास्मदायिक भेदसावों को हटाने में सदा प्रयत्नशील रही 
है। कांग्रेस के लाहोर-अधिदेशन सें पास किया हुआ निम्नलिखित अस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की 

चघरमसीसा है-- ६ 
| धूँकि नेहरू-रिपोट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति की 
घोषणा करना आवश्यक है। कांम्रेंस का विश्वास -है कि स्वतन्त्र सारत सें साँग्रदायिक अश्नों का हल 
सिर्फ़ विशद्ध राष्ट्रीय ठंग से ही किया जा सकता है! लेकिन चूंकि खासकर सिक्खों ने और साधारण- 
चया मुसलमानों ठथा दूसरी अ्रल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक अइनों के 
हल के प्रति अर्सतोष जाहिर किया है, यह कांग्रेंस सिक्‍खों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों 
को विश्वास दिलाती है कि सावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई हल कांग्रेस 
को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दुलों को पूरा संतोप न होता हो ।? 

#हसी कारण सांप्रदायिक प्रश्च का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेदारी से कांग्रेस 
मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह सहसूस करती है कि कार्य- 
समिति को देश को स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए, जो देखने में साम्मदायिक होते 
हुए भी राष्ट्रीयवा के अधिक से अधिक निकट हो ओर आम तोर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर 
हो । इसलिए पूरी-प्री शोर आजादी के साथ वहस के बाद काय-समिति ने सवसम्मति से नीचे लिखी 
थोजना पास की है-- 

४३, के) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित घारा में जातियों को यह आरवा- 
सन भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भापा, घमगन्‍थ, शिक्षा, पेशा ओर धार्मिक व्यवहार तथा 
मर्यादा की रक्षा की जायगी । 

(ख) विधान में खास धारायें रख कर ज्ञातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी । 

(ग) विभिन्न भान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अ्रन्य अ्रभिकारों को रक्षा 
करना संघ-सरकार के जिम्से होगा और ये काम उसके अ्रधिकार-क्षेत्र की सीमा में होंगे । 

२, तम्राम वालिग स्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होंगे । 

नोट--करांची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति बालिग-मताधिकार के लिए बंध चुकी 
है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के मवाधिकार को मंजूर नहीं कर सकती । लेकिन कुछ्ठ स्थानों में जो 
गलतफहमी फैली हुईं है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती हे कि किसी भी 
हालत में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि चुनाव की सूची में अस्येक जाति 
को आबादी का श्रद्युपात उसमें स्पष्ट दिखाई पढ़े ॥ 

३. (क) भारत के भावी शासन-विधानमें श्रतिनिधित्व का श्राधार सम्मिलित निर्वाचन होगा । 

(खत) सिन्ध के हिन्दओं, आसाम के मुसलमानों ओर पश्चिमोत्तर-सीमाग्रान्त तथा 
पंजाब के सिक्खों और किसी भी ऐसे पान्त के हिन्द्र शरीर सुसलमानों के लिए, जहाँ उनकी संख्या 
शाबादी के २५ फी सदी से भी कम हो, संघीय आर प्रान्तीय धारा-समाश्रों में आबादी के आधार 
पर स्थान सुरक्षित रक्ले जायंगे और उनके अलावा अधिक स्थानों के लिए मां उस्मोदवार के रूप में 
खड़े होने का अधिकार होगा । 


अंध्याय २: सममौते का भंग श्घछ 


४. पढे पर नियुक्तियां निष्पक्ष सर्विस-क्ीशनों के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए 
आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचारु-रूप से चलने का 
तथा नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ 
योग उसमें दे सके इस बात का वे पूरा खयाल रकक्‍्खेंगे । 

७५, संघीय ओर आन्तीय मंत्रि-मंडल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक 
निश्चित प्रथा के अनुसार सान्‍्य होंगे । 

६. पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त और बलूचिस्तान में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था होगी, 
जैसी अन्य प्रान्तों में है । 

७, पिन्ध को अलग आन्त बना दिया जायगा, वशत कि सिन्ध के ज्लोग एथक प्ान्त का 
आर्थिक भार सहन करने को तैयार हों । 

४. देश का भावी शासन विधान संघीय होगा । अ्रवशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयों के 
पास रहेंगे, बशरतें कि और छानबीन करने पर यह भारत के भात्यन्तिक-हित के विरुद्ध साबित 
नहो। 5 

“क्ाय-समिति ने उक्त योजना को विशृद्ध साम्प्रदायिकता ओर विशुद्ध राष्ट्रीयवा के आधार 
पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहां एक ओर कार्य- 
समिति यह श्राशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वह दूसरी ओर उम्र 
चिचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलातो है कि समिति दूसरी किसी 
ऐसी योजना को बिना हिचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दुलों को मंजूर हो जैसे कि चह 
लाहौर के प्रस्ताव से बंधी हुईं है ।”? 

ः. विदेशी कपड़े और सूत के बहिष्कार की नीचे लिखी अतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य-समिति में 
तैयार की गईं और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व खूत के बहिष्कार के सिलसिले में की 
गई कोई सी ऐसी प्रतिशा, जो इससे मेल न खाती हो, रद सानी.जायगी--- 

“हम प्रतिज्ञा करते हैँ पके तवतक हस निम्न-लिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे, जबतक कि 
काँग्रेस की कार्य-समिति किसी भ्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहर्ती-- 

9, हम रुई, ऊन या रेशम से कत्ता हुआ कोई चिदेशी सूत या उससे छुना हुआ कपढ़ा न 
खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं। 

२. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपढ़ा भी न खरोदने और न बेचने का वादा करते हैं, 
जिसने कांमेस की शर्तों को न माना हो । 

३. हम अपने पास सोजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपदे 
को भारत में बेचने का बचन देते हैं।” 

इसके बाद यह फेसला किया गया कि अस्प्ृश्यता-निवारणी समिति को, जो गत वर्ष सचिनय 
अवज्ञा के संग्राम में लुप्त हो गई थी, पु्र्नेवित किया जाय । श्री जमनालाल वजाज को इस उद्देश्य- 
पूत्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया। इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का 
तथा झन्य आवश्यक अधिकार भो दिये गये । 

.. मिल-समिति (]७5॥० 308 #शाएंपंणा 0णा॥ए।ंत्त००) की तथा सनदूरों की हालत 
के सवाल पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्भव और आवश्यक पतोत हो, उक्त समिति 
. आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने कांग्रेस की घीषणा पर हस्ताचर कर दिये द्वों, मजदूरों 
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को दणढ दिये जाने या निकाले जाने को रोकने ओर मजदूरों की स्थिति को अधिक अच्छी करने की 
कीशिश करे । 
पाठकों ने यह देखा होगा कि साम्प्रदायिक समझौते के सिलसिले में अवशिष्ट-अधिकार संघ 
की इकाइयों के हाथ में छोड़ दिये गये थे । इन अधिकारों की चर्चा करना भरी एक फेशन हो गया 
है । उनका पूर्णता पर पहुंचना तो वाद-विवाद में ही सम्भव है, और अमल में तो उनका कोई लक्षण 
करना कठिन ही है । यह सवाल तो उन्हीं प्रान्तों में उठ सकता है, जो एक-दूसरे से बिलकुल नावा- 
किफ हों और अब एक दूसरे से मिल कर संघ बना रहे हों । लेकिन सारत जैसे देश में जहां कि बहुत 
समय से केन्द्रीय ओर आन्तीय विपयों का विभाजन हो चुका है, इस किस्म की वहस तो विशुद्ध सैद्धा- 
न्तिक मनोरंजन मात्र है। जो कुछ भी हो; इसका अन्तिम हल तो गांधीजी का ब्रताया हुआ ही था। 
उन्होंने अपनी हमेशा की समय-सूचकता के स्राथ पीछे एक यह धारा जोड़ दी कि “बशर्ते कि आगे 
परीक्षण करने पर यह सारत के आत्यन्तिक हितों के विरुद्ध न पाया गया ।” हकीकत यह है कि मुख- 
लमान अपने हाथों में--आन्तों के हाथों में एक सुरक्षित अधिकार चाहते थे, ताकि थे उन श्रान्तों को 
जवाब दे सकें, जिसमें हिन्दू बहुसंख्यक हैं ओर जो मुसलमानों के साथ छुरा व्यवहार करते हैं । जहां 
एक साझीदार सन्देहशील हो, वहां उसे संरक्षण दे देना सबसे अच्छा तरीका है । लेकिन भविष्य के 
लिए योजना में पुनः परीक्षण को गुझ्लाइश भी रख ली गई । इससे सभी दल सन्‍्तुष्ट हो गये । 
महासमिति की बेठक ६, ७ और ८ अगस्त १९३१३ को फिर हुई और उसने बहुत महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किये । पहला प्रस्ताव वम्बई के स्थानापन्न गवर्नर की हत्या के श्रयल शोर बंगाल में जज 
गार्लिक की हत्या के सम्बन्ध में था । इन आक्रमणों पर खेद और निन्द्रा प्रकट करते हुए गवनर के 
जीवन पर आक्रमण के प्रयक्ष को उस स्थिति में तो बहुत बुरा बताया, जब कि-फग्यू सन-कालेज ने 
सन्मानित श्रतिथि के वोर पर उन्हें निमन्त्रित किया था । 
राष्ट्रीय-मंडा-समिति की रिपोर्टपर व्रिचार हुआ और यह निश्चय किया गया कि “राष्ट्रीय 
क्षणडा तीन रंग का और पहले की तरह लम्बाई-चौढ़ाई में समानान्तर होगा। लेकिन उसके रह 
क्रमशः ऊपर से नीचे केसरिया, सफेद और हरा होंगे। सफेद पर के केशद्र में गहरे नीले रड्रा का चरखा 
होगा । रंग गुणों के न कि जातियों के सूचक हैं । केसरिया रह्ना साहस और बलिदान का, सफेद रहे 
शान्ति और सत्य का, हरा रकज्ञ श्रद्धा तथा वीरता का एवं चखां जनता को थाशा का प्रतिनिधि होगा। 
प््डे की लम्बाई-चोड़ाई का अनुपात ३ ; २ होगा ॥? ३० शअ्रगस्त रविवार को नया राष्ट्रीय झ्यदा 
फहराने का निश्चय किया गया । इसी के अनुसार फिर थ्रागे श्रति मास हर रविवार को झगड़ा फह- 
राया जाने लगा । मौलिक-अधिकार-ससिति की रिपोर्ट पर विचार हुआ ओर ऊपर लिखे श्रधिकार 
व कत्तब्य स्वीकृत हुए । मौलिक अधिकार वाला अस्ताव, जेसा अ्रन्तिस रूप में था इस बंठक में पास 
कर दिया गया । 
झफगान जिरगा 
उन्हीं दिनों वम्बई में कार्य समिति ने सरदार भगतसिंद के दाह संस्कार के प्रश्न पर विचार 
किया और इस परिणाम पर पहुंची, जैसा कि हस पहिले ही जिक्र कर चुके हैं, कि जो मीपण अ्भियोग 
लगाये गये हैं उनका कोई आधार नहीं ह। सीमा-प्रान्तोय कांग्रेंस-कमिटी,अफगान जिरगा व खुदाई 
खिदमतयारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव के रूप में एक महत्वपूर्ण निश्चय क्रिया सया-- 
ध्क्माप्रान्त को कॉमरेंस कमिये के श्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद समिति ने सीमा- 


टी फ्री 


प्रान्तीय कांग्रेस-कमिरी के पुनः संगठन लथा झसमें अफगान शिरगे की सम्मिदिस करने बस निम्नय 
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किया | यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कांम्रेंस-स्वयंसेवक-संगठन के एक अंग 
हो जाने चाहिए । समिति श्रपने निशचयों पर निम्नलिखित वक्तत्य प्रकाशित करती है--- 

“सोसाप्रांत में कांग्रेस के काये तथा आंतीय कांग्रेंस-कमिटी, अफगान जिरगा और खुदाई खिद- 
मतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ गलतफहमियां उठ खड़ी हुईं हैं, इसलिये कार्य-समित्ति 
ने खान अव्दलगफ्फारखां, खान अलोगु रूखां, हकीम अव्दुलजलील, पीरवख्ण साहब, खान अमीर- 
मुहम्मद और श्रीमती. निक्कोदेवी से मिलकर उस भान्त में भावी काय के विपय में विचार किया। 
इस विचार-विनिमय के परिणाम-स्वरूप सब गलतफहमियां दूर हो गई और सीमा-प्न्तीय नेता कुछ 
सस्मत-निर्णयों के अनुसार एक साथ काम करने को तैयार ही गये हैं । यह बताया गया था कि अफ- 
गान जिरगा कांग्रेंस के कार्य-क्रम पर असल कर रहा था और खुदाई खिद्मचगार इसे प्रभावशाली 
बनाने के लिए स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अफगान जिरगे का विधान कांग्रेस से 
प्रथक्‌ था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी न था और जिरगे के विविध प्रकार के झयदों के 
इस्तेमाल से भी गड़वड़ पेदा हो रही थी । 

सीमा-प्रान्तीय नेता इस पर सहसत हो गये हैं कि वर्तमान आन्तीय कांग्रेस-कमिटी और अफ- 
गान-जिरगा परस्पर मिल जायें ओर कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई प्रान्तीय संस्था स्थापित की 
जाय जो प्रान्त में कांम्रेस का प्रतिनिधित्व करे। यह नई चुनी हुईं कमिटी प्रान्तीय कांम्रेस-कमिटी होगी। 
उस प्रान्त की भाषा में यह सीमा-प्रान्तीय जिरगा कहलायेगी । इसी तरह जिला व स्थानीय कांग्रेस- 
कसिटियाँ स्थानीय जिरगे कहे जा सकेंगे । वे कांम्रेस-कमिटियां हैं, इसका भी स्पष्ट निर्देश रहेगा । 
यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिद्मतगार कार्य-समिति के हाल के प्रस्ताव के अुसार कांग्रेस- 
स्वयंसेवक-संगठन वन जाय॑ । खुदाई खिदमतगार” नाम रक्खा जा सकेगा। कांग्रेस के विधान, 
नियम और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा। इसलिए ऊंडे के तौर पर वस्तुतः 
राष्ट्रीय कंडा ही काम में लाया जायगा। 

कार्य-समिति की आर्थना पर सीसा-आन्तीय नेता खान अव्दुलगफ्फारखां ने उस प्रान्त में 
कांग्रेस-आन्‍न्दोलन के संचालन का भार अपने कंधों पर ले लिया हैं ।” 

कार्य-समिति की निराशा 

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि चह अ्रनिच्छा-पूर्वक्चम इस परिणाम 
पर पहुँची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कांग्रेस गोलमेज परिपद्‌ में न भाग 
ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए । लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-समझौता 
अब भी कायम है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा-- 

“कार्य-समिति ने १३ अगस्त को गोलमेज-परिपद्‌ में कांग्रेंस के भाग न लेने के बारे में प्रत्ताद 
पास किया था। उसे महे-नजर रखते हुए यह समिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को 
दिल्ली-समझौते का समाप्ति-कारक न समक्षा जाय । इसलिए समिति सब कांग्रेस-संस्थाओं घ कांग्रे- 
सियों को तवतंक समझौते की कांग्रेंस पर लागू होनेवाली झा्तों पर अ्रमल करने की सलाह देती है, 
जब-तक कि कोई दसरी हिदायत न दी जाय ।” ! 

असाधारण परिस्थिति उत्पन्न होने की अवस्थाओ्ोंके लिए, जब कार्य-समिति न घुलाईं जा सके, 
राष्ट्रपति को विशेष अधिकार भी दे दिये गये, कि “इस प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति की शोर से उसके 
नाम पर राष्ट्रपति को कास करने को अधिकार दिया जाता है।”? 

सणि-सदन (बस्त्रई) सें सारे दिन आाशाओों व उन्सोदों से भरो थे अफदाई गरम हो रही भ॑ 
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कि सर तेजवहादुर सभ्रू भौर श्री जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के.अयलों के कारण गांधीजी 
का खन्‍दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के वक्त बढ़े-बड़े नेता सणि-भवन से बाहर 
निकले और अत्यन्त उत्सुक व ग्तीक्षा सें खड़े हुए प्रेस-अतिनिधियों को बताने लगे कि श्राखिरी समय 
की गई सन्धि-चर्चाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने नि३्चय को बदलने की कोई सम्भावना 
नहीं है । फिर भी कुछ आशावादी अश्रतक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त सें कोई-न-कोई सूरत 
निकल हो जायगी । लेकिन जब गांधीजी रात के ८॥ बजे मणि-भवन छोड़कर वम्बई-सेन्ट्रल स्टेशन 
पर गरुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के ढिव्बे में सवार हो गये तब सब सन्देह बिलकुल खतम हो गये । 
सर मभाशंकर पदनी ने दोपहर को आध घन्टे तक गांधीजी से मुलाकात की । असोशियेदेड 
प्रेस के भेंट करने पर सर अभाशंकर पहनी ने (जिन्होंने 'एस० एस० मुलतान” जहाज से अपनी यात्रा 
स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में अनिच्छा श्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने 
अपनी यात्रा स्थगित कर दी है । 
इस तरह गोलमेज-परिपद्‌ के अभिनय में पहला दद्य समाप्त हुआ। १५ श्रगस्त को डॉ० सम्रू 
श्री जयकर ओर श्री रंगास्वामी आयंगर गांधीजी से दो-एक बार मिलकर वम्बई से रवाना होगये । इस 
विपय पर प्रकाशित हुए पन्न-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोबृत्ति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। सेक्रेटेरियट ने समझौते को समुद्ग में फेंक दिया था। पूना की दुर्घटना ने संभ- 
बतः सेक्रेटेरियट की शांति संग कर दी थो । आायः प्रत्येक वार किसी-न-किसी हिंसात्मक कार्य से कांग्रेस 
आन्दोलन को नाजुक समय में बाधा पहुंची है। पूना के फग्यू सन-कालेज से बस्बरई के स्थानापन्न गव- 
नेर सर ई० हॉट्सन पर एक युवक विद्यार्थी द्वारा गोली का चलाया जाना इस समय वस्तुतः दुर्भाग्य- 
पूर्ण था | लेकिन ई० हॉट्सन ने स्वयं वही स्थिरता भौर शान्ति रक्‍्खी, जैसी लॉढ शअ्र्विन ने 
२१ दिसम्बर ;६२५९ को. रक्‍्खी थी । गांधीजी ने पूना-दुर्घंटना पर दुःत्न-प्रकाश किया और स्थानापन्न 
गवर्नर को बचने पर वधाई दी। कार्य-समिति और महासमिति ने भी इस आ्राक्रमण की निन्‍्दा के 
प्रस्ताव पास किये । लेकिन यह तो केचल एक क्षेपक है। गांधी-अविन-सममभौते के टूटने के वस्तुतः 
इससे भी गहरे कारण ये। प्रत्यक्ष उल्लंघन का तो नाम-निर्देश भी कर दिया गया है। गांधीजी के 
शारोपों में से अत्येक का उत्तर सरकार ने २४ अ्रगस्त को प्रकाशित किया और कांग्रेस ने उनका 
बिस्तृव अच्युत्तर अक्तूबर में प्रकाशित किया । 

| ह पे न जाने के कारण 
इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के ये उल्लंघन, ग्रांधोजी के गोलमेज-परिपद्‌ में उपस्थित 
होने से इन्कार करने और ३३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से ( जिसका सम- 
र्थन कार्य-समिति ने भी किया ) सूचित करने का, एक कारण थे । वस्छुतः यह इमसेन सा० का ३० 
जुलाई का पत्र था, जो पहले आ चुका है, जिसने स्थिति को निर्णीत-रूप दे दिया था। बम्बई के गव- 
नर का १० अगस्त का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माज्कम देली का तार भी, यथ्पि उसमें 
सौम्य, शिष्ट और संयतभाषा का अथोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें 
सबसे बढ़ा कारण या वारढोली में लगान-चसूली के लिए दमनकारी उपायों का ,अवलम्बन | देरे 
लाख रुपये में से २५ लाख दिया जा घुका था। कांग्रेस का मन्वब्य था कि अब लगान न खुकाने- 
वाले आपत्ति में अ्रस्त हैं और समय चाहते हूँ । पिछले सालों का बकाया करोब दो लाख रुपया छेना 
था, जिसका अ्रधिकांश साय गुजरात के दुर्भिच्च के कारण सरकार ने झुज्तवी भी कर दिया था ! 
सरकार ने पुलिस-द्वारा धमकियां देना व घुलिस के 'छल्म! के ज़ोर पर उस साल का तथा पिद्ठल 
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सालों का बकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का बहाना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके 
कहने पर सरकारी सालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट 
लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन हो कर सकती 
है। कांग्रेस यह साबित करने को तैयार थी कि लोगों को भयभीत करने और कुछ सामलों में तो 
अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया 
गया है और फिर इस प्रकार एकत्र की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख रुपया भी नहीं होती 
थी । सरकार का कहना था कि लगान की वसूली में अन्तिस निर्णय कांमेस का नहीं बल्कि सरकार 
और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए । ब्रिटिश-शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहां कायम है । 
सरकार इसे जताना और साबित करना चाहती थो। सरकार को सालगुजारी की इतनी परवाह न थी, 
जितनी अपने रोब की--उसी रोव को जिसकी इतनी तारीफ साण्टेयु साहब ने की थी--चिन्ता थी! 

एक दूसरा और सहत्वपूर्ण कारण भी था, मिससे गांधीजी इंग्लैयड नहीं जाना चाहते थे। 
भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिपद्‌ का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। 
स्वभावत- कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी। कांग्रेसी होने के अल्लावा वे भारत की एक बढ़ी पार्टी-- 
राष्ट्रीय मुस्लिम दल--का प्रतिनिधित्व करते थे । सभो मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं हैं । उनमें भी 
एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्वराज्य--म्ुकम्मिल श्राजादी--के लिए 
उत्सुक था| सेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड श्र्विन ने गांधीजी के कहने से पणिदत 
मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनो नायडू “और डाक्टर अंसारी को सनोनीत करने का वचन 
दिया था, जबकि पहले दो च्यक्ति मनोनीत कर लिये गये और डॉक्टर अंसारी छोद दिये गये । 
यह बात नहीं थो कि लॉर्ड विलिंगडन जानते ही न थे कि लॉ श्रर्विन ने क्या बचन दिया था। 
लेकिन गोलमेज-परिपद्‌ में यह प्रदर्शन भी म्रिटिश-हिसों के लिए अच्छा था कि प्ुस्लिम-भारत स्व- 
राज्य के विरुद्ध है। लॉर्ड श्र्थिन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिंगढन ने 
यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर श्रंसारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। वे तो उसके विरुद्ध 
होते ही । यदि वे विरोध न करते, तो ये मुसलमान प्रतिनिधि न होते; बल्कि भारत के प्रतिनिधि होते। 
देश में डॉक्टर अन्सारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायों सी बहुत थे, उनके विचार भी 
राष्ट्रीय थे । वे साम्म्रदायिकता के प्रबल और निर्मोक्त विरोधो थे । ऐसे डॉक्टर अन्सारी के चुनाव को 
थे सुसलमान प्रतिनिधि कैसे सहन करते ? कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया 
था, जिसका समर्थन गोलसेज-परिपदू में एक हिन्दू और एक सुसलमान प्रतिनिधि करते । सरकार यह 
जानती थो शोर साफ तौर पर मुसलमान अंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाहती थी । 
इन परिस्थितियों सें कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान को रज्ा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। 
गांधोजी ने उसे हो पकड़ा और गोलमेज-परिपद्‌ के लिए लन्‍्दन जाने से (इन्कार कर दिया । 

आशा के पहले 

एक बार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगीं । सत्यायही को तो कोई तेयारों करनी नहीं 
होती. उसे केवल सूचना देनी होती है | सरकार को जैसे लाठी या मनुष्य-बल की तैयारी करनी पदती 
है, वंसी कोई भोतिक तैयारो सत्याग्रही को नहों करनी पदती । जैसे-जैसे श्रावश्थकता होतो जाती है, 
जनता की झोर से स्वयंसेवक आते जाते हैं । फिर भी यह तो मानना ही चाहिए कि मनुष्य की सहन- 
शक्ति की भो आखिर एक सोमा होता है और सत्याग्रह-संग्राम में दो अन्तिम मनुष्य और अन्तिम 
धन ही है जो काम दे सकता है । परन्तु इप दिपय पर तो अधिक बात हस पअआगे करेंगे । १७ अगस्त 
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को लड़ाई की-हवा की दी सब जगह चर्चा थी । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि लॉड विलिंगडन का रुख पूर्ण 
शिष्ठता का था । उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोड़ें वहीं । जब कमी कोई दिक्कत 
हो, मुझसे मिल लें । लेकिन गांधीजी जब कोई वात पेश करते थे तो उसका कोई असर न होता 
था। सारा देश एक निराशा में हबा हुआ था । परिडित सदनमोहन सालवीय और श्रीमती 
सरोजिनी नाथडू ने झुलतान”! जहाज से अपनी यात्रा स्थगित ऋर दी थी, जिससे श्री सप्र, जयकर 
ओऔर आयंगर रवाना हुए थे । गांधीजी ने अ्रपनी स्थिति निम्नलिखित सरल शब्दों में रख दो-- 

| यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आशय के बारे में 
कोई विवांद्‌ उठ खड़ा हुआ था किसी पक्ष की ओर से उसका उक्लंघन किया गया; तो मेरी सम्मति 
में सत्र समभोतों के साथ छागू होनेवाले नियम इस समझौते पर भा लागू होने चाहिए | इस समझौते 
पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए लागू होने चाहिये, क्योंकि यह समझौता एक महान सरकार और 
सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली सहान संस्था के बीच हुआ है। यह वात सही है कि 
इस समझौते पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इसलिए सरकार पर यह दोहरी जिसमे 
द्वारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नों पर एक नहीं हो सकते उन्हें एक 
निष्पक्ष न्यायालय के सासने पेश करे । कांग्रेस की एक बहुत सरल और स्वाभाविक इस सलाद को 
सरकार ने ठुकरा देंने लायक समझा है कि झगड़े के ऐसे मासले निष्पक्ष न्यायालय को सौंप 
देने चाहिए ।” ः 

गाँधोञी. ने शान्ति के लिए कभी दरवाजा बन्द नहीं किया। चे तो कहते थे कि शथ्य्रों ही 
रास्ता साफ हुआ, थदि प्रान्तीय सरकारें समझौंते की शर्तों की पूर्ति करती रहें, में लन्दृन की ओर 
दोड़ पढ़ंगा । जो बात अत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले वीर 
पर कह दिया--“थहां के बढ़े सिविल्ियन नहीं चाहते कि में परिपद्‌ में जा सक॑ ओर यदि वे चाहते 

तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेल-जैस्तों कोई राष्ट्रीय-संस्था वरदाइत नहीं कर सकती” 
देश के सिदिलियन बढ़े जोरों से यह बात फेला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक मुकावले 
की सरकार कायम करना चाहते हैं ओर ऐसी विध्व॑ंसक संस्था कभी गवारा नहीं की जा सकती । 
गांधीजी ने बम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होते समय लाढें विलिंगढन को एक निजी पत्र 
लिखा कि अपने नेद्त्व में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा आर न 
मैंने कभी पंच नियत करने पर जिंद की;-हां उसके इस अधिकार का दावा मैंने अवश्य किया दै। 
में तो केवल न्याय चाहता हूं । पूरा पत्र इस तरह है-- 

“इतनी शीत्रवा से बनायें घटित होती रही हैँ कि में आपके ३१ जुलाई के कृपा-पत्र का 
उत्तर भी न दे सका । इस पत्र-व्यवहार में जो सच्चाई की भावना भरी हुई है उसका में कायल हूं । 
पर पिछली घटनाओं ने उसे-भूतकाल का इतिहास बना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के 
तार में कहा है कि ये समस्त परिस्थितियां चतलाती हैँ कि आपके ओर हमारे दश्टिकोण में हो मलिक 
अन्तर है । 

, €में तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि सेने बहुत गांर के साथ विचार करने के 
बाद ही यह निरचय किया दे कि मेरा जो यहां पर उत्तरदायित्व € उसे तथा आपके निश्चय को 
देखते हुए सुमे गोलमेन-परिपद्‌ में उपस्थित नहीं होना चाहिए । अ् यह सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ 
कि आपको यह सुझ्नाया गया है कि मेंने पंच की स्थापना पर अधिक जोर दिया और में अपने का 
भत्तिंद्वी सरकार का मुखिया बनाना चाहता हूं ; ओर आपका निय तो दइन्दीं सुझाई बातों के 
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आधार पर बना है। हां, यंह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इसकी मांग 
को थी; पर यदि आपको मेरी बातचीत याद होगी; तो श्राप जान लेंगे कि मैंने कमी इसपर जोर 
नहीं दिया । इसके विपरीत मैंने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय, मिल जायगा--- 
जिसका में अधिकारों भी हूँ--तो झुम्ते संतोप हो जायगा। आप इससे सहमत होंगे कि पंच की स्था- 
पना पर जोर बिलकुल दूसरी बात है । 

“्रत्तिद्वंद्वी सरकार के सम्बन्ध में सुझे खयाल है कि मैंने आपका भ्रम उसी समय दूर कर 
दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार,के उत्तर में मेंने कहा था कि में अपने को जिला-अश्रफतर 
नहीं समझता ओर मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेद्ठा से बने पटेल या गाँव के झ्ुखिया का जो कार्य 
किया है, वह भी जिला-अधिकारियों की जानकारी सें और अनुमति से | इसलिए यदि उप्ुक्त दो गलत 
बातों ने आपके विचारों पर श्रसर डाला हो तो मुझे खेद होगा । 

. इस पत्र के लिखने का मेरा अ्रभिप्राय यह दरयाफ्त करना है कि क्या शाप अरब दिल्‍ली- 
समझ्ौते को खतम समझते हैं या गोलमेज-परिपद्‌ में काँग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते 
हैं! कांग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रातःकाल निम्नलिखित नि£ चय किया है--१३ श्रगस्त वाले 
काय-समिति के गोलसेज-परिपद्‌ में भाग न लेने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर 
देना चाहती है कि उस पस्ताव से दिल्‍लो-समझौते का अन्त घहीं समझना चाहिएु। अतः सभी कांप्रे- 
सियों और कांग्रेस-संस्थाओं को सलाह देती है कि जब तक और कोई शआदेश न दिया जाय, दिल्‍्ली* 
समझौते की कांग्रेस पर लागू होने वाली शर्तों' का पालन किया जाय ॥? 

“इससे आप देखेंगे कि कार्य-समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और 
वह सच्चाई से दिल्‍ली-समझोते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की 
परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोद्ृत्ति पर निभर है। 

"जैसा कि पन्नों में तथा बातचीत में सी पहले में श्रापको -बतल्ा चुका हूँ, प्रान्तीय-सरकार 
की यह पारस्परिकता की जत्ति दिन-दिन कम-ही-कमें दिखाई पड़ी है। काय-समिति के दफ्तर में धरा- 
बर सरकार के ऐसे कार्यों की इत्तिलायें आ रही हैं जिनका एक ही अर्थ हो सकता हे कि सरकार कार्य- 
कर्ताओं और कांमेस-आन्दोलन को कुचलना चाहती है ।” 

गांधी जी ने अपना पतन्न इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्दी मिले और 
यदि दिल्‍ली-समझौते का पालन मंजूर है, तो में कहूंगा कि जो शिकायतें श्रापके सामने पेश की गई 
हैं उन पर शीघ्र ही विचार किया जाय; क्योंकि मेरे साथी-कार्यकर्तता इस पर जोर दे रहे दें कि यदि 
शिकायतें दूर नहीं होतीं, वो कम-से-कम आतव्म-रक्षा के लिए हमें भो रक्षाव्पक उपाय हाथ में लेने 
की आज्ञा दी ज्ञाय । गांधी जी फो इसकी कोई चिन्ता न थी कि सरकार कांग्रेस को अपने थौर जनता 
के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करतो । वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे शअ्रपमानित करना 
नहीं चाहते थें। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-सर्विस-चालों के निश्चित विरोध 
के कारण घस्थायी-सन्धि को तोढ़ रही थी, न कि कांग्रेस । गांधी जी आवश्यक श्र ग्रनावश्यक का 
भेद जानते थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल-सर्विस के कमंचारी भारत के पूरी स्व- 
तन््रता के ग्रधिकार को स्वीकार करने को उद्यत नहों थे। “इसलिए”, गांधीजी कहते थे, “जब तक 
इस सर्विस के सब कर्मचारियों के खयालात न बदल जाये, पूर्ण स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के सन्धि- 
घर्चा करने की कोई सरत नहीं है। काँग्रेस को घरमी और कष्ट-सदन व बलिदान में से गुजरना धोगा 


चाहे इस तरोके का कितना हो अधिक मूल्य क्यों न घुकाना पढ़े । इसलिए में तो अपने लिए बार- 
० । 
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ढोली को ही खरी कसौटी मानता हैँ। सिवित्ियनों की -लव्ज देखने के लिए ही इसकी योजना की 
गई थी । इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बात न थी ? 2 
पा आशा हुई 

गांधी जी ने शिमला से घाप्त १४ अगस्त के तार से अधिकार पाकर सरकार के विरुद्ध आरोप- 
सूची को प्रकाशित कर दिया था। कुछ लोगों ने समझा कि गांधी जी ने इसे प्रकाशित कर सरकार 
को चुनोती दी है। डॉ० सप्र और श्री जयकर ने मुलतान” जहाज से इसी आशय का बेतार का 
तार दिया और उसमें बताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने चाइसराय व भारत-सन्त्री के साथ संधि 
चर्चा में उन्हें परेशानी में ढाल दिया है। गांधी जी तो यहां तक तैयार थे कि कांग्रेस के विरुद्ध 
लगाये गये आरोपों की इकतरफा जांच किसी निष्पक्ष पंच-द्वारा करा लो जाय। गांधो जी के पत्र का 
वाइसराय ने जो जवाब दिया, वह भी सन्तोप-जनक न था । वाइसराय ने गत पाँच मास की कांग्रेस 
को कारवाइयों का निर्देश करते हुए लिखा था कि वे दिल्‍ली-समझौते के भाव ओर अर्थों' के प्रतिकूल 
थीं आर शांति-स्थापन के लिए, विशेषतः युक्त-प्रान्त व सीसा-प्रान्त में, वाधक थीं | चइसराय ने 
उसमें यह भी लिखा था कि योत्रमेज-परिपद्‌ में कांग्रेस का सम्मिलित न होना समभोते के प्रधान उद्देश्य 
को असफल करना है, लेकिन सरकार विशेष उपायों को तबतक काम में न लायगी जब तक कि वह 
ऐसा करने को वाध्य न हो जाय । गांधी जी ने समझ्ोता-पालन की चाइसराय की इच्छा का हृदय 
से स्वागत किया और सब कांग्रेसियों को हिदायत दी कि वे सावधानी से समझौते का पालन करें | 
उन्होंने इस विपय पर वाइसराय से बातचीत करने के लिए तार-द्वारा ' झुलाकात की श्रनुमति भी 
मांगी । सुलाकात की अनुमति मिल गईं। इस पर गांधी जी, - श्री वल्‍्लभभाई पटेल, जवाहरलाल 
जी और गांधी जी के एकाकी मित्र सर प्रसाशकर पट्नी वाइसराय से मिले । वाइसराय ने का्य- 
कारिणी की बैठक की । आखिर .वहुत-सी बाधाओं के बाद मामले किसी तरह सुलझाये गये भ्रीर 
गांधीजी शिमला से स्पेशल ट्रेन-द्वारा उस गाड़ी को पकड़ने के लिए रवाना हुए, जो उन्हें २९ श्रगस्त 
को रवाना होने वाले जहाज पर सवार करा सके 

इस तरह गांधी जी और भारत-सरकार के प्रतिनिधियों की वातचीतके परिणाम-स्वरूप यह 
फैसला हुआ कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी गोलमेज परिपद्‌ में भाग लें ओर इसके अनुसार वे 
'बम्बई से २९ अगस्त को जहाज पर रवाना हो गये । 

भारत-सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति में यह समझौता प्रकाशित कर दिया। इसके साथ 
ही गांधी जी का भारत-सरकार के होम॑ं-सेक्रेटरी मि० इमसंन के साथ जो पत्न-व्यवहार हुआ था, वह 
भी प्रकाशित कर दिया; क्योंकि पत्र भी सममभोते के मूलभूत अंग ये। सरकार की विज्ञप्ति श्रीर वे 
पत्र नीचे दिये जाते हैं-- 
५ सरकारी विज्ञप्ति 

८१, बाइसराय महोदय और गांधी जी की बातचीत के परिणाम-स्वरूप ग्ोलंमेज-परिपद्‌ में 
शांधीजी कांग्रेस का अतिनिधित्व करेंगे। 

२. ७ सार्च १९३१ का समजन्नौता चालू है। यदि यह साबित हो गया क्रि कुछ मामल्नों में 
उसका उद्च'घन किया गया है, तो भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें उन मामलों में सममोते की ग्वास 
घाराशों का पालन करावेंगी और चदि उस सम्बन्ध में उनके सामने कोई बात रकत्नी जायगी तो 
उस पर भी श्च्छी वरद्द विचार करेंगी। समझौते के अजुसार कांग्रेस भो अपनी जिम्मेदारी को 
घूरा करेगी । # 
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: . “ह. सूरत जिले में लगान-वसूल्ली के वारे में विचारणीय बात यह है, कि क्‍या बारडोली- 
ताल्‍लुका ओर बालोड़ महाल के जिन गांवों में पुलिस-पार्टी के साथ साल-अफसर जुलाई १९३१ में 
गये थे, उनमें लगान देने वालों की आशिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुलिस-द्वारा जबरदस्तो करके 
वारडोली-ताल्‍लुके के अन्य गांवों की अपेत्षा अधिक लगान सांगा गया था या उनकी श्रपेत्षा उनसे 
अ्रधिक वसूल किया गया | बम्बई-सरकार से परामश करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत होते हुए, 
भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रइन की जांच की जायगी । जांचका क्षेत्र यह होगा कि- 

 विचाराधीन गांवों में पुलिस-द्वारा जबरदस्ती और दमन करके खातेदारों को उन गांवों की 
अपेक्षा जहां ५ मार्च १९३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना वसूली हुईं है, वारढोली के दूसरे 
गांवों सें जो अंदाज रक्‍्खां गया थां उससे अधिक लगान देने के लिए वाधित किया गया, इस आरोप 
की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रकस का निर्धारण करना । इन वातेंकि अंतर्गत 
उठनेवाले किसी भी विवाद पंर गवाहियां दी जा सकती हैं । 

वम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए. नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० गॉढन को 
नियुक्त 'किया है। । 

, ७. कांग्रेप्त-द्वारा. उठाये गये अन्य प्रहनों के बारे में भारत-सरकार व भान्तीय-सरकारें जांच की 
भ्राज्ञा देने को तैयार नहीं हैं। 
।, . ७, यदि सममोते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी सामले में नई शिकायतें करे, तो उन शिका- 
यतों पर.साधारग शासन-अ्बन्ध के कार्यक्रम और रिवाज्ञ के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि 
ज़ाँच का कोई सवाल उठे. तो, जांच करनी है था नहीं, ओर यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन 
सत्र बातों का फेसला प्रप्न्तीय-सरकारें प्रचल्षित कार्यक्रम और रिवाज के अजुप्तार करेंगी ।”? ' 
4 ३३ + 3 पन्च-व्यवहार 
इमसेन-सा० के नाम गांधीजी का पत्रन--शिमला २४७ अगस्त ६९३९ *- 

“आपके इसी तारोख के पत्र ओर, एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद ।' सर कावसजी 
ने भी आपके बताये संशोधन भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों ने व मेंने संशोधित मसचिदे पर 
ख़ूब गोर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसविदे को स्वीकृत करमे 
के लिए तेयार ऐैं--- 

चौथे पैराम्राफ में सरकार ने जो स्थिति अख्तियार की है, उसे कांमेस की भोर से स्वीकार 
करना मेरे लिए असम्भव है । क्योंकि हम यह अनुभव करते हं कि जद्दां कांग्रेस की सम्मति में समझौते 
के व्यवहार में पदा हुई शिकायत दूर नहीं की जाती बहाँ जाँच करना जरूरी हो जाता ह। क्योंकि 
सविनय भवज्ञा-थान्दोलन उसो समय के लिए स्थगित किया गया है, जबतक दिल्ली का समझ्ौतो 
जारी है। लेकिन यदि भारत-सरकार व अन्य श्रान्तीय सरकारे जांच कराने के लिए डयत नहीं ६, तो 
मेरे सहकारों व में इस धारा के रहने देने पर कोई ऐतरान नहीं करेंगे । इसहा परिणाम यह होगा कि 
कांग्रेस अग्य से उठाये गये शन्य मामलों के बारे में जांच के लिए जोर नहों देंगी, लेकिन यदि कोई 
शिकायत इतनो ताघता से अनुभव की जा रही हो कि जांच के अभाव में उसे दूर करने के लिए 
सत्याग्रह के रूप से किसी उपाय को ग्रहण करना झावश्यक हो बाय, तो कांघरेस सबिनव-अयज्ञा- 
शान्दोलन के स्थगित रहते हुए सो उसे करने के लिए स्वत्तन्त्र होगी । 

में सरकार को यह आश्वासन दिलाने को जख्रत नहीं समपता छि कांग्रेस का निरन्तर प्रथत 
यह रहेंगा कि सोधे दार.से बच्चे और विचार-विनिमय, समझाना-युझाना घादि उपायों से “शिकायत 
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दूर करायें। कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहां इसलिए आवश्यक हो गया है कि भविष्य में कोई 
संसावित गलतफहमी या कांग्रेस पर समभोता-उल्लंघन का आरोप न हो सके । वतंमान बातचीत 
के सफल होने की हालत में मेरा खयाल है कि यह विज्ञप्ति, यह पत्र और आपका उत्तर एकसाथ 
प्रकाशित कर दिये . जायंगे ।?? - | 
इमसन सा० का उत्तर--२७ अगस्त १९३१ पक 
“आज की तारीख के पत्र के लिए धन्यवाद, जिसमें आपने अपने पन्न में लिखे स्पष्टीकरण के 
साथ विज्ञप्ति के मसविदे को स्वीकार कर लिया है। कोंसिल-सहित गवनर-जनरल ने इस बात को ध्यान 
में ले लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जांच पेर जोर देने का इरादा कांग्रेस का नहों 
है। लेकिन जहां आप यह आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधे वार से बचने और आपसी 
बातचीत, समझाना-बुझाना आदि तंरोकों से ही अपनी शिकायत दूर कराने का सतत प्रयत्न करेगी, 
वहां आप भविष्य में यदि कांग्रेस कोई कारंबाई करने का निरंचय करे तो उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर 
देना चाहते हैं । मुझे यह कहना है कि कॉसिल-सहित गवर्नर-जनरल आएके साथ इस अ्राशा में 
सम्मिलित होते हैं कि सीधे चार के लिए कोई मौका नहीं आयगा । जहांतक सरकार के सामान्य रुख 
की बात है, में चाइसराय के ५ अगरुत को लिखे हुए पत्र का निर्देश करता-हूं । सरकारी विज्ञप्ति, 
आपका आज की तारीख का पत्र और यह उत्तर सरकार एकसाथ प्रकाशित कर देगी ।” 
इससे पाठक जान गये होंगे कि वारडोली की जांच का निश्चय हो गया तथा अन्य ऐसी 
विद्यमान शिकायतों के बारे में, जिनकी सरकार कोई सुनाई न करे, दिल्ली-समझौते के जारी रहते हुए 
भी कांग्रेस ने रक्षणात्मक-प्रहार करने के अपने भ्रधिकार को वहाल रक्‍्खा। आगे पैदा होनेवाली 
दिक्कतों का कोई निश्चित हल नहीं सोचा गया, उनकी जांच हो भी सकती थी ओर नहीं भी । जहां 
जांच न हो और दिक्कत भी दूर न की जाय, वहां यदि कांग्रेस चाहे तो जनता के श्रधिकारों की रक्षा 
के लिए कोई सीधा वार भी कर सकतो थी । साथ हो कांग्रेस-संस्थाओं और कांग्रेसियों को यह ध्यान 
में रखना था कि दिल्ली-समझोता जारी है और राष्ट्रपति को सूचित किये बिना वे अपनी ओर से 
समझ्षौते का कोई भी उल्लंघन न करेंगे । जहां सरकार या उसके अधिकारियों के प्रति कोई शिकायत 
हो, शान्ति के साथ सममका-बुझाकर उसे दूर करने को हर तरह कोशिश को जाय । जहां इस प्रकार को 
कोशिशों में सफलता न मिले,चहां राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाय और उनसे सलाह मांगी जाय। 
गांधीजी ने जिस आरोप-सूची में सरकार के विरुद्ध कुछ मौजूदा शिक्रायतों का उकलेख किया 
था शरीर सरकार ने जिसका जवाब दिया था, उन मामलों से सम्बन्ध रखनेवाली सब कांग्रेंधत-कमिटियों 
से कहा गया कि वे सरकार के उत्तर पर अच्छी तरह विचार करें और अ्रपना उत्तर महासमिति के पास 
अहमदाबाद भेजें । समझौते के ओर जो उक्लंघन हों या श्रीर कोई नई शिकायत पेश हो, तो वह भी 
जल्दी ही राष्ट्रपति के पास,भेजी जाय । 
ह | . लन्दन को रवाना 
गांधोजी लन्‍्दन को चल पढ़े, लेकिन असाधारण श्राशावादी होते हुए भी उन्हें सफलता की 
उम्मीद न थी । फिर भी उन्होंने उस्मीद की थी कि प्रान्तीय-सरकारें, सिविल-सर्विसवाले और अंग्रेज 
व्यापारिक कम्पनियां कांग्रेस को उद्देश्य-धूर्ति में सहायक होंगी। कार्य-समिति ने ११ सितम्बर १५३१ 
को अहमदाबाद में गांधीजी व राष्ट्रपति के शिमला में सरकार के साथ किये गये नये समझते में पढ़ने 
को कारंवाई का समर्थन किया । कार्य-समिति ने इस बैठक में पक और महत्वपूर्ण निर्णय क्रिया । सभी 
डद्योग-धन्धों से और विशेषकर कपड़े के कारखाने से कोचले को उन भारतीय खानों का कोयला बतने 
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की सिफारिश की गई, जो इस आशय की प्रतिज्ञा करें कि वें जनता की भावनाओं से सहानुभूति 
रकक्‍खेंगी ; 'जी व डाइरेक्टरों में ०५ फी सदी भारतीयता होगी; मैनेजिंग एजेण्ट के कारोबार में विदेशी 
स्वार्थ न होंगे; अपने दास और साल की जात का ठोक इन्तजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता 
देंगी, उनके अधिकारों राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोधी अचार में न लगेंगे, विशेष कारणों के बिना फेघल 
भारतीय ही नियुक्त किये जाय॑गे, बीमा, बैंकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय कंपनियों में ही करेंगी, 
और इसी तरह आय-ध्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जहाजी एजेण्ट तथां ठेकेदार सव भारतोय ही रबखे 
जाय॑ंगे, यथासम्भव भारत में बची चीजें ही व्यापार के लिए खरोदी जायंगी, प्रवन्ध-कर्त्ता लोग स्वदेशी 
कपढ़ा ही पहनेंगे, खानों के मजदूरों को सन्‍्तोप-जनक मजदूरी दी जायगी, और उनके काम व रहन- 
सहन की दशा भो ठीक की जायगो तथा स्थानों के परीक्षित वेलेन्स-शीद प्रतिवर्ष कांम्रेंस को भेजे जाय॑गे। - 
अक्तूबर व नवस्बर में भारत भर इंग्लैंड में होनेवाली सनसनीखेज घटनाओं की ओर बढ़ने 
से पहले हमें गांधीजी और उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए । गांधीजी के साथ श्रीमद्ादेव 
देसाई, देवदास गांधी, प्यारेछाल और श्रीमती मीराबहन थे । श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उनके साथ 
थीं। जो सामान अ्रपने साथ ले जाने की उन्हें अनुमति मिलो थी, उसका वर्णन करने की कोई आव- 
श्यकता न थी । सूचना का समय थोढ़ा होने ओर थात्ना के अनिरिचत होने के कारण बह काफी थोड़ा 
था,लेकिन गांधीजी की सतक व कठोर दृष्टि ने उसे ओर भी थोढ़ा कर दिया । अदुन में उनका हादिक 
स्वागत हुआ, जहां अरबों व्‌ भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एक साथ अभिनन्दुन-पत्र दिया । 
रेजिडेन्ट सभा में राष्ट्रीय श्तएढटा-फहराने नहीं देना चाहता था, और उन बेचारों को ही क्या हिम्मत थी 
कि वे इस पर आग्रह करते। तब गांधीजी ने स्वयं ही यह गुत्थी सुलकाई और उन्होंने स्वागत समिति 
के अध्यक्ष श्री फरासरोज कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिडेण्ट को फोन पर यह कहे कि इन 
परिस्थितियों में गांधीजी अ्रभिननन्‍्दुन-पत्र लेना स्वीकृत नहीं करेंगे, कांग्रेस और भारत-सरकार में 
अस्थायी सन्धि हो चुकी है, सरकार को केवल इसी कारण झरण्डे पर आपत्ति न करना चाहिए। यह 
दुल्लील काम कर गई और रेजिडेयट ने जहां गांधीजी को सानपत्र देना था उस स्थान पर भारत का 
राष्ट्रीय कूणडा फहराने की श्रनुमति देकर विपस स्थिति को सम्हाल लिया । 

“सानपत्र का उत्तर देते हुए और ३२८ गिनो की थेली के लिए, जो उन्हें भेंद दी गई थी, 
उन्हें धन्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा -- 

“आपने जो मेरी इज्जत की है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं । में जानता हूं कि 
यह सस्मान व्यक्तिशः मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन्‌ कांमेस का दे जिसका प्रतिनिधित्व थ्राशा 
है कि से गोलसेज-परिपद्‌ में कर सकूगा। सुम्ते मालूम हुआ है कि अ्भिनन्दन-पत्र के इस कार्य-ऋम 
में आपके सामने राष्ट्रीय-प्तएण्डे के कारण कुछ रुकावट थी । अब मेरे लिए तो भारतीयों की ऐसी सभा 
की, खासकर जब किराप्ट्रीय नेता निमंत्रित किये गये हों, कल्पना करना ही श्रसंभव है, जद्गांपर राष्ट्रीय 
झण्डा न फहराता हो । आप जानते हैँ क्वि राष्ट्रीय झण्दे के सम्मान की रखा सें बहुतों ने लावियां 
खाद हैं और क्यों ने अपने प्राय तक दे दिये हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय-न्ण्ठे का सम्मान 
किये बिना किसी सारतीय नेता की इलत नहीं कर॑ सकते । फिर सरकार और कांग्रेस के बीच 
समतौता हो घुका है और कांग्रेस इस समय उसका विरोधो-द८ नहीं यक्कि मित्र के समान एक 
दुल है । इसलिए राष्ट्रीय झस्डे का केवल फहराना सदन कर लेना या उसकी इजाजत दे देना ही 
काफी नहीं है, घरन्‌ जहां कांमेस के प्रतिनिधि निमंत्रित किये ज्ञायं यहां उसे सम्मान का स्थान 
देवा चाहिये ।” 
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जहाज पर सो गांधीजी उसी तरह अपनी आंधना, अपनो-चरखा और बालकों के साथ अपनों 
मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीत करदे रहे, जैसे आश्रम में करते थे।. गांधीजी को श्रीमती 
जगलुलपाशा ' ओर वदपार्टी के अध्यक्ष -नहसपाशा ने बधाई भेजी। पहले -का संदेश तो स्वेभांवतः 
हृदयस्पर्शी था, ओर दूसरे का हार्दिक उत्साह इस उद्धरण से ज्ञात हो जायगा-- 

... “अपनी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर में उसी स्वाधीवता 
के लिए लड़नेवाले भारत के -से-प्रधाव नेता का स्वागत करता हूं । सेरी हार्दिक कामना है/कि आप 
की यह यात्रा सकुशल ससाप्त-हो और आप प्रसन्नता पूवक लौटें । सें ईश्वर से भी श्रार्थना करता हूं 
कि आप जब वहां से लोटकर स्वदेश. जाने लगेंगे, तब सुझे आपसे, मिलने की खुशी हासिल होगी । 

« ईश्वर आपको चिरायु करे और आपके अयत्नों में आपको व्यापक तथा स्थायी विजय दे ।” 
मिश्री शिप्ट-मण्डल को पोट्सईद पर गांधीजी से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, लेकिन कैरों , 
पर भारतीयों के शिष्ट-मणंडलः की उनसे. मिलने दिया गया-। बंहुतें दिक्कत के बाद नहसपाशा का. एक 
प्रतिनिधि गांधीजी से सिल सकां।._« - ' ' ' 
जब गांधीजी मार्सेलीज पहुंचे, श्रो रोम्यां रोलां की वहन मेडलीन रोलां उनका उत्साह-पूंवंक 
स्वागत करने के लिए अतीक्षा कर रही थीं। रोम्यां रोलां अरवेस्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित न हो 
क्षके थे । मेडलीन रोलां के साथ मोशियर ग्रिवे व उनकी सुपत्नी भी थीं। मो०ग्रिवे स्थिमरकैणड के 
एक अध्यापक, हैं, जिन्हें भारत-सरकार ने पीछे १९३२-३३ के श्रान्दोलन' में मामूली तथा संदिग्ध 
अध्यापक कहकर-असिद्ध कर दिया था। कितने ही फ्रांसीसी विद्यार्थियों ने भी गांधीजी का अभिनंदन 
किया । गांधीजी. लन्‍्दन के ईस्ट-एन्डवाले सार्वजनिक ग्रहों तथा गरीबों के मेले घरों के वीच मिंस 
स्यूरियल लिस्टर के यहां किग्स्ले-हाल में ठहरे | लन्दन में उन्हें ठहरने के लिए. बहुत-से निर्मन्रण 
मिले और इससे भी ज्यादा निमंत्रण गांवों में उन्हें सप्ताह का अन्तिम भाग शान्ति से बिताने के लिए 
मिले । एक मित्र. ने एक दिन यूस्टन-रोड पर स्थित मित्र-सभा-भवन *(फ्रश0%8 306४8: 
प्र०प80 ) में दिये गांधीजी. के भापण.व किंग्स्ले-हाल से न्यूया्क को मौढकास्ट-द्वारा भेजे गये संदेश 
की रिपोट टाइम्स! में पढ़कर ५० पौंड का चेक ही सेंज दिया था । 
परिपद्‌ में 
गांधीजीने लन्दुन में वेस्ट-एन्ड को अपेक्षा ईस्ट-एन्ड को, विटिश-्सरकार के आतिथ्य की 
अपेक्षा मिस स्यूरियल लिस्टर के आतिथ्य को, और धनी लोगों की संगति को अ्रप्रेज्ञा दरिद्वों को 
संगति को, अधिक पसन्द किया था। 'चचा गांघीः--हिन्दुस्तानी चप्पल के सित्रा नंगे पैर, कमीम 
नदारंद, सिर्फ चादर ओढ़े हुए--ईस्ट-एन्ड के बालकों में इतने प्रिय हो गये थे कि चे प्रति दिन 
प्रातःकाल आकर उनको बेर लेते थे । गांधीजी और उनकी शाम की प्रार्थनायें, लंकाशायर के मजदूरों 
के एकसमान अतिथि के रूप में गांधीजी, गांधीजी ओर उनकी प्रिटिशि-सम्राट से अपनी मामूली 
पीशाक में भेंट -- ये सब ऐसी बातें हँ जिनका कांग्रेस के इतिहास से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, 
सेकिन जो भारतीयों के लिए बहुत दिलचस्पी की हैँ, जो जीवन को अविभाज्य मानते हैँ कि जीवन 
विभिन्न विभागों में--जैसा कि आजकल समझने की प्रथा चल पढ़ी है-नहीं बांध जा सकता है । 
- गोलमेज परिपद में गाँधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ओर हमारा ध्यान गये विना नहीं 
रह सकता | फेडरल स्टून्चर कमिटों में दिये गये उनहे सापण को लंन्दन में दिये गये उनके शन्य 
भाषणों की उत्तम भूमिका कद्ठ सकते हैं । उन्होंने कांग्रेत, उसका इतिहास, उसकी रचना, उसके 
साधन, उसके उद्देश्य आदि सबका संक्षिप्त परिचय नपे-तुले शब्दों में दियया। कोई बात छूटने ने 
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पाई । उनके इसी परिचय को हमने वस्तुंतः इस पुस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होंने कांग्रेस के' 
जन्सकालीन सहायक और पालन-पोपणकर्ता सि० ए० ओओ० ट्ूम के प्रति भ्रद्धांजलि अपित की । 
उन्होंने कांमेस व सरकार तथा कांज्ेस तथा अन्य दुलों के आधार-भूत भेद्दों का निर्देश किया । 
उन्होंने करांची का प्रस्ताव पढ़कर .उसकी व्याख्या -की । उन्होंने यह भी वर्ताया कि प्रधान मन्त्रों का 
वक्तव्य, केन्द्रीय उत्तदायित्व,संव तथा भारतीय हितों को दृष्टि से संरक्षण, इन तीन किरणों से चित्रित 
भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होंने वतमान समय की सबसे बढ़ी आवश्यकता पर भी--जो 
केवल राजनेतिक विधान नहों है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है--विचार प्रकट 
किये । उन्होंने ब्रिटिश प्रजानन”! की अपनी पहली स्थिति और बागी” की आछुनिक स्थिति में, 
साम्राज्य के और राष्ट्र-समूह (कामनवेल्थ) के भादशों में कितना भेद है, यह बताया । उन्होंने किसी 
हुकान की व्यवस्था बदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दुकान के लेन-देन आदि 
का हिसाब समझने-समझ्काने के तरीके का जिक्र किया भौर अन्त में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि 
हस इंग्लैण्ड के घरेलू संकट में दुस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं ॥ लेकिन यह तभी सम्भव है जब कि 
इंग्लेणड भारत को शक्ति-वल से नहीं, बल्कि प्रेस-रूपी डोरी से बांधा हुआ रक्खे। ऐसा भारत 
इंग्लैंड के एक साल के बजट को ही नहीं, कई सालों के बजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा । 
अल्प संख्यक-समिति में भाषण - देते हुए गांधीजी ने कई खरी वातें पेश को । उन्होंने 
शसंदिग्ध भाषा में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्‍न ज्ञातियों को अपने 
पूरे बल के साथ अपनी-अपनी मांग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी 
कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रश्व तो शासन-विधान का निर्माण है। 
उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने 
के लिए ही छुलाया गया है ? हमें लन्दन में इसलिए निमंत्रित किया गया है कि हमें जाने से पहले 
यह संतोप हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए. हम सम्प्रान-घुक्त व असली उठांचा तैयार कर 
चुके हैं और अब उसपर केवल पालंमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने सर द्यबर्ट कार की 
अल्पसंख्यक जातियों की योजना की छुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूबर्ट कार तथा उनके साथियों को 
इससे जो संतोप हुआ है वह सें उनसे न छीलझूँगा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है 
बह सुर्दे की चीर-फाइ जैसा ही है । सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व पूर्ण शासन शअर्थात्त स्व॒राज्य- 
प्राप्ति के लिए नहीं किन्तु नौकरशाहीं की सत्ता में साथ लेने के लिए ही बनाई गईं है। 'में उनकी 
सफलता चाहता हूं ”, उन्होंने कहा--“लेकिन कांग्रेस इससे दिलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे 
प्रस्ताव था योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पदा दोनेवाला ग्राजादी श्र उत्तरदायी शासन का 
घृछ् कभी पनप न सकेगा, अपनो सहमति प्रकट करने की अपेशा कांग्रेस चाहे कितने चर्ष जंगल में - 
सटकना स्वीकार करे लेगी ।” अन्त में उन्होंने उस कठिन प्रतिज्ञा के साथ श्रपना भाषण समाप्त 
किया, जिस पर कुछ समय वाद उन्होंने क्पने जीवन की बाजी लगा दी थी । उन्होंने कहा--धस्पूदय 
कहे जानेदालों के प्रति एक शब्द झर | घन्य अल्परसंज्यक जातियों के सादों को में समझ सकदा हूं, 
लेकिन झछूतों की ओर से-पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे श्रधिक निर्न घाव है। इसका 
शझर्थ यह हुआ कि झस्पइयता का कर्कक निरंतर रहेगा ।***०“हम नहीं चाहते कि चअत्यष्यों का 
एक एथक जाति के रुप्र में वर्गीकरण किया चाय। सिज्ख सदेव के लिए सिक्स, मुसलमान हमेशा 
के लिए मुसलमान शरीर ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैँ । लेकिन क्या घट्टव भी सदा छे 


लिए भटूत रहेंगे | अच्थश्यता जीदित रहे, इसकी अपेत्ञा में यह अधिक घ्दा समझाया कि टर्न्द्- 
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शी का » 
धर्म ही हृव जाय। जो: लोग ,अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात.कावे हैं वे भारत को नहीं 
जानते, और हिंदू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ. है, <ह भी नहीं जानते । इसलिए मैं अपनी 
पूरी शक्ति से यह कहता हूं कि इस वात का विरोध करनेवाला यदि सिफ मैं ही श्रकेल्ा होऊ तो 
भी, अपने आणों को बाजी लगा कर भी, में इसका विरोध करूंगा ।?? * 
गांधीजी अधानमन्त्रो को पंच बनाने के विरोधी नहीं थे, वशर्तें कि उनका निर्णय मुसलमानों 
ओर सिक्खों तक सीमित हो । अन्य जातियों के पएथक्‌ प्रतिनिधित्व से वे सहमत न थे । प्रधानमन्त्री 
ने इस विषय पर एक सीधा-सादा सवाल किया--“क्या आप, आपमें से अत्येक -- कमिटी का प्रश्येक 
सदस्य--साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने और उससे अपने को बाधित सानने के लिए मेरे 
पास आथना-पत्र सेजेंगे ? मेरा ख्याल है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।” पाठक यह न भूले होंगे 
कि प्धान-सन्‍्त्री का यह निर्यय जब जून १९३२ में श्रकाशित हुआ था, तब यह सवाल भी हुआ 
था कि ह्वाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का अस्ताव है, या यह प्रधान-मन्त्री 
का निर्णय (8४४70) है ? गोलमेज-परिपद्‌ के सब सदस्यों ने इस किस्म के आर्थना-पत्न पर हस्ताक्षर 
नहीं किये थे, इसलिए पंच की हेसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था श्रौर, इसलिए यह 
निश्चय भी एक प्रस्ताव -मात्र था और इसे बह्मवाक्य नहीं माना जा सकता । 
गांधीजी का रुख 
१८ नवम्बर १९३१ तक मंत्रि-मण्डल गोलसेज-परिपद्‌ से ऊत छुका था। इस दिन लॉड 

सेंकी ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सत्रको चकित कर दिया कि भाषणों के बाद कमियी को 
विसर्जन कर दिया जाय और श्रागामी सप्ताह खुली बेठक की जाय । विरोधी-दल की ओर से बोलते 
हुए सि० बेन ने इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार परिपद्‌ की हत्या कर रही है। सर 
सेम्युअल होर ने कहा कि हमें वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिये ओऔर.यह प्रनुभव करना 
चाहिये कि इन परिस्थितियों में यह मामला यहीं बन्द कर भावी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान- 
सनन्‍त्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करना अ्रधिक श्रेयस्कर है । सेना के सवाल्न पर बहस हुईं और गांधीजी 
ने इस विषय पर भी कुछ ओर स्पष्ट बातें कहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि 
जरूरत हुई तो मैं इंग्लैंड में अधिक समय तक ठहरने का विचार रखता हूं, क्योंकि में तो 
लन्‍्दन आया ही इसलिए हूं कि सम्मान-युक्त समझौते का अत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न 
करूं । उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कांम्ेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सब प्रकार की 
निग्मेदारियों को--रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मासले तक--आवश्यक हेर-फ़रेर और ध्य- 
चस्था के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि भारत को 
सेना चस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हों, 
मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि में उनसे वोल नहीं सकता, वे खुले तौर पर मेरे पास आर नहीं सकते, 
ओर उन्हें यह सिखाया जाता है कि थे कांग्रेसियों कौ अपना देश-भाई न समझे । “इन सैनिकों और 
हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है ।” अंग्रेजी सेना यहां पर अंभेजों के “--स्वार्थों की रचा 
के लिए, विदेशियों के इमलों को रोकने के व शआआान्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रक्खी गई दे ।” 

चस्तुत्तः केचल अंग्रेजी फौज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना ( भारतीय सेना ) रखने के भी यही हेतु हैं । 

लेकिन शअ्रंग्रेजी फौज के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश्य इन विभित्त भारतीय सैनिकों में सन्तुलन रखन 

है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए । लेकिन में यह भी जानता हूं कि कह 
सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी, न प्रधान सेनापति और न सिक्‍्ख या राजपूत ही मेरी आरा सानेंगे, 
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“किन्तु फिर भी में आशा करता हूं कि त्रिटिश-जनता की सद्भावना सेमी अपने आदेश और आज्ञा 
का पालन उससे करा सरूगा। अंग्रेजी फोजी को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहां अंन्रेजों 
के स्वार्थो की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशों आक्रमण से बचाने के लिए हो ।? यह 
सब मेरा स्वम्त है। में जानता हूं कि मैं ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों या जनता से इस स्वम्त को पूर्ण न करा 
सकू गा; लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्त पूरा न होगा, फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्द॒गी-भर 
इसके पूर्ण होने की प्रतीत्षा करूंगा । भारत अपनी रक्षा करना जानता है| सुसलसान, गुरखे, सिक्ख 
और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं | राजपूत तो औस की एक छोटी-सी थर्मापोत्ी 
. नहीं, हजारों थर्मापोलियों के जन्मदाता कहे जाते हैं । 
सच बात तो यह है कि किसी दिन गांधी जी अंग्रेजों और उनकी कतंच्य-लुद्धि पर विश्वास 
करते थे। उन्होंने कहा-- हमें अंग्ेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का संचार कर देना 
चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों एर खड़ा हो सके । यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा 
होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांम्रेस वयावान सें भटकती रहेगी, उसे 
भयंकर अम्नि-परीज्षा में होकर गुजरना होगा, आपदाओं के तूफान और गलतफहमियों के बवण्डर का 
मुकाबला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुईं ती गौलियों की वौछ्यार भी सहनी पड़ेगी ।?” 
संरक्षणों पर बोलते. हुए उन्होंने कहा कि “यद्यपि उनके भारत के हित में होने की बात लिखी गई है, 
फिर भी में लॉड अर्विन के इस कथन को पुष्टि करना चाहता हूं कि गांधी ने भी यह समान लिया है 
कि संरक्षण भारत और इंग्लैणड दोनों के हितों की रक्षा के लिए हों ।* में फिर कहता हूं कि में एक 
'भी ऐसे संरक्षण की कल्पना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा । कोई भी ऐसा संरक्षण 
नहों है, जो साथ-साथ ब्रिटिश-स्वार्थों को भी रक्षा न करे, वशरतें कि हम सामेदारी--इच्छित और 
सर्वथा बराबरी के दर्जे की साम्रेदारी--क्री कल्पना करें ।? गोलमेज-परिपद्‌ के खुले अधिवेशन में 
बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया किसमें इस अम से नहीं. हूं कि आजादी 
बहस-सुवाहसे एवं सन्धि-चर्चा से मिल सकती है। लेकिन में यह जरूर कहूंगा कि जब यह घोषणा हो 
चुकी है कि परिषदों या कमिटियों में फेसले को कसौटी बहुसत नहीं रक््खी जायगी, तब परिपद्‌ 
संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'बहुमत की सस्मति” कैसे लिखते हैं और 
मतभेद रखनेवाले 'एक' के नाम तक का उल्लेख नहीं करते ! वह एक! कौन है ! क्‍या यहां उपस्थित 
दलों में से कांग्रेस भी एक दल है ! में पहले भी यह दावा कर चुका हूं कि कांग्रेस झ७ फी सदी 
जनता की पतिनिधि है । अब में यह दावा करता हूं कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, 
जमींदारों और शिक्षित-व्य की भी प्रतिनिधि है । अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि 
होकर आये हैं; कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। इसका संच सबके 
लिए--जाति, वर्ण और धर के भेदभाव का खयाल किये विना--एकसा खुला है। इसका ध्येय बहुत 
ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव है कि ऊुछ लोग इसके पास न जाते हों; लेकिन कांग्रेस उन्नतिशील - 
संस्था है; दूर-दूर गांवों में इसका प्रचार हो रहा है। फिर सी इसे अनेक दलों में से एक दल माना 
गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकंमान्र ऐसी संस्था है, जिससे किया 
फैसला कारआमद हो सकता है; क्योंकि यह साम्प्रदायिक पक्षपात से ऊपर उठी हुई संस्था है। . 
कुछ लोग अजुभव कर रहे थे कि कांग्रेस सुका वले की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। अच्छा । 
यदि कांग्रेस हत्यारे के छुरे, जहरोले प्याले, गोलियों और भालों के मार्ग को छोइकर अ्रहिंसा-पूर्वक 
मुकाबले की सरकार चला सकती है, तो इसमें घुरा क्या दे! यह ठीक है कि कलकत्ता-कारपोरेशन 
७१ | 
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, पर एक लानन्‍्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योहीं उस बात के सम्बन्ध में 
मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करली और उस सम्बन्ध में यथोचित 
परिसाजन भी किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती है; इसलिए सविन्य अवज्ञा-आान्दोलन 
जारी किया गया । इले सी तो सरकार ने वरदाश्त नहीं किग्ना। परन्तु उसका मुकाबला भी नहीं किया 

“जा सकता था--स्वयं जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके | १९०८ में जो भारतीयों को देने से इन्कार 
किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पड़ा । बोरसद व बारडोली में सत्याग्रह सफल हुआ है। 
लॉड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं । इंग्लैणड में प्रोफ़ेसर गिलवर्ट मरे जेसे कुछ आदमी भी 
हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप वह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-सहन करना पढ़ता है तब 
अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते । लॉ अर्विन ने आर्डिनेन्सों के द्वारा देश को खूब तपाया है, लेकिन 
उन्हें सफलता नहीं मिल्ली । “समय रहते हुए, में चाहता हूं, आप समझें कि कांग्रेस का ध्येय क्या है। 
स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें ।” दिक्कत तो यही है कि यहां कोई 
एकमसत नहीं और न परिपद्‌ ने शब्दों और भावों को निश्चित व्याख्या कर रखी है। जब शब्द 
विभिन्न लोगों के लिएं विभिन्न आर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक वात पर आकर टिकना 
अधस्सव हो जाता है । एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए मुभसे पूछा 
कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है ! हां, मेंने किया है। उपनिवेश गिना 
दिये हैं, लेकिन उस शब्द की परिसापा नहीं की गईं। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९२६ की निम्न- 
लिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते--- 

“उपनिवेश्ञ वे स्वतंत्र देश हैं, जो प्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका दर्जा एक समान- 
हो, घरेलू व बाहरों किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के अधीन न हों, यद्यपि सम्राद्‌ के प्रति एक- 
समान राजभक्ति के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रतापू्वक त्रिटिश-राष्ट्र-अमृह ( कामनवेल्थ ) के 
सदस्यों में सम्मिलित हुए हों ।? 

मिश्न इनमें नहीं है । भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को चिन्ता न थी। 
वे तो पूर्ण-स्वतंत्रता चाहते थे ।- एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि श्रापकी पूर्ण-स्वतंत्रता 
का अर्थ क्या है--क्या इंग्लेण्ड से सामेदारी १ हां, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए सामेदारी । 
गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे । ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छुरों, जहरीले प्यालों, 
तलवारों, भाल्नों या गोलियों की आवश्यकता नहों है | उसे तो अपने संकल्प की जरूरत है। “नहीं” 
करने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह आज “नहीं? कहना सीख रहा है। संरक्षणों का जिक्र 
करते हुए गांधीजी ने कहा कि “मुझे तीन विशेषज्ञों ने बताया है कि जहां देश की ८० फी-सदी श्राय 
इस तरह गिरवी रख दी गई है , जिसके कि वापस आने की कोई संभावना नहीं, वहां किन्हीं उत्तर- 
दायी मंत्रियों के लिए झासन-तंत्र चलाना असम्भव हैं। में भारत के अ्रनुचित कानूनी हितों की रक्षा 

नहीं चाहवा। अकेले भारत के लिए लाभप्रद और मरिटिश हितों के लिए हानिकारक संरक्षण मी में 
नहीं चाहता । जैसे सर सेम्युअल होर और में संरक्षणों पर सहमत नहों हो सकते वेसे ही श्री जयकर 
ओर में भी इसपर सहमत नहीं हुए । भारत अनेक समस्याओं को--प्लेग, मलेरिया, सांप, विच्छ 
और शोरों को समस्याओं को--पार कर गया हे | वह घबरा नहीं जायगा। परमात्मा के नाम पर 
मुझ ६३ साल के दुबले-पतले आदमी को योड़ा-सा ठो मौका दो । सुझे और जिस संस्था का में 
प्रतिनिधि हूं उसके लिए, अपने हृदय के कोने में योड़ा स्थान तो बनाओ्री। यद्यपि आप सुम्तपर 

विश्वास करते प्रतीत होते है, तथापि कांग्रेस पर अविश्वास करते हँ। परन्तु एक चरण के किए भी 
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आप मुझे उस महान संस्था से सिन्न न समझिए जिसमें कि में तो समुद्र की एक बू'द्‌ के समान 
हूं । में कांग्रेस से बहुंत छोटा हूं; और यदि आप सझुझपर विश्वास कर सुझे कोई जगह दें, तो में 
आपको आसन्त्रित करता हूं कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा झुझपर आपका जो 
* विश्वास है.वह किसी काम का नहों ; क्योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे 
पास कोई अधिकार नहीं | यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप आतंक- 
वाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आपको उसे दबाने के लिए अपने आतंकवाद की कोई जरूरत न 
रहेगी । आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित आतंकवाद के द्वारा वहाँ पर विद्यमान 
आतंकवाद से लड़ना है ; क्योंकि आप वास्तविकता से अथवा ईश्वरी-संक्रेत से अपरिचित हैं । क्‍या 
आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं ! क्या आप यह नहीं 
देखेंगे.कि हम गेहूं की बनी हुईं रोटी नहीं बल्कि आज्ञादी की रोटी चाहते हैं, और जबतक रोटी नहीं 
मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबड हैं कि उस वक्त तकन 
तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चेन से बैठने देंगे १” 


बारडोली की जांच 


जब १ दिसम्बर को परिपर्‌ विसर्जित हुई, तो गांधीजी ने सभांपति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव॑ 
पेश करते हुए कहा कि-अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा और हमारे रास्ते विभिन्न 
दिशाओं में जाते हैं। सनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली आंधियों से 
टक्षर लें। “मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं है । 
यदि सुझे आपसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के 
अधिकारी तो हैं ही ।” इन भावीसूचक शब्दों के साथ गांधीजी गोलसेज-परिपद्‌ से बिदा हुए। उस 
समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में सम्मिलित हुईं थी, उनमें से एक 
घोर-दमन रोक दिया जायगा--पूरी तरह हट चुकी थी। गांधीजी बंगाल व युक्तप्रांत की बढ़ती हुई. 
बुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दुमन-नीति को जारी रखना 
लन्‍्दन में प्रदर्शित सहयोग और भारत को स्वतंत्रता देने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं खाता । 

. जब गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे, तव यह आश्वासन दिया गया था कि 
बारडोली में लगान-बसूली के सिलसिले में पुलिस को ज्यादतियों के आरोपों की जांच होगी। मि० 
गॉडन को सूरत जिले के मालंगरुजारी-कानून. के अनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास अफसर 
वियत किया गया । ज्ञांच ६ अक्तुबर १९३१ को शुरू हुई । श्री .भूलाभाई देसाई और सरदार 
चन्नभभाई पटेल उपस्थित थे । दोनों पत्त इसपर सहसत हो गये कि किसानों को अपनी शक्ति के 
अनुसार श्रधिक-से-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याम्नहियों में से नहीं हैँ, जिन्हें 
बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए । श्री देसाई ने बहुत से 

पत्र; तार व लेख सुनाये | उनमें बारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गांव पर कलक्टर ने 
” पुलिस के १५ सिपाहियों के साथ धावा बोला । टिग्बर्वा; राजपुरा, लाम्भा, साणकपुर, वलोडगढ़, 
झलगोधा और जामणिया पर भी धावा बोला गया । जांच एक अरसे तक चलती रहीं। भारत- 
सरकार व यम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी शज्ञाएं प्रचारित की थीं, कांग्रेस ने 
उन्हें प्रेश करने के लिए कहा, क्योंकि उनसे समझौते में निर्दिष्ट स्टेए्ड्ड के अश्न पर काफी प्रकाश 
पड़ सकता था। मि० गॉडेन यह बात समझ न सके कि सरकार को कांमेस की बात सिद्ध करने के 
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लिए गवाह के. रूप में क्यों बुलाया जाय ? उन्होंने कहा कि “यह अनुमान कराना चाहिए कि कांग्रेस 
ने अभियोग लगाने से पृ वह सव ससाला एकन्न कर लिया होगा, जिसके आधार पर उसने श्रभियोग 
लगाया और उस मामले को पेश करना तथा अपने मामले को पुष्ठ करना कांग्रेस का फर्ज है। 
कांम्ेस सरकार के किसी खास हुक्म. की ओर निर्देश करना चाहे, तो और बात है ।” तब कांग्रेस ने 
अभिलपित कागजों को मांगने के कारण बताये और यह सी बताया कि किस किस्म के कागज 
विरोधी-पक्ष के अ्रधिकार में हैं । मि० गॉर्डन ने १२ नवम्बर १९३१ को यह हुक्म दिया कि विचारा- 
धीन प्रक्ष के सिलसिले में अनिश्चित और अयुक्ति-युक्त मांगों से सहमत होना असम्भव है ॥” श्री 
देसाई ने इस हुक्‍्स पर ऐतराज उठाते हुए कहा कि इसमें यह मान लिया गया है कि सानों अपनी 
गवाही की खामी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने सरकारी कागजों को इतनी देर बाद पेश करने की 
मांग की है। महत्वपूर्ण वास्तविक घटनाओं के सत्यासत्य के निर्णय के लिए की गईं जांच में बिरोधी 
पत्त जिस भावना से सहयोग करना चाहता है, उसका ज्ञान भी मि० गॉडन के इस हुक्स से हो 
जायगा । 'सावंजनिक-हित” करने की उनकी इच्छा भी इस निणय से सालूम हो जायगी। उस 
स्पिरिट का खयाल करते हुए में जिन परिणामों पर दुःख-पूर्वक पहुंचा हूं वे और भी पुष्ट हो गये हैं। 
वल्लमभाई पटेल ने किसानों के नाम एक वक्तब्य प्रकाशित करते हुए लिखा कि “जांच का रुख विरोधी 
आऔर इकतरफा दीखता है। लेकिन में उस वक्त,तक न हटंगा, जब तक कि हमारे मतिनिधि वकील 
को यह यकीन-न हो जाय कि आगे कारवाई-करना निरुपयोगी है ।” दश्असल सरकार के हाथ में 
मौजूद कांगजों को पेश करने से इन्कार कर देने का अ्रथे सरकारों गवाहों पर से जिरह की एक 
उपयोगी कैद को हटा देना था और यह सी महसूस किया गया कि इस तरह श्रधकचरी जांच निरुप- 
योगी से भी अधिक दुरी है। इस कारण सरदार वल्लमभाई पटेल ने जांच से हाथ खींच लिया और 
-१३ नवम्त्रर १९३१ को गांधी जी को .लन्दुन निन्नलिखित तार भेजा-- 
“जिन ग्यारह गांवों की इजाजत दी गई थी, उनमें से सात गावों के ६२ खातेदारों श्रोर 
. ७१ गवाहों की गवाहियां ली गई हैं | जांच के क्षेत्र में नहीं थ्राते, यह कह कर पांच गांवों की जांच 
करने की इजाजत ही नहीं मिलो । सरकार के पहले गवाह मामलतदार की श्रांशिक जिरह में महत्व- 
पूर्ण इकबाल के बाद जांच-अफसर ने यह फेसला किया है कि जांच-विपयक श्रश्नों से सम्बन्ध रखने 
बाले सरकारी कागज़ों को पेश कराने या उनके देखने का हमें श्रधिकार नहीं है । जांच का रुख 
स्पष्टेतः विरोधी और इकतरफा है। श्री भूलाभाई की सहमति से आज़ जांच से अलग हो गया हूं ।” 
युक्तप्रानत में विकट स्थिति ह 
युक्तप्रान्त में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो रहो थी। यह भी कहा जा संकता है कि उसने 
भविष्य के कई सालों की भारतीय राजनीति की दिशा निश्चित कर दी । थुक्तम्रान्त में किसानों की-- 
अधिकांशतः ताल्लुकेदारों व जमींदारों के अधीनस्थ किसानों की--आधिंक दशा बहुत खराब हो रही 
थी । उनकी विपत्ति बढ़ रही थी। लगान-वसूली के तरीकों में नरमी का नाम-निश्चान न था | 
दिल्ली-समझौते के बाद के महीनों में युक्तप्रान्त के किसानों की हालत निरन्तर खराब - होती 
गई । दाम बहुत गिर जाने पर भी लगान में छूट काफी न होने से बहुत बढ़ी आपत्ति आरा गई। 
घेदसलियों तथा दवाव की ज्यादती यह आपत्ति श्रीर भी अधिक गम्भीर होगई। अनेक ग्रामीण 
छेन्रों में तो किसानों पर आतंक का राज्य डा गया औरःउनके साथ कऋरता-पर-कूरता होने लगी । जिन 
“जिलों में किसानों के साथ स्तियां को गई', उन्हें देखने तथा किसानों की स्थिति और विपत्तियों पर 
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अपनी रिपोर्ट देने के लिए युक्तप्रांतीय कांग्रेस-कमिदी ने कई जांच-कमिटियाँ विठाई। ली गई 
गवाहियों से समर्थित इन रिपोर्टों पर विशेष प्रान्तीय क्ृषक-जांच-कमिटी ने विचार किया । पंत-कमिटी 
के नांम से मशहूर, इस विशेष कमिटो की रिपोर्ट सितम्बर १९३१ में प्रकाशित की गईं । 
इस अरसे सें दुःखी और त्रस्त किसानों के दुख दूर करने के लिए गांधीजी व युक्तप्रान्तीय- 
काँग्रेस-कमिदी के प्रयत्न जारी रहे । अगस्त १९३१ में भारत-सरकार व गांधीजी की शिमला की 
सुल्याकात में युक्तप्रान्त के किसानों के आर्थिक सझ्डट पर विशेष-रूप से विचार हुआ और गांधीजी ने 
'इसका सी निर्देश कर दिया कि यदि किसानों के दुःख दूर न हो सकें, तो उन्हें सत्याग्रह करने का 
अधिकार होगा। २७ अगस्त १९३१ को गांधोजी ने भारत-सरकार के होम-सेक्रेट्री मि० इमसंन को 
जो पत्र लिखा और जो शिमला-समझोते का एक अभिन्न भाग बन गया था उसमें यह स्पष्ट लिखा 
था, “यदि कोई शिकायत इतनी तीम्रता से अनुभव की जा रही हो कि जांच न होने पर उसे दूर 
करने के लिए सत्याग्रह के रूप में कोई उपाय अहण करना आवश्यक हो जाय, तो कांग्रेस सविनय 
अवज्ञा के स्थगित रहते हुए भी ऐसा कदम उठाने में स्वतन्त्र होगी।” २७ अगस्त को गांधीजी के 
लिखे सि० इमसन के जवाब में कांग्रेस की स्थिति-सम्बन्धी इस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है। 
कांज्रेंस के अध्यक्त सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी युक्तप्रान्तीय किसान-संकट के बारे में सारत-सरकार 
को कई बार लिखा था। 
इस तरह यह स्पष्ट है कि युक्त-प्रान्त में काँत्रेस ने किसान-समस्या का,.हल निकालने के लिए 
- सरकार के साथ सहयोग करने का प्रत्येक प्रयत्न, जो उसझे बस में था, किया । शिमल्ा-सममौत्ते के 
बाद फिर बार-बार पतन्न लिखे गये, लेकिन बेद्खल व अन्य किसानों का कोई दुःख दूर न हुआ और 
वसूली की साधारण मियाद के बाद भी बहुत समय तक अत्याचार व शारीरिक यातना दे-देकर जबर- 
दुस्ती वसूलियां जारी रहीं। पिछली फसल की कठिनाइयों ओर वेद्खलियों का कोई सनन्‍्तोषजनक 
हल निकले, इससे पहले नये फसली साल ३३३५ के प्रारम्भ के साथ एक नई स्थिति उत्पन्न होगई, 
जब कि नई वसूली का सवाल भी आ खड़ा हुआ । भारी आफतों से निरन्तर संघर्ष के कोरण किसान 
पहले ही जीखण॑-शीर्ण हो गये थे, अब इस नई आफत का सामना करना पड़ा। भपान्तीय-सरकार ने 
लगान में जिस छूट की घोषणा को, वह बिल्कुल नाक्राफी थी। बेदखल किसानों की बकाया या 
स्थानीय विपत्तियों के लिए कोई व्यवस्था नहों की गई । इन सबके ऊपर कई जिलों में सरकार ने 
यह घोषणा कर दी कि यदि मसांपा हुआ पूरा लगाव एक सास के अन्दर न दे दिया गया, तो जो 
छूट मिली है वह भी वापस ले ली जायगी | घोपणा सें आगे यह बताया गया था क्रि मांगा हुआ 
पूरा लगान चुका देने के बाद ही किसान कोई ऐतराज उठा सकते हैं। इन धोपणाओं ने विकट 
स्थिति उत्पन्त कर दी । यह स्मरण रखना चाहिए कि छूट नियत करते हुए न तो कांग्रेंस से सलाह 
ली गई थी और न किसानों के अन्य प्रतिनिधियों से । 
सरकारो घोपषणाओं के प्रकाशित होने के वाद जल्दी हो इलाहाबाद-जिला-कांग्रेस-कमिटी ने 
इस भश्न को उठाया और बताया कि किसानों के लिए सांगी गई रकम को घुकाना सम्भव नहीं है । 
ओर भी अधिकांश जिले इसी या इससे भी बुरी हालत में थे । प्रान्तीय सरकार से फिर मिला गया 
ओर उसे बताया गया कि छूट, वेद्खली, वकाया तथा स्थादीय विपत्तियों के सम्बन्ध में किसानों के 
साथ कैसा दुव्येहार किया जा रहा है। युक्तप्रांत के अधिकांश जिलों के लिए उदाहरण रूप इलाहा- 
बाद-जिले के मासले पर विचार करने के लिए एक तरफ कुछ स्थानीय अधिकारियों और वन्दोबस्त- 
कमिश्नर तथा दूसरी तरफ कांमेस के प्रतिनिधियों के बीच एक सम्मेलन की योजना की गई । चह 
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सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रडेन के महत्व- 
पूर्ण अंगों पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर वहस कर 
सकती है, जो उसने ( सरकार ने ) निर्धारित किये हैं। इस तरह समस्या के मूल पर कोई विचार 
ही नहीं हुआ । 

पिछले महीनों में युक्तप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों 
के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्व किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर 
सकने में समर्थ हों। युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने सरकार से सन्धि-चर्चा के लिए सब अधिकार 
देकर एक विशेष सम्रिति भी निशुक्त कर दी । पर इन अयत्नों में भी कोई सफलता न हुईं। 

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह किसी 
किस्म का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, बशतें 
कि उससे किसानों को काफी राहत मिलती हो । जब वसूली का समय आया, किसान बार-बार पूछने 
लगे कि हमें क्या करना चाहिए ! युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिरी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती 
थी, जिससे समझौते तक की बातचीत ही द्वर जाय | लेकिन उसी समय किसानों के लगातार सलाह 
मांगने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हुई रकम दे 
दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम वहुत अनुचित है ओर उन किसानों को तथाह कर देगी 
जिनकी वह अतिनिधि है । तब कंंग्रेस ने महा-समिति के अ्रध्यक्ष से आज्ञा ढेने के वाद किसानों को 
यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी 
कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इच्छुक श्रौर उचद्यत है 
और ज्योंद्ी किसानों की शिकायत दूर हुईं वह अपनी सलाह की वापस ले लेगी । कांग्रेस ने सरकार 
को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक वसूली स्थगित कर दे, तो वह (कांग्रेस) 
भी लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले कांग्रेंस 
अपनी सलाह वापस ले | उसने कां प्रेस का परामश नहीं माना । श्रव युक्त-प्रान्त की कांग्रेंस-कमिटी 
के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुल्तवी करने की श्रपनी सलाह को दोहराये । स्थिति 
यहां तक पहुंच जाने पर भी कांग्रेस बराबर यह कहती रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार 
का रास्ता हू ढ़ने और ज्योंही किसानों को काफी छूट मिलती नजर आचे या वसूली स्थगित कर दी 
जाय, लगान मुज्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार का 
दृष्टिकोण यह था कि बह क्रेवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती हैं, 
जब कि यह सलाह, जिसे वह लगानबन्दी-आंदोलन कहती थी, वापस ले ली जाय | लेकिन सरकार 
ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अख्तियार की । उसने सैकड़ों कांम्रेसी कार्यकत्ताओं को जेल में ढाल 
दिया । ये गिरफ्तारियां इतनी तड़ाक-फड़ाक हुई' कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलों में 
पहुंच गए । इन गिरफ्तारियों का अन्त गांधीजी के इंग्लैंड से भारत पहुंचने के पांच दिन पहले 
सर्वे श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टण्डन ओर शेरवानी सा० की गिरफ्तारियों-के साथ हुश्आा । दर- 
असल पं० जवाहरलाल ओर श्री शेरचानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया, गया था । इस 
पावन्दी के बाद जछ्दी ही गांधीजी के वम्बई पहुंचने से पहले होनेबाली कार्य-समिति की बैठक में 
जवाहरलालजी शामिल हुए | सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना सुमक्रिन न था; 
फ्योंफि जगह-जगह जोर की घुलाहद होती थी और वहां जाना पढ़ता था । पनेक महत्वपूर्ण 
बैठकों में खुद. भी उपस्थित रहने की आवश्यकता थी। अनः जब उन्होंने इस श्राज्ञा का उल्लंधन 


न 


अध्याय २: सममोते का भंग 9८७ 


किया, वे गिरफ्तार कर लिये गये । इसी तरह श्री शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनों को सजा 
दे दीगई। / 
चंगाल में अत्याचार 

संघर्ष का तीसरा केन्द्र बंगाल था । अस्थायी संधि के समय वहां अत्याचारों के अनेक दृश्य 
देखने में आये | शायद इनका उद्देश्य था चट्गांव जिले में हुए उत्पातों का बदला लेना | चटयांव 
शहर और जिले सें ३५ अगस्त ओर पिछले तीन दिनों में हुईं घटनाओं की जांच करने के लिए 
एक गैर-सरकारी जांच-कमिटी नियुक्त की गईं। कुछ गेर-सरकारी यूरोपियन और गुण्डे बड़े 
हथोड़े और लोहे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस आये और उन्होंने मशीनों को तोड़ दिया 
तथा प्रस-मेनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी सारा-पीठा । दिल्ली में २०, २८ और २५९ नवस्वर को 
कार्य-सम्रिति ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और “आतंकवाद की नीति का अनुसरण करते 
हुए कुछ गेर-सरकारी यूरोपियनों व गुण्डों के साथ निरपराध जनता की बेइजती करने व उसे भीपण 
चति पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की दोत्र निन्दा को | समिति ने इस पर संतोष 
प्रकट किया कि जिन गुण्डों को साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिएु ही तजबीज किया गया था और 
जिनके प्रयत्न इस घटना'को साम्प्रदायिक रंग देने के इरादे से थे, उनके जान-बूझ कर किये गये अयत्र 
के बावजूद चहां कोई सास्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ | समिति की सम्मति में बंगाल-सरकार को 
कम-से-कस इतना तो करना चाहिए कि जिनकी ज्ञति हुई है उन्हें मुआवजा दे और इन दुघंटनाओं 
के लिए जिनकी जिम्मेदारो साबित हो उन्हें दण्ड दे ।” 

जेलों से बाहर लोगों के साथ जब इस अकार-आयलेंण्ड-के-से दमन के तौर-चरीके काम में 
लाये जा रहे थे, जेलों और नजरबन्दों के कैम्पों में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया 
जा रहा था। हिजली के नजरबन्द कैस्प में जो दुःखान्त नाटक खेला गया, उसके फल-स्वरूप २ नज्ञ- 
रबन्द्‌ सर गये और २० घायल हो गये । कार्य-समिति ने “सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-क्तीशन की 
रिपोर्ट की अतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन , 
निहत्थों को राष्ट्र के तीमर विरोध करने पर सी नजरबन्द कर दिया है, उनके जीवन और हित-साधना 
की रक्षा की वह जिम्मेदार है। इस प्राथमिक कतंव्य के ग्रति घोर-डपेक्षा के अपराधियों को अवश्य 
सजा देनी चाहिए |” ' 

: इसी बैठक में युक्त-प्रान्व की स्थिति पर भी विचार हुआ । इलाहाबाद-कांग्रेस-कमियो ने युक्त- 
प्रांत की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद़्ड, ओर खासकर उस स्थिति में लगान और माल- 
गुजारी को अत्याचारपूर्ण वसूली के विरुद्ध, जबकि किसान तीच्र आथिक संकट के कारण देने में अस- 

: मर्थ थे, सत्याग्रह करने की अनुमति मौगो थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति 
देने से पूर्व इस पर युक्त-प्रान्तीय कांम्रेंस-कमिटी विचार करले । समिति ने इलाहाबाद-कांम्रेस-कमिटी 
का पत्र आन्‍न्तीय-कांग्रेस-कमिटी के पास सेज दिया और यदि उसकी सम्मति में २७ अगस्त के शिमला 
समझोते के अनुसार किसानों को रक्षणात्मक-सत्याम्नह करने का अधिकार हो, तो समिति ने राष्ट्रपति को 
यह अधिकार दिया कि,वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझें, निर्णय दें । 

परसंगवश हम यहां यह भी कह दें कि इसी बेठक में काय-समिति ने नमक पर अतिरिक्त कर 

लगाने के अस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्ली-समझोते को खयाल में रखते हुए 
यह भारत-सरकार का विश्वासबात है। सुद्रा ओर विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने 
एक अस्ताव पास किया था। पाठकों को स्मरण रहे कि २१ सितम्बर को सोने को मात्रा कम रह जाने 
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के कारण बेंक ऑफ इंग्लैणड ने तीन दिन की छुट्टो कर दी थो और इंग्लैए्ड ने स्वर्णमाव छोड़ दिया 
था । अदन यह था कि क्या भारत के रुपये को पौण्ड स्टलिंग की दुम के साथ बांधा जाय, या सोने 
के बाजार सें उसे अपने-आप अपना मूल्य निद्धारण करने दें ? पहला रास्ता, जिसे भारत-सरकार ने 
स्वीकार किया, समिति की सम्मति में केवल इंग्लेण्ड के स्वार्थों को पूर्ण करता था; क्योंकि इसका मत- 
लव था भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोक्ष-रूप में तरजीह देन! और भारत का सोना 
बाहर भेजने को उत्तेजन देना । * 


सीमाप्रान्त मे आग 


भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी अग्नि प्रज्वलित कर रक्खी थी। भारत के इतिहास 
ओर इन पृष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि श्राप्त कर ली है | वे सीमान्त के उन बहादुर 
लोगों में से हैं, जो अनुशासन व संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान 
अब्दुलगफ्फारखां के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। 
झगस्त के महीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था । अस्थायो संधि के समय्र 
से ही गांधीजी स्रीमाप्रान्त जाने और उस संगठन का अध्ययन करने को अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्र 
कर रहे थे, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉर्ड श्र्विन से उन्होंने इजाजत मांगी, 
लेकिन उन्होंने कहा--अभी नहीं | सारे साल-भर उन्हें यही जवाब मिलता रहा और इसलिए उन्होंने 
सीमाग्रान्त में श्री देवदास गांधी को भेजा । उन्होंने एक आइचयकारक रिपोर्ट पेश की । उसपर कार्य- 
समिति ने विचार किया तथा छुदाई खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का अंग बनाकर एक महत्वपूर्ण 
कार्य सम्पादन किया | इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहों ले ऊपर हो जाना चाहिए था, 
लेकिन सरकार ऊपर से अ्ध-सेनीक दोखनेवाले संगठन को--जाहे वह कांग्रेस के स्वयंसेव्कों का संगठन * 
हो क्यों न हो--रहने देना नहीं चादवो थी । बैण्ड ओर बिगुल, सिर से पैर तक लाल पोशाक और 
एक ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व में श्रद्धा और विश्वास--जो अपने चरित्र, मजुष्यता, वलिदान व सेवा से 
'सीमान्त-गांधी? का पद पा खुका था और बहुत जल्दी सब भंखों का एकं लक्ष्य, एक केन्द्र हो रहा 
था--ये सब बातें उस संगठन को अध्धे-सेनिक सिद्ध करने के लिए काफी थों। कौन जानता द्दैकि 
उसके विनम्र ओर सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'बफर-स्टेट!ः (लढ़नेवाले दो राज्यों के 
बीच का तदस्थ-राज्य) बनाने, अमीर से संधि करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा 
भारत पर आक्रमण करने की तजबीज न छिपी हो ! लाल पोशाक में एक, लाख सेना -सब्र पठान, 
उनपर विश्वास नहीं किया जा सकता ! सरकार को एक बहाना भी मिल गया कि खान अब्दुल- 
गफ्फारखां सरकार से सहयोग नहीं करते, क्योंकि वे सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्नर के दरवार में 
सम्मिलित नहीं हुए । वे पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रचार- करते हैं। बस, निरपराध खानसाहब और उनझे 
भक्त तथा उन्हीं की तरह उनके निरपराध भाई डॉ० खानसाहव गांधीजी के भारत पहुंचने से कछ दी दिन 
पहले. जेल में डाल दिये गये । 
इस तरह जब गांधीजी भारत पहुंचे, ये सब बखेड़े उत्पन्न हो चुके थे | गुजरात में ज्यादतियों 
की जांच, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वचन पर ही थे लन्द्रन जाने को 
तैयार हुए ये, १६ नवम्बर को अधुरी ही खतम हो चुकी थी। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि 
तेजतर्रार और एकदम भड़क जाने वाले वल्चममाई पटेल नहीं थे, जो उकताकर जांच से शअलग हो 
गये ये, लेकिन गंभीर श्र घेयंशील भूलाभाई देसाई थे, जो बहुत विचार के बाद जांच को निर्थक, 
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समझकर अलग हुए थे। युक्तप्रान्त में सरकार के अभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसानों 
को जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी और असन्तोषप्रद थी और सरकार भी तबतक 
लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख लें श्रौर लगान 
स्थगित करने की आज्ञा वापिस न ले लें । इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति में पं० जवाहरलाल और 
शेरवानी साहब गांधीजी के लोटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि ऊपर लिखा जा 
चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से जिस जहाज पर गांधीजी आ रहे थे उस पर भी भेज दी 
गईं, तथापि उनतक खबर नहीं पहुंचने दी गईं। सीमाप्रान्त से खान अब्दुलगफ्फारखां, उनके भाई 
ओर पुत्र शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिये गये । बंगाल की स्थिति किसी एक या इक्की-दुकी 
घटना से बनी हुईं नहीं थो, हालांकि चटगांव और हिजली की घटन।यें उसका कारण थीं। वह अ्से 
से एक बहता हुआ घाव बन गई है और पता नहीं कबतक यह घाव इसी तरह गहरा बना और 
बहता रहेगा । 
गांधीजी जब २८ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी । 


मेरे 
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बयाबान की ओर 


गांधीजी वम्वई भें 

देश के सभी प्रान्तों के श्रतिनिधि जनता के उस न्नाता का स्वागत करने के लिए बम्बघई में 
एकत्र हुए थे। चुंगी-दफ्तर के एक भवन में विधिवत्‌ स्वागत किया गय्या। फिर एक जुलूस निकाला-- 
चह जुलूस जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसें। पर राजनैतिक नेता और महत्वाकांक्षी राज- 
पुरुषों का तो गृण-प्राहक जनता ऐसे ही ज॒लूस-द्वारा स्वागत किया करती है । गांधीजी का स्वागत देश- 
वासियों ने किस उत्साह से किया होगा, पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं । वे किसी ऐसे साहसी का 
स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी वादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। न वे किसी ऐसे राजपुरुष 
का आदर करने जा रहे थे जो किसी कंजूस बादशाह के हाथों से जनता के लिए कोई रिश्रायतें छीनने 
गया हो । लड़ाई के मैदान में बताई बहाहुरी के लिए किसी वीर योद्धा का सम्मान करने भी वे जमा 
नहीं हुए थे । बल्कि वे तो इकट्डे हुए थे एक सन्त और सत्याग्रही का स्वागत,करने के लिए, जो संसार 
को छोड़ देनेपर भी संसारी को भांति हो संसार में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे 
दो थी; जो दोहरी चक्की में पीसा जा रहा था। एक ओर कानूनों हिंसा-द्वारा और दूसरी ओर लाचार 
चेबस गुल्लामी-द्वारा । जनता ऐसे महापुरुप का स्वागत करने पहुँची थी, जिसका एकमात्र जीवनोहैश्य था 
अपने देश को आजाद करना तथा संसार के राष्ट्रों में मिश्नता,बन्धुता ओर मानवता का सन्देश पहुंचाना। 
उस दिन बम्बई के तमाम घुरुप सड़कों पर इकट्ठे हो रहे थे और स्त्रियां आसमान से बातें करने बाली 
बम्बई की ऊंचो अद्यालिकाओं पर । हिन्दुस्तान में आते ही गांधीजी ने सबसे पहले वस्वई को जनता 
को अपना सापण सुनाया । आजाद मैदान में सचमुच उस दिन जबरदस्त भोढ़ इकटूठी हुईं थी, भर 
गांधीजो ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि में 
शान्ति के लिए अपने बस-भर कोशिश करूंगा ओर अपनी तरफ से कोई बात उठा न रक्‍्खूगा । 
इस भाषण में भी उन्होंने श्रपणी वह भयंकर प्रतिज्ञादोहराई भर कद्दा कि “हिन्दू जाति से भ्रछ्टतों को 
जुदा करने वाले किसी भी भ्रयत्न को में वरदाइत नहीं करूंगा, वल्कि मौका पढ़ने पर उसके विरोध में 
सें अपनी जान लड़ा दूंगा ।? सच तो यह है कि न तो इस मौके पर और न अल्पसंख्यक जातियों की 
कमिटी की वैठक में ही किसो को यह खग्राल आया कि गांवीजी इस मुद्दे पर श्रामरण उपचास की 
घोषणा कर देंगे। या तो इस बात को तरफ किसोका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढ़नेवालों 
के दिल्ल पर इसका असर एक सामान्य भापालंकार की श्रपेज्षा श्रधिक नहीं पढ़ा । पर हरेक आदमी 
जानता है कि गांधोजी कभी श्रव्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते श्रीर न कमी कोई बात गैर-जिम्मेदारी के 
साथ कहते हैं। उनकी हां? केवल हां! है और “ना' निरो 'ना?। उनकी वात ज्यों-की-यों होती है। 
उसके दो मानी , नहीं निकाले जा सकते । 


$ बी 
बढ 
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तौन दिन तक गांधीजी जुदा-जुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मित्रते रहे और उनकी हुःख- 
:केथायें सुनते रहे । वे क्या कर सकते थे ! सुभाष बाबू बंगाल से अपने चार साथियों को लेकर. आये 
थे। हालांकि उन चारों ने गांधीजी से श्रत्नग-भल्नग बातचीत की, पर चारों ने बंगाल-आर्डिनेन्सों के 
, कारण किये गये दसन का वर्णन वही सुनाया युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आर्डिनेन्स जारी कर 
दिये गये थे । आरजी सुलह के दिनों में राज की गाड़ी इन अर्डिनेन्सों से ही हांकी जारही थी। गांधीजी 
मजाक में कहा करते कि यह तो लॉ विलिंगडन का दिया नये साल का तोहफा है। पर वे एक 
सत्याग्रही की भांति शान्ति के लिए अपनी पूरी कोशिश किये बगैर ही देश को नई सुसीबतों में डालने 
वाले पुरुष न थे। सुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट- 
सण्ठलों से मिलने में ही बीतता था, जो सरकारी अफसरों-द्वारा हर प्रान्त में किये गये अध्याचारों की 
कथायें सुनाते थे । देश में भयंकर मन्‍्दी और घोर संकट था । फिर भी कर्ताटक को इतने लम्बे समय 
तक युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिआ्रायत नहीं दी गई । आन्ध्र में लगान बढ़ाया जानेवाला था, और 
मद्नास के गवर्नर ने तो यहां तक धमकी दे रक्‍्खी थी कि अगर लोग लगान रोकने की बात करेंगे तो 
आईिनेन्स जारी कर दिये जायंगे । इस त्तरह की दुःख-गाथायें गांधीजी को सुनाई जा रषी थीं । उन्होंने 
भी अपने दुखड़ों की कहानी लोगों को सुनायी थी, जो उनपर लन्‍्दन में बीते थे। वे गोलमेज-परिपद्‌ 
में जाना«ही नहीं चाहते थे । जो बातें इस परिपद्‌ में होनेवाली थीं उनकी छाया जुलाई और अगस्त में ही 
नजर आने लग गई थी, पर कांग्रेस की कार्य-समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही 
चाहिए । समझौते के भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिषद्‌ में जाने से इन्कार का मौका मिल गया था। 
पर मजदूर-सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाज पर चढ़ा के लन्दुन रवाना करही दिया जाय। 
- सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज की कदपना 
' की अपेत्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है। वे नरम-दल के नेताओं की मनोदणशा से 
परिचित थे, पर वे उस नजारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा ।. मुसलमानों के 
स्वभाव को भी वे जानते थे और उतकी प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी नावाकिफ नहीं थे। पर गोलमेज 
'परिपद्‌ में राष्ट्रशरीर की जो चीरा-फाड़ी हुई और जिस तरह इकड़े-दकड़े किये गये. उसके लिए .वे 
हर्गिज तैयार न थे। उन्होंने इस बात छा सी निश्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेस. किप्ती प्रकार 
. को भो साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी । उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध राष्ट्रधर्म होगा । 
उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इसो तरह पहले की भांति 
खिलवाड़ करता रहेगा तो इसक्रे लिए कोई आशा. नहीं है। अपने सुसलमान ओर सिक्ख मित्रों से 
उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अश्रगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान.बने जिसमें किसी भकार 
साम्भ्रदायिकता की यू न हो और जो विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर बनाया जाय तो उसे चे स्वीकार 
कर लेंगे । इन सारे विचारों श्रौर अ्रजुभवों के कारण उनके चित्त को बढ़ा क्लेश हो रहा था; पर 
उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने बढ़ी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामना किया, जैसा कि वे हसेशा 
-.किया करते हैं। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश ने उन पर 
विश्वास किया और उन्होंने उसको बराबर निभाया । श्रव आज उन्हें अपने सामने एक जबरदस्त 
खाई नजर आ रही थी | सवाल यह था कि इसपर पुल बनाया जा सकता है या इसे जिंदा श्रौर मरे 
हुए आदमियों से पाट कर पार करना होगा ? जब वे अपने काम में भिद्दे, उनके हृदय में ये विचार 
उमड़ रहे थे--यह सनोमन्थन - चल रहा था। कार्य-समिति उनके साथ थी। पर उन चौदद 
सदस्यों वाली काय-समिति को हो नहीं, उन्हें तो सारे देश को हिम्मत थी। कार्य-समिति के आदेशा- 
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जुसार उन्होंने लॉ विलिगदन को एक तार दिया और उसका जवाब भी आया। जंबांत्र लम्बा और 
तफसीलवार था। उसमें धमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक तार दिया । मगर कोई नतीजा 
न निकला । 
चाइसराय से तार-व्यवद्दार 
वाइसराय से गांधोजी का जो तार-ब्यवहार हुआ। वह निम्न प्रकार है-- 
(१) वाइसराय को गांधीजी का तार ( २९ द्सिम्बर १९३१ ) 

“कल जद्दाज से उतरने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और “युक्तप्रान्त में ऑडिनेन्स 
जारी कर दिये गये हैं । सीमाप्रान्तः में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे अनमील साथी गिरफ़्तार कर 
लिये गये हैं, और सबसे बढ़ कर बंगाल का आइिनेन्स मेरी राह देख रहा है। में इसके लिए तैयार 
न था । मेरी समझ में नहीं आता कि आया में इनसे यह समझ कि हसारी पारस्परिक मित्रता का 
खात्मा हो चुका या आप अब भो मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे मिलू” और इस 
परिस्थिति में मैं कांग्रेंस को क्या सलाह दूँ इस विपय में आपसे परामश और रहनुमाई चाहूं ? जवाब 
तार से देने की कृपा करेंगे ॥?? 

(२) गांधीजी के नाम वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का तार ( ३१ दिसम्बर ५९३१ ) 

“बाइसराय महोदय चाहते हैं कि मैं आपको आपके तार के लिए धन्यवाद दूं, जिसमें आपने 
बंगाल, युक्तप्रान्व और सीमाप्रान्त के आइडिनेन्सों का जिक्र किया है। बंगाल की वात तो यह है 
कि अपने अफसरों और नागरिकों को कायरता पूर्ण हत्यायें रोकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी 
हो गया और है कि वह तमाम उपाय काम में लावे । 

चाइसराय महोदय की इच्छा है कि में आपसे यह कहूं कि वे तथा उनकी सरकार चाहते हैं 
कि उनका देश के तमाम राजनैतिक दलों तथा जनता के सभी हिस्पों से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध रहे । 
खासतौर पर शासन-सम्बन्धी सुधारों के मामलों में, जिन्हें कि वे बिना किसी देरी के जारी करना 
चाहते हैं वे सब का सहयोग चाहते हैं । पर यह सहयोग पारस्परिक हो । युक्तप्रान्त भौर सीमा- 
प्रात में कांम्रेंस जिस तरह की हलचलें चला रही है, सरकार उनका उस मित्रता-युक्त सहयोग के 
साथ सेल नहीं देख रही है जो हिन्दुस्तान के भले के लिए जरूरी है। न 

युक्तप्रान्त के बारे में तो आप जरूर जानते ही हैं कि जहां एक ओर प्रान्तीय सरकार चतमाव 
परिस्थिति में हर तरह की रिआयत देने के बारे में उपायों की योजना कर रही थी, तहां उधर म्रान्वीय 
कांग्रेस-कमिटी ने दगानबन्दी का आन्दोलन शुरू करने की श्रज्ञा जारी कर दी । उस भान्त में आज- 
कल यह आन्दोलन जोरों पर है । केस के इस कार्य से, अगर यह वेरोक इसी तरह जारी रद्दा वो, 
जरूर ही देश में भारी पैमाने पर अव्यवस्था, वर्ग-विद्ेप तथा जातीय-विद्ेप फैल जायगा; इसीलिए 
सरकार को आवश्यक उपायों का अवलम्बन करने पर मजदूर होना पढ़ा । 

. पश्चिमोत्तर-सौमाप्रांत में अब्दुलगफ्फारखां तथा उनकी मातहत संस्थायें लगातार ऐसी इल- 
चलों में भाग लेते रहे हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और जिनसे जातीय-विद्वेप थढ़ता है | अवतक वहां 
के चीफ-कमिश्वर ने उनके सहयोग के लिए जितनी बार भी कोशिश की उसझा उन्होंने कोई खयाल 
नहीं किया और प्रधान-मन्त्री की घोषणा को अ्रस्वोकार कर वे यह ऐलान कर रहें हैँ कि वे तो पूरी 
आजादी चाहने वालों में हैं। अब्दुलगफ्फारखां ने ऐसे वहुत-से मापण दिये हैं. जिनसे जनता को 
क्ानित के लिए उभारनेके सिवा और कोई मानी नहीं निकल्न सकते । उनके श्रनुयायियोंनि भी सीमात- 
लशातियों में ठउपद्रव खड़े करने की फोशिरों की हैं। उस प्रान्त के चीफ-कमिशनर ने घाइसराय की सर* 
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कार की इजाजत से हद दुज को सहन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस बात की कोशिश की 
है कि, जैसी कि सम्राट्‌ की सरकार की मन्शा है,सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें और 
, उसमें अब्दुलगफ्फारखां की सहायता प्राप्त करें । सरकार ने तबतक कोई खास कारंबाई नहों की 
जबतक कि अब्दुल्लगफ्फारखां तथा उनके साथियों की हलचलें ओर खास तोर पर सरकार से जल्दी 
से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनको तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमांत जातियों के प्रदेश में शांति 
को खतरे में नहीं डाल दिया । अब ठहरे रहना असम्भव थ। चाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ 
है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रान्त में कांग्रेस-आन्दोलन का सार्ग-दर्शन करने का काम श्रल्दुलगफ्फारखाँ 
के सुधु्द कर दिया गया है। उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयं-सेवक-दुलों को भी महासमिति ने 
कांग्रेस के अधीन समान लिया है| वाइसराय महोदय को इच्छा है कि मैं आपसे यह साफ कह दूं कि 
देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके सिर पर है और इसलिए 
वे उन आदमियों या संस्थाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कार्मों और हल- 
चल्नों के लिए जिम्मेदार हैं । ख़ुद आप तो गोलमेज परिषद्‌ के काम से बाहर गये हुए थे और आपने 
गोलमेज-परिपद्‌ में जो रुख अख्तियार किया था उसे देखते हुए वाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं 
करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेदार हों या इधर सोमा- 
प्रांत में और युक्त-प्रांत में कांग्रेस ने जो-जो अ'न्दोलन जारी कर रक्खे हैं उन्हें श्राप पसन्द भी करते 
हों। अगर यह ठोक हो तब तो वे आपसे कह सकते हैं, ओर गोलमेज परिपद्‌ में जिस सहयोग की 
भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का 
उपयोग कर सकते हैं, इस विपय में चाइसराय महोदय अपने विचार आपके सामने रख सकते हैं।पर 
एक बात वे साफ कर देना चाहते हैं । सम्राट की सरकार की पूरी इजाजत से जो आउिनिन्स बंगाल, 
युक्त-प्रांत और पश्चिमोत्तर सीसा-प्रांत सें जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी 
प्रकार की बहस करने के लिए थे तैयार नहों हैं । जिस उद्देश्य से, अर्थात्‌ कानून और व्यवस्था की 
: रक्षा, जो सुशासन के लिए जरूरी चीज़ें हैं, ये आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वह जबतक पूर्ण नहीं होजाता, 
तबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिए। आपका जवाब मिल जाने पर वाइसराय महोदय इन 
तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं ।? 
(३) चाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम गांधीजी का तार (३ जनवरी १९३२) 
“मेरे २९ द्सस्व॒र के तार के जवाब में, घाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके लिए 
उन्हें धन्यवाद । उसे पढ़कर दुःख हुआ | मैंने अत्यन्त मित्र-साव से जो प्रस्ताव रक्खा था, उसे जिस 
तरह वाइसराय महोदय ने अस्वोकार किया वह उनके जैसे उच्च-पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मैंने 
एक ऐसे श्रादसी को हैसियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रदनों पर प्रकाश की 
जरूरत थो । सें कुछ अत्यन्त गम्भीर ओर असाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था 
सरकार का पक्त समसना चाहता था । सेरे सद्भाव का स्वागत करने के वजाय, चाइसराय महोदय ने उसे 
अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि में अपने अनसोल साथियों के कार्यो' का पहले ही खण्डन करूं। 
फिर ऐसे अपमानजवक आचरण का अपराधी बनकर में मिलना चाहूं तो उस समय भी सुझसे कहा 
जाता है कि राष्ट्रके लिए इतना भारत सहत्व रखनेवाला इन बातों पर उनसे बातर्चात तक नहीं कर सकता । 
॥ मेरा तो खयाल है कि इन आडिनेन्सों और कानूनों के रहते हुए, जिनका कि अ्रगर चड़ता के 
साथ अतिकार नहों किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान-सम्बन्धो बाव न-कुद्-सी हो 
जाती है। में आशा करता हूं कि कोई भी स्वामिम्तानी सारतोय एक संदेद्दास्पद विधान-सम्बन्धी 
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सुधार की हासिल करने के लिंए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावैगा; 
क्योंकि तब तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण हो राष्ट्र में नहीं रह जायगा । 
अब सीमा-प्रान्त की बात कीजिए । आप के तार में जो बातें हैं उनको देखते हुए यह साफ 
नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अतिरिक्त कानून जारी करने, जिससे 
कि लोगों की ज्ञानो-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विद्वासपात्र नेताश्रों 
की गिरफ्तारी कर प्रदशन करने वाले निहत्ये लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल्न कारण नहीं 
था। अगर खानसाहब अव्दुल्लगफ्फारखां ने पूरी आजादी का दावा किया तो स्वाभाविक ही था। स्वयं 
कांग्रेस ने सन्‌ १९२९५ में, लाहोर. में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई। मेंने भी 
लन्दन में त्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था । इसके अलावा वाइसराय 
महोदय को में यह भी याद दिला दूं कि कांग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी थी उसमें भी यह दाता था 
ओर सरकार इस बात को जानती थी, किर भी लन्‍्दन की परिपद्‌ में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि की 
हेसियत से निमन्त्रित किया गया था। किर मेरी समझ में नहों आता कि महज एक दरबार में हाजिर 
रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौनसा अपराध होगया, जिससे थे एकाएक गिरफ्तार होने के 
-पान्न समसझे गये १ अ्रगर खानसाहब जातीय-विद्वेप की श्राग को बढ़ा रहे थे, तो सचमुच 
दुःखदाई बात है। पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पड़ते हैं। फिर भी 
थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय विद्वेव की आग भड़काई, तो उस हालत में उनकी खुली 
जांच होनी चाहिए थी; जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता । 
युक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुईं खबर गलत है; क्योंकि कांग्रेस ने वहां 
पर लगान-बन्दी की आज्ञा हो जारी नहीं की । बल्कि सरकार ओर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इस 
सम्बन्ध की वातचीव चल रही थी कि लगान बसूल कर ने का समय आगया और लगान तलग्र किया 
जाने लगा; इसलिए कांग्रेस वालों को यह कहना पढ़ा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बात- 
चीत चल रही है इसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तबतक वे अ्रपने लगानों को रोक रवखें। 
श्री शेरवानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी श्रफसर 
लगान वसूली मुल्तवी रक्‍खें, तो वे भी जनता को दी गईं सलाह घापस लेने को तैयार हैं। में तो यह 
कहूँगा कि ऐसी बात नहीं थी जिसको यों ही उड़ा दिया जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने 
तार में किया है । युक्त-प्रान्त की यह शिकायत बहुत अर्से से चली आरही दे श्रोर उसमें ऐसे लाखों 
किसानों के हित का सवाल है जिनकी माली हालत बहुत ही खराब हैं। कोई भी सरकार, जिसे अपने 
द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह हैं, कांग्रेस जैसी संस्था-द्वारा दिये गये स्वेच्छा-एवंक सदद- 
योग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भार प्रभाव है श्रीर मिसकी एकमात्र मदृत्वा- 
कांज्षा ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना है और मुझे यह भी कहने दीजिए कि मिस प्रजा 
ने अपने ऊपर डाले गये असहनोय आशिक बोरे को दूर करने केलिएु और तमाम उपायोको शआ्ाजमा 
लिया हो, और उन्हें निष्फल पाया हो, तो उसका यह सनातन ओर स्वाभाविक्र हक है कि वे अपने 
लगान को मोका पढ़ने पर रोक लें | आपके तार में जो यह बात हैँ कि क्रिस किसी भी रूप मे जरा 
भी अच्यवस्था फैलाना चाहती है; उसका में प्रतिवाद करता हूं । 
बंगाल के विपय में जहांतक हत्याओं की निन्‍द्रा से सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ हैँ । 
ओर ऐसे ज़ु्मों' को विलकुल रोक देने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन जरूरी समझा जाय, कांमेस 
उसमें भी ददय से सदयोग देना पसन्द करेंगी। परन्तु जद्दां कांमेंस आतदक्वाद की सम्पूर्ण निन्द्रा करती 
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है, वहां किसी भी हालत में सरकारी आतह्वाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि बंगाल-पार्डिनेन्स 
और उसके सिलसिले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है; वल्कि कांग्रेस तो अपनी अहिंसा 
को सर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतह्नवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी। आपके 
तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो । मैं इस प्रस्ताव को हृदय से समानता हूं । पर तार 
में लिखी दूसरी बातें तो मुझे इस नतीजे पर वरवस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से 
जो सहयोग चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग .देना नहीं चाहते। 
आपने जो इन बातों पर बातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका में दूसरा अर्थ लगा ही नहीं 
सकता; क्योंकि जैसा कि मैंने बताने की कोशिश की है, इन महत्वपूर्ण प्रइनों के कर्म-से-कम दो 
पहलू तो हैं हो । लोकपक्ष, जेसां में समझता हूं, मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्त में अपनी 
राय कायम करने से पहले में दूसरे अर्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ ज्ञेना चाहता था और उसके बाद 
कांग्रेस .को श्रपनी सलाह देने की इच्छा थी । 
तार के आखिरी पैराम्माफ़ का जवात्र यह है कि अपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हों 
या युक्तप्रान्च के, कार्यों की नैतिक जिम्सेदारी से में अपने-आपको बरी नहीं समझता | पर में यह 
कबूल करता हूं कि मेरे साथियों के कार्यों की ओर हलचलों की. तफसीलवार जानकारी मुझे नहीं 
* है; क्योंकि में भारत में नहीं था और चूंकि कांग्रेस की का्य-समिति को अपनी राय देकर माथ- 
प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निष्पत्त भाव से ओर बहुत सदभाव के साथ वाइसराय 
महोदय से मिलना और सा्ग-दर्शन चाहा । में चाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा 
- सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सद्भाव ओर मिन्नता-पुर्ण प्रस्ताव का 
पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो में उनसे कहूंगा कि वे अपने निर्णय 
पर पुनर्विचार करें और हसारों बातचीत पर, उसके विपय-क्षेत्र पर, वगेर कोई शर्तें लगाये मुझसे 
मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से में यह वचन दे सकता हूं कि वे जो भी बातें भेरे सामने 
रबखेंगे उनपर में निष्पक्ष होकर विचार करूंगा । बगेर किसी हिचकिचाहद के और खुशो के साथ में 
उन-उन प्रांतों में जाऊंगा ओर अधिकारियों की सहायता से प्रश्न के दोनों पहलुओं का श्रध्ययन 
करूंगा; ओर अगर पूरे अध्ययन करके वाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य- 
समिति तथा में भी गुमराह हो गए हैं, ओर सरकार का ही पक्त ठीक है, तो' इस बात को स्वीकार 
करने में ओर तदनुसार कांग्रेस को रास्ता बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी | सरकार के साथ 
. सहयोग करने को मेरी इच्छा और खुशो के साथ ही चाइसराय महोदय के सामने में अपनी मर्यादा 
भी रख दूँ। अहिंसा मेरा पहला आचार-घर्म है| मेरा विश्वास है कि सविनय-अचज्ञा जनता का 
केवल जन्मे-सिद्ध अधिकार ही नहीं है---और खासकर उस हालत में जब अपने शासन में उसका कोई 
हाथ न हो--बल्कि वह हत्या ओर सशस्त्र बगावत का सफलता-पूर्वक स्थान भी ले सकती है। इस 
लिए सें कभी आचार-धर्मं को श्रलग नहीं रख सकता । उसके पालन के लिए, और कुछ ॒पेसी खबरें 
मिली हैं जिनका अभीतक कोई खण्डन नहीं हुआ है, वल्करि भारत-सर॑कार की हलचलें जिनका समर्थन 
करती हैं और शायद जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुके आगे कोई मौका 
न मिले, कार्य-समितति ने मेरी सलाह से सविनय-अवज्ञा-सम्बन्धी एक तात्कालिक प्रस्ताव स्वोकार 
किया है। उसकी नकल सें भेजता हूं । अगर वाइसराय महोदय समर्मे कि मुरूसे मिलने में कु छु उप- 
योगिता है तो हमारी बातचीत खतम होने तक, इस आशा से कि आगे चलकर, यह रद कर दिया 
जायगा, यह प्रस्ताव मुल्तवी रहेया। में मानता हूं कि हमारे बीच का यह तार-ब्यवहार सचमुच इतना 


छ१६ कांग्रेस का इतिहास * भाग. ६ 


महत्वपूण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए । इसलिए मैं अपना तार, आपका 
जवाब, यह श्रव्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हूं ।?? 
भमस्ताव । 

“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बंगाल, युक्तप्रांत तथा 
सीमाप्रांत में जारी किय्रे गये असाधारण आर्डिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार 
किया | साथ ही सरकारी अधिकारियों-द्वारा जो खान अब्दुलगफ्फारखां, शेरवानी साहब, प॑० जवा- 
हरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों को गिरफ्तारियों, और सीमा-प्रांत में जो निर्दोप 
लोगों पर ग्रोलियां चलाई गई और जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गए तथा घायल 
हुए, इन सबके कारण पैदा हुईं परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महात्मा गांधी के 
तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया । ह 

काय-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे भांतों में घटी हुईं भ्रन्य छोटी* 
मोटी घटनाय तथा बाइसराय साहब का-तार ये सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के 
लिए बिलकुल असम्भव बना रहे हैं जब्रतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो 
जाता । ये काय और वाइसराय का तार स्पष्ट-रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान को 
जनता के हाथों में यहां की हुकूमत सोंपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा चह उलटे राष्ट्र की तेज- 
स्विता को मिटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक शोर जहां कांमेस से 
सहयोग की उस्मीद करती है, वहां दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती ! 

बंगाल में हाल ही में आ्रातंकवादी घटनायें हुईं हैं, उज़की निन्‍्दा करने में कांग्रेस किस्ती से 
पीछे नहीं है। पर साथ ही चह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्‍्दा भी उतने हो जोर के 
साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आडिनेन्सों और कानूनों से प्रकट है। 
दाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जी हत्या हुईं है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पढ़ा है, ऐसी 
कांग्रेस की शय है। ये कार्य ऐसे समय खास तौर पर और भी हानिकर हैं, जब कि देश कांग्रेस 
के जरिये, जोकि उसकी सबसे बढ़ी प्रतिनिधि-संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम लेने 
को वचन-बद हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी-सी 
बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बंगाल-शआ्रार्डिनेन्स जेसे श्रतिरिक्त कानून जारी करके तमाम 
लोगों को दुण्डित किया जाय । इसका असली इलाज तो दे इन अपराधों के प्रेरक-कारणों का ही 
जो कि प्रकट हैं, इलाज करना । 

यदि बंगाल-आर्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो थुक्त-प्रांत श्रौर सोमाआंत 
के आददिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं । 

- कार्य-समिति की राय है कि थुक्तप्रांत में किसानों को छूट दिलाने के लिए कांम्रेस-द्वारा 
अवलम्बरित उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं । कार्य-समिति का यद्द निश्चित 
मत है कि गम्भीर आर्थिक संकरों से पीढ़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा छुका है कि युक्त-प्रांव 
के किसान पीढ़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों से राहत पाने में असफल हों, जैसे कि वे युक्तप्रांत में 
असफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विबाद अ्रधिकार है कि वे लगान देना बन्द करदें.। मद्दाव्मा 
गांधी से बात-चीव न करने और कार्य-समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए बंबई श्राते हुए 
युक्तप्राँत की प्रांतीय समिति के सभापति श्री शेरवानी तथा मद्रासभा के अ्रधान सन्‍्त्री प॑० जवाइरलाके 
लेइरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आडिनेंन्स-द्वारा कज्पित सीमा से मी आगे बढ़ गई है. 


अध्याय १: बयाबान की झ्ोर ४१७ 


क्योंकि इन सजमों के बम्बई में युक्तप्रांत के करबंदी के आंदोलन में भाग लेने का तो किसी मकार 
कोई प्रक्ष था ही नहीं । 
सीमा-प्रांत के सस्वन्ध सें स्वयं सरकार की बताई बातों से मी न तो भआर्डिनेन्स जारी करने 
और न खान अब्युलगफ्फारखां और उनके साथियों को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाये 
जेल में रखने का कोई आधार दिखाई देता है | कार्य-समिति इस आंत में निरपराध ओर निःशस्तर 
लोगों पर की गईं गोला-घारी को निप्ठुर और अमालुपिक समझती है और वहां की जनता को, उसके 
साहस और सहन-शक्ति के लिए, बधाई देती है। कार्य-समिति को जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि 
सीमार्पांत की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अ्रपनी अ्रहिंसा-त्त्ति को- कायम रख 
सकेगी तो उसके रक्त और उसके कष्ट भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुंचावेंगे। 
कार्य-ससिति सारत-सरकार से मुझ करती है कि जिन बातों के कारण ये आडिनिन्स पास 
करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्था-तन्त्र को एक ओर रख देने की और इन शआर्डि 
नेन्‍्सों के अन्तगंत और बाहर जो कारवाइयां हुईं, उनके ओऔचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और 
निष्पक्ष जांच करावे । मदि उचित जांच-समिति नियत की जाय, और कार्य-सम्तिति को गवाह पेश 
करने की सब सुविधायें दी जायं, तो वह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सहायता देने के 
लिए तैयार रहेगी । 
गोलमेज-परिपद्‌ में प्रधानमन्‍्त्रो-द्वारा को गई घोषणा और उसपर पालंमेन्ट की कामम-सभा 
तथा लाड-सभा में हुए वाद-विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के 
दावे की दृष्टि से, सर्वंधा असन्तोपजनक और अपूर्ण सानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है 
कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आवश्यक सिद्ध होनेवाले संरक्षणों के साथ सेना, 
वेदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक सामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जरा भी कम को कांग्रेस 
सनन्‍्तोप-जनक नहीं मान सकती । 
कार्य समिति देखतो है कि गोलसेज-परिपद_ में महासभा को राष्ट्र की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था 
मानने और उसके किसी जाति, धर्म अथवा रंग-भेद बिमा समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने के अधिकार 
को रघीकार करने लिए ब्रिटिश सरकार तैयारन थी। साथ ही यह समिति इस बात को दुःख के 
साथ स्वीकार करती है कि उक्त परिपद्‌ में साम्प्रदायिक एकता आप्त न की जा सकी । 
इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आह्वान करती है कि कांम्लेस वास्तव में सम्पूर्ण राष्ट्र का भति- 
निधित्व करने की श्रधिकारिणी है, यह दिखा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने 
के लिए वह अविराम प्रयत्ष करे, जिससे कि शुद्ध राष्ट्रीयवा के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की 
अंगभूत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके । 
इस बीच यदि वाइसराय अपने तार पर घुनर्विचार करें, आर्डिनेन्सों तथा हाल के हृत्यों के 
सम्बन्ध सें काफी राहत दी जाय, और भाषी विचारों और परामशो में कांग्रेस के लिए प्रपनी पूर्ण- 
: स्वतन्त्रता का दावा पेश करने को आजादों रहे, और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक- 
प्रतिनिधियों को सलांह से चलाया जाय, तो कार्य-समिति सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार है । 
पूर्वोक्त पेरा से दी गईं शर्तों के आधार पर यदि सरकार की ओर से कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर 
न मिक्ते, तो कार्य-समिति इसे सरकार की भोर से दिल्ली के समझ्षौत्ते के रद किये जाने को सूचना 
समसझेगी । सनन्‍्तोपजनक उत्तर न मिलने की दशा में कार्य-समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर 
सविभय-अवशच्चा, जिसमें लगान-बन्दो मो सम्मिलित है, आरम्म करने के लिए आह्वान करती है-- 
ण्‌३ 


घ्श्घ काँग्रेस का इतिहास : भाग ६ै . 


(१) कोई भी प्रान्त, ज़िला, तहसील अथवा 'गरांव तबतक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए 
वाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग संग्राम का अहिंसक रूप, उसके सब फलितार्थो-सहित, म 
समर लें भ्ौर कष्ट-लहन तथा जान-माल तक गंवांने के लिए तैयार न हों । 

: (२) यह समझ कर कि यह संम्नाम आततागी से बदला लेने अ्रथवा उसपर आधात करने के 
लिए नहीं वरन्‌ अपने कष्ट-सहन और आतव्मशुद्धि-द्वारा हृद्य-परिवर्तन के लिए है, भर्यकर-से-सयंकर 
उप्तेजना मिलने पर भी सन, वचन और कम से अ्रहिंसा का पालन अवद्य होना चाहिए ।..7 
हि (३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुंचाने की दृष्टि से किसी 
भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए । अहिंसा-ब्ृत्ति के यह सवथा पिरुद्ध है । 

(४) यह वात ध्यान में रखना चाहिए कि अरहिंसात्मक संग्राम में आ्रार्थिक सहायता की 'अपेत्ता 

नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें वेतन पर रक्खे गये स्वयंसेवक न होने चाहिए, किन्तु केवल उनके 
निर्वाह-मात्र के और जहां सम्भव हो वहां संग्राम में जेल पानेवाले अथवा मारे गये गरीब स्त्री-पुरुषों 
के आश्रितों के ग्रुजारे-ल्लायक खर्च दिया जा सकता है। 

(७) सब स्थिति में, ब्रिटिश. अथवा श्रन्य देश के, ख़ब अकार के विदेशी बस्तर का बहिष्कार 
आवश्यक है। 

(६) सब कांग्रेसवादी ख्री-पुरुषों से, देशी मिलों तक का कपड़ा न पहनकर, हाथ की कती- 
थ्रुनी खादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है । 

(७) शराब और विदेशी वर्ों की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जोरों से, किन्तु सदैव 
अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए । 

:(८) गैर-कानूसी नमक बनाने और वटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए । 

(५) यदि जुलूस और प्दर्शनों को व्यवस्था की जाय, तो उसमें केवल वेही लोग शरीक हों, 
जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिले बिना लाठो प्रहार और गोलियाँ सहन कर सके । 

(१०) अहिंसात्मक संग्राम में भी उत्पीदक-हारा तैयार साल का बहिप्कार करना सर्वथा 
निहित है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं है कि वे आततायी के साथ 
व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम , रक्खें | इसलिए ब्रिटिश-साल और प्रिटिश कम्पनिग्रों का 
बहिष्कार पुनः आरम्भ किया जाय और जोरों से चलाया जाय । 

(११) जहां-जहां सम्भव और उचित समझा जाय, अनेतिक कानूनों श्रोर जनता को हानि 
पहुंचाने वाली आज्ञाओं का सविनय-भंग किया जाय । ' 

* (१२) आउिनेन्सों के अन्तर्गत जारी हुईं प्रत्येक श्रनुचित शआज्ञाओं का सविनय भंग 
किया जाय ।” 

(४) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को वाइसराय के ग्राइवेट-सेक्रेटरी ने नीचे 
लिखा तार भेजा-- 

“बाइसराय ने मुझे आपके १ जनवरी के तार को स्वीकृति भेजने के लिए कद्दा दे, जिस 
पर उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विचार कर लिया है। उन्हें इस वात का अ्रव्यन्त खेद दे कि 
आपकी सलाह से कांम्रेस-कार्य-समिति ने ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिसमें यदि पआआपके तार और 
यक्त प्रस्ताव में बताई गई शर्ते पूरी न की गई तो सविनय अवज्ञा के पुनः पूरों तीर पर जारी कर 
दिये जाने की बात है । 


प्रधान-मन्त्री के वक्तव्य के अनुसार चेथ आसन सघार की नोति को शऔद्य घरारम्त काने को 
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सम्राट-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेद- 


जनक समझते हैं। 
अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखने वाली कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक संस्था की 


गैर-कानूनी कारंवाई की धमकी-युक्त शर्तों' को स्वीकार नहीं, कर सकती, न भारत-सरकार आपके 
तार में वर्णित इस स्थिति को स्वीकार कर सकती है कि दिल्ली के समझौते पर पूरी सावधानी और 
पूरे ध्यान से विचार करने ओर अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने 
जिन उपायों का अवलस्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिये। 

वाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस बात पर मुश्किल से ही विह्रवास कर सकते हैं, 
कि आप श्रथवा कार्य-लसिति समझती है कि सवितय-अवज्ञा के पुनरारम्भ की धसकी पर वाइसराय 
महोदय किस्न लाभ की आशा से आपको मुलाकात के लिए छुला सकते हैं। 

काँमरेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के 
लिए हम आपको और कांमेस को उत्तरदायी समझेंगे ओर उनके दबाने के लिए सरकार सब 


आवश्यक अस्त्रों का अवलम्बन करेगी ।” 
(७५) वाइसराय के उक्त तार के उत्तर सें गांधीजी ने, हे जनवरी १९३२ को, निम्न तार सेजा--- 


“आपके तार के लिए धन्यवाद । में आपके और आपकी सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक 
खेद प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । प्रामाणिक मत-प्रद्शन को धमकी समझ लेना अवदय ही भूल है । 


: क्या में सरकार को याद दिलाऊं कि सत्याम्रह के जारी रहते हुए द्वी दिल्ली की सन्धिलचर्चा आरम्भ 
हुईं और चलती रही थी, और जिस समय समझौता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया 
गया था बरन्‌ स्थगित किया गया था ? मेरे लन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, शिमला में इस 
बात पर दुबारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था । 
यद्यपि मैंने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेस को सत्याम्रह 
जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत वन्द्‌ न की थी। सरकार ने उस समय बताया था कि 
सत्याग्रह के साथ कानून-भंग के लिए सजा भी लगी रहती है, इस बात से यद्दी सिद्ध नहीं होता था 
कि सत्याम्नहिय्नों ने यह सौदा किसलिए किया है; किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ असर नहीं होता । 

यदि सरकार इस रवेये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मु लन्दन न 


मेजती । किन्तु इसके विपरोत मेरी बिदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी । 
न॑ यही कहना न्याय और सही है कि मैंने कमी इस वात का दावा किया है कि सरकार की 


कोई भी नीति सेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिये । 
लेकिन में यद्द बात अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई भी लोकप्रिय बेंध-सरकार अपने उन 


रृत्यों ओर आइडिनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहीं करता, सार्वजनिक संस्याओं 
ओर उनके प्रतिनिधियों को सूचनाओं का सदुब स्वागत करती, उनपर सहालुभूहि-पू्वक बिदार था 
अपने पास कौ सब सूचनाओं अयधा जानकारी से उनकी सहाय्ता करती 

मैं यह दावा करता हूं कि मेरे सन्देश का मेंने पिछले परे में जो अर्य बताया है उसके सिवा 
और कोई अथ नहीं है। समय हो वतलायगा कि किसने सच्ची स्थिति अहग की थी। इस बींच में 
सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांत्रेस को झोर से संग्राम को सबंदा द्ेष-रद्तित तथा 
स्ेथा अषिंसापूर्ण तरीके से चलाने का प्रा प्रयत्न किया जायगा । 

झापको मुझे यह याद विद्ाने को कोई झावश्यकता न थी कि अपने कार्यो के लिए कांड्रेस 
हर उसको एक बिसक्त प्रहिसिलि, में, जिस्तेदार होंगे ।” 
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वेन्थल का गश्ती-पन्न 

सुविधा के लिहाज से हमने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया है, वैसे ये सब हैं छुःदिन 
की घटनायें । ३० दिसम्बर को मि० बेन्थल गांधीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की | थे 
योलसेज-परिषद्‌ में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे। और इसमें तो कोई 
संदेह ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की हलचल भयोत्यादक थी और बाद की घटनाओं 
एवं अ्ज्लुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में बहिष्कार एक बढ़ा हथियार है। इन मि० 
बेक््थल तथा इनके राज-भक्त साथियों ने ऐसी भाषा में विचार प्रकट किये जिनकी तीक्ष्णता, इतने 
समय के बाद भी, बिलकुल कम नहीं हुईं है। इन लोगों ने जो “गुप्त? गश्तीःपत्र प्रचारित किया, 
उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं-- 

“अगर सम्भव हो तो कोई सममोता करने के इरादे के साथ हम लन्दन गये थे, लेकिन 
इसके साथ ही इस बात के लिए भी हम दृढ़-निश्चय थे कि आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणों के बारे 
में ( यूरोपियन ) असोशियेटेड चैम्बसे आफ कामस ने जो नीति निश्चित.की है और थूरोपियन- 
असोसियेशन- ने जो सासान्य-नीति तय की है उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे। यह हम 
अच्छी तरह जानते थे, और परिपद्‌ के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो 
संरक्त॑ंण पेश किये जा चुके हैं उनकी काट-छांट करने का कांग्रेस, हिन्दू-सभा भौर (भारतीय) फेडरेटेड 
चैस्बस आफ कामस की सम्सिलित शक्ति के साथ अयत्न किया जायगा'*"***** १ 

“इस पिछले अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप देखेंगे कि गांधीजी 
ओर (भारतीय) फेडरेटेड चैम्बस एक भी ऐसो बात नहीं बतला सकते जो गोलमेज-परिपद्‌ में उनके 
जाने के फल-स्वरूप त्रिटिश-सरकार की ओर से बतौर रिश्रायत उनके साथ की गईं हो। वे तो 
खाली हाथ ही हिन्दुस्तान लौटे हैं । 

“घुक और भी घटना ऐसी हुईं है जो उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुईं । साम्प्रदायिक- 
समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें भसफल 
होता पढ़ा । 

“मुसलमानों का दल बहुत ठोस और मजबूत रहा । यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कहे 
जाने वाले अलीइमाम भी उससे बाहर नहीं गये । शुरू से अ्रखीर तक बड़ी होशियारी के साथ 
भमसलमानों ने खेल खेला.। हमारा समर्थन करने का उन्होंने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह 
निभाया । बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आर्थिक दृष्टि से बंगाल में उनकी जो घुरी हालत हैँ उस 
पर हम ध्यान दें । उनकी "ज्यादा लक्लो-चप्पो करने की तो जरूरत नहीं?, पर अंग्रेजी फर्मों में हमें 
उनको जगह देने का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे वे अपनी मालो हालत श्र अश्रपनी जाति की 
सामान्य स्थिति को ठोक कर सके । 

“मत्रेविश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक हो नीति है 
कौर चह यह कि सोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें ओर फिर उसपर जमे रहें । लेकिन 
(पार्लमेरट के) आम चुनाव के वाद सरकारी नरम-दल ने ( गोलमेज ) परिपद्‌ को 
असफल फरने और उसका तथा कांग्रेस का विरोध करने का निश्चय फर लिया । 
मसलमान लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस बात से खुश हुए । सरकार ने तो निश्चित 
रूप से अपनी नीति वदुज्न ली-ओऔर केन्द्रीय सुधारों के आश्वासन के साथ प्रान्तीय स्वराज्य परद्दी 
सासला टालने फी फोशिश की । हमें यह भी निर्चय हो गया था कि केस के साथ लड़ाई 'प्रनि- 
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वार्य है; तब हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह शुरू हो जाय उतना हो अच्छा है। 
लेकिन इसके साथ ही हमने यह सी सोच लिया कि इसमें प्री सफलता तभी मिल सकती है जबकि 
जितने हो सकें उन सन्न मित्रों को अपने पक्त में करले। सुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि 
अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था । यही हाल राजाओं 
और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था । 

“हमें यह आवश्यक प्रतीव हुआ कि सर सम्रू, जयकर, पैठरो आदि के समान सर्वे-साधारण 
हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय । अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सकें तो कम 
से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई झुश्किल बात 
भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिफ़े यही विश्वास कराने की आ्रावश्यकता है कि संघ योजना को नहीं 
छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तौर पर अंग्रेज भी स्वीकार कर खुके थे। अस्तु । इसके अनुसार हमने 
काम किया। हमने सरकार से आम्रह किया कि वह आन्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उप- 
स्थित करे, जिसे ये लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेंगे और इनका 
सम्तोप हो जायमा । जहांतक प्रान्तोय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं लादा 
जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते । कांग्रेसी भ्रान्तों ओर दृढ़ भारत-सरकार 
का मुकाबला बड़ी भारी राजनैतिक कठिनाइयां उत्पन्न करेगा; क्योंकि हरेक आन्त एक-एक कलकत्ता 
कारपोरेशन बन जायगा । अतः (इस स्थिति को बचाने के लिए) हमने अ्रजीव नये-नये साथी जोड़े । 
फलतः वजाय इसके कि परिपद्‌ व बाद-विवाद बीच में ही भंग हो जाते और राजनैतिक विचारों के 
१०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी वनते, परिपद्‌ में आये ९९ फी सदी व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी 
जैसे लोग भी शामिल हैं, सहयोग के श्राइवासन.के साथ वे समाप्त हुए, अल्नवत्ता गांधीजी 
स्टैसिंडग-कमिटी में शामिल होने के लिए रजामन्द नहीं हुए 

“मुसलमान तो अंम्रेजों के पक्के दोस्त ही ही गये हैं । भपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा सन्‍्तोष 
है और वे हमारे साथ काम करने के लिए सैयार- हैं । 

“लेकिन यह हरग्रिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि सुधारों का होना 
* जरूरी है तो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का हो प्रतिपादन करते हैं। हम-जो कुछ-कहते हैं 
उसका अर्थ शासन-पदधति में ऐसे हेर-फेर करना भर है, जिससे कि उसकी सुचारुता. बढ़ जाय ? 

सजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत .की जो-कुछ देने का वचन दिया था उसके उद्देश्य 
को नष्ट करने की टोरी (कंजरवेटिव) सरकार भौर उसके साथियों ने कैसी चेष्टा की, यह इन उद्धु- 
रणों से भली-भांति सालूम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास करना गलत होगा कि उन्नति-विरोधी 
मुसलमानों के, जो किःअपने थोढ़े-से स्वार्थों के लिए" अपने देश को बेचने के लिए तैयार थे, . और 
हिन्ठुस्तानियों -को:हमेशा- गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी-ब्रिटिशों के बीच जो समझौता 
हुआ, वह एकाएक ही.हो ग़या:3. उसकी नींव तो गोलसेज-परिपद्‌ के दूसरे -अधिवेशन से कहीं पहले 
हिन्दुस्तान और इंग्लेएड' दोनों- जगह रक्खी जा-चुकी थी । सच .त्तो यह है कि. जब गांधीजी - और 
लॉड अर्विन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उन्नति-विरोधी लोगों ने, जो 
सममौते को पसन्द नहीं करते थे, शीघ्रता के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारतीय 


१--गोल मेज-परिषद्‌ फे- समय की गई सेवाश्रों के पुरंस्कार-सवष्टप अपने को मारत के किसी 
प्रदेश का राजाज॑नाने की सर आगाखांकी माय से, लिंठका कि हाल ही में शसे+॒ली में रहस्योदाट 
हुआ, हृए सौदे का मप़्-स्वरूप बड़े चीभप्स रूप में खामसे आया हे | का 
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राष्ट्रवादियों को शिकस्त देने के लिए अपना सम्मिलित गुट बना लिया था । इंस पड़यन्त्र की आंशिक 
रचना तो शिमला में ही हुईं थी, जो कि भारत-सरकार का सदर-मुकाम है। 
गांधीजी पकड़े गये 
मि० इमसन ओर लॉ विलिंगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार कर 
लिया । इसके बाद कार्यच्समसिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लौट गये । लेकिन उन्होंने अपने- 
की ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे । वस्तुतः सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिरसे 
सरहण किया जहां पर कि ४ मा १९३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-संघि के दुर्भियान उसने 
हजारों ल्ाठियां और एकत्र करली थीं। सच तो यह है कि अस्थायी-सन्धि का श्रवसर सरकार के 
लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तेयारी करने का समय था, जिसका कि श्रस्थायी-संधि के दर्भि- 
यान प्रायः किसी भी महीने, नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो हटना निश्चित ही था। तीन श्रार्दि- 
नेन्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरुरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइसराय 
'की जेब में रक्खे हुए थे । ७ जनवरी १९३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस ' की तथा 
'छससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और कांग्रेसी लोग, कानूम या आर्डि- 
नेन्सों के, जो कि गैर-कानूनी कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई पधत्यक्त काय करें या 'नहीं, उन्हें 
गिरफ्तार कर-करके जेलों में भेजा जाने लगा । कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करमा पढ़ा । 
सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१९४६०) के समय शुरू में नहीं वल्कि वाद में जारी हुआ था, 
लेकिन १९३२ में सत्याप्रहियों को सबसे पहले उसो का मुकाबला करना पढ़ा । चारों तरफ यह बात 
फैल रही थी कि लॉड, विलिंगडन सारे उत्पात को छुः सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखते 
ऐैं। लेकिन छुट सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याप्रह ऐसी लग्बी लड़ाई है कि उनकी आशा 
पू् नहीं हुईं। 
गांधीजी गुजरात के उन ताल्‍लुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हें १९३० की लढ़ाईं 

में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेश्तर इसके कि वे घहां जाय॑, उन्हें श्रौर उनके विश्वस्त 
सहायक वल्लमभभाई को ४ जनवरी १९३२ के बढ़े- सबेरे गिरफ्तार करके शाही कैदी बना दिया , 
गया । खान संहंत्रे ओर जवाहरलात् जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे । श्रव जो भारतीय राजनीतिज्ञ 
बाकी बचे थे उन्‍्हों को लड़ाई कां संचालन करना पढ़ा । हजारों की तादात में सस्याग्नही मैदान में 
आये । १९२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बढ़ी तादाद मानी गईं थी। १९३०-३१ 
में, दस महीनों के थोढ़े-से समय में ही, नब्वे हजार ख्री-पुरुप भर बच्चे दोषी करार देकर जैलों 
में, हस दिये गये | यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पढ़ी, लेकिन जितनों को कैद को सजा 
हुईं थी पिटनेबालों' की संख्या उसे ३“या ४ गुनी थ्यादा तो होगी ' ही । लोगों को' था तो पीटते- 
पीरले किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया, या छिपने ओर घर दबोचने की नीति से उन्हें 
धक्का दिया गया। छेल्तों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई । कांग्रेस के दफ्तर की जो- गुप्त या 
खानगी बातें थीं उनका रहस्योद्घाटन करने के लिए कहा गया। “तुम्हारे (कांग्रेस के) कागज-पत्न, 
रजिस्टर और चघन्दे व स्वयं-सेवकों को फहरिस्तें कद्दां है !” यह सरकार की मांग थीं । नौजवानों 
को घरइ-तरदह तंग किया गया, न कहने-योग्य बातें ( अ्रपशव्द )उन्‍न्हें कही गई, और अकथनीय 

सजाओं का श्रायोजन करके उनको अमली रूप दिया गया | हाईकोर्ट के एक फ्टवोकेट को सताने के 

लिए एक-एक करके उसके घाछ उखाड़े गये, भोर यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुक्तिस को अपना 

शाम और पत्ता गहीं क्‍्ताचा था |! 


अध्याय १; बयाबान की ओर । ४१३ 


+ आ्डि सो का राज 
जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गईं, उसके अनुसार, नये-नये शआर्डिनेन्स निकलते गये ! हालांकि 
ये एक साथ नहीं बल्कि भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एक साथ विचार करना ही ठोक 
होगा । इनमें से एक आउिनेन्स का जिक्र तो पहले ही हो चुका है, जोकि उस समय वंगाल में जारी 
किया गया था जबकि गांधोजी श्रभी लन्‍्दन ही सें थे । कहा यह गया था कि यह बंगाल में आतंक- 
वादी-आन्दोलन का प्सार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले सुकदर्मों को जल्दी निपटाने 
के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर फो इससे यह सत्ता प्राप्त 
हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय भौर हलचल मालूम 
करे और उसकी घताई हुई बातें ठोक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार 
करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसो सी साधन की 
आवश्यकता हो, उसको चह अमल में ला सकता था। आन्तीय-सरकार को यह अधिकार मिला कि 
अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इसारत को, मय उसके सामान के, उसके मालिक या 
उसमें रहनेवाले से खाल्ली कराक्े चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, भौर चाहे तो 
उसका मुआवजा दे और चाहे तो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान 
के सालिक या इस्तेमात्त करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुथावजे के ही, उसका सामान ले 
सकता था। वह किसी जगह या इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल हैं, सरकारी कब्जे में 
ले सकता था अथवा चहाँ जाने पर बन्दिश लगा सकता था । यातायात पर बन्दिश खगाने और 
सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के सुपुर्द करने का भी वह हुक्म दे सकता था । 
शरखाखतर की बिक्री बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कच्मे में कर लेने का उसे अधिकार 
था। किसी भी जमोंदार या श्रध्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था को 
स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के चारंट निकाल सकता था। 
प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर साम्रहिक जमाना कर सकती थी, किसी खास 
व्यक्ति या श्रेणी को किसी भी लेने-पावने से मुक्त कर सकती थी, और किसी ओ व्यक्ति के हिस्से का . 
बकाया जुर्मामा सरकारी मालगुजारी के बतौर वसूल किया जा सकता था । जरा भी अवज्ञा होने पर 
६ महीने कैद या जुर्माने अथवा दोनों की सजा मिल सकती थी ।, प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार. 
दे दिया गया था कि फरार लोगों से पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलों की जानकारी 
रखने तथा उनको हलचलों को वातें मालूम करने के लिए, सत्नाट के प्रजाजनों के जान-माल पर. 
होनेवाले भाक्रमणों से रक्ता करने, सम्राट्‌ की फौज व घुलिस को सुरक्षित रखने तथा कैदियों को 
ज्ैल में निर्याध रूप से रखने की दृष्टि से निश्मोपनियम बनाये । आडिनेन्स के मातहत कैसी भी कार॑-.. 
वाई क्‍यों न फरें, फीजदारी-अदालत में उसका विरोध नहीं किया जा.सकता था। जिन मुकदमों को 
सरकार विशेष अदालत-द्वारा निपटाना चाहे उनकी तहकोकात के लिए फौजदारी मामलों के नये 
श्र्थात्‌ स्पेशल-द्विब्यूनल या स्पेशल-मजिस्ट्रेट बनाने को कहा गया। स्पेशल-ट्िव्युनलों के लिए निय- 
सोपनियस भी विशेष तौर पर ही बनाये गये । विशेष-न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि चन्द 
परिस्थितियों में थे अभियुक्त को अनुपस्थिति में भो मामला चला सकते हैं । 
युक्त-आन्तीय इमजेंन्सी-आर्दिनेन्स १४ दिसम्बर १९३१ को जारी हुआ । इसके द्वारा भ्रांतीय 
सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमीदार को दी जानेवालों 
किसी रक््म को ( बकाया रकप को ) सरकारों पावना करार देकर उसे बकाया माजयु जारो के रूप में 
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बसूल करे | प्रान्तीय-सरकार जिस किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह सावजनिक सुरक्ता के विरद 
काम कर रहा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके में से हट जाने या किसी 
खास तरोके पर रहने का हुक्म दे सकती थी । एक महीने तक उसका वह हुक्म कायम रहता । किसी 
खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर तथा दूसरे सामाघ के 
सुआवजे के साथ या वगैर मुआवजे ही, सरकार के सुघु्द करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती 
थी । जिला-मनजिस्ट्रेट चाहे जिस इमारत या स्थान का अवेश निपिद्ध या मर्यादित कर सकता था और 
किसी भी आदमी को यह हुक्स दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी 
साधन हों उनके बारे में जब जैसा हुक्म मिले तब वेसा ही किया जाय । सरकार से अधिकार-प्राप्त 
कोई भी अफसर किसी भी जमींदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून ओर शान्ति कायम 
रखने के काम में मद॒द करने के लिए तलब कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक्र हो कि 
वह सरकारी लेने को न अदा करने की प्रेरणा कर रद्दा है उसे दो साल की कैद, जुर्माना या दोनों 
सज़ायें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नोकर को अपने फर्जों को भली-भांति अदा 
न करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल 
कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी । किसी खास हलके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार 
सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी वसूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुजारी 
वसूच्र की जाती है। किसी जब्त साहित्य के अंश दोहरानेवाले को ६ महीने कैद या छुर्माने की सजा 
दी जा सकती थी। ३६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जुर्माया उनके मां-बाप या संरक्षक से 
चसूच किया जा सकता था और उसके वसूल न हो सकने की दुशा में उन्हें उसी प्रकार कैद की सवा 
दी जा सकती थी, मार्नों स्वयं उन्होंने वह अपराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी श्रदालत 
में कानूनी कारवाई भी नहीं की ज्ञा सकती थी। 


सीमाप्रानत-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ की जारी किये गये । उनमें से पक 

तो युक्तप्रान्त-सम्बन्धी आर्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लेने की वसूली के लिए निकाला 
गया था। वाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रांतीय मर्जेन्सी पावस थार्टिनेन्स' था और दूसरे 
का अनलॉफुल अ्रसोसियेशन आउिनिन्स! । इनमें से पहले के मातहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति 
किसी भी सन्दिग्ध-ब्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता 
था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महोने तक बढ़ाई जा सकती थी । भान्तीय-सरकार किसी 
व्यक्ति को एक महीने के लिए किप्ती खास तरीके से रहने का हुक्म दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर श्रमल 
न कर सकने को हालत में दो साल तक कैद की सजा दी ना सकती थी। किसो भी निजी इमारत को 
प्रान्तोय-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सड़क 
या जल-मसार्ग के यातायात को निपिद्ध, नियन्त्रित या मर्यादित कर सकता था । प्रान्तीय-सरकार किसी 
भी माल की खपत व विक्री की नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व व्यापारियों को डस 
माल की खरोद-खरोख्त के नकशे पेश करने या श्रपना सारा माल या उसका अंश सरकार को सॉप देने के 
लिए कह सकती थी । जिल्ला-मजिस्ट्रेट सवारी या यातायात के अन्य सब साधनों के त्फसीलवार च्योरे 
पेश करने या उन्हें (सवारी आदि को) ही सरकार के सुपुद करने छा हुक्म दे सकता था । झाखाख 
और गोला-बारूद को विक्री को जिला-मजिस्ट्रेट नियंत्रित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार चाद़े 
जिसको स्पेशल पुलिस-अ्रफसर सुकरंर कर सकतो थीं, अबवा किसी भी जमींदार, अध्यापक या 
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स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्चा्थ सद॒द करने का हुक्म दे सकती थी। लोकोपयोगी - 
कार्य (7067 80708) के संचालकों को उस संस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई 
भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अज्लुसार व कर सकता 
तो उस संस्था का अधिकार वह अपने हाथ में ले सकतो थी | जिल्ला-मजिस्ट्रेठ डाक, तार, टेलीफोन 
और वायरलेस (बेतार के तार) को नियन्त्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या चिट्ठी-पन्नियों को 
रोक सकता था, किसी भी रेलयाढ़ी या नोका में जगह ले सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल को 
किसी भी मुकाम पर ले जाने की सनाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उत्त- 
रवा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर 
ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी सी सार्वजनिक सभा सें, फिर वह चाहे निजी स्थान 
में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों द्वा रा ही क्‍यों न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता था। तला- 
शियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे | कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम 
को उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने या ऐसी कोई अफवाह याचर्चां 
फेलाने की चेष्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, 
या सर्व-साधारण में भ्य-संचार होता हो, उसे एक खाल कैद या जुर्माने की अथवा दोनों सजायें दी जा 
सकती थीं । प्रान्तीय-सरकार किसी हलके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उसी 
तरद्द वसूल होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दस्तावेज की 
वातों को दोहेराये उसे ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवयुवकों पर 
उनका जुर्माना उसके अभिभावक या संरक्षक से वसूल किया जा सकता था, भोर न वसूल होने को दशा 
में उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जर्जों व मजिस्ट्रेटों के साथ स्पेशल और सरसरी अदा- 
छर्ते बनाई गईं और उनके कार्य-क्षेत्र की व्याख्या करके सुकदमों व अपीलों के लिए खास-तौर की का्य- 
प्रणाज्ञी सैयार की गई । 

अन्य आर्डिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को ग्रैर-कानूनी करार दे सकती थी 
और सजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति वहाँ हो उसे निकाल सकता था। 
मजिस्ट्रेट चल सम्पत्ति पर भी कड्जा कर सकता था और प्रान्तीय सरकार उसे जब्त करा दे सकती 
थी । निषिद्ध (गेर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या,वहां रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फौज- 
दारी अपराध का झुजरिंस होता था। प्रान्तीय-सरकार गेर-कानूनी करार दी गईं संस्था का रुपया-पैसा 
आदि ससान जब्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी गेर-कानूनी संस्य । 
का रुपया होने का शुबवहा हो,उस रुपये को सरकारो हुक्म के बगैर खर्च न करने को पावन्दी लगा सकती 
थी। ऐसे व्यक्तियों के बहीखातों को जांच-पढ़ताल करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता 
कंगाने का भी आरान्तीय-सरकार हुक्स दे सकती थी । 


४ जनवरी को चार नये शआर्टिनेन्स और जारी हुए--(१)इमजेंन्सी पावस शआरार्िनेन्स,(२) अ्रन- 
कॉफुल इंस्टिगेशन आडिनेन्स, (३) अनलॉफुल असोसियेशन आईिनेन्स, और ( ४ ) प्रिवेन्शन ऑफ 
मॉकेस्टेशन एएड वायकाट आडिनेन्स । इनमें से पहले आर्डिनेन्स के मातहत तो लोगों को गिरफ्तार 
करने, यनद रखने या उनकी हलचलों को नियन्त्रित करने, हमारतों को मांग लेने, इमारतों या रेलचे 
को पर्जित-स्थान करार देने, यातायात को नियन्त्रित करने,स्च-साधारण के व्यवहार की किसी चीज को 
अपने कब्जे सें करने या उसकी खपत घ ब्रिक्री पर नियन्त्रण करने, यातायात के साधनों पर नियन्त्रण 
फरने, शस्प्रास्त्र की बिक्री पर नियंत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अध्या- 

हि 
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पकों आ्रादि को कानन और व्यवस्था कायम रखने में मदद॒ करने के लिए बाध्य करने, सावेजनिक 
उपयोग के कासों पर नियन्त्रण करने, डाक, चार या हवाई जहाज से जानेवाली चीजों व चिट्ठी 
पत्नियों को रोकने और बीच में गायब कर लेने, रेलों और नौकाओं में जगह हासिल करने तथा उनके 
यातायात पर नियन्त्रण करने, सभाओं में पुलिस अफसरों को भेजने इत्यादि के वैसे ही भ्रधिकार लिये 
गये थे जैसों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है | इसी प्रकार जैसा कि सीमा-परन्तीय 
रेग्यूलेशन में रक्खा गया है, विशेष अदालतों, उनमें खास तौर को कार॑वाई, नये-नये जुर्म और उनके 
लिए खास तौर की सजाओं का भी विधान किया गया। इण्डियन प्रेत इसजेन्सी एक्ट को आर्डिनेन्स 


की एक विशेष धारा के द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था। 
“अनलॉफुल इंस्टिगेशन आर्डिनेन्स', के मातहत सरकार किसी पावने को इश्तिहारी पावना 


घोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में बाधक होता उसे ६ महीने कैद 
और डसके साथ जुर्माने की सजा दो जा सकती थी । मिसको ऐसा पावना मिलना हो वह आदमी 
कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे माल- 
गुजारी के बकाया के रूप में वसूल करवा सकता था । हि 

५ अनलॉफुल असोसियेशन शआर्डिनेन्स” के मातहत जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तीय आइि- 
नेन्‍्स के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्वीय-सरकार गैरकानूनी करार दी गईं संस्था की इमारत 
ओर उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कब्जे सें कर सकती थी । ऐसे रुपये पैसे को प्रांतीय- 
सरकार जब्त भी कर सकती थी | जिस किसी के पास ऐसा रुपया-पैंसा हो उसे उस सम्बन्धी हिसाव- 
किताव को जांच कराने और सरकार की स्त्रीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकती थी। 
ऐसी हरेक संस्था को गेरकाननी घोषित किया जा सकता था, जो कोंसिल-सहित गवनर-जनरल को राय 


में कानून ओर व्यवस्था के अमल से वाधक होतो हो तथा सावेजनिक दान्ति के लिए खतरनाक हो। 
पग्रिचेंशन ऑफ मॉलेस्टेशन एड बायकाट अआर्डिनेन्स! के मातहत उन सबको ६ महीने के 


था जुर्माने की सजा हो सकतो थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करते और उसका वहिप्कार करते या 
उसे तंग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते | कोई आदमी दूसरे को सताने या तंग 
करने का अ्रपराधी उस हालत में माना जाता था जबकि बह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य 
किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट ढठालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार 
की कोई घमकी देता या उसके मकाने के श्रास-पास घूमता रहता या उसके माल्मते में खलल ढालता 
था किसी व्यक्ति झो उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा कोई काम 
करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका जुकसान हो। बहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि 
किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यापार का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उन्द 
कोई माल न देना, जमीन था मकान न देना, सामाजिक सेवायें (अर्थात्‌ नाई, भंगी, धोबी, आदि के 
काम) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब बातें मामूली रूप में न करनाया उनके साथ व्यापारिक 
या काम्-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना । किसी आदमी को चिढ़ाने की गरज से उसका .स्यापा करना 

या उसका पघुवला या सुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध धोषित किया जिसके लिए ६ महाने 


क्रेद या कैद और जुर्माने दोनों की सजायें हो सकती थीं । 
इस प्रकार इन श्रार्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में ले लिये, 
जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे । 
आउडिनेन्स-कानून 
जब श्ार्टिनेन्सों को अश्रवधि समाप्त हुई तो उन्हे ऋगली अवाव के लिए नये सिरे से पुक 
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इकहे आर्डिनेन्स कै रूप में जारी किया और नवम्बर १९३२ में वाकायदा कानून का रूप दे दिया गया। 
भारत-मन्त्री सर सेस्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १९३२ को ही, कामन-सभा में यह बात 
स्वीकार कर ली थी कि “ आहर्डिनेन्स बहुत व्यापक, तीच्र और कठोर हैं | भारतीय जीवन की लगभग 
हरेक बात उनकी चपेट में था जाती है । उन्हें इतने व्यापक और तीत्र इसलिए बनाया गया है कि 
सरकार को हर तरह की जो जानकारी उपल्वग्ध है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार 
की जड़-मूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्तान को अराजकता 
से बचाना हो तो ये आडिनेन्स आवश्यक हैं ।” 
थह स्मरण रहे कि प्रेस-कानून ( १९३१ का २३ वां एक्ट ), जो अस्थायी-सन्धि के समय बना 
था, ९५ अक्तूबर १९३९ को समाप्त हो गया । १९३२ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डसेण्ट-विल में उसे 
(प्रेस-लॉँ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मित्ल गया। प्रेस-कानून को धारायें करीव-करीब १९१० 
के एक्ट जैसी ही थीं । भारत-सरकार के आर्डिनेन्सों, बिल्लों या कानूनों के अत्तावा, नवस्वर १९३२ में 
बम्बई-सरकार ने एक आन्तीय आर्डिनेन्स-विल पेश किया, जिपषमें करवन्दी-आन्दोलन के मुकाबले की 
भी काफी गुंजाइश रक्‍्खी गई थी । सच तो यह है कि ये सब शआार्डिनेन्स और दुमनकारी अख्र तैयार 
करने का विचार तो अस्थायी-संधि के साल ( ६५९३१ में ) हो हो रहा था । घस्तुस्थिति तो यह है कि 
१५ अक्तूबर १९३१ को पूना के अंग्रेजों ने भारत-सरकार के गृह-विभाग के संत्री को सान-पत्र प्रदान 
' किया और इसके बाद, १९३१ में ही, यूरोपियन असोसियेशन की वम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक 
: पत्न सेजा। उन्होंने सरकार को सुझाया था कि यदि सविनय-अवज्ञा-श्र।न्दोलन फिर से शुरू हो तो 
डसे तुरन्त और दृढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए और यह सब उस समय जब कि लन्दन में गोल- 
मेज-परिषद्‌ हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य कांग्रेसियों को सन्तुष्ट करना था । उन्होंने खास तौर से 
यह सुझाया कि कांग्रेसी कूण्डे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयंस्रेवकों की कवायद-परेड भी 
रोक दी जाय, जिन लोगों ने सविनय-अवज्ञा सें भाग लिया था उन सबपर पावन्दियां लगा दी जाय॑, 
उनके साथ बेसा ही व्यवहार हो जैसा लड़ाई के समय शत्रु देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें 
नजरबनद्‌ कर दिया जाय, कांग्रेप-कोप के मूल का पता लगाया जाय, और उसको चहीं एक विशेष 
आहई्डिनेन्स के द्वारा खध्म कर दिया जाय, जिन सिलों ने कांग्रेस की शर्तें' मान ली हों उन्हें कद्दा जाय कि 
अगर चे उन्हें रद्‌ न कर देगी तो रेलगाईइियों-हारा उनका साल ले जाना बन्द कर दिया जायगा, और 
राजनैतिक परिस्थिति व बहिष्कार से किसी को अधिक ल्लाभ न उठने देना चाहिए । 

१९३२-३३ की घटनांयें भी प्रायः १९३०-३१ की ही तरह रहीं, अलबत्ता लड़ाई इस वार 
आर भी जोरदार एवं निश्चयाव्मक थी । दुमन और भी अ्रन्धाघुन्धी के" साथ चला और लोगों को 
पहले से भी कहीं ज्यादा कष्टटलहन करना पढ़ा । 

कार्य-समिति की ठत्परता 

सरकारी शआक्रमण ४ जनवरी के बड़े सबेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार व्लभभाई पटेल 
की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ । १९३२ के उपयुक्त आर्डिनेन्स उसी दिन सबेरे जारी हुए और 
कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये । पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में, अमली तौर पर, सारे देश में लागू हो 
गये। अनेक ग्रान्तीय और सातहत कांग्रेस-कमिदियों, आजश्नमों, राष्ट्रीय स्छूलों तथा जन्य राष्ट्रीय संस्थाओं 
को गेरकाचूनी करार दे दिया गया और उनकी इसारतों, फर्नीचर, रुपये-पैसे तथा श्रन्य चल- 
सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। देश के खास-खास कांग्रेसियों में से श्रधिकाश को 
एकदस जेलों सें इंस दिया गय।। इस प्रकार देखते-ही-देखते कांग्रेस के पास न तो नेता रहे, न रुपया- 
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पैसा, व निवास-स्थान । लेकिन इन आकस्सिक और हृढ़ झपडे के बावजूद जो कांभैसी बच रहे थे ने 
भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ने तय कर 
लिया कि १९३० की तरह इस वार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार वहुभ- 
भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करनेवाले म्यक्तियों 
की एक सूची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्यक्ष के सुपुद कर दिये और पष्यक्त ने 
उन्हें श्रपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करके थे 
अधिकार दे सकते थे । भान्तों में भी, जहां कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही 
ध्यक्ति को दे दी गई । इसो प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गांवों तक की कांग्रेस-कमिटियों में भी 
हुआ। यही व्यक्ति आमतौर पर ढिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में अ्सिद्ध हुए । एक बष्ी 
कठिनाई सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्थात्‌ श्राज्ञा-संग 
के किए किय कानूनों को चुना जाय ? यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या -चाहे जिस कानून का 
भंग नहीं किया जा सकता । कांग्रेस को इस कठिनाई को व्यापक आइडिनेन्सों ने हल फर दिया। 
अरुतु, शिक्ष-सिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विपयों का समय-समय पर कार्यवाहक-राष्ट्रपत्ति 
की शोर से श्रारेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा प्रिटिश माल की 
पिकेटिंग सब आन्तों में समान-रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी हद तक और 
बंगाक्ष में आंशिक रूप से एक महत्व का विपय रहा। विहार और बंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदारौ- 
टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व वरार, कर्नाटक, युक्तप्रान्त, मदरास प्रेसीडेन्सी तथा बिहार 
के कुछ स्थानों में जंगलात के कानूनों कां संग किया गया । गैरकानूनी नसक बनाने, एकत्र करने भौर 
शेचने के रूप में नम क-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया | सभाओं भौर जुलूसों की तो 
जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निपेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुई और जुलूस भी निकाले गये। 
छाई की शुरुआत में खास-खांस दिनों का सनाया जाना वहुत लोकप्रिय रहा; जो कि बाद में विशेष 
' उत्सव के दिन ही बन गये) ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्या को लेकर मनाये जासे थे; 
जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रांतीय-द्वस, शहीद्‌-द्विस, झ्लंडा-दिवस, इत्यादि। जैसा कि 
ध्भी कह छुके हैं, कांग्रेस के दफ्तरों व आ्राश्रमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था। भ्रततः अनेक 
स्थानों में उन्हें सरकारी कठ्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयल किया गया, जिसका प्रयोजन उस श्रार्डि- 
भेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निपिछ भौर गैरकानूनी करार दे दिया गया भा। . 
थे प्रयत्ष धावों? के माम से मशहूर है। आडिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता था। - 
इस असाव की पूर्ति के लिए बेजांब्ता हस्तपत्रक, परचे, संवाद-पत्र , रिपोर्ट भादि निकालते गये, जो या तो 
टाइप किये हुये होते थे या साइड्डोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकाले हुए ओर कभी-कभी छपे हुए भी- 
लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिए, उनपर ग्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कभी-कर्मी ऐसे 
भाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कहीं नहीं होता था । यह मार्के को वात है कि घुलिस के सतक रहने 
पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तपतन्चक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ होरहा था उसकी, सारे 
देश को खबरें पहुंचाते रहे। डाक और तार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गये थे, इसलिए 
कांग्रेस ने अपनी ढाक को खुद ही पहुंचाने को व्यवस्था की--अऔर बह श्रान्‍्त के एक स्थान से दूसरे 
-स्थान तक ही नहीं वल्कि महासमिति के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तों तक को । कमी-कभी यह डाक 
ले जाने वाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये ओर तब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या कोई 
* कारंवाई की गई । १९३० के आन्दोलय के उत्तराद्ध में वस्तुतः यह प्रथा प्रारस्म हुई थी और १९१२ 
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में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गईं। और तो और महासमिति या प्रान्तोय कमिटियों के 
दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपन्नक ही निकलते थे बल्कि आन्दो- 
लगन चल्लाने के सम्बन्ध में हिंदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट ढाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह पूसरा 
सैयार हो गया झोर काम चलाने लगा । दूसरी वात जिससे कि लोगों में बढ़ा उत्साह पैदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, 
जिसमे बाद प्रान्तों व जिल की परिषदों के रूप में देशभर में कांम्रेंस-सम्मेलनों की झड़ी लग गईं। 
कई जगह स्वयंसेवर्कों ने जंजीर खोंचऋर चलतो रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित कास- 
काज में खलल डालने की कोशिश की । एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बढ़ी 
तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का प्रयल किया गया, लेकिन जिम्मेदार हलकों से इस चेष्टा को 
पोध्सादन लहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 
हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा । इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तिर्या केन्द्रित 
की गई । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, त्रेटिश दवाइयों, प्रिटिश बेंकों, वीमसा-कम्पनियों, विदेशी 
.शक्कर, मिद्दी का तेल और आम तौर पर व्रिडिश माल के वहिष्कार का जोरदार श्आान्दोजन करने के 
लिए अत्तग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये । 
- यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरस पड़ गई। आईिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया । यहां 
तक कि दमन के कुछ ऐसे तरोके भी अखि्तियार किये गये जिनकी उन आहईिनेन्सों तक में इजाजत नहीं 
थी, जो अपनी भयंकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत 
बढ़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर । सजा पानेवालों की कुछ संख्या एक लाख से 
कम ने होगी । यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी मेल 
जानेवाले सब सत्याग्रहियों को केद सें रखने की जगह नहीं थी । इसलिए केदियों का घुनाव करना 
छरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेल्ों में भेजा गया मिनके लिए यह समझा गया कि उ्में 
संगठन का कुछ माद्दा है याकांग्रेस-ज्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना सी 
कुछ आसात न था। अतः ९७५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी'झास में रदखा गया। 'बी' छास में 
भहुत कम लोग रक्खे गये । और 'ए! कछास तो कई स्थानों में वराय-ताम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत 
.. कम को ही वह सिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं किजो ख्री-पुरुष अपने देश को 
स्व॒तन्त्न करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कतार में खड़े 
होने, बैठने या द्वाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नंहीं था । इन कारणों से जेल-अधि- 
कारियों के साथ अक्सर उनका संबपे होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें 
उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये 
गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये 
- जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानमप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर सार-पीट और हमछा 
करने के अत्याचार का एक सासला तो अदालत में भी पहुंचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिकजेल के 
लेलर, उसके सदायक तथा कई अन्य-व्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्यात्रही कैदियों के लाठी से 
पीटे ज्ञाने की घदनायें तो अक्सर ही होती रहीं । अस्थायोी जेलों में रहना तो विल्ञकुल ही नाकाविल 
बर्दाश्त था ; क्योंकि उनमें टीन के जो छुप्पर पड़े हुए थे उनसे न तो मई-जून की गरमी का घाव 
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होता था, न दिसस्पर-जनवरी की ठएड का ही बचाव होता था । इससे वहां तन्दुरुस्तो ्रच्धी रह नहीं 
सकती थी । इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हृदतक वर्दाइत किया 
जा सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था । हालत तो कुछ | 
स्थायी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी । अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिश का तो सभी समय जोर था, वर्षा और ठएड के साथ निमोनिया 
व फेफड़े की नाजुक बीमारियों ने भो बहुतों को आ दबोचा । फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। 
जेल्नों में जिन जेल-कमंचारियों से कैदियों का साबका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों 
में उनके साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर था ; और वे, कुछ खास अंपवारदों को छोड़कर, श्रामतौर पर 
न तो विवेकशील थे ओर न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था। 
लाठी सार-मारकर लोगों की भीड़ और जलूसों को भंग करने का तरीका तो घुलिस ने शुरु- 
आत सें ही अख्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही 
होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों ओर फिर भी ल्ाठी-प्रहार न हुआ हो । चोट 
खानेवालों को संख्या भी कुछ कम न थी । अनेक स्थानों में वो लोगों के गहरी चोरथें लगीं। लोगों को 
यह आदत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई झुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो या वे किसी 
धावे पर जा रहे हों, अथवा कहीं धरना दे रहे हों तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें क्‍या 
होता है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस वात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें 
कौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौच सिफर तमाशवीन हैं । यह आस चर्चा थी कि अनेक 
स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका वयाच नहीं किया जा सकता । और तो भौर, स्त्रियों, 
लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं वख्या गया । आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। 
जेलों व मार-पिठाई की सख्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, ओर अनेक तो गोली खाकर मरजाने को 
भी तैयार थे--लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत- 
से उसे वरदाइत न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये । कभी-कभी तो 
जर्मानों की रकम पांच अंकों तक चली जाती थी । जहां मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देवा बन्द 
किया गया चहाँ तो ऐसी बकाया रक्रमों ओर करों की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवल उन्हीं 
लोगों की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूल करना वाजिव था, बल्कि साथ में संयुक्त 
परिवारों की और कभी-कभी तो नाते-रिह्तेदारों की मिल्कियत भी कुक करके चेच डाली गई । कुर्का 
और बिक्री तक हो वात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुर्की के बाद बढ़ी-बढड़ी कीमत की , . 
प्रिल्कियतों को विलकुल कौढ़ी के ही मोल बेच डाला गया; और कुर्की व ब्रिक्रो की कानूनी कार्रवाई 
से भी बढ़कर जो दुखदायी वात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सताग्रा : 
जाना और नुकसान पहुंचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और वरवादी ही कह सकते हैं । न केवल फर्नोचर 
घर्तन-भाण्डे, गहने, मवेशी और खड़ी फसल जैसी चल-सम्पत्ति ही कुक करके बेच या कभी-कभी नष्ट 
करदी गई, वल्कि जमीन और घरवार भी नहीं छोड़ा गया । गुजरात, युक्त-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत 
लोग ऐसे हैं जो आराज भो जमीनों से हाथ घोये बैठे हैं, हालांकि उनका कष्ट-सहन बिलकुल स्वेच्चा- 
पूर्ण था, क्योंकि जिस रकम को चुकाने से उन्होंने इन्क्रार किया, अगर अपने को अर अपने माल- 
असबाव को बचाना ही उनका उद्देश्य होता तो क्रिसी-न-क्िसों तरह उसे वह चुका ही देते । सच तो 
यह है कि ये आफतें उनपर लादी हो गई थों; क्योंकि अगर बकाया की वसूली द्वी प्रश्रोजन होता तो 
उन्हें इस तरह नष्ट न किया जाता । गुजरात के किसानों ने, और जिन्होंने लगान मालगुजारी न देने 
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के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की अस्रि में से गुजरना पढ़ा जिसका वणन नहीं हो 
सकता,फिर भी वे हिम्सतन हारे। कई स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका 
खर्चा वहां के निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कु्न चार-पांच स्थानों में, जहां ऐसी 
अतिरिक्त पुल्षिस तेनात की गई थी, कम-ले-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वहां के निवासियों से 
ताजीरी-कर के रूप में वसूल किया गया । मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फोज 
की तैनाती से ऐसा सवेनाश और आतंक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से 
आझधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये । उन्हें इत्तने 
अवर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी ख्तरियों की झत्यु तक हो गईं। अनेक स्थानों में 
सामूहिक जुर्माने भी किये गये, जिनकी वसूली वहां रहनेवाले लोगों से की गईं । देश के कई स्थानों 
में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और सरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए । इसमें 
सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा | 
इस विषय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है । सब स्थानों 
या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं । सरकार व उनके कमचारियों ने जो 
कानूनी, गैरकानूनी तथा कानून-वाह्य उपाय ग्रहण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को 
जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त चर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उसी 
का एक बड़ा पोथा तेयार हो जायगा । यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक श्रान्त ने इसमें 
अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से अतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश- 
भारत तक ही यह सहदूद रहा हो । (वधेलखण्ड-जैंसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) 
और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफ उठाई । 
जिन आश्रसों और कांम्ेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नप्ट-अप्ट 
कर दिया गया; यहांतक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई । 
अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । बहुत-से अखबारों से जमानतें मोगी गई, 
बहुतों की जमानतें जब्त की गईं, और बहुत-ले अखबारों को जमानत जमा न कर सकते या प्रेस 
जब्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन हो वन्द कर देना पढ़ा । 
इस आतंक ओर स्नाश के बीच भी एक वात बिलकुल स्पष्ठ थी। वह यह कि लोगों ने 
किसी गस्भीर हिंसात्मक काये का अवलस्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जढ़ पकड़ चुकी 
“ थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जब कि सरकार ने तो चन्द हफ्ते में ही उसे 
खत्म कर देने की आशा की थी | यह कहें तो भी अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने 
के किए कानून के अल्लावा जिन साधनों तथा आडडिनेन्सों का सहारा लिया गया, जो समस्त कानून 
'ओर सम्य-शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो 
आन्दोलन को दवाने में सरकार को ओर भी कठिनाई होती । इधर कांमेसवालों को भी, उनके लिए 
आवागसन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुप्त उपायों को ओर कुकना 
पढ़ा । लेकिन इसमें भी साधारण खुफिया और विशेष सब तरह को पुलिस के विस्तृत जाल से घबच- 
कर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपने को पूरा पहु साबित किया। कांग्रेस-कार्यालयों के चने रहने 
और हस्तपन्नकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कांम्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की हिंदायतें पहुं- 
चाते रहने का उल्लेख हम कर जुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ो रकम की जरूरत नहों, 
लेकिन इतने विस्तृत पैसाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही । यह सौभाग्य की यात 
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है कि धनाभाव के कारण काम में रुकावट पढ़ने का सौका कभी उपस्थित नहीं हुआ । धम तो कहाँं-न 
केहीं से आता ही रहा । मुमनास दानियों तक ने सहायता दी और कभी-कभी तो यह भी नहीं देखा कि 
किसे वे दान दे रहे हैं। यह माके की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि सारा दफ़्तर क्ोगों 
की जेबों में हो रहता था, हिसाव-किताब बड़ी कढ़ाई के साथ रक्खा गया और आप्त-सह्यायत्ता का 
उपयोग सावधानी के साथ लड़ाई के लिए ही किया गया । | 
। द्व्ली-अधिवेशन 

इस वर्णन को खतम करने से पहले कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का भी घर्णन कर देना 
चाहिये जो कि १९३२ के श्रप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस को बड़ी भारी सतकौता 
के घावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही वहुत-से प्रतिनिधियों का पता क्गाकर 

उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया थां । 

चाँदनीचौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतकंता के बावजूद क्षण- 
भंग “०० प्रतिनिधि जैसे-तैसे सभा-स्थान पर जा पहुंचे थे । पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेशन की 
जगह का जो ऐलान किया गया है वह सिफे चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्लो में कहीं तलाश 
करती रद्दी भौर कुछ पुलिस एक जगह अकालियों के जुलूस से निपटतो रही । पेइ्तर इसके कि वद्द 
घण्टाघर पर आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकन्र हुए और उन्होंने कारंबाई भी शुरू कर ही। 
अहमदाबाद के सेठ रणछोड़दास अम्गतलाल, कहते हैं, उसके सभापति थे। उसमें कांग्रेंस की सालाना 
रिप्रोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए । पहले अस्ताव में इस बात की ताईंद की गई कि पूर्ण - 
स्वाधीनता ही कांग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हार्दिक समर्थन 
किया गया, तीसरे में गांधीजी के आह्वान पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे बधाई 
दी गई और महात्माजी के नेदटत्व में पूर्ण विश्वास अ्रदशित किया गया, तथा चौथे में श्रद्धिसा में 
अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमाग्रांत के बहादुर पढठानों को, 
अधिकारियों की ओर से अधिक-से-अ्रधिक उत्तेजना की , करतूतें की जाने पर भी भहिंसात्मक रहने 
पर घधाई दी गई ! 

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्लो अधिवेशन के सनोनीत सभापति थे, लेकिन वे तो रास्ते में 
ही गिरफ्तार कर लिये गये थे । वैसे इन तमास समय कांग्रेसियों में उज्लेख-योग्य वद्दी एकमात्र ऐसे 
नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी बृद्धावस्था एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिपद्‌ 
से लौटने के बाद वे कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्दाफाश करने- 
वाले वक्तव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने अथक उत्साह एवं अदुभुव शक्ति से कांग्रेस-कार्यकर्ताओं 
को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे । जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का असंग उपस्थित होता, 
काँग्रेस-कार्यकर्तता उन्हीं की श्रोर सुखातिब होते थे; और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया। 


थ्‌ 
संग्राम फिर स्थगित 


पाठकों को याद होगा कि दूसरी गोलमेज-परिवद्‌ में गांधी जी ने अपना यह नि३चय सुनाया 
था कि भस्पृक्यों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने को चेष्ठ की गई तो मैं उस चेष्टा का श्रपने 
प्राणों की बाजी लगाकर भो मुकाबला करूँगा । अन्न गांधीजी के उस सोपण-त की परीक्षा का 
अवसर आ पहुंचा था। लोथियन-कमिटी, मताधिकार और निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के 
लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुंची थी । समय बीतता चला जा रहा था । रिपोर्ट तैयार हो 
जायगी । सरकार झटपट काप्त खत्म करने में दत्त है ही, और हम लोग इसी तरह जबानी जमा-खर्च 
करते रहेंगे । इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद, गांधीजी ने सारत-भन्त्री सर सेग्युअल होर को 
११ साचं को पत्र लिखा, जिपतमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अरस्एश्यों या 
दलित-जातियों के लिए एथक्‌ निर्वाचन रक्खा तो मैं आमर ण-उपवास करूंगा । सर सेम्युअल होर 
ने अपना उत्तर १३ अ्रप्रेल १९३२ को भेजा । यह उत्तर चही पुरानी पत्थर को लकोर का उदाहरण 
था; लोथियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हां, उचित समय पर गांधीजी के विचारों पर भी 
ध्यान दिया जायगा । १७ अगस्त को सि० सैक्डानल्ड का निश्चय, जिसे भूल से 'निणय” के नाम 
से पुकारा जाता है, सुनाया गया । (देखो परिशिष्ट७) दलित-जातियों को घ्रथक्‌ निर्वाचन का अधि- 
कार तो मिला हो, साथही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का 
भी अ्रधिकार दिया गया । दोनों हाथों से उदारता-पूवंक दान दिया गया था। १८ अगस्त को गांधीजी ने 
अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान संत्री को सुचित कर दिया । उन्होंने यह भी कहा कि 
प्रत यानी उपवास २० सितस्व्र (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा । मि० मैकढानक्ड मे आरास 
के साथ ८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को सारा पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया । 
प्रधान-मंत्री ने गांधीजी को दलित-जातिरयों के प्रति शत्रुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उदच्चित 
समझा । ध्त २० सितम्बर १९३२ को आरम्म होनेवाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और घत 
आरम्भ होने में एक सप्ताह था । यह सप्ताह देश हो क्या, संसार-भर के लिए क्षोम, चिन्ता और 
हत्तचल का सप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवधाद का सदाह था, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं ने, 
उस क्षण जो ठोक समझा किया । गांधाजों से सेंट करने को अनुमति मांगो गईं, पर न मिली | 
संसार के कोने-कोने से पएूना को तार भेजे गये । गांधीजी का संकल्प छुड़ाने के लिए तरह-तरह की 
सलाहों और तकों से काम लिया गया । मित्र उनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित थे और शम्रु उपहास- 
पूर्ण कुबूहल के साथ सारा व्यापार देख रहे थे । जत्र रूस के महान्‌ गिजे में आग लगी तो लोग 
दृटते और जलते हुए खम्भों और शहतीरों की तद़तद़ आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे । अब 
से आठ साल पहले इसी जेल में गांधोज्नो अकस्मात्‌ अपेंडिसाइटिस” से बीमार पड़े ये। पर इस 

जप 
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बार उन्होंने अकस्मात्‌ नहीं, स्वेच्छा से झत्यु-शय्या का आलिंगन किया था और स्वेच्छा से धत 
आरम्भ किया या । इसलिए देश का स्तव्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। प्रधान-मंत्री का निशचय 
तो रद होना ही चाहिए। वे स्वयं तो ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए हिन्दुओं के आपसी समभौते के 
द्वारा उसका अन्त होना चाहिए | इसके लिए एक परिषद्‌ करना आवश्यक है। परिपद्‌ १९ को हो 
या २० को £ यही अ्रइन था। गांधीजी के जीवन की रक्ा करनी ही चाहिए। यह बढ़ी अ्रच्छी वात 
हुईं कि दलित जातियों के ही एक नेता ने इस दिश्ञां में पेर बढ़ाया । रायबहादुर एम० सी० राजा ने 
पएथक्‌ निर्वाचन को धिक्कारा । सर सप्रू ने गांधीजी की रिहाई की मांग पेश की । कांग्रेस-वादियों ने 
भी स्वभावतः देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेष्टा की। पर मालवीयजी समय के अनु- 
सार चला करते हैं। उन्होंने तत्काल नेताओं को एक परिषद घुलाने को बात सोची । इंग्लैण्ड में 
दीनवन्धु एण्डरूज, मि० पोलक और मि० लेन्सबरी ने स्थिति की गम्भीरता की ओर अ्र॑ग्रेज-जनता 
का ध्यान आकर्षित कराना आरंस्भ किया । एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, 
जिसके द्वारा इंग्लैंड-भर में खास तौर से प्राथना करने को कहा गया । भारतवर्ष में २० सितम्बर को 
उपवास और प्रार्थनायें की गई' । इसमें शांति-निकेतन ने भी भाग लिया । बेसे इस शआरन्दोलन का 
आरम्भ प्रधान-मंत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन कौ अस्पए- 
इयता-निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप घारण करते देर न लगी । कलकत्ता, दिल्ली और 
ध्रन्य स्थानों में अरसुपृश्यों के लिए मंदिर खोले जाने लगे । यह आज्ञा की जाती थी कि गांधीनी उपवास 
के आरंभ होते ही छोड़ दिये जायंगे । पर पता चला कि उनको रिहाईं तो क्या होगी, उन्हें किसी खास 
स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भो रुकावट लगा दी जायगी। 
गांधीजी ने सरकार को लिखा कि “इस प्रकार स्थान-परिवर्तन करके व्यर्थ खर्च और कष्ट क्यों उठाया 
जाय ? मश्नसे किसो शर्त का पालन न हो सक्रेगा।? सरकार भी राजी हो गई और उसने गांधीजी को 
ऐसो व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें अरुचिकर लगती हो । 
पूना-पेक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों को ले जाना हमारे 
लिए .सम्भव नहीं है | परिपद्‌ बम्बई में आरम्भ हुईं, पर शीघ्र ही पूना में ले जाई गई | ( जो लोग 
इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जाननां चाहें उन्हें गांधीजी के प्राइवेट-सेक्रेटरी श्री प्यारेलाल की सुंदर 
पुस्तक 'एपिकफास्ट! (]))0 7०४४2) ओर सस्ता साहित्य मण्डल. द्वारा प्रकाशित हमारा कलूंक'पढ़ना 
चाहिए | डा० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत में शामिल हो गये और श्री अमतलाल ठक्कर, श्री 
राजगोपालाचाये, सर चुन्नीलाल मेहता, परिडत मालवीय, विड्लाजी, सरदार पटेल, श्रीमती सरोजिनी 
नायडू, श्री जयकरं, डॉ० अम्बेडकर, रायबहादुर एम०सी० राजा, बाबू राजेन्द्रमसाद, पंडित हृदयनाथ 
कंजरू और अन्य सजनों की सहायता से एक योजना तैयार की गईं, जिसे उपवास के पांचवें दिन 
सारे दलों ने स्वीकार कर लिया । दलित जातियों ने प्थक्‌ निर्वाचन का अधिकार त्याग दिया थ्रौर 
आम हिन्दू-निर्वाचनों से ही सन्‍्तोष कर लिया। (वैसे आम हिन्दू-निर्वाचनों में वे सरकारी निर्णय 
ने अनुसार भी शामिल थे । ) उच्च जातियों के हिन्दुओं ने महत्वपूर्ण संरक्षण अदान किये । उनमें से 
एक संरक्षण यह. है कि सरकारी निर्णय के अनुसार आम निवोचनों में जितनी जगदहें दी गईं हैं उनमें 
से १४८ दलित-जातियों को दी जाय॑ । दूसरा यह है कि हरेक की सुरक्षित जगद्द के लिए दलित- 
जातियाँ चार उम्मीदवार चुनें और आम-निवोचन में उनमें से एक को चुन लिया जाय । पूरा समझौता 
डस समय तक कायम रहे जब तक संबकी सलाद से उसमें परिवर्तन न किया जाय । दलित-जातियों 
का प्रारस्मिक निर्वाचन दुस साल तक जारी रहे। विटिश-सरकार ने पूना-पैक्ट के उस अंश” 
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तक स्वीकार कर लिया जिस अंश तक उसका प्रधान-संत्री के निश्चय से सम्बन्ध था। जो-जो बातें 
साम्प्रदायिक निर्णय के बाहर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रक्खा गया । दुलित-जातियों के नेताओं 
को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मंत्री के निश्चय के अनुसार उन्हें जितन! जगदहें मिलने 
वाली थीं, अब उन्हें उनसे दुगुनी मिल गई और उन्हें अपनी जन-संख्या से अधिक अतिनिधित्व प्राप्त 
हो गया । दस वर्ष बाद जनसत स्थिर करने के प्रइन पर श्रन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, 
पर गांधीजी ने अवधि घटा कर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनता 
यह न समसे कि डॉ० अस्बेडकर सवर्ण-जातियों की नेकनीयती की आजमाइश करना नहीं चाहते, 
बल्कि विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित-जातियों को तैयार करने के लिए अवकाश चाहते हैं। गांधीजी 
ने अन्त में उत्तर दिया--“मेरा जीवन या पांच वर्ष ।? अन्त में यह निईचय किया गया कि इस 
प्रश्न को भविष्य में आपस के समभौते के द्वारा तय किया जाय । इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य 
ने सोच निकाला और गांधीजी ने कहा--“ क्या खूब |” २६ तारीख को, ठीक जिस समय प्रिटिश- 
मन्न्रि-मण्डल द्वारा समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी से 
सेंट की । २६ तारीख की सुबह को इंग्लेण्ड और भारत में एक साथ घोषणा की गईं कि पूना का 
समभोौता स्वीकार कर लियां गया। मि० हेग ने बढ़ी कॉसिल्न में वक्तव्य दिया, जिनमें निम्न-लिखित 
बातें कही गईं-- 
| (१) प्रधान-मंत्री के उस निरचय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातियों को प्रांतीय 
कौंसिलों में एथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पालंमेण्ट से सिफारिश करने के लिए उस 
व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते के मातहत स्थिर हुई है। 

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रान्तीय-कौसिलों में दुल्लित-जातियों को जितनों जगह देवा 
निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार फिया जाता है । 

(४)यरवडा के समझोते में दलित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
गया है वह सवर्ण-हिंदुओं-द्वारा दुलित-जातियों को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार किया 
जाता है। 

(४) बड़ी कौंसिल के लिए दुलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने को प्रणाली और मता- 
घिकार को सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरवढा-समझ्ौते की शर्तों को निश्चित 
रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बढ़ी कोंसिल के प्रतिनिधित्व श्रौर मताधिकार का प्रश्न 
विचाराधीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार समझौते के विरुद्ध महीं है । 

(५) बड़ी कोंसिल में आम-निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से ५८ जगहें दुलित-जातियों के 
लिए सुरक्षित रक्खी जायं, इस वात को सरकार दुलित-जातियों और अन्य हिंदुओं के पारस्परिक 
समझौते के रूप में स्वोकार करती है। ५ ह 

गांधोजो को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ पशोपेश हुआ । चे चाहते थे कि दलित- 
जातियों के नेता भो सन्तुष्ट हो जाय । उन्हें अपने भीतिक प्राण बचाने की चिन्ता न थी, बल्कि उन 
लाखों प्राणियों के नेतिक म्रण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए वे उपदास कर रहे थे । परन्तु अन्त 
में पं० हृदयनाथ कुंजरू शोर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गांधीजी को सन्‍्तोष करा दिया । इसपर 
गांधीजी ने ६ तारीख को शाम के सवा पाँच बजे उपदास छोड़ने का निम्वय किया| सप्तन और 
धार्मिक इलोक-पाठ के बाद उन्होंने पारणा की । यह ठीक था कि गांधीजी के प्राण बच गये, परन्तु 
जिस इतास से वे झएना उपवास भंग करने को राजी हुए उसीमें उन्होंने यह मी कह दिया कि भदि 


४३६ कांग्रंस का इतिदास : भाग दै 

उचित समय के भीतर अस्पृश्यता-निवारण-सस्बन्धी सुधार नेकनीयती के साथ पूरा न किया गया ती 
मुझे निश्चय ही नये सिरे से उपवास करना पड़ेगा । गांधोजी ने कहा--- स्वतन्त्रता का सन्देश हरेक हरि- 
जन के घर में पहुंचना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब्र सुधार हरेक गाँव में किया जाय।” जनता 
ने उपवास की उपयोगिता या ओऔचित्य के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किया था। गांधीजी कौ इस 
सम्बन्ध में कुछ कहना था | इसलिए उन्होंने १७५ और २० सितम्बर को वक्तव्य दिये । उन्होंने अ्रपनी 
स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की-- 

“ज्ञान और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आतो है । ईसाई-धर्म 
में श्रौर इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धम तो आत्म-श॒ुद्धि भौर तपस्या 
के लिए किये गये उपवासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैंने आतध्म-शुद्धि करने की बड़ी चेष्टा की है 
और डसका फल यह हुआ है कि सुझे 'अन्तर्नाद! ठोक-ठीक और साफ़-साफ सुनने की कुछ क्षमता 
प्राप्त हो गई है। मैंने यह प्रायश्रित्त उस अन्तर्नाद की आश्ञा के अलुसार आरम्भ किया है ।” यदि 
लोग यह कहें कि उपवास तो दूसरों को धमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि “प्रेम विवश करता 
है, धमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवश करते हैं। ''मैं अपने उपवास को न्याय 
के पलड़े में रखना चाहता हूं। ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार बच्चों का-सा खेल्न प्रतीत हो 
सकता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। यंदि मेरे पास कुछ और होता तो इस अभिशाप को मिटाने 
के लिए में उसे भी जोक देता ॥ पर मेरे पास श्राणों से अधिक और कुछ हई नहीं ।”'* * *“यह आगामी 
उपवास उनके विरुद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतोय हों चाहे विदेशी । यह उपेवास 
उनके विरुद्ध नहीं है जिनकी सुझमें आस्था नहीं ।” इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि यद्द उपवास 
न अँम्रेज अफसरों के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियॉ---चाहे थे हिंदू हों या मुसलमान --के विरूदद 
है, बक्कि उन असंख्य भारतीयों के विरुद्ध है जिनका विश्वास है कि वह नन्‍्यायपूर्ण बात के लिए 
किया गया है। गांधीजी ने कहा--“इस उपवास का प्रधान उद्देश्य तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक 


'चार्मिक फाय-शीकतता उरपस्त करना है”? 
बम्बई का घस्ताव 


प्रधान-मंत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने श्रौर गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिपद्‌ ने 
बम्बई में सभा की । एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा भ्रतिज्ञा की गईं कि हिन्दू श्रस्टश्यता का 
निवारण करेंगे । जो संस्था बाद को हरिज्नन सेवक-संघ के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना 
इसी प्रस्ताव के फल-स्वरूप हुई | इसके सभापति सेठ घनश्यामदास बिड़ला और मंत्री भारत-सेवक- 
समिति के श्री अम्तलाल ठक्कर हुए । 

यहां हस वह भ्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १९३२ को वम्बई को सभा ने सर्व-सस्मति 
से पास किया था । इस सभा के सभापति पयिदत मदनसोहन मालवीय थे। बह प्रस्ताव 'दरिजन! में 
ध्येय-वाक्य-स्वरूप अपना लिया गया है-- 

“यह परिषद्‌ निश्चय करती है कि अब सबिष्य में हिन्दू जाति में किसी को जन्म से अस्पृद्रय 
न समा जायगा और जिन्हें अवत्तक अस्थृश्य समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भांति दी 
कुझों, पाठशालाओं, सढ़कों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा । 
सौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जायगा और यदि इस प्रकार का रूप 
डस स्वराज्य-पालियामेण्ट स्थापित होने से पहले तक प्राप्त न छुआ तो स्वराज्य-पार्कियामेय्ट का 
पहला कानूल इस सम्बन्ध में होशा ।._ 
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“यह सी निव्चिचत किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का कतंव्य होगा कि पुराने रिवाजों 
के कारण श्स्पृश्य फहलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिरि-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन 
लगा दिया गया है उसे वे सारे वैध और शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें ।? 

ऐसे पविन्न तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निकला । अस्प्श्यता-निवारण के लिए सारा 
देश तैयार हो गया । खतरा इसी बात का था कि कहीं युवक जल्दबाजी से काम न लें | इसलिए 

गांधीजी को लगास खींचनी पढ़ी । अस्प्ृश्यों या हरिजनों--जैले कि अब वे कहलाने लगे थे--क्रे लिए 
मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस 
प्रकार असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी 
प्रकार हरिजन-आंदोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याम्रद जैसा कठोर तप 
करने के अपने सामथ्य पर, बिना विचार किये ही झटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते 
थे। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १९२१-२२ में अनेक परिस्थितियों को बचाया था, वही 
प्रभाव अब फिर कास कर रहा था। हरिजन आन्दोलन में रस जेने के गांधीजी के भाह्मान 
का धन और जन दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मित्ला कि हालत में हर घयदे और हर मिनट 
अन्तर पढ़ता दिखाई दिया । भोपाल के नवाब ने इस हिन्दू धार्मिक आन्दोलन के लिए 
७५०००) दिये। फादर विन्स्लो ने अपने अन्य सहधर्मियों के हस्ताक्तर के साथ एक अपीज् छुपवाकर 
ईसाइयों के लिए एथक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था को घिक्वारा। उधर मौलाना शौकतश्रली गांधीजी 
की रिहाई का आम्नह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे के हिन्दू-सुस्लिम-समस्या का भी 
निपटारा हो जाय । इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुईं थी, 
ओऔर यदि सरकार अकस्मात्‌ २९ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्तत करके गांधीजी से मुलाकात 
आदि करने की थे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन लेती तो साम्मदायिक 
ससझौता अवश्य हो जाता । श्री जयकर उनसे भेंट करना चाहते थे, पर उन्हें इजाजत न मिली । 
श्रीमती सरोजिनीदेधी को ख्रियों के जेल में वापस भेज दिया गया । श्रीमती कस्तूरबा गांधी को 
शांधीजी के पास से हटा दिया गया। मुलाकातें बन्द कर दी गई । गांधोजी अब चेसे हो कैदो दोगये 
झेसे १२ सितस्वर से पहले थे । परन्तु सरकार को एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि श्रोमतो 
कस्तूरबा को समय के पहले छोड़ दिया गया शऔऔर उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रदने दिया 
गया। गांधीजी ने इस प्रकार हरिजन कार्य करने की सुविधाओं से वंचित होने पर विरोध प्रदर्शित 
किया, क्योंकि सरकार की यह कारवाई पूना-पैक्ट की शर्तों ही के विरुद्ध थी । 

लम्बे-लस्बे पतन्न-ध्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गांधीजी को अपना अस्पृश्यता-निवा- 
रण काय जारी रखने की अनुमति दे दी । हालही में सुलाकातियों के, पत्र-न्यवहार के और समाचार- 
पत्रों में लेख छुपाने के सम्बन्ध में, जो रुकावट ढाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और 
७ नवम्बर को होम-सेम्बर मि० हेग ने बढ़ी कॉसिल में निम्नलिखित वक्तव्य दिया-- 

“हल हो में गांधोजी ने यह कद्दा था कि उन्होंने अस्प्श्यता-निवारण के सम्बन्ध में जो 
कार्यक्रम निश्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुंलाकातों के, पत्र-व्यवहार के और केवल इस 
विषय से सम्बन्ध रखनेदाली अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक सुविधा मिलनी चाहिए । सरकार 
गांधीजी की अत्पश्यता-निवारण-सस्बन्धी घेष्टाओं में वाधा नहीं डालना चाहती, क्‍योंकि गांधीजी 
ने बताया है कि अस्शशयता-निवारण एक नैतिक और धार्मिक सुधार है, जिसका सत्यात्रह-झन्दोलन 
से कोई सम्बन्ध गहीं है। झतपुव सरकार ने अध्टश्यता-निषारण से सम्बन्ध रखनेभाली मुलाकातों के 
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तथा पत्र-व्यवहार और लेख-प्रकाशन के सम्बन्ध सें इकावट हटा ली है; पर जिन सुलाकाती का 
सम्बन्ध विशेष रूप से राजनैतिक बात से है, उनके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैसी है, जैसा 
कि वाइसराय के प्राइवचेट-सेक्रेटरी-हारा मौलाना शौकतअली को दिये गये उत्तर से प्रकर है ।” 
( पूना-पैक्ट और तत्सस्वन्धी सरकार से हुआ पत्न-व्यवहार परिशिष्ट ८ में देखिये व: 
ह गुरुवयूर-सत्यात्रह | 

इस प्रथम महान्‌ भरत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम इस विपय से 
सम्बन्ध रखनेवाली एक घटना की चर्चा करना चाहते हैं, जिसकी ओर जनता का ध्यान विशेष रूप 
से आकृषित हुआ । श्री केलप्पन सलाबार में खास तौर से हरिजन-उत्थान सम्बन्धी कार्य कर रहे थे । 
उनको अन्‍्तरात्मा ने उन्हें आमरण उपवास करने को प्रेरित किया । उन्होंने इस उपवास का संकत्प 
गांधीजी के महान्‌ बत के लगभग साथ-हो-साथ किया । श्री केल्नप्पन का उद्देश्य था कि गुरुवयूर- 
सन्दिर के टूस्टियों को अध्पृश्यों के लिए मन्द्रि-प्रवेश को श्रनुमति देने को राजी किया जाय। 
गांधीजी ने इस सामले की सारी बातों का अध्ययन-करने के बाद स्थिर किया कि ट्रस्टियों को काफी 
नोटिस नहीं दिया गया | उन्हें बताया गया कि सफलता प्राप्त हुई रक्खी है--पर गांधीजी ने कहा 


कि तात्कालिक सफलता श्राप्त होने-न-होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्व है कार्य के नैतिक ओऔचित्य का । 
इसलिए गांधीजी ने श्री केल्प्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित करदो और ट्र॒स्टियों को 


पहले नोटिस देने के बाद ही फिर उचित अवखर पर उपवास करना ठीकृहोगा । साथ ही उन्होंने यह 
भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं भी श्री केलप्पन के साथ उपवास करूंगा । 


उसके बाद श्री केलप्पन ने भी उपचास करना त्याग दिया | 
यहां गांधीजी के उपवास का भी जिक्र कर देना अनुचित न होगा जोकि २' सितम्बर 


१९३२ को उन्होंने श्री अप्पासाहेव पटवर्धन की सहानुभूति में शुरू किया था। श्री पटवर्धनने जेलमें 
भंगी का कास मांगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। गांधीजी ने इस 
बारे में बम्बई-सरकार को लिखा, लेकिन उसका भी कोई असर न हुआ | इसपर श्री पटवर्धन ने 
ओपना खाना क्रमशः कम करते हुए झत्यु तक पहुँचानेव्राला उपवास श्रारम्भ किग्रा । श्रस्थायी संधि 
के समय गांधीजी ने अप्पासाहब पटवर्धन से कहा था कि अगर छुम्हारी मांग स्व्रीक् न हुई तो में 
भी तुम्हारे साथ उपवास करूँगा, अतः उनको सहाजुभूति में गांधीजी ने भी उपवास शुरू कर दिया) 
लेकिन दो ही दिनों में अधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि अगर उपवास छोड़ दिया जाय तो 
वे उनकी मांग पर विचार करेंगे । उसके फलस्वरूप उपवास तोड़ दिया गया श्र एक सप्तांह के 
अन्दर ही भारत-मनन्‍्त्री ने जेल के नियमों में ऐसा संशोधन कर दिया कि जिससे सवर्ण हिन्दुओं को 
भंगी का काम देने की रुकावट उठ गईं। इस पभकार यह सत्याश्रह सफल हुआ। 


गिरफ्तारियां , है दि 
हमने १९३२ के सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति का वर्णन कर ही दिया है। हमने पूना-पेक्ट 


का भी जिक्र कर दिया है। बनता ने गांधीजी के श्रस्पद्यंता-निवारण के श्राह्मान का जो उत्तर दिया 


उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की प्रगति को निस्संदेह छति पहुंची । पे 
इतने पर भी कांश्रेस का कार्यक्रम चलाया जाता रहा | सत्याग्रह-आन्दोलन के शिथिल्ष होने 


का एक कारण और मी था। जैसी परिस्यिति थी, और जैसा कि बयान किया जा चुका है, सत्याग्रइ- 
श्रान्दोलन केवल लुक-छिपकर ही चलाया जा सकता था; ओर यह तराका सत्याग्रह के सिद्धान्तों से 
असंगत भर विरुद्ध ही नहीं बल्कि विपरीत भी है। पूना में गांधीजी के उपचास के सिलसिले में मित्रों 
के एकत्र होने से उस अबसर पर उन प्रमुख कांमेसी नेताओं में, जो रिह्ा दो चुके थे, विचार विनिमय 
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करने का खासा सौका मिल गया। उसीके फल-स्वरूप दो गइती-पत्र निकाले गये । एक में यह स्पष्ट 
किया गया कि कांम्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और अस्पृश्यता- 
निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया है जो किसी- 
न-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते । दूसरे पत्र में उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्याग्रह- 


आन्दोलन में आ चुकी थी, श्रन्त करने पर जोर दिया गया था । 
सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था । इसलिए 


बाबू राजेन्द्रमसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद स्थानापत्न-सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिटियों को हिंदायतें भेज दीं कि १९३३ के इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय । यह 
चक्तव्य भी, जिसमें संक्षेप में आन्दोलन की प्रगति ओर उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया 
गया था जो उस समय जनता के दिमाग में सब्रसे ऊपर थीं, जगह जगह भेज दिया गया | जगह-जगह 
सभायें हुईं, जिनमें यह वक्तत्य गिरफ्तारियों के और लाढी-वर्षा से बीच में पढ़ा गया। ६ जनवरी 


१९३१ को कांग्रेस-सभाषति भी गिफ्तार हो गये और उनका स्थान श्री अणे ने अरहण किया। 
जब १९३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेंस के सभापति 


थे। कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १९३० के विपरीत इस बार कार्य-समिति के रिक्त स्थान पूरे 
न किये जाय॑ । सरदार वल्‍लभभाई ने उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके बाद एक-एक करके 
उनका स्थान ग्रहण करेंगे । जनवरी १९३२ और जुलाई १५९३३ के बीच में, जब कांम्रेस-संस्था का 
अस्तित्वु लोप हो गया था, बाबू राजेद्र ग्साद, डॉ० अन्सारी, सरदार शादू लसिंद कब्रीश्वर, श्री गंगा- 
घरराव देशपाण्डे, डॉ० किचलू , चक्रवर्ती राजगोपालाचा्य और बाबू राजेन्द्रससाद ने सभापति का 
भार महण किया। इस बीच सें जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिन पर अनेक 
कठिनाइयों के मध्य में कार्य चलाने का भार आकर पड़ा उनमें श्री जयप्रकाशनारायण, . लालजी 


मेहरोत्रा, गिरधारी कृपलानी, आनेनद चौधरी, ओर आचाय॑ जगलकिशोर का नास उल्लेखनीय है। 
१९३२ की घटनायें तो संक्षेप में ही बताई जा सकती हैं । कलकत्ते का अधिवेशन सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण रहा। हि 
है कलकत्ता कांग्रेस 
अप्रल १९३२ के दिल्ली के अधिवेशन को भांति कलकत्ता का अधिवेशन भी निपेधाज्ञा के 


'होते हुए करना पड़ा । यद्यपि इसका आयोजन 'उस समय किया गया था जब सत्याग्रह-श्रान्दोलन 
शिथिल पड़े गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रतिरोध की भावना यहां दिखाई पढ़ी वह दिल्‍ली में 
भी न दिखाई पड़ी थी। कुछ भान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे । कुल मिलाकर कोई २२०० 
प्रतिनिधि सारे भान्तों से चुने गये। इस वात से कि पं० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन का सभा- 
पतित्व स्वोकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ़ गया। श्रोमती मोत्तौलाल नेहरू ने ब्रद्धा- 
चध्धा और दुबंलता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निएम्चय किया उससे आनेवाले 
प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्ति मिली । अधिवेशन कलकत्ते में ३१ सा्चे को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण 
में हुआ । डॉ० प्रफुच्न घोष स्वागत-समित्ति के अ्रध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन होने देने के लिए 
कुछ उठा न रक्‍्खा । पशिठत मदनमोहन मालवोय को कलकत्ते नहीं पहुंचने दिया गया | उन्हें बीच 
ही में आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तारं कर लिया गया । उनके साथ ही श्रोमती मोतीलाल नेहरू,ढॉ० 
सैयद्महसूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे, गिरफ्तार कर लिये गये भर सबको 
शआसनसोल को जेल में ले जाया गया। कांग्रेस के काय-बाहक सभापति श्ली श्रणे मा कलकत्ता जाते हुए 
गिरफ्तार कर लिये गये न्लोर उन्हें जेल में भेज दिया गया। कछकते में स्वागत-समित्ति के सदस्यों को 
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गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांम्रेस-नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। श्रोमती नेली सेनगुप् 
और डॉ० मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे । लगभग १००० प्रतिनिधि रवाना होने से पहले ही, या 
कलकत्ते के साग में, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुँचने में सरल हुए। निषेधाजञा 
होते हुए भो लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये । शीघ्र ही 
उनपर पुलिस आ हूटी और कांम्रेस-वादियों के शान्तिपूर्ण-सप्लुदाय पर लाठियाँ बरसने लगीं । बहु त- 
से प्रतिनिधि बुरी तरह घायल हुए और श्रोमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार 
किये गये । पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेश की, परन्तु श्रसफल रही, 
क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समूह अ्रपनी-अपनी जगहों पर जमा 
रहा, और वे सातों प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किय्रा जानेवाला था, पढ़कर सुनाये गये 
ओर पास हुए । कन्नऊत्ता-अधिवेशन के सिज्सिले में गिरफ्तार हुए अ्रधिकांश व्यक्तियों को कांग्रेस 
समाप्त होते ही छोड़ दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सनाये दी गहँ। श्रीमती 
सेनगुक्त की भी छःमास का दण्ड मिल्ला । जेल से रिहा होते ही परशिउत सदनमोहन सालवीय सीधे 
कन्नकत्ता पहुंचे और शीघ्र ही देश के सामने इस बात कां कि पुलिम्त ने किस अमानुपिकता के साथ 
काँग्रेस भंग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया । उन्होंने सरकार को जांच करने को चुनौती 
दी, पर वह चुनौती कभी स्व्रीक्रीर न की गई। नोचे हम ३१ मार्च १९३३ को हुए कज्नकत्ता-अधिवेशन 
के प्रस्ताव देते हैं--- 

१, स्वाधीनता का लक्ष्य--यह काँग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो लाहौर में १९२९५ 
में पास किया गया था और जिप्तहे द्वारा पूर्ण स्त्राधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। 


२. सत्याश्रह वैध अख्तर है--यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की रक्षा करने 
राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण चेघ उपाय समझती है। 


३. सत्यात्रह-कारय क्रम का पालन--यह कांग्रेस कार्य-समिति के $ जनवरी १९३२ के 
निश्चय को घुष्टि करती है । पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने 
के बाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि देश इस सप्षय्न मिश्ष परिस्थिति में है, उसको देखते हुए 
सत्याग्रह-भान्दोलन को दृढ़ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को अ्ाद्धान 
करती है कि इस आन्दोलन को कार्य-समिति के उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ 
चलाया जाय । 

४. चहिष्कार---यह कांग्रेस जनता की सारी श्रेणियों और वर्गों को आ्राह्मात करती दे कि 
वे विदेशी कपड़ा बिलकुल त्याग दें, खद्दर का व्यवहार करें और अंग्रेजी माल का बहिष्कार करें । 


५. हाइट-पेपर---६स कांग्रेस को सम्मति है कि जब्रतक ब्रिटिश-सरकार ऐसे निर्देयवापूर्ण 
दमन-कार्य सें लगी हुईं है, जिसक्के द्वारा, देश के परस-विश्वलनीय नेता और उनके हजारों अनुयायी 
जेलों में पढ़े हैं या नजरबन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का हनन हो रहा है, समाचार-पत्रों 
की स्वाघीनता पर कड्टा प्रतिवन्‍ध लग रहा है, और साधारण नागरिक-व्यवस्था के स्थान पर माशेल- 
लॉ का दौर-दौरा है, और जिसका शारमस्भ जान-बझकर महात्मा गांधी के विलायत से लौटने पर, 
राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, सत्रतक उसझे द्वारा तैयार की गई किसी भी 
शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार कर सकता हैँ। 

कांग्रेस का विश्वास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए व्दाइट-पेपर को योजना से जनता धोखे में 
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न पड़ेगी, क्योंकि वह भारत के हितों को विरोधिनी है और इस देश में विदेशी प्रभुत्व स्थायी बनाने 
के लिए तैयार की गई है। हे 

६,गांधीजी का उपवास--यह कांग्रेस देश को, २० सितम्बर को गांधीजी के उपवास की 
सकुशल समाप्ति पर, बधाई देती है और आशा करतवो है कि अस्छश्यता शीघ्र ही श्रतीत की वस्तु 
हो जायगी । 

७, भोलिक अधिकार--इस कांग्रेस की सम्मति है कि जनता को यह समझाने के लिए 
कि 'स्वराज्य” उनके लिए क्‍या महत्व रखता है, दस सम्बन्ध में कांग्रेस को स्थिति को साफ कर दिया 
जाय, थौर ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सके । इस लक्ष्य को सामने 
रखकर यह कांमेस अपने १९३१ के करांची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी अस्ताव नं० १४ 
को दुहराती है। * - 
४ गांधीजी का उपवास 

कलकत्ता कांम्रेस के बाद शीघ्र ही देश में एक घटना हुई जो विलकुल आकस्मिक थी। हरि- 
जन-आन्दोलन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रहो थी। इन कार्यकर्त्ताशरों 
को अपना काम पविन्नता, सेवाभाव और अधिक भेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए 
गांधीजी ने ८ मई १९३३ को आत्म-्शुद्धि के निमित्त २३ दिन का उपवास श्आरस्म किया। उनके 
शब्दों में “यह अपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अ्रधिक सत्त- 
कंता और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए मैं अपने भारतीय 
तथा संसार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि में इस अ्रम्ि- 
परीक्षा में सकुशल पूरा उतरूं, और चाहे में मर्रू या निऊं, मैंने जिस उद्देश्य से उपवास किया है, 
वह पूरा हो। में अपने सनातनो भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का 
परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी ढकना, जिसने सत्य को ढक रक्‍्खा छै, 
हुट जाय ।” उन्होंने एक पतन्न-प्रतिनिधि से कहा --“किसो धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके 
आयोजकों की वोद्धिफ या भोतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, वक्छि आव्मिक-शक्ति पर निर्भर 
करती है, और उपवास इस शक्ति की घृद्धि करने का सबसे भ्रधिक जाना*पूछा उपाय है ।॥” 

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली,जिसर्म कहा गया कि उपवास जिस उद्देश्य से किया 
गया है उसको सामने रखकर और उसक्रे द्वारा प्रकट होनेवालो मनोद्वत्ति को ध्यान में रखते हुए, 
भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वे (गांधीजी) रिहा कर दिये जाय॑ । तदनुसार गांधीजी ८ मई 
को छोड़ दिए गये । रिहा होते ही गांधीनो ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छुः सप्ताह के 
लिए सत्याग्रह-आन्दोलन सोकूफ रखने की सिफारिश को । 

गांधीजी ने कहा -“सें इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूं, भर सैसा कि कल सुझसे सरदार 
. बल्लमभाई ने कहा और ठोक हो कहा, में इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलनन का संचा- 
लन या पथ-प्रदशन कैसे कर सकता हूं ! | 

“इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अ्न्वेषण करने को भेरित करती है और सम्मानशील 
व्यक्ति को हैसियत से मुस़पर बहुत बढ़ा भार रखती है और मुम्ते असमंजस में डालतों है। मैंने ग्राशा 
की थी और में अब भो आशा करता हूं कि मैं न तो किसी बात को लेकर उत्तेजित होऊंगा, ओऔर 
न किसी अकार के वाद-बिवाद में हो भाग लूंगा । यदि मैं अपने दिमाग में हरिजन-का्े के. अ्रतिरिच्त 
झोर किसी बाहरों ब्रात को जगह दुंगा तो इस दफ्वास का उद्देश्य ही मष्ट हो जायया । 

५६ 
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“पर साथ हो, रिहाई होने-पर अब में अपनो थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याप्रह-आस्दोलन का 
अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूं । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस समय मैं केवल. इतना हो-कह सकता हूं कि सत्याञ्नह के सम्वस्ध 
में मेरे विचारों में किसी. प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असंख्य सत्याग्रहियों की घोरता और आत्म- 
त्याग के लिए सेरे पास साधुबाद के सिवा और कुछ नहों है। इतना कहने के वाद में यह कहे बिना 
भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिंपी से काम लिया. गया है वह उसकी सफ- 
लता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का संचा- 
लग देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है.कि लुका-छिपी छोड़ दो । यदि इससे 
एक सत्य्राश्नही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है । 
इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आडिनेन्सों ने भयभीत बना दिया .है, भर भेरी 
धारणा है कि लुका-छिपी के तरीकों का भी यह दृष्बूपन उत्पन्न करने में हाथ है । 

सत्याश्नह-आन्दोलन उसमें भाग लेने वाले स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहों, उनके गुण और 
योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि में आन्दोलन का संचालन करू तो में योग्यता पर जोर 
दूंगा । यदि ऐसा होसके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊंचो हो जाय । किसी और रूप में जनता को 
हिदायत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । थे विचार जो मैंभे 
प्रकट किये हैं, पिछुले कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रक्खे थे; और मैंने जो-कुछ कहा है 
उसमें सरदार वल्लभभाई भी मुकसे सहसत हैं । 

“मैं एक बात और कहूंगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो--इन तीन सप्ताहों में सारे 
सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे । यदि कांग्रेस के समापत्ति श्रीमाधवराव अणें बाकायदा छः सप्ताह 
के लिए सत्याग्रह सौकृफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो । 

“अरब में सरकार से अबील करूंगा । यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है ओर 
समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आर्डिनेन्स का शासन सम्य- 
शासन नहीं है; तो उसे इस आन्दोलन-बनंदी से जाम उठाकर सारे सत्यात्नहियों को बिना किसी छाते 
के छोड़ देना चाहिए 4. & 

, .. “्यदि मैं इस अश्नि-परीक्षा से बच गया तो इससे मुझे सारी अवस्था पर विचार करने का 
अवसर मिलेगा और सें कांग्रेसी नेताओं को और यदि में कहने का साहस करूं तो,सरकार को सल्लाह 
दे सकंगा। में उस स्थान से बातचीत आरम्म करना चाहूंगा जहां वह मेरे इंग्लेएड से. वापस श्राने 
पर रह गई थी : | 

“यदि सेरी चेशओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझौता न हो सका श्र सस्थाग्रह 
आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर श्रार्डिनेन्स का शासन आरम्भ 
कर सकती है-। यदि सरकार इच्छुक हुईं तो कोई-न-कोई उपाय निकल हो आयगा । जहाँ तक मेरा 
सम्बन्ध है, इस वात का मुझे पूरा यक्तीन है । 

“सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जबतक इसनो अधिक संख्या में सत्याग्रही 
जेल्ों में हैं; और जबतक सरदार चल्लमम्ताई परेनच्न, खानसाहब अब्डुलगफ्क्रार खां शरीर परिदव अवा- 

हरलाल नेहरू जीवित ही समाथ्रिस्थ हैं, त्त्रतक कोई समझोता नहों हो सकता । 
वास्तव में सत्याप्रह्व उठाना जेल से बाहर किप्तो आदपो के साम्रस्य में नडीं है । यह केवल 
उस समय की कारय-समिति हो कर: सकती हैँ | मेरा मतजब उस कार्प-समिति से है जो मेंरो गिरफ्ठारी 
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के समय मौजूद थी । में अर सत्याम्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा । शायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता 
से श्रधिक कह दिया है, परन्तु सुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया । 

“कं पत्न-प्रतिनिधियों से कहूंगा कि थे सुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात के लिए 
झआनेवालों से भी मैं कहूंगा कि वे संयम से काम लें। थे मुझे अब भी जेल ही में समसें। में कोई 
राजनैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में अससथ हूं । 

“मैं शान्ति चाहता हूं और सरकार को बता देना चाहता हूं कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग 
न करूंगा, और यदि में इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और सुझे उस समय भी राननेतिक 
वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखाई पढ़ा तो में सविनय-अवज्ञा को बढ़ामे की छुक-छिपकर या 
खुन्नम-खुज्ञा कोई भी कारवाई किये बिना ही सरकार से कहूंगा कि मुझे अपने साथियों के पास 
जिन्हें में इस समय त्याग-सा आया हूं, यरवढा पहुंचा दिया जाय । 

“सरदार चल्‍लभभाई के साथ रहना बढ़े सौभाग्य की वात हुई। में उनकी अ्रद्वितीय वीरता 
और उनके प्रज्वलित स्वदेशा-प्र म से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक उनके 
साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था । वे मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे सुम्हे 
अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद आर जाती है। मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ-सुलभ 
गुण मौजूद हैं। झुझे कुछ हो जाप्ता तो वे तत्काल अपना बिछोना छोड़ देते । थे मेरे आराम से 
संबंध रखनेवाली जरा-जरासी बातों की निगरानी रखते । उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मानों 
मुझे कुछ न करने देने का पड्यन्त्र रच लिया था, और सुझे आशा है कि जब मैं यह कहूंगा, कि अब 
कभी हमने किसी राजनेतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को बड़े अच्छे 
ढंग से समझा, तो सरकार मेरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होंने वारडोली और खेड़ा के किसानों 
के सम्बन्ध सें जो द्वितचिन्तना प्रकट की, उसे में कभी न भूलू'गा ।” 

गांधीजी की घोषणा के बाद ही कांम्रेस के कार्यवाहक-अ्रध्यक्त ने भी अपनी घोपणा प्रकाशित 
करके सत्याप्रह-आन्दोलन छुः सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया । सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने 
में विलग्ब से काम नहीं लिया । 

९ सई को एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि बेवल सत्याग्रह के सोकूफ रखने से चे शर्तें 
पूरी नहीं होतीं जो कैदियों की रिहाई के लिए रक्खी गई हैं । सरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा 
करने को तेयार नहीं है । 

भारत-सन्त्रो के शब्दों में सरकार ने कहा था--“हमारे पास यह विश्वास करने के प्रचल कारण 
होने चाहिए कि उनकी रिहाई से सत्याग्रद्द दुवारा शुरून हो जायगा। सत्याश्रह-आंदोलन को अस्थायी 
रुप से बंद करने से,जिससे कांमेसी-नेताओं के साथ समझौते की बातचीत शुरू हो जाय, वे शर्ते पूरी. 
नहीं होतीं जिनके द्वारा सरकार को संतोप होजाय,कि सत्याश्नद सचमुच हसेशा के लिए त्याग दिया 
गया है। सत्याग्रह को वापसी के लिए कांज्रेस के साथ बातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाद्यों 
के संयंध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश्य से कैदियों को छोड़ने का कोई इरांदा नहीं है ? 

इधर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर वियेना से एक वक्तप्य थ्राया जिसपर 
श्रो विदज्मभाई पटेल जोर श्री सुभाप बसु के हस्ताचर थे । उसके कुछ अंश इस प्रकार हैँ 

* “सत्याग्रह बंद करने की गांधोजी की ताजा कारवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है ।” 
वक्तज्य में यह सी कहा गया कि “हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गांघीनी राखमैतिर नेठा 
फो देसियत से श्रसफल रहे | इसलिए झय समय झा गया है कि हम नये सिद्धांपों, के ऊपर नये टपायको 
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लेकर कांग्रेस की कायापलट करें, और इसके लिए एक नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांधीजी 
से यह आशा करना अनुचित है कि वे ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेंगे जो उनके जीवन-मर के 
सिद्धान्तों के साथ मेल न खादा हो ॥? 
वक्तव्य में आगे कहा गया--“यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन हो 
सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्शी बनानी 
पड़ेगी ।?? 
यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्श्रान्त व्यक्तियों की, जिन्हें युद्ध 
के समय बीमारो के कारण विदेश में रहना पढ़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पढ़ा। 
गांधीनी जिस प्रकार अपन्रा कष्ट सन्‍्तोष, आस्था और चैय के स्राथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने 
संसार की आलोचना भी स्रह ली । उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और २९५ मई १९३३ को उन्होंने अपने 
उम्रवास का अन्त किया। 
इस्र वीच में कांग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीनी की रिहाईं से जो अवसर मिला है 
उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय । सोचा गया कि इस प्रकार की 
बैठक तभी की जाय जंघ गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अ्रवधि को 
कार्यवाहके सभापति ने छः सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया । 
धूंना-परिषद्‌ 
१२ जुलाई १९३४३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में कांमरेस- 
धाद्धियों की अनियमित बैठक हुई । श्री अणे ने भूमिका-स्वरूप भाषण के साथ इस परिपदू का 
श्रीगशेश किया । गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिपद्‌ के सम्मुख संक्षेप 
में रख दिये । इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिपद्‌ दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी 
' गईं। दूसरे दिन की कार्रवाई का आरस्भ गांधीजी ने एक लस्बे-चौड़े वक्तव्य के द्वारा किया, जिसमें 
उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिपद्‌ के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही अपनी सूचनायें 
भी उसके सामने खखीं । इसके बाद परिपद्‌ ने अपनी सिफारिशें पेश कों । उसने सत्याग्रद को बिना 
किसी शर्त के वापस लेने के प्रस्ताव को रद कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत सत्यातन्रह के अस्ताव को 
भी अस्वीकार किया । अन्त में परिषद्‌ ने गांधीजी को सरकार से समझोता करने के लिए वाइसराय 
से मिलने का अधिकार दिया । इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने वाइसराय को तार देकर शान्ति 
की सम्भावना को खोज निकालने के उद्देश्य से उनसे मिलने की अनुमति चाही । पर वाइसराय ने 
उत्तर में पूंचा-परिषद्‌ की चर्चा के सम्बन्ध से समाचार-पत्नों की अमात्मक रिपोर्ट का विस्तृत हवाला 
दिया और उन रिपोर्थे पर विश्वास करके उस समय तक मुलाकात करने से इन्कार कर दिया जबतक 
कांग्रेस सत्याश्नरह-आन्दोलन वापस न ले ले । गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने ,अपना रुख एक 
निजी परिपद्‌ को गोफ्स्नीय कार्रवाई के सँ॑ंध में छुपे हुए अनधिकार-पूर्ण समाचारों के आधार पर 
निद्चिचत किया है, और यंदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो थे यह दिखा देंगे कि कुल 
मिलाकर कार्रवाई सम्मानप्रद सममोता करने के पक में हुई थीं। पर गांधीजी की शांति-स्थापना की 
चैश का कोई उत्तर न मिला ओ राषप्ट्ू को अपना सम्मान श्रक्लुएण रखने के लिए युद्ध जारी करने 
फो बाध्य होला पढ़ा । पर सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया श्र जो लोग तैयार थे उन्हें 
श्यक्तिगत सत्या्रह करने की सलाह दो गई । कार्यवाहक-संभापत्ति के श्राज्ञानुसार सारी कांग्रेस 
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छुंस्थायें श्रौर युद्ध-समितियां उठा दी गई । 
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व्यक्तिगत सत्यात्रह 

गांधीजी ने व्यक्तिगत-सत्याश्रह का आरम्भ अपने पास की मूल्यवान्‌ से मूल्यवान वस्तु के 
परित्याग से किया । इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के 
दौरान में हजारों श्रामीणों ने सहा था । उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड़ दिया और आश्रम के निवा 
सियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया । उन्होंने सारा आश्चम 
खाली कर दिया ओर उसकी जंगम संपत्ति को कुछ संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे 
दिया। वे किली दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और 
खेती सरकार को देने को तैयार हो गये । सरकार को और से केवल उस पत्र की पहुंच में एक पंक्ति 
भेजी गईं। 

सावरमती-आशभ्रम का दान 
“ज्ञब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन-आंदो- 

लगन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह वक्तव्य याद ञआता है जो उन्होंने १९३० 
में दाण्डी-यान्ना करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जबतक स्वराज्य न मिल 
जायगा, वह आश्रम को वापस न श्रायेंगे । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एक बार को 
छोड़कर, जब वे अपने एक बीमार मिन्न को देखने गये थे, १९ मार्च १९३० के बाद आश्रम में 
. फिर कदम न रकखा । इस प्रकार आश्रम को हरिजन-संघ के अर्पंण करके उन्होंने पार्थिव-जगत से 
बाँध रखनेवाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मौद्द बना रहता, 
अंत्त कर दिया । | 

१ अगस्त १९३३ फो गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की फरवरी में चल्चसभाई 
की गिरफ्तारी के बाद से मसिद्धि पा झुका था, यात्रा करने वाले थे । पर एक दिन पहले ही झआाधी 
रात के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । गांधीजी 
४ अगस्त को सुबह छोढ़ दिये गये और उन्हें यरवढा गांव की सीमा छोड़कर पूना जाकर, रहने का 
नोटिस दिया गया । इस थआज्ञा की निदचय ही अवहेलना की गई, और रिहाई के शधे घण्टे के 
भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये और साल-भर की सजा दो गई 

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत-सत्यात्रद्द सारे प्रान्तों में ग्रारम्भ हो गया 
और पहले ही हफ्ते में सेकहों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये । कांग्रेस के कार्यवाहक-अ्रध्यक्ष श्री श्रणे 
श्रकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार .कर लिये गये 
झौर उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शादूलसिंह कत्रीश्र की बारी आई । परन्तु उन्होंने 
गिरफ्तारी से पहले श्ाज्ञा जारी की कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद श्रीर डिक्‍्टेटरों की नियुक्ति का 
सिलसिला तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच च्यक्तिगत-सत्याप्नह का रूप घारण करले । गांधीजी 
ने जो सागे दिखाया था उस पर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांम्रेस-कार्य- 
कर्ता लगातार चलते रहे और सत्यान्नहियों के भद्दट तांते ने युद्ध को जारी रखखा । जबतक प्रार्न्तय 
केन्द्रों से पूरी सामम्नी न मिले तबतक इस युद्ध का ठीक-ठीक वर्णन सारे प्रान्तों के साथ न्याय करते 
हुए नहीं किया जा सकता | आन्दोलन के अन्तिम युग में हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये इसका 
पूरा व्यौरा मौजूद नहीं है। केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने आद्वान का उत्तर दिया 
झोर, जैसी परिस्थिति थी उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतंत्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ | 
घह कर सकता था, किया । हि 
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गांधी जी की रिहाई 
सरकार ने गांधी जी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी रिहाईं से 
पहले दी गई थीं। इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर अनशन 
आरम्भ करना पढ़ा । सरकार अड़ी रही । पर गांधीजी को अवस्था बड़ी शीघ्रता के साथ शझोचनीय 
होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात्‌ अनशन के पांचवें दिन, पूना के सैसून अस्पताल में 
कैदी की हैसियत से पहुंचाया गया । पर २३ अ्रगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि उनके 
प्राण सद्कूट में हैं । इसलिए उस दिन उन्हें विना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। इस अनपेत्तित - 
परिस्थिति ने गांधीजी को असमंजस में डाल दिया । पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रख 
कर और गिरफ्तारी, अनशन व्र रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-बूस कर आरस्मं न 
करने की इच्छा से प्र रित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आप को रिहा न समझना चाहिए 
और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात्‌ ३ अगस्त १९३४ तक, , सर्यादित आत्म- 
संयम से काम लेना चाहिए, और सत्याम्नह के द्वारा गिरफ्तारो को निमन्त्रण न देना चाहिए । परन्तु 
साथ ही उन्होंने यह भी रुपष्ट कर दिया कि वे स्वर्य तो सत्याप्नह न करेंगे, पर जो लोग उनसे 
सलाह मांयेंगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पकड़ने से 
रोकेंगे ॥ उन्होंने यह भी निश्चय" किया कि इंस अवधि के श्रधिकांझ भाग को थे हरिजन-शआन्दोलन 
को उन्नति में लगायेंगे। ह न्‍ | 
ह जवाहरलालजी की रिहाई 
इधर श्रीमती मोत्तीलाल नेहरूका स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिगढ़ता जा रहा था और इस 
अचसर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनके हो गईं। इसलिए युक्तप्रान्त की सरकार ने पं० जवाहरलाल 
को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निशचय किया जिससे वे अपनी माता की 
घोर रुग्णावस्था में उनके पास रह सके | ३० अ्रगस्त को जवाहरलालजी छोड़ दिये गये । अपनी 
माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वे सीधे पूना पहुंचे, जहां गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे 
थे। गांधीजी १९३१ में गोलसेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए थे तब से इन दोनों की यह पहली 
सैंट थी। अतः स्वसावतः देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सी उनमें आपसी 
धातचोतं हुईं | इस वातचीत के परिणाम-स्वरूप दोनों में पत्र-ब्यवहार भी हुआ जिससे जनता के 
आगे मौजूद कार्य-क्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-अपने दृष्टिकोण अकट किये | कांग्रेसबादियों 
तथा सर्व-साधारण की सूचना और पथ-प्रदुशन के लिए बाद में यद्द पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी कर 
दिया गया। . है 
- .. हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा 
गांधीजी ने राजनैतिक-कषेत्र में निष्किय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि को हरि- 
जन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था । इस निदल्‍्चचय के अनुसार उन्होंने हरिजन-आन्दोलन करने 
के लिए १९३३ के नवम्बर से देश में दौरा शुरू किया। उन्होंने दस महीने के भीवर भारत के 
हरेक प्रान्त का दौरा किया, और इन दस महीनों का प्रत्येक दिन अस्णश्यता की समस्या के अध्ययन 
और उस समस्या को हल करने के उपाय सोचने में बीता । इज दौरे ले बहुत बढ़ा प्रचार-कार्य हुआ 
उपस्थित समुदाय का उत्साह और संख्या १९३० के जमाने से ही टक्वर ले सकती थी। गांधीजी 
' जे अपने दौरे में अस्पृश्यता-निवारण के लिए लगमग आठ लाख रुपया एकत्र किया। व्यापारिक 
मन्दी के जमाने में और विरोप कर ऐसी अवस्था में, जय इससे पहले भी जनता पर श्रार्थिक वोष्न- 
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पढ़ चुका था, गांधीजी की अपोले का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलवा' असाधारण हक थी । हे 
दौरा पूर्ण सफल रहा । दो शोचनोय दुघटनायें भी हुई। २५ जूत १ ९३४ को गांधीजी ,बाल-बा 
बच गये नहीं तो देश के लिए बड़ा भारी सक्कट उपस्थित हो गया होता। चे प़रूना स्थुनिसिपैलिटी का 
सान-पत्र अहण करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी तक नहीं जगा 
है, उन पर बम फेंका । इस असफन्न अपराध के अपराधी ने एक दूसरो मोटरकार को गांधीजी की 
* पोटरकार समझा। गाँधीजी की मोटरकार अभी सभा-र्थान में न आई थी। अचुमान किया जाता 
है कि यह अपराधी गांधीजी के अस्ट्श्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ़ गया था। फ़िर भी उसके: 
बम ने सात निर्दोष व्यक्तियों को घायल किया । सौभाग्य से किसी को गहरी चोट न आई । दूसरी 
घटना ३४ दिन बादु ही अजमेर में हुईं। यहां किसी तेज मिजाज सुधारक ने आपे से बाहर होकर 
बनारस के परिडत ज्ञालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कद्दर विरोधी थे, सिर "फोड़ दिया। इस 
दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से 
मत-सेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, यह प्रायश्चित्त उसी के विरुद्ध 
किया गया था। हि ््ि | 5 


गांधीजी ने हरिजनोत्थान काये के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया 
था, पर दिसम्बर का महीना उनके लिए एक कसौटी हो सिद्ध हुआ। श्री केलप्पन ने गुरुवयूर-सन्दिर 
- के टस्टियों को तोन महीने का लोटिस दिया था और अब ३ जनवरी १९३४ की अन्तिस निश्चय - 
' करना जरूरी था। इस निदचय का अथे केलप्पन और ग्रांघीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो 
सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि ग्रुरुवयूर-मन्दिर के उपासकों की राय ली. जाय । इस 
प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी । इस बीच में डा० सुब्बारायन 
ने मदरास-्रान्त के सन्दिरों में अछूतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भी पेश कर दिया था और सर- 
कार के नि३चय की प्रतोक्षा को जा रही थी। गरुरुवयूर के मर्तों में ७७ प्रतिशत उपासक अछतों क्र 
सन्द्रिअवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से इन्कार.कर दिया था उन्हें निकाल, कर 
२०,१६३ रायें आई जिनमें से मन्दिर-प्रवेश के पक्ष में ५७,५६३ या ७७ अतिशत थी; मन्दिर प्रवेश 
के विरुद्ध २,५७९ या १३ पतिशत थी, और तटस्थ २,०१६ या ३० प्रतिशत थीं। इन मतों में 
विल्षद्णता यह थो कि 5,००० से भी अधिक ख्त्ियों ने हरिजनों के सन्दिर-पवेश के पक्ष में रा्ें दों। 


नये चर का आरम्भ शुभ हुआ, क्योंकि गांधीजो का आमरण उपवास टल गया। पर सत्या- 
घह के सम्बन्ध सें प्रगति इतनों सनन्‍्तोषजनक न थी। जो कैदी जेल से छूटे वे भग्नोत्साह हो गये थे। 
जिन प्राल्तीय नेताओं ने पूरा में चचन दिया था कि यदिं सामूहिक सत्याम्रह व्याग दिया .गया और 
च्यक्तिगत-सत्यान्नह आरम्भ किय्रा गया तो वे अपने-अपने आस्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से छुको 
छोड़ कर बाकी सबने अपने वचन को झुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी बोर सजा का में 
या तो असम्रध॑ थे, या तैयार न-यथे । जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़तो न थी। सरकार 24 
सोच निकाली थी.कि बह लाठियों को वर्षा करंतो, और छोटो जेलों में रख कर. कैदियों के हक 
00 कह पक किक कैदियों को रिहा कातो; फिर गिरफ्तार करती और कुछ समय बाद पा 
हक कारबाई आओ आह थी। इससे सन्ना के द्वारा सत्याप्रहियों को जो विश्राम अल 

हा वंचित हो गये। ऐसा हो रहा था साजों बिल्लों चूहे को मुंह में पकड़ के दे. 6 

! छिए पकड़ ले। इस मकार'न॒ तो वह उस. चूहे को मएती ही थी, न छोड़ती रे जल 
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विहार-भूकर्प ओर जवाहरलालजी की गिरफ्तारी 


१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया । जब सुबह के समाचार पत्रोंने गत तीसरे 
पहर के बिहार के भूकम्प को अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुंचाये तो सब लड़खढ़ा कर रह 
गये । कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी बद्रू गईं कि उसका पहचानना तक असम्भव 
हो गया। हजारों इमारतें घूल में मिल गईं और एथिवी के गर्भ में समा गईं। जमीन के भीतर से रेते 
ने निकल कर हरी भरी खेती के प्रशस्त मैदानों को नष्ट कर दिया । ११० डिय्नी के तापमान का जल 
१५०० फीट पृथिवी के नीचे से निकला । जहां प्राणदायी जल की नदियां बहकर ए्रंथिवी की सिंचाई 
करती थीं या जहां मुस्कराती हुईं खेतियां अपने वत्तस्थल पर वे भार अहण किये हुए थीं जिनके द्वारा 
लाखों के प्रा्ों की रक्षा होती थी, वहां रेत का मैदान छा गया । पलक मारते हजारों परिवार अनाथ 
ओर हजारों स्त्रियां विधवा हो गई और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए मकानों के वीच में दृव कर मर 
गये । प्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के भीतर जो गजब ढाया उसका वास्तविक-चित्र निष्प्राण 
आंकड़े क्या दे सकेंगे । फिर भी कुछ शआ्रंकड़े दिये जाते हैं। भूकस्प का प्रसाव ३०,००० वर्ग मील 
की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पढ़ा | २०,००० मनुष्यों के आ्रण गंवाने की बात कही जाती है। 
लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या दृर-फूट गये । ६५,००० कुएं और तालाब था तो निकम्मे 
हो गये या हृट-फूट गये। लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा गया और वह निकरम्मी हो गईं। 


इस भयंकर सझूट का सामना करने के लिए बिहार और भारत दोनों पीछे न रहे । चन्दों 
के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ । बिहार केन्द्रोय. रिल्लीफ फरड में जून के श्रन्त तक 
२७ लाख से अधिक एकत्र हो गया | अधिकांश नेता और कार्यकर्ता भारत के भिन्‍न भिन्‍न भागों से 
पीड़ितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौढ़ पढ़े। विहार-रिल्लीफ-क्मिटी की ओर से एक 
' रिपोर्ट प्रकाशित हुईं है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुईं थो और २५५ केन्द्रों में 
२,००० से ऊपर काय-कर्त्ताओं ने किस लगन के सांथ काम किया था । 
बिहार के विध्वस्त-प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पणशिउहत जवाहरलाल भी थे | उनका 
आशमन समवेदना का परिचायक-सात्र हो, सो बात न थी। उनका आगसन सेवा-कार्य का अत्यक्ष 
डदाहरण था | जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मलुष्य दवे पड़े हैँ, तो उन्होंने 
स्वयंसेवक का विल्ला लगाया, कंधे पर फावडा रक्खा और उस स्थान को रवाना हो गये । उनके 
साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों में फावड़े लिये मौजूद थे । उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने फावड़े 
चलाये और मिट॒टी की टोकरियां अपने सिरों पर ढोयीं। विहार के भूकम्प ने गांधीजी के कायक्रम 
भी विध्न डालम । बिहार और बिहार के कार्यकर्त्ताओं को इस समय भूकम्प और बाढ़ के द्वारा 
उत्पन्न हुईं जटिल परिस्थिति का सामना करना पढ़ रहा था। गांधीजी ने एक सास तक उनका पथ- 
प्रदर्शन किया और उन्हें परामश दिया । फल यह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक परिपद्‌ 
हुईं जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के संचालन के लिए विहार-सेण्ट्रल-रिल्रीफ-कमिटी को जन्म दिया 
गया, जोकि एक गैर-सरकारी आ्रायोजन था और जिसमें कांग्रेस-कार्य-कर्त्ताओों की प्रधानता थी। जबतक 
गांधीजी विहार में रहे, उन्दोंने पीड़ित नगरों और गांवों का दौरा किया, इस मद्दान्‌ संकट की ल्िकार 
जनता की दयनीय दशा को स्वयं देखा और नह बनी कमिटी को अपना कारयक्रम स्थिर करने में 
सद्ायता की । उन्होंने अपने दत्च कार्यकर्ताओं को भी घटनास्थल पर भेजा और उनकी सेवायें बिहार 
के अपंण कर दीं। श्रव भी इस आनन्‍्त को जटिल और महान समस्याओं का सामना करना है जिसका 
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बाहर वालों को काफी ज्ञान नहीं है। ( बिहार में जो सहायता-का्य किया गया उसका प्रामाणिक. 
बृत्तान्त परिशिष्ट न॑ं० ९ में दिया गया है। ) 

े अपना बिहार का दौरा समाप्त करने पर पे० जवाहरलाल एकबार फिर सरकार के कैदी घने। 
जब.वे कलकत्ता गये थे, सो उन्होंने बंगाल की अवस्था श्रौर मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध 
में दो भापण दिये थे ।॥ बंगाल-सरकार आतंकवादियों का जिक्र, उनको खुल्लमंखुज्ञा निन्‍्दरा को छोड़- 
कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। परिडत जवाहरलाल ने अपने स्पष्ट भाषणों में, 
आतंकवाद की मनोवत्ति और उसका सामना करने के लिए अ्रधिकारियों ने जो तरीका शअ्रपनाया था 
उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नौकरशाही को यह सहन न हुआ । जबतक चे बिहार में मानवता 
के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बंगाल-सरकार के ओचित्य ने उसे उनपर हाथ डालने 
से रोक रक्‍्खा; पर अभी वे अपने घर कठिनता से पहुंचे होंगे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर 
खोल दिया गया । उनपर कल्कत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष 
सादी कैद की सजा दी गईं । 


कौसित्न-प्रवेश का प्रोश्नाम 


जुलाई १९३३ की पूना-परिपद्‌ के वाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संख्या में बुद्धि हो रही थी, 
जिनका यह विचार हो रहा था कि आउिनेन्स के शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो 
गई है उसको ध्यान में रखकर इस “निश्वेष्ट” से उद्धार पाने के लिए कॉंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम 
अपनाना आवश्यक है। इस विचार ने संगठित रूप धारण किया और इस प्रकार के विचार रखने- 
वाले कांम्रेसी-नेताओं को एक परिषद्‌ घुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोस 
रूप देने का निश्चय किया गया।* यह परिषद्‌ दिल्ली में ३३ मार्च १९३३ को डॉ० अन्सारी की 
अध्यक्षता में हुईं, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भंग कर दी गई है उसे ढुवारा 
जीवित किया जाय, जिससे ४न कांग्रेसवादियों को जो व्यक्तिगत सत्याम्रह नहीं कर रहें हैं, मतदाताओं 
को अच्छी तरह संगठित करने और गांधीजी के जुलाई १९४३ वाले पूना वक्तब्य के अनुसार 
कांग्रेस के रचनाव्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाये । इस परिषद्‌ ने यह विचार भी 
प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचनों में साग लेना श्रांवश्यक है । इस 
उद्दे श्य-सिद्धि के लिए परिपद्‌ ने निश्चित किया कि निर्वाचन दो लक्ष्यों को लेकर छड़े जायं--( १ ) 
सारे दमनकारी कानूनों को रद कराना और ( २ ) 5हाइट-पेपर को योजनाओं को रद कंराके उनका 
स्थान उन राष्ट्रीय माँगों को दिलाना जिनका जिक्र' गांधीजी ने गोलमेज-परिपद्‌ में किया था । 
परिपद्‌ ने यह निश्चय करने के बाद गांधीजी के पास डॉ० अन्सारी, श्री भूलाभाई देसाई और डॉ० 
विधानचन्द्र राय का एक शिष्टसणडल भेजा कि वह इन शस्तावों के विषय में उनसे बातचीत करे 
और उन्हें काये-रूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले । 

“इस अवसर पर गांधीजी बिहार के भूकम्प-पीढ़ित स्थानों का दौरा कर रहे थे ओर संयोगधश 
अपना मौन-द्विस (२ अप्रेल, १९३४) सहरसा नामक एक एकान्त स्थान पर बिता रहे थे । यहींपर 
उन्होंने दिल्ली के हाल-चाल जाने बिना ही एक वक्तव्य तैयार किया, जिसे वे प्रेस में देना ही 
चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्सारी का सन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिपद्‌ ने एक शिषप्ट-मएडल 
नियुक्त किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। गांधीजी ने उस शिप्ट-मणठल से वातचीत होने 
तक चह वक्तव्य रोक रक्खा और अन्त सें अच्छी तरह बातचीत होने के वाद्‌ ७ तारीख को वह प्रका+ 
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शित किया गया। वक्तव्य से पहले डॉ० अन्सारी के नाम लिखा गया पत्र प्रकाशित हुओ। हम 
पक्तव्य और--पत्र दोनों को नीचे देते हैं--- 
गांधीजी का पत्र (५ अप्रैल १९३४ ) 

“कुछ कांग्रेसवादियों की निजी बैठक में जो प्रस्ताव निश्चितः हुए थे, उनपर चर्चा करने 
छऋर सेरी राय लेने के लिए आपने, भ्रलाभाई ने और डॉ० विधान ने पटना तक आकर अस्छा ही 
किया । आप मुझसे कहते हैं कि बढ़ी कॉंसिल शीघ्र हो भंग होनेवाली है। अतएव उसके आगामी 
निर्वाचन में भाग लेने और स्वराज्य-पार्टो को पुनरुजबित करने के इस बैठक के निश्चय का में 
निःस्संकोच भाव से स्वागत करता हूं । 

“बतमान अवस्था में कोंसिलों की उपयोगिता के सम्बन्ध में मेरे जो-कुछ विचार हैं वे जाने 
घूके हैं । वे अब भी लगभग वैसे हो हैं,। जैसे १९२० में थे। पर मैं यह अनुभव करता हूं कि जो 
कांग्रेसवादी किसी कारणवश सत्याग्रह में भाग नहीं लेना चाहता या नहीं ले सकता, और जिसकी 
कौंसिल-प्रवेश में आस्था है, उसके लिए न केवल यह उचित ही है, बल्कि कर्त॑व्य-रूप है कि वह 
उनमें प्रवेश करने की चेष्टा करे, और जिस कारय-क्रम की पूर्ति को वह देश के हितों के लिए ग्रावश्यक 
समझ्षता है उसे अमल में लाने के उद्देश्य से दुल बनाये। अपने इन विचारों के अलुसार पार्दी 
की सहायता के लिए जो-कुछ मेरी शक्ति में है चह करने के लिए- मैं हमेशा सैयार हूं ।” 
गांधीजी का वक्तव्य (७ अप्रेल १९३४ ) 

मैंने इस वक्तव्य का ससविदा अपने मौन-दिवस में सहरसा नामक स्थान पर २ श्रग्रैल 
को ईस्टर-सोमवार के दिन तैयार किया था। मैंने इस मसविदे को बाबू राजेन्द्रमसाद-को दे दिया भौर 
इसके बाद यह उपस्थित मित्रों को दिखाया जाता रहा । मल में अब काफी परिवर्तान होगया है और 
अब यह पहले को अपेत्ता संज्षिप्र भी है। परन्तु सार-रुप में यह वेसा हो है जैसा कि सोमवार के 
दिन था। मुझे खेद है कि मैं इसे अपने सारे मित्रों और सहयोगियों को न दिखा सका; उनकी सलाह 
मिल जाने से सुझे बड़ा हपे होता ! परन्तु सुझें अपने निश्चय के ठीक होने के सम्बन्ध में तनिक भी 
सन्देह नहीं था और में यह भी जानता था कि मेरे कुछ मित्र शीघ्र ही सत्यात्नह करना चाहते थे, इस- 
लिए मैं अपने मित्रों की सलाह के लिए प्रतीच्ा करके इस वक्तव्य के प्रकाशन में विलम्ब करने को 
तैयार नहीं था। मेरा निक्चय और सेरे वक्तव्य का एक-एक शब्द गहन आत्म-चिन्तन, हृदय की ट्ठोल 
ओर इईंद्वर-प्रार्थना का परिणाम है। इस निश्चय का भाव किसी व्यक्ति-विशेष पर छोटे फेकना नहीं 
है। यह तो मेरी मर्यांदाशश्रों की और उस महान्‌ उत्तरदायित्य के वोध की, जिसे मैं इधर कई वर्षों से 
वहन करता आ रहा हूं, विनम्रता-पूर्ण स्वीकारोक्ति-सात्र है । 

“इस वक्तव्य की प्रेरणा सत्याञ्नह आश्रम के उन निवासियों के साथ की गई आपसी वात- 
चींत में अप्त हुई, जो हाल ही में जेल से छूटे ये और जिन्हें राजेन्द्र वावू के कहने से मैंने विहार भेज 
दिया था| इस वक्तव्य का प्रधान कारण एक खबर थी, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य साथी के संबंध 
में प्राप्त हुई और जिससे मेरो आंखें खुल गई । वे जेल का काम पूरा करने के इच्छुक न ये श्रीर मिले 
हुए काम की अपेत्षा पुस्तकें पढ़ना अच्छा समझते थे। यह सब कुछ सत्याम्रह के नियमों के 
सर्वथा विरुद्ध था। इन्हें तो में पहले से भो अधिक स्नेह की दृष्टि से देखता हूं । पर इस बात से 
इनकी दुर्वलताओं से अधिक मुझे अपनी दुर्वन्नताओं का बोध हुश्रा । मित्र ने क॒द्ठा कि उनकी यह 
धारणा थी कि में उनकी दुर्बलता को जानता हूं। पर में अन्धा था। नेता में श्रन्वापन एक अ्रष्रम्य 
अप्रदाध है। सें फौरन जान गया कि फिलहाल में श्रकेला हो सक्रिय सस्याग्रह्ी रहूँगा। 
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“गत जुलाई में पूना को एक सप्ताह की निजी बात॑चीत के दौरान में मैंने कहा था कि चैसे 
बहुत से व्यक्तिगत सत्याग्रही आगे बढ़ें तो अच्छी वात है, पर सत्याम्रह के संदेश को जागृत रखने के 
लिए एक सत्याग्रहो भी काफी है। अब अच्छी तरह हृदय व्टोलने के बाद में इस सतीजें पर पहुंचा 
हुँ, कि यदि सत्याम्नह को पूर्ण-स्वराज्य-प्राप्ति के साधन-स्वरूप सफल होना है तो फिलद्दाल अकेले 
मुझे ही, वततमान परिस्थिति को देखते हुए, सत्याग्रह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए । 

"मैं अनुसव करता हूं कि जनता को सत्याग्रह का पूरा सन्देश नहीं मिला है, क्योंकि सम्देश 
डसतक पहुंचते-पहुंचते अ्रशुद्धू हो जाता है। मुझे यह प्रतोत हो गया है कि आध्याव्मिक सन्देश 
पार्थिव माध्यम के द्वारा पहुंचाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है। आध्यात्मिक संदेश तो स्वयं हो 
अपना प्रचार कर लेते हैं। मेरे कहने का जो तात्पये है, उसका जनता को प्रतिक्रिया के रूप में 
ज्वलन्त उदाहरण हरिजन-आन्दोलन-सम्बन्धी दौरे में अच्छी तरह सिल्रा । जनता ने जो सुन्द्र उत्तर 
दिया वह आस्म-प्रेरित था । स्वयं कार्यकर्ताओं को उस असंख्य जनता की, जिस तक चे पहुंचे तक न 
थे, उपस्थिति और उत्साह पर आश्चर्य हुआ। 

“सत्याप्नह सोलह आने श्राध्यात्मिक अख है। इसका उपयोग पार्थिव दिखाई पढ़ने वाले 
उद्देश्य के लिए भी हो सकता है, ओर इसका उपयोग उन स्त्री-पुरुषों के द्वारा भी हो सकता है जो 
इसकी शआध्यात्मिक महत्ता को नहीं समझते, बशतें कि उन्हें बतानेवाला जानता हो कि श्रस्न आध्या- 
व्मिक है। शल्य-चिकित्सा के हथियारों को चलाना सभी नहीं जानते, पर यदि कोई निपुण आदमी 
उनका उपयोग बताता रहे तो बहुत-से आदसी उनका उपयोग कर सकते हैं । मैं अपने तई' सत्याग्रह 
का विशेषज्ञ होने का दावा करता हूं। सुझे उस दुक्त सजन की अपेक्षा जो अपने हुनर का उस्ताद है, 
कहीं भधिक सावधानी से चलना है। में तो अभी एक विनम्न शोधक-सान्न हूं । सत्याग्रह का विज्ञान 
ही ऐसा है कि उसका विद्यार्थी अपने सामने के एक पग से अधिक नहीं देख सकता । 

“श्ाश्रम-निवासियों के साथ वार्तालाप करने के बाद मैंने अपने हृदय को ट्टोला और इसके 
बाद मैं. इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे सारे कांग्रेसवादियों को स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह करना 
बन्द करने की सलाह देनी चाहिए । हां, किन्हीं खास शिकायतों के लिए सत्याव्रह किया जाय तोबात 
दूसरो है। उन्हें. इस प्रकार. का सत्याग्रह मेरे ऊपर छोड़ देवा चाहिए । लब तक कोई ऐसा ध्यक्ति आगे 
न बढ़े जो इस विज्ञान को झुझसे भी अधिक- अच्छी तरह. जानता हो ओर जिसपर जनता विश्वास 
करती हो, तबतक दूसरों को इस सत्याग्रह को मेरे जीवन-काल में केवल मेरी ही देख-रेख में आरम्भ 
करना चाहिए ।.में यह सम्मति सत्याग्रह के प्रणेता और आरस्भ-कत्ता की हैसियत से देता हूं । इस- 
लिए आयन्दा से वे सब लोगे जो मेरे प्रत्यक्ठ दिए गये या अ्रप्रत्यक्ष [रूप से समझे गये परामर्श के 
अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए संत्याग्रह करने को प्रेरित हुए. हों, कृपा करके सत्याग्रह करने से रुकें। 

इस बात.का मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के स्वातन्त्य-युद्ध के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है । 

. “मेरा सच्चे दिल से यह विश्वाप्त है कि सानव-जाति के पास, अपने कष्ट-निवारण के लिए 
यह सबसे बढ़ा हथियार है। सत्याग्रह के सम्बन्ध सें मेरा यह दावा है कि यह हिंसा या युद्ध का पूर्ण 
स्थान ले सकता है | इसलिए यह “आतंकवादी” कहल्ानेवाले व्यक्तियों के, भौर उस सरकार के जो 
देश को पौरुष-हीन करके आतंकवादियों का घीज-नाश करना चाहती है?, हंदयों त्क.पहंच सकता 
है। परन्तु अनेक व्यक्तियों के जैसे-तेसे किये सत्याम्रद का परिणाम चाहे कितना ही बड़ा रहा हो, पर 
बह न आतंकवादियों? के हो हृदयों तक पहुंच सका, न शासकवर्ग के ही हृदयों तक । शुद्ध सत्याग्रह 

, का दोनों छृदयों तक पहुंचना अनिवाय है| इस तथ्य की सत्यता की जांच करने के लिए सत्यान्नद्र एक 
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समय में एक ही आदसी तक सीमित रहना चाहिए । यह आजमाइश पहले कभी नहीं की गईं थी, ' 
अब करनी चाहिए। 

“में पाठकों को सावधान करना चाहता हूं कि थे सत्याग्रह को  निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र न 
समझ लें। सत्याम्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध की अपेक्षा कहीं व्यापक चीज है। सत्याश्रह सत्य को खोज 
है, और इस खोज के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग पूर्ण अहिंसात्मक साधनों के द्वारा 
ही हो सकता है। 

“पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याम्रही क्‍या करें ? यदि उन्हें फिर कभी श्राह्मान होते ही 
श्रागे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छापूर्वक ग्रहण की गई दरिद्धता 
की कला और सुन्द्रता को समझना होगा । उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए । उन्हें 
स्वयं हाथ से कात-बुनकर खद्दर का अचार करना चाहिए | उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक-दूसरे 
के साथ निर्दोष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृद्यों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज वो देना चाहिए। 
स्वयं अपने उदाहरण के हारा अस्प्ृश्यता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और ,नशेवाजों 
के साथ ससपक स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र.रखकर मादक-द्वव्य के ध्याग का प्रसार 
.करना चाहिए थे सेवायें हैं जिनके द्वारा गरोबों की तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दरित्र 
आदमी की भांति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धंधे में पढ़ जाना चाहिए, जिप्तसे वेतन 
मिल जाय । यह' बात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हीं के लिए है जो स्वेच्छा से कानून श्र 
अधिकार के आगे सिर कुकाना जानते हों, ओर कुकाते हों । 

“यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित कराके किसी प्रकार मैं कांमैस के 
“अधिकार में दुस्तन्दानी नहीं: कर रहा हूं । में तो केवल उन लोगों को परामश मात्र दे रहा हूं जो 
सत्याग्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदुशन चाहते हों ।” 

डॉ० अन्सारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह स्पष्ट कर दिया कि 
“शांधीजी ने अ्रपनी हार्दिक और रवतः दी हुईं सहायता के द्वारा कांग्रेस में विरोध .भौर भेदभाव की 
आशंका को दूर कर दिया है। श्रव कौंसिलों के भीतर और वाहर रहकर दुद्दरा थुद्ध किया जायगा, 
, जिससे शिक्षित समाज और जनता की राजनैतिक निष्क्रियता और भ्रन्तःकपित असंतोप दूर होमाय । 

१९३४ की २ और ३ मई को रांची में एक बेठक स्वराज्य-पार्टी को शक्तिशाली और सजीत्र 
संस्था का रूप देने के मुख्य उद्देश्य से की गई ।-इसका एक छेतु ग्रह भी था कि गांधीजी उस पर 
अपनी मुहर लगा दें । इंस बैठक का पहला प्रभाव दिल्ली-परिपद्‌ के उन प्रस्ताओं का अनुमोदन था, . 
जिनके द्वारा स्वराज्य पादी' को जन्म दिया.-गया था और ब्हाइट-पेपर अ्स्वीकार करने और राष्ट्रीय 
भांग तैयार,करने के निमित्त विधान-कारणी सभा ( कांस्टिट्यूं असेम्बली ) छुलाने श्रीर दमनकारी 
कानूनों को रद कराने के उद्देश्य से बढ़ी कौंसिल के आगामी निर्वाचन, में अपने उस्मीदवार खब़े करने 
का निश्चय- किया गया था ।- इसके वाद स्वराज्य-पार्टी की संशोधित-नियमावली को अपनाया गया । 

धस निवचय के अजुसार.अब स्वराज्य-पार्टो अपनी आन्तरिक व्यवस्था और भआय-ध्यय के मामले में 
कांग्रेस की सलाह लेने को बाध्य न थी । किन्तु यह बात स्पष्टरूप से तय हुई कि तमाम नीति-सम्बन्धी 
व्यापक्ष प्रवनों पर उसे कांमेस के बताये पथ पर चलना चाहिए । 

३ सई १५९३४ को रांची-परिपद्‌ ने स्व॒राज्य-पार्ट़ी का जो काय-क्रम निश्चित किया उसमें उ्ने 

सारे कानूनों और विशेष विधानों को, जो राष्ट्र की समुन्नति और पूण-स्व॒राज्य-प्रासि के मांग में बाधक 
हों, रद फराने की बात रक्खी गई । इस कार्य-क्रम के श्रजुसार सारे राजनतिक फैदियों की रिहाई 
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कराना, उन सारे कानूनों और अस्तावों का सुकाबला करना जो देश का शोपण करने वाले हों, आम- 
संघटन करना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मासलों में सुधार करवाना 
ओर अन्त में कांग्रेस का रचनात्सक कार्यक्रम पूरा करना कत्तेन्य साना गया । 

इन सब विषयों पर १८ और १९ सई १९३४ को पटना में सहासमिति की वैठक में चर्चा 
हुईं । यहां यह बात भी कह देना जरूरी है कि कांग्रेस की महासमिति ही एक मात्र ऐसी संस्था थी, 
जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गईं थी । गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याप्रह बन्द 
कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टो के सम्बन्ध में निश्चलिखित प्रस्ताव पास किया गया-- 

“चूंकि कांग्रेस सें ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफो है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में 
कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समभते हैं, इसलिए सहासमिति पणिडत मद्नमोहन मालवीय और 
डॉ० अन्सारी को एक बोडे, बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बो् का मास होगा पारल॑मेणटरी- 
बो्ढ, और: इसके प्रधान होंगे डॉ० अन्सारी । इसमें २५ से अधिक कांग्रेसवादी न रहेंगे । 

“यह बोर्ड कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खडे करेगा और 
इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र कर ने, रखने और खे करने का अधिकार रहेगा । 

८यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे. अपना विधान तैयार करने और 
श्रपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियस-उपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा। यह विधान 
और नियस-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे जायंगे, लेकिन कार्य-समिति की 
स्वीकृति मित्र जाने की आशा पर काम में ले लिये जायंगे | बोड केवल उन्हीं उस्मीदवारों को चुनेगा 

* जो कौंसिलों में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जञायगा, पालन करने की 
प्रतिज्ञा लेंगे ।? ः 
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सबकी इच्छा कांग्रेस का अधिवेशन जल्दी ही कर डालने की .थी, इसलिए निश्चित हुआ कि 
कांग्रेस का आगामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अक्तूबर १९३४ के अन्तिम सप्ताह में हो । 

. महासमिति की बैठक के आगे-पीछे कांग्रेस को कार्य-समिति की बैठक भी १८, १९ और २० 
भई को पटना में हुई थी। उसने सत्याग्रह की मौकूफी और कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिफारिशें 
कीं, जिन्हें जेसा कि कहा जा चुका है, महासमिति ने स्वीकार कर लिया। कार्यसमिति ने, महासमिति 
के सत्याग्रह-बन्दी के निश्चय के अनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करनेका आदेश दिया। 
देश-भर के कांम्रेसवादियोंने इस निश्चय का पालन किय। और २० मई १९३४ को सत्याग्रह बन्द कर 
दिया गया । साथ ही कार्य-समिति ने जुलाई १९३३ (पूना) में कार्यवाहक-अध्यक्ष-द्वारा दिये आदेश 
का संशोधन करते हुए, सारे कांग्रेस-वादियों को आदेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए 
कांम्रेस-कमिटियों का संगठन किया जाय । कार्य-समिति ने प्रमुख कांम्रेसवादियों को अ्रपनी ओर से पूण 
अधिकार देकर विभिन्न प्रान्तों में कांमेस के पुनस्संगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया। 
सत्याग्रद-बन्दी के साथ ही कार्यबाहक-अध्यक्ष का पद्‌ स्वभावतः ही उठा दिया गया। कांग्रेस के 
अ्रध्यक्ष सरदार पठेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में सेठ जमनालाल बजाज 
कार्य-समिति के सभापति वनाये गये, कांग्रेस के नये अधिवेशन तक उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष की 
हैसियत से सारा काम चलाने का अधिकार दिया गया। 

पटना में इन निश्चयों तक आसानी से पहुंचा गया हो सो बात नहीं। एक श्रोर ऐसे बहुसंख्यक 
क्रॉँत्रेसवादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर अड़े हुए थे भौर जो कौंसिल के कार्य के प्रति अपनी 
अरुचि छिपाने की चेण्ठ न करते थे। दूसरी ओर समाजवादी-दुल था जिसकी शक्ति धीरे-धीरे बढ़ 
रही थी । यह दुल गांधोजी के आदर्शो को स्वीकार करने में तो कांग्रेस के साथन था, किन्तु कॉसिल- 
प्रवेश के सर्वथा विस्दध था। पर गांधीजी उठे, या यों कहना चाहिए कि बेठे भर बोले, तो सारा 
विरोध घात*को-बात में काफूर हो गया । 

गांधीजी हरिजन-आन्दोलन के बारे में उड़ीसा का अमण पैदल कर रहे ये । वे पैदल चलने 
का नंयां प्रयोग कर रहे थे । थे पथ्ना गये तो, पर उनका हृदय हरिजन-कार्य में ही रम रद्दा था। 
इसलिए उन्हें अपने-आपको उस कार्य से चेध्ा करके अलंग करना पढ़ा था। इसमें सस्देह नहीं कि 
हीरा करने के इस नये तरीके ने उनके सफर का क्षेत्र बहुत कम कर दिया, भौर संयोगवश उससे चन्दे 
को रकम में भी कमी हुईं। पर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि रेल और मोटर से सफर के श्रय॑ 
थे होंगे कि वह चन्दा इकट्ठा करने का यंत्र-मात्र रह जाये । यहां तक मन्‍्सूवा बांधा जा रहा था 
कि इन्हें युक्तप्रानत का दोरा हवाई-जहाज-द्वारा कराया जाय । यह सब उनकी रुचि के विपरीत था । 
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इन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी रखना था। पर पटना ने 
खलल डाल दिया। किन्तु उन्हें इसपर कोई रोष न था। अपने ७ अग्रेल १९३४ वाले वक्तव्य के 
हारा उन्होंने इस खलल को निमन्त्रण दिया था| श्र उन्हें इसकी पूति करनी थी। उन्हें सत्यामह बन्द 
करके तत्सम्वन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पढ़ें । उन्होंने १९३० की फरवरो में भो इसी प्रकार, 
काय-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह प्रारम्भ करमे का अधिकार 
मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था, उसी प्रकार 
उसका अन्त भो हो गया। गांधीजी ने एकबार फिर पटना में महासमिति के सामने दो भाषणों में 
अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी । 

मई १९३४ में भारत में समाजवादी-दल का जन्म हुआ । १७ भई १९३४ को इसका पहला 
अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन में 
कौंसिल-प्रवेश और सूती मित्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में कारंचाई करने के बाद यह नि३चय किया 
गया कि काँग्रेस के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी संस्था कायम करने का समय आ गया है। 
एक मसविदा कमिटी नियुक्त की गईं, जिसके जिससे उक्त संस्था के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार 
करके वरबई-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। ए्टना की बैठक के- याद से 
समाज वादी-दल की शाखायें अमेक प्रान्तों' में कायम हो गईं हैं । । 

पटना के निश्चय के याद ही कांम्रेंस के कार्य का क्षेत्र बदल गया । सत्याम॒ह-आन्दीलन बन्द 
हुआ और कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ | श्रव केवल गांधीजी ही सत्याप्नह फरने के लिए - 
रह गये । गांधीजी ने उत्कल में हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया और इसके 
बाद युक्तप्रान्त की बारी आईं। गांधीजी ने राजनैतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में अपने लिए 
जो अवधि कायम की थी, उसका भी अन्त आ रहा था | यदि गांधीजी का अनशन सरकार को उन्हें 
मियाद से पहले ही छोड़ने को बाध्य न करता तो वे ४ अगस्त को छोड़े जाते। लोग-बाग इस तके- 
वितक में पढ़े थे कि गांधीजी अवधि समाप्त होने के बाद क्या करेंगे ! भारत-सरकार ने उन्हें सीमांत- 
प्रदेश में जाने की अनुमति न दी थी, तो क्या वे सरकारी निपेधाज्ञा की अवहेलना करके वहां 
जायंगे और इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे ? नहीं तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का 
अधिकार अपने तक सीमित क्‍यों रक्खा ? परन्तु जब उन्होंने देश को निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खढ़े 
करने की इजाजत दे दी है, तो क्या वे अब जेल का आह्वान करके देश को शोक और असमंजस 
के गते में गिरा देंगे ? यह वात तो समर में नहीं वैठती; यह गांधीजी के योग्य नहों, पर गांधीजी 
चाहे जो करें या न करें, कौन .निर्वाचनों के लिए खड़ा होता है श्रौर कौन नहीं । कांग्रेसवादियों के 
लिए देश में काफी घुनियादी काम पढ़ा था। १९३२ के आरम्भ में महासमिति को छोड़कर कांग्रेस को 
ओर उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया था। सरकार ने कांग्रेस 
की संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १९३४ की १२ जून को अधिकांश 
पर से प्रतिवन्‍्ध उठ गया । हां, सीमान्त-प्रदेश और बंगाल की कांम्रेस-समस्यायें और उनसे संलम अन्य 
संस्थायें--जैसे हिन्दुस्तानी सेवादल--उसो प्रकार गैरकानूनी रहीं। कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन 
इमारतों पर अपना कब्जा बनाये रक्खा जिनका सम्बन्ध, उसकी राय में, अत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप में 
सत्याग्रह से था । इसमें से कुछ इमारतें तो १९३५ के मध्य तक वापस नहीं दी गहँ। सरकार ने यह 
भी घोषणा की कि उसकी नीति सत्याप्रही कैदियों को शीघ्र छोड़ने की है, पर तो भी धमेक कैदी 
विशेषकर गृज़रात के कैदी, जेलों में हो रहे | कई कांमेसवादी, यद्यपि वे अपनी सारी आयु-भर मिटिश 
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भांरत में ही रहे तो भी; ब्रिटिश-भारत में वापस नहीं आ सके, और अब देशी-राज्यों में एक प्रकार से 
नजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को, जिनका सम्बन्ध सत्याग्रह से रह 
घुका था और जो विदेशों में अपने वेघ काम-कार्ज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नहीं दिया - 
गया | श्रस्तु । ७2 5 


पटना के निश्चय के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-कमिटियों का पुनस्संगठन 
आरस्म कर दिया था, और जून लगते-लगते प्रान्तों में कांग्रेस-कमिटियाँ १९३२ के पहले की भांति 
काम करने लगीं | तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३ जून को वर्धा में और १७-१८ जून को 
बस्बई में हुईं। इन बैठकों में नव-संगठित कांग्रेस-कमिटियों के लिए एक रचनात्मक कायक्रम तैयार 
किया गया, जिसको मुख्य-सुख्य बातें इस प्रकार हैं-- । 
हाथ से कातकर खद्दर तैयार करना और खद्दर तैयार करने वाक्षे इलाके में उसका प्रसार करना 
अस्पृश्यता-निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक-द्वेष्य-सेवन के व्याग और नशीली वस्तुओं से दूर 
रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे-छोटे उपयोगी उद्योग-धन्धों की' वृद्धि 
आम्थ-जीवन का आर्थिक, शिक्षण, सामाजिक और शआरोग्य सम्बन्धी दृष्टि से पुनस्सड्वंठडन करना, 
वयस्क गांववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और मजदूरों का संगठन आ्रादि ऐसे काय करना 
जो कांग्रेंस के उद्देश्यों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हाँ, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह का रूप भी 
धारण न॑ करते हों। कार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विज्ञप्ति की श्रसंगति को शोर 
दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था; और कहा कि यद्यपि 
. काँग्रेस को अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १९३५ से 
काँग्रेस के ही अंग हैं, उसी श्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ है । सरकार ने इस असंगति से तो नहीं पर, 
खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरगे के विरुद्ध जारी की गईं निषेधाज्ञा को घापस लेने से इन्कार 
कर दिया । 


र 


कार्य-समिति की बम्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूण प्रशक्ष आया.। वह यह 
था कि ह्ाइट-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्‍या, नीति होनो 
चाहिए ? कांग्रेस-पारलमेण्टरी-बोर्ड .ने कार्य-समिति से इस मामले में श्रपंनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध 
किया था, इसलिए उसने इस विपय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते ह। इस प्रस्ताव के पास 
होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पणरिठत मदन- 
मोहन मालवीय और श्री अ्रणे के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कारय-समिति के दृष्टिकोण में मौलिक 
सेद है। पणिडत मदनमोहन मालवीय और श्रीअ्रणे ने अनुभव किया है कियह मतभेद होते हुए वे न 
पार्लमेण्टरी-बोर्ड, से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं; इसलिए उन्होंने 
अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये.। पर आशा की गई कि श्रच्छी तरह बातचीत करने के बाद सम्भव है 
यह नौबत-न-आवे, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें इस्तीफ़े वापस लेनेको राजी कर लिया । 
हाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति कां अस्ताव इस प्रकार था-- 

“हाइट-पेपर से भारतीय लोकमत बिलकुल प्रकट नहीं द्दोता शरीर भारत के राजनैतिक दलों ने 
इसकी कमोबेश निन्‍्दा की है, और यदि यह कांम्रेस को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हठाता है तो उससे 
को्सों दूर अवदय है। हाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र सन्‍्तोषजनक वस्तु वह शासन-व्यवस्था हो 
सकती है जिसे वयस्क-मताधिकार या उससे मिलवे-लते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-कारिणी सभा 
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बनाये । हां, यदि आवश्यक हो तो सदृत्वपूर्ण अह्प-संय्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खासतौर 
से शुनकर भेजने का अधिकार रहेगा । 

“उहाइट-पेपर ख्तारिज होने-पर सास्प्रदायिक निणेय भी स्वतः ही खारिज हो जायगा | अन्य . 
बातों के साथ ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूण अल्पसंज्यक 
जातियों के श्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आमतौर से उनके दितों की रचा का अ्रवन्ध करे । 

- “पर चू'कि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रइन पर देश की विभिन्न जातियों सें गहरा मतभेद है. 
इसलिए इस सम्बन्ध में कांग्रेस का रुख प्रकट करना आवश्नयक है । कांग्रेस का दावा है कि वह भार- 
तीय राष्ट्र की सारी जातियों को प्रतिमिधि संध्या है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए, उप समय 
तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकतो है न अस्वीकार, जबतक कि यह मतसेद मौजूद है। 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रइन पर कांग्रेस को नीति फिर से घोषित कर दी जाय। 

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जबतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कांग्रेस-द्वारा 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । पर कांग्रेस चचन दे चुकी है कि वह ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता 
की तरांजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, 
ओऔर इसके विपरीत उस हल को अ्रस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दल-विशेष सहमत न हुआ हो । 

राष्ट्रीय तराजू पर दौलने पर साम्प्रदायिक मिश्चय बिलकुल असन्तोपजनक पाया गया है, 
ओर उसमें इसके अलावा अन्य रष्टिकोण से भी घोर आपत्ति जनक बातें मौजूद हैं । 

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निदचय के बुरे परिणाम को रोकमे का एकमान्न सागे 
आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इश् घरेलू मामले में मिटिश सरकार या 
किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना” 

. : सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिल्ला-गुजारी करते हुऐ धोरे-धीरे 
छोड़ना आरम्भ कर तो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभभाई पटेल, पश्डित जवाहरलाल 
ओर खान झव्दुलगफ्फारखां को रिहा न करने का उसने निश्चय कर लिया था। इनमें दो को, सर- 
दार पटेल और खान अब्दुलगफ्फारखां को, जेल में. अनिब्चिचित समय के लिए बन्द कर रक्‍्खा था। 
उन्हें १९३२ की शुरुआत में ही विशेष कानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और सरकार 
जबतक चाहती उन्हें शाही कैदी की हैसियत से जेल में रख सकती थी । पर ऐसी परिस्थिति आ पड़ी 
कि सरकार को विवश होना पड़ा । सरदार वल्लभसाईं पटेल को नाक का छुराना रोग था, जो इधर 
बहुत बढ़ गया और जुलाई लगते लगते रोग ने बढ़ी .भयक्कर अ्रवस्था धारण कर ली । सरकार-द्वाशा 
नियुक्त किये गये मेडिकल-बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है और आपरेशन तभो अच्छी 
तरह हो सकेगा जब वे स्वतन्त्र होंगे । फलतः सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १९३४ को छोड़ दिया । 

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में काय-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में 
पं० मदनसोहन मालवीय ओर श्रो अणे के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई । कार्य-समिति मालवीयजी 
और श्री अणे का सहयोग आप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निणय को न स्वीकार श्रीर न अस्वीकार 
करने की मौलिक नोति को नहीं छोड़ सकती थी । इस कारण पणिडत मदनमोहन मालवीय ने कांग्ेज 
पालंसेण्टरो-बो् के सभापति-पद से इस्तोफा दे दिया और श्री अणे ने पालमेण्टरों बोद और कार्य 
समिति की सदस्यता को त्याग दिया । बंगाल को भी शिकायत थो कि हरिजनों को अतिरिक्त जगह 
क्यों दी गई 4 इस भकार बंगाल का रुख काम्र-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय वाले मामले के विरुद्ध 
नहीं था, बज्कि पूनापैक्ट के विरुद भी था । 

प््प 
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स्वदेशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की जो भीति थी, उस पर लोगों में संशय उस्पन्न हो रहा था। 
फार्य-समिति ने अपनी इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी-सम्बन्धी स्थिति को भी घुष्ट कर दिया और 
निम्न-लिखित असन्दिग्ध शब्दों में उसकी नीति निर्धारित कर दी-- न 

: “ख्देशी के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में संशय उत्पन्न होगया है, 

एसलिए इस विपय में कांग्रेस की स्थिति को असन्दिग्ध शब्दों में प्रकट करना आवश्यक है। 

“सत्याग्रह के दिनों में जो हुआ सो हुआ, पर बेसे कांग्रेस मंच पर और कांग्रेस-प्रदर्शिनियों में 
मिल के कपड़े और खंदर है बीच में प्रतिद्वन्द्रिता की गुन्जाइश नहीं है। कांग्रे स-वादियों को केवल 
हाथ से कते और हाथ से छुने खद्दर को ही प्रोत्साहन देना चाहिए । | 

“कपड़े के अलावा अन्य पदार्थों के सम्बन्ध में कार्य-समिति कांग्रेस-संस्थाओं के पथपरदर्शन 
के लिए निर-लिखित तजवीज को मंजूर करती है--- ह ! 

“कार्य-समिति की सम्मति में कांग्रेस के स्वदेशो-सम्बन्धी कार्य उन्हीं उपयोगी चीर्जों तक 
सीमित रहेंगे जो भारत में घरेलू और श्रन्य धन्धों द्वारा तैयार को जावो हों, निन्‍्दें अपनो सहायता के 
लिए लोकं-शिक्षा को आवश्यकता हो, और जो मूल्य स्थिर करने, वेतन और मजदूरों को भलाई के 
मामले में कॉम्रेंस का पथ-प्रदर्शन शवीकार करने को तैयार हों। 6 

“इस योजना का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि देश में स्रदेशों वस्तुओ्रों के प्रति प्र मं 
केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भाव उत्पन्न करने की कांम्रेंस की अ्रवाध नीति में किप्ती 
प्रकार का अंतर आ गयो है | यह तजवीज तो इस बात को प्रकट करती है कि बड़े ओर संगठित घन्यों 
को, जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त है या हो सकती है, न किसी कांग्रेस-संस्था की सहायता की और 
न कांग्रेस की ओर से किसी और, ही प्रयत्ञ की दरकार है ।” 

*. काँग्रेस के पदाधिकारियों में अनुशासन की आवश्यकता के प्रश्न पर कार्य -समिति की यह 
राय हुईं कि “सारे कांग्रेसवादियों से, चाहे वे कांग्रेस के कार्यक्रम श्रौर नीति में विश्वास रखते होंया ह 
न रखते हों, आशा की जाती है और सारे पदाधिकारियों और कार्यक्रारिणियों के सद॒स्थों का कंतब्य 
हो जात है कि उक्त कार्यक्रम ओर नोति पर अम्तत करें ओर कार्यक्रारिगों के जो पदाधिकारो और 
सर्देस्य कांग्रेस के कांयक्रम या नीति के विरुद्ध प्रचार करेंगे या उनके विरुद्ध आचरण करेंगे, चे 
२४ मई ३९२५९ को वनाये गये मदासमिति के नियमों के अजुसतार कांमेस-व्यवस्था को ३१ वीं धारा 
के अन्तर्गत अनुशासन का भंग करने के अपराधी माने जायंगे और इसके लिए उनके खिलाफ 
जाव्ता कारंबाई की जायगी ।” ह | | 

अपने-अपने त्याग-पत्न देने के बाद मालवीयजी और श्री अणे ने ५८ और २५ अ्रगस्त को 
कलकते में कांग्रेसियों और अन्य सज्वनों की एक परिषद्‌ की । इस परिपद्‌ के सभापति मालवीयनी 
ये । इस परिप्/ने निश्चय किया कि कौसिलों के भीतर और बाहर साम्प्रदायिक 'निणय' और 
न्हाइट-पेपर के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए पार्टी बनाई जाय, जिपकी ओर से इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए बढ़ी कॉंसिल के उम्मीदवार खड़े किये जायं । परिपद्‌ ने वे सिद्धान्त स्थिर किये जिनके 
अनुरूप पार्टी के उस्सीदवार छुने जाय, और व्हाइट-पेपर और साम्प्रदायिक “निर्णय! की निन्‍्दा के 
याद कार्य-समिति से अनुरोध किया कि वह साम्प्रदायिक निर्णय'-सम्बन्धी श्रपने प्रस्ततव के संशोधन 
के लिए महासमिति की वैंठफ घुलाये । 

| सत्याप्रह-#म्दी के बाद मो सरकार ने दमन-नोसि जारों रकखी थी। खान अब्दलगफ्फारखां 
को जेल में वन्द रखने से लोकमत बहुत र॒ष्ट द्वो गवा था । सोमान्तअदेश उन ग्रान्तों में से था 
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लिन्‍्हेंने १९२० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा मोची लिया था । युद्धप्रिय पठानों फे अहिंसा 
ब्रत की बढ़ी परीक्षा हुईं, पर उन्होंने सनन्‍्तोपपूवेंक कष्ट सहे। खीसान्त-प्रदेश के म्तिनिधि राधे के 
साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस इद्धात की मध्यकालीन और 
निरंकुश प्रणाल्ती के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिंसा का सार्ग कभी न छोड़ा । 
इसलिए देश में यहां से वहां तक लोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में 
बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी बड़े चिन्तित थे और वे यही विचार 
करने में लगे हुए थे कि उस प्रान्त के सस्बन्ध में सारी बातें स्वय॑ जानने को समस्या को कैसे सुल- 
पायें ! इसलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अव्दुलगफ्फारखां औ्रोर उनके भाई 
ढॉ० खानसाहब को छोड़ दिया गया तो जनता को बढ़ी तृसतली हुईं । पर मुक्त होने पर भी उन्हें 
अपने प्रांत और अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोढ़ तो दिया, पर सीमान्त- 
प्रदेश में उनका प्रवेश निषिदधू कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश भे भी सत्याध्चह-बन्दी के आदेश का 
यथावव्‌ पालन किया था । न्‍ 
* क्वार्य-समिति की वैठक २५ सितम्बर को वर्धा में हुईं | इस अवसर पर लक्ष्य भौर लघ्श्न-प्राप्त 
के साधनों के सम्बन्ध में काम्रेस की नोति को दोहराया गया। बात थह थी कि कुछ कामेस-वादियों और 
, अन्य सज्जनों को संशय होने लगा था कि पू्ण-स्वराज्य के लक्ष्य को अब भुल्ाया जा रद्या है। इसलिए 
एक अकार से करांची-कांग्रेंस की स्थिति को दोहराया गया। आगामी निर्वाचनों? के सम्बन्ध में कारये- 
समिति ने सारी आन्तीय और मातहत कांमेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सस्बन्धी कार्य में 
पार्लमेण्टरी-बो्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझे । कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो 
पूल या च्यक्ति कांम्रेस की नीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, भौर जिसकी भध्मा गवाही 
न देशो हो उसे छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आशा की कि वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उस्मीद- 
घारों की सहायता करेगा । एक दूसरे प्रस्ताव में जंजीवार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय भू- 
स्वव्व से वंचित किये जाने की कारवाई-सम्बन्धी कष्ठों का जिक्र किया गया। श्रो श्रणे के नये दल के 
कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई। इस दल ने एक भ्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अजु- 
रोध किया था कि महासमिति की बेठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय? 
घाले प्रस्ताव पै विचार किया जाय । ससापति ने पणिडत मालवीय और श्री अ्र॒णे को स्वयं आकर 
झपने विचार पेश करने के-लिए आमंत्रित किय। कार्य-समिति ने सहासमिति की चैठक घुलाने के 
प्रइन पर कई घयंटे तक विचार किया और अन्त में इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि कार्य-समिति को 
अपने निदचय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह् नहीं है, और चू'कि महासमिति के नये चुनाव 
अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक घुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती । बैठक 
में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्यसमिति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई 
शिकायत है तो महासमिति के ३०सद॒स्य महासमिति की बैठक करने की मांग पेश कर सकते हैं, जिसपर 
कार्य-समिति को धाध्य होकर बैठक घुलानी पड़ेगी । 
कार्य-समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उस्मीदवारों को फार्यसमितति के 
सास्प्रदायिक 'निर्णय'-सम्बन्धी निश्चय का, अन्ताःकरण के विरुद्ध होने के झाधार पर, पालन न करते 
के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुंची कि चू'कि का्य-समिति मे इस बन्धन-मुक्ति 
के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-सुक्ति स्वीकार भ की ,जाय। सालवीयजी 
ने क्री चणे के द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यहू चजूकक्र पेश की थी कि 
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व्यर्थ के पारस्परिक तनाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह श्रच्छा होगा कि अ्तिदवन्द्री उम्मीदवारों 
की संफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उस्मीदवारों को हंटा लिया जाय जिनके सफल होने की 
सम्भावना कम हो । इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पार्लमे र्टरी-बोर्ड ने यह निंदचय किया कि 
जिन जगंहोंके लिए मालवीयजी और श्रो श्रणे खड़े हों उनके लिए उम्मीदवार खड़े न किये जाय॑। 
बोर्ड ने यह भी निई्चय किया कि सिन्ध में ओर कलकचा शहर में उम्मीदवार खड़े न किये जाय॑ । 
गांधीजी के कांग्रेस से हटने की वात. 
इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई । यह चर्चा आमतौर से 
की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे। यह कोरी किम्बदन्ती हो न थी,क्योंकि उनके झुलाई के 
मध्यवाले ७ दिन के उपंवास.के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके वाद बंगाल व भ्रांप्र 
से जो लोग किस्री-न-किसी कार्यवश उनके पास वर्धा पहुंचे, उनसे वे इसकी चर्चा बरावर कर रहे 
थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को वर्धा से नीचे लिखा वक्तव्य अकाहित किया:-- 
यह अफवाह सच थो कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने की वात सोच 
रहा हूं। वर्धा में. अभी हांल में कार्य-समिति और पालंमेण्टरी-बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 
जो मित्र यहां आये थे उनसे मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किग्रा और उनकी इस 
बात से बाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेंस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विर्द्धेद 
कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही होना अच्छा होगा। परिढत गोविन्द्वल्लभ पन्‍त और श्री रफीश्रहमद 
किद॒वाई ने मुझे एक थीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगों ने यह सलाह दी थी कि में 
कांग्रेस में तो बना रहूं, पर उसके सक्रिय-अवन्ध से अलग रहूं। मगर सरदार वल्लभभाई पटेल भ्ौर 
मौलाना अ्रवुलकलाम आजाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया | सरदार वदढलभभाई पटेल तो 
मेरी इस बात से सहमत हैं कि अंब चह समय आ गया है जब मुमे कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। 
परन्तु बहुत-ले लोग ऐसे भी हैं जो इस राय से सहसत नहीं हैं। प्रदन के तमाम पहलुओं पर गहराई से 
विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि श्रपना श्रंतिम 
निग्रचय कस-से-कम अक्तूबर में होनेवांले कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रक्‍्खू' । श्रन्तिम निश्रचय को 
“स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस धारणा की जांच 
कर लेने का सौका मिल . जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, मेरे कार्यक्रम 
और मेरी प्रणाली से उकता गये हैं और वे यह सोचंते हैं कि कांग्रेस की स्वाभाविक प्रगति में में बजाय 
साधक के एक बाधक बनता जा रहा हूं। वे यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस देश की एक स्वमान्य 
ल्ोक-तम्त्रात्मक और प्रतिनिधिमूलक संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में आकर मेरे ही हाथों की कठ- 
पुतल्ली बनती जा रही है और उसमें अब छुछ्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा। 
“अगर मुझे अपनी धारणा को सच्चाई को जांच करनी हो तो यह जरुरी - है कि मैं सर्वे- 
साधांरण के सामने उन बजूहात को रख दूँ जिनके आधार पर मेरी यह घारणा बनी है, साथ ही 
अपने उन अस्तावों को रख दूँ, जो उन कारणों पर निर्भर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उम्र अस्ताबं 
यर श्रपता घोट देकर अपनी साफ-साफ राय जाहिर कर सके । 


“इसको यथासम्मव संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा । मुझे ऐसा मालूम द्वी रहा दे कि 
बहुत-से कांग्रेंसवालों और मेरी विचार-इष्टि के बीच एक बढ़ता हुआ और गहरा श्रन्तर मीजद हट 
मुझे पेसा ज्ञात हो रहा है कि बहुत से बुद्धिशाली कांग्रेंसवाले यदि मेरे अति अनुपम भक्ति के वन्धन 
में न पढ़े रहे तो असचता के साथ उस दिशा की शोर जाय॑ंगे जो मेरी दिशा फे विक्षकुल व्पिरीत हैं! 
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कोई भी नेता उस वफादारी और भक्ति को आशा नहीं कर सकता जो सुरे बुद्धिशाली कांम्रेसवादियों 
द्वारा प्राप्त हो चुकों है->बह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेस के सामने 
रक्‍्खी. गईं नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है । मेरे लिए उनकी भक्ति तथा श्रद्धा से अब्र 
ओऔर लाभ उठाना उनपर बेजा दबाव डालना है। उनकी यह वफादारी इस बात के-देखने ले मेरी आंख 
क्ये बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे बीच मौलिक सतभेर मौजूद है। 
“अब मेरे उन मौलिक मंतभेदों को लीजिए । चर्खा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान 
' दिया है। कांग्रेस के बुद्धिशाल्ली लोगों द्वारा चर्खा कातना लुप्प्राय हो गया है। साधारणतः उन 
लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर भी अंगर मैं उनके विचारों को अपने साथ 
रख सकता, तो में ।) थाने के बजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेस में मताधिकार के लिए पअ्निवार्य 
कर देतो। कांग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जोव रही है और 
 काँग्रेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी को धारा के सम्बन्ध में जो पाखएड ओर ठाल- 
 मदोत्र चल रहीहै उसके लिए मैं ही जिम्सेदार हूं | सुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादी वाली 
शत सच्छे विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादारी के ही कारण स्वीकृत 
की गईं थी । मुझे! यह बात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दुलील में काफी सचाई है। 
तथापि मेरा विश्वास बढ़ता ही रहा है कि अगर भारत को शअ्रपने लाखों गरीबों के लिए पूणे- 
स्वतन्त्रता भ्ाप्त करनी है, ओर वह भी विशुरु अहिंसा-द्वारा, तो चखो ओर खादी शिक्तितों के लिए 
: भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिए जैसे कि अरद्ध-बेकारों तथा लाखों को संख्या में अधपेट रहनेवाले 
' के लिए हैं, जो भगवान के दिये हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुझ्ों की तरह पथ्वी पर 
* भाररूप दो गये हैं । इस प्रकार चर्खा सच्चे श्रंथ में मानव-गौरव तथा समानता का शुद्ध चिह् है। 
* बह खेती का एक सहायक-धन्धा हैं। वहं रांट्र का दूसरा फ़ेफड़ा है जिसे काम में न लानें से हम नष्ट 
हो रहे हैं। फिर भी ऐसे कांग्रेसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जितको चर्खे के भारत-ब्यापी सामय्य में 
विश्वास है। कांग्रेंस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ओर देश 
' के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी हृट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करंने का प्रयत् 
काँग्रेस अपने जन्मकाल से करती आ रही है । यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह धांरा 
बनी रहेगी तो उसका सख्ती से पालन कराना पड़ेगा । पर यह भी श्रशक्य होगा, यदि कांग्रेसवालों 

' का खास बहुसत उसमें जीघित विश्वास न रखता हो। 
| इसी भकार पालंमेण्टरी-बो्ड की बात लीजिए । यधपि सें असहयोग का प्रणेता हूं, तो भी 
* मेरा विश्वास है कि देश की मौजंदा अवस्था में जंब उसके सामने किसी सामूहिक सत्याग्रह की कोई 
योजना नहीं है, कांग्रेस के नियंत्रण में एक पालमेण्टरी-पार्टी बनाना क्रिसी मी कार्यक्रम का आवश्यक 
' भ्रंग है। यहां भी हम लोगों के बीच गहरा सतभेद है। पटनां को महासमिति की चैठक में जिस « 
जोर से मैंने इस कार्यक्रम को पेश किया थां उसने हमारे बहुत-से श्रच्छे-अच्छे साथियों को ब्यथित 
किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसो हृदतक अपने मत॑ को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के 
आगे जो बुद्धि या अनुभव में बढ़ा समझा जाता है दवा देना एक संस्था की निर्विकार उन्नति के 
' लिए हितकर और चान्छुनोय है। किन्तु यह तो एक भयंकर अध्याचार होगा, यदि अपना मत इस 
प्रकार बार यार दुवाना पड़े । यद्यपि मेंने कमी यह नहीं चाहा था कि यह अवान्दनीय परिणाम उत्पन्न 
हो, किन्तु फिर भी सें हस बात को साधारण जनता और अपनी अन्तरात्मा से छिपा नहीं सकता 
कि वास्तव में वरावर यही दुःखद स्थिति चली आ रही थी । बहुत-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के 
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विषय में हताश हो गये हैं। मेरे जेसे जन्मना लोकतंत्रवादी के लिए इस सेद्‌ का खुल जाना लजा श्री 
बात है.। मैंने गरीब-से गरीब सनुष्य के साथ: अपने को मिला देने और उससे अच्छी दशा-में न रहने 
की तीम्र अमिलाषा अपने हृदय में रक्खी है, ओर उस सतह तक पहुंचने के लिए ईमानदारी से 
पयत्न किया हैं। और इन कारणों से अगर कोई लोकतंत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वह 
दावा में करता हूं । 

“मैंने समाजवादी-दुल्ल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मत्यागी 
साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छुपा है उसले मेरा मौलिक 
मतभेद है। किन्तु में उनके साहित्य में अ्तिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपने नैतिक दबाव से 
नहीं रोकना चाहता । में उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता 
चाहे उनमें से कुछ सिद्धांत सुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों को कॉम्रेस ने 
स्वीकार कर लिया, जैसा कि बहुत प्स्मव है, तो में कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर 
सक्रिय-विरोध करते रहने की बात तो मेरी कज्पना ही में नहीं आती। यद्यपि अपने सार्वजनिक 
जीवन की लम्बी अवधि में मेरा बहुत-सी संस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए 
यह सक्रिय-विरोध की स्थिति स्वीकार नहीं की है । 

“इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध से कुछ लोग उस नोति का समर्थन कर रहे हैं जो 
सैरी सल्लाद्द और मत के सर्वथा विरुद्ध है। मेंने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर विचार किया है; किस्तु 
में अपना मत बदलने में सफल न हो सका । 

“अ्स्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत-से कांम्रेसननों से कदाचिंत्‌ 
भिन्न है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और नेतिक प्रदव है। बहुतों का विचार है कि इस 
प्रश्न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याप्रह-आन्दोलन की गति में वाधा 
डाज्कर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूं कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो में 
अपने-तई' सच्चा न रहा होता । ह 

“श्रन्त में अब अहिंसा को लीजिए । १४ वर्ष के प्रयोग के वाद भी वह श्रवतक श्रधिकांश 
फांमेसियों के लिए नीतिमात्र ही है, जबकि मेरे लिए चह एक मूल सिद्धान्त है। कांग्रेसवाले भ्रवतक 
अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोप नहीं है। उसके प्रति- 
पादुन और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोपपूर्ण ढंग ही निस्‍्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। 
, भुझे नहीं लगता, कि मैंने उसके दोप रण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल की 
है। पर अबतक जो कांग्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न अंग नहीं बन सकी इससे यद्दी पुक अनु- 
मान चिक्काला जा सकता है। 

“और यदि अहिंसा के सम्बन्ध में श्रनिश्वतता है, तो फिर सत्याग्रह के सम्बन्ध में तो वह और 
भी अधिक होनी चाहिए । इस सिद्धान्त के २७ वर्षके, अध्ययन ओर व्यवहार के वाद भी में यह दावा 
* शहों कर सकता कि में उसझे सम्बन्ध में कुछ जानता हूं। अनुसन्धान का ज्षेत्र अवदय ही परिमित है। 
भनुष्य के जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते | माता, पिता, शिक्षक अथवा 
भामिक या लौकिक शुरुजनों की श्राज्ञा स्वेच्छा से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर शा सकता 
है। इसपर आइचय न होना चाहिए कि एकमात्र विशेषज्ञ होने के कारण, चाहे में कितना ही अपूर्ण 
शोऊं, में इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुझतक ही सीमित रहना चाहिए । 
भनेक व्यक्तियों के श्रयोग से द्ोनेवाली भूलों और द्वानि को रोकने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा 
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किये जानेवाले सत्याग्रह की गूह़ सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सेरा यह निश्चय आवश्यक 
था। परल्तु यहाँ भी काँग्रेसियों का दोष नहीं है। पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारता-पूर्वक इन श्रस्तावों के पत्ष में अपना मत 
दिया, अपने विचार स्वीकार कराने सें मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुईं है । ह 

«इत्त प्रस्तावों पर अपने बौद्धिक विश्वास को दबाकर सत देते समय जिस कष्ट का अचुभच 
उन्हें हुआ होगा उसके स्मरण सात्र से सुझे उनसे कस पीढ़ा नहीं होती । जो हम सबका लक्ष्य है 
उसकी और बढ़ने के लिए आवश्यक है कि में और वे इस प्रकार के दुबाव से सुक्त रहें । इसलिए यह 
भी आवश्यक है कि सबको अपनी धारणा के अमुस्ार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहे । 

“सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करने के बारे में पटना से मैंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था 
उसमें मैंने लोगों का ध्यान सत्याश्रह की विफत्ञता की ओर दिलाया था। अगर हममें पूर्ण अहिंसा का 
भाव होता तो वह स्वयं प्रव्यक् हो जाता और सरकार से छिपा न रहता। निस्सन्देह सरकार के आर्डि- 
नेन्स हमारे किसी काय या हसारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे । वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी 
हिम्मत तोड़ने को बनाये गये थे । पर यह कहना गलत है कि सत्याग्रही दोष से परे थे । यदि बराबर 
हम पूर्ण अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रहती । हस आतंकवादियों को भी यह नहीं दिखला 
सके कि हमे अ्रहिंसा में उससे अधिक विश्वास है जितना उन्हें हिंसा में है । बल्कि हमर्म बहुतेरों ने 
उनसें यह सावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन सें भी उन्हीं की तरह हिंसा का भाव भरा है, अन्तर इतना 
ही है कि हम हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते | आतंकवादियों की यह दुलील युक्तिसंगत दे कि 
जब दोनों के सन में हिंसा का भाव है तव हिंसा करना चाहिए या नहीं यह केवल मत का प्रश्न रद्द 
'ज्ञाता है। यह तो सैं बार-बार कह ही खुका हूं कि देश अहिंसा के सार्ग पर बहुत अग्रसर हुआ है, 
और यह भी कि बहुतेरों ने बेहद साहस और अपू् त्याग दिखाया है। मैं इतनो ही कहना चाहता हूं 
कि हम सन, चचन ओर कर्म से विशुद्ध अहिंसक नहीं रहे हैं। अब मेरा यह परम-घधर्म हो गया है कि 
में सरकार भौर आतंकवादियों दोनों को ही यह दुऐंणवच, दिखला देने का उपाय ह'ढ़ निकाल" कि 
अहिंसा में सही लक्ष्य कों, जिप्नमें पुणे स्वतन्त्रता भी शामिल है, आप्त कराने की एणें सासथ्य है। 
अरहिसात्सक साधन का अथे है हृदय-परिवर्तन, न कि बलात्कार । ] 

“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जोवन अर्पित है, सुझे पूर्ण निस्संग और स्वतन्त्र रहने 
को आवश्यकता है | सविनय-अवज्ञा जिस सत्याग्रह का एक अंशमात्र है, वह मेरे लिए जीवन,का एक 
व्यापक नियम है। सध्य ही मेरा नारायण है। अहिंसा के द्वारा ही मैं उसकी खोज कर,सकता हूं, 
अन्यथा नहीं । मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया को स्वतन्त्रता सत्य के अनु सन्धान में ही सप्चिहित ड्डै। 
सत्य की इस खोज को में न तो इस लोक के लिए स्थगित कर सकता हूं, न परलोक के लिए। इसी 
अनुसन्धान के उद्देश्य से मैंने राजनेतिक-क्षेत्र में पवेश किया है और अगर मेरी यह बात घुद्धिशाली _ 
कांग्रेसियों को बुद्धि और हृदय स्वोकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुसन्धान के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता 
और ऐसी बहुत-सो वस्तुयें जो सत्य का अंश हों, श्राप्त हो सकतो हैं तो यह स्पष्ट है कि अब में अकेला 
हो काम करूं और यह दृढ़ विश्वास रक्‍्खूँ , कि जिस बात को आज मैं अपने देशवासियों को नहीं 
खसझा सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आ जायगी या कदाचित्‌ अपनी किसी 
ईंइवर-प्रेरिव वाणी या हृत्य से सैं लोगों को समझा सक्‌'। ऐसे बड़े महत्व के विषय में यन्त्र को 


त्तरद चोट देना अथवा आधे सन से अनुमति देना उद्देश्य-सिद्धि के लिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा 
अपर्याप्त तो है ही । हे 
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“मैने सामान्य लक्ष्य की बात कही है, पर मुझे अब इस बात में सन्देह होने क्षगा है कि 
या सभी कांग्रेसवादो पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही अथथ ग्रहण करते हैं। मैं भारत के लिए पूणे 
धीनता उसके. मूल अंग्रेजी शब्द “कम्छ्ठीट इंडिपेंडेंस” के पूरे अंग्रेजी अथ में ही चाहता हूं। ख़ुद 
! लिए तो पूर्ण-स्वराज्य का अर्थ पूर्ण-सब्वाधीनता से भी कहीं अधिक ध्यापक है।. पर पूर्ण-स्वराज्य 
' झपना अर्थ स्वतः व्यक्त नहीं:.करता । कोई अक्रेला या संयुक्त शंब्द हमें ऐसा श्रथ नहीं दे सकता 
से सब लोग समझ लें, इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने स्वराज्य की अनेक च्याख्यायें की है। में 
नता हूं कि वे सभी ठीक हैं और क॒दापि प्रर॒स्परं-विरोधी नहीं हैं। पर सबको एकसाथ मिलो देने 
' भी वे सर्वथा अपूर्ण रह जाती हैं। किंतु इस,बात को अ्रुधिक विस्तार नहीं देना चाहता । 

“मैंने जो कहा है कि पूर्ण-स्वराज्य की परिभाषा करना सम्भव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य 
। उससे ,किंतने ही कांग्रेस-वादियों के और सेरे बीच मतभेद की एक और बात मेरे ध्यान में आती 
।.१९०८ से मैं बरावर कहता आया हूं कि साधन और .साध्य समानाथ्थंक शब्बु हैं.। इसलिए 
हां साधन अनेक और परस्पर-विरोधी-भी हैं वहां साध्य अवश्य भिन्न और साधन के प्रतिकूल होगा। 
(धर्नों पर सदा हमारा अधिकार और नियंत्रण रहता है, पर साध्य पर कभो नहीं होता। पर यदि 
प समान अर्थ तथा ध्वनिवाले साधनों का उपयोग करते हों तो हमें साध्य के विश्लेपण में माथापत्ची 
एने की जरूरत न होगौ। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे कांग्रेसवादी (मेरे विचार से) 
उर स्पष्ट सत्य को स्वीकार नहीं करते; उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो तो साधन चाहे जैसे 
म में लाये जा सकते हैं। . थे का $ 

“इन सब मतसेदों ने ही कांग्रेस के वर्तमान कार्यक्रम को विफल बना दिया दे। कारण, ञो 
म्रेस-सदस्य हृदय से उसमें विश्वास किये बिना मुंह से उसकी हामी भरते है वे स्वभावतः उसे कार्य 
परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस कार्यक्रम के सिवा दूसरा कोई कार्यक्रम है दवी नहीं, जो 
प समय देश के सामते है--अ्रर्थाव्‌ अस्छश्यता-निवारण, हिन्दू-सुस्लिम-एक्सा, सम्पूर्ण मध-निपेष, 
हां और खादी तथा झ्राम-उद्योगों को पुर्न्नावित करने के रूप में सौ फी सदी स्वदेशी का प्रचार 
र भारत के ७ लाख गांवों, का संगठन । यह कार्यक्रम प्रत्येक देशभक्त की देशभक्ति को वृत्त करने 

लिए काफी होना चाहिए। ॥ हा ु 5 ४ «यडे + ०० हे 

“मेरी अपनी इच्छा तो यह. है कि भारत के किसी गांव में, विशेषतः सीमा-प्रान्त के किस 
व में, अपना डेरा .जंमा लू'। खुदाई खिदमतगार सचमुच अहिंसावादी होंगे तो अहिंसा:भात्र की 
्ि, और हिन्दू-सुस्लिम-एकता की स्थापना में वे सबसे अधिक सहायक हो सकते हैँ। अगर वे मन, 
चन, कर्म से, अ्रहिंलाब्रती और हिन्दू-पुस्लिम-एकता के प्रेमी हैँ वो निश्चय. ही उनके द्वारा दम इन 
जो कार्यो' की सिद्धि देख सकते हैं जो इस समय. हमारे देश में सबसे अधिक श्रावश्थक्र वस्तु हद 
प_स अंकगानी हौआ से हम इतना ढरा करते हैं वह तब्र अतीत काल की वस्तु हो जायगा। अतः मं 
स्‌ दावे की स्वयं परीक्षा करने का अवसर पाने के लिए उत्सुक हूं कि उन्होंने ( खुदाई खिद़मतगारों 
..) अहिंसा-भाव को सम्यक्‌-अकार से अहण कर लियों है और दिन्दू-सुस्लिम तथा श्रन्य सम्पदायों 
ते सच्ची आंतरिक एकता में वे विश्वास रखते हैं। में स्वयं उन्हें चर्खे का सन्देंशा भी जाकर सुनाना 
हता हूं । मेरी अमिलापा यही होगी कि इन तथा ऐसे अन्य ग्रकारों से जो थोड़ी-ब्रढ्ठत सेवा काँग्रेस 
ते मुझसे बन सक्के करता रह, चाहे में कांग्रेस के अन्दर दोऊं या बाहर | 

“अपने कार्यकर्ताओं में बढ़ते हुए दूषण की चर्चा मैंने अन्त तक के लिए रख छोड़ी दे। इसके 
बपय में अपने लेखों और भाषणों में में काफ़ी कह चुका हु । पर यरद्द सत्र द्ोते हुए शरज़ मी मेरे 
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विचार से कांग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था है। उसका जीवन 
उच्चकोटि को अटूट सेवा और त्याग का इतिहास है । अपने जन्म-काल से ही उसने जितने यूफानों 
का सफलता के साथ सासना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पढ़ा। उसके भादेश से 
लोगों ने इतना अधिक .त्याय किया है, जिसपर देश गव-कर सकता है। सच्चे देशभक्त और 
उज्ज्वल-चरिन्नवाले र्री-पुरुषों की सबसे बड़ी संख्या आज कांग्रेस के अह्ुयायियों में है। अतः 
यदि ऐसी संस्था से सुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में झुमे दिल 
* कचोटने का भारी कष्ट, विद्ञोह की असहनीय पीढ़ा न सहन करनी पड़े । और में तसी ऐसा करूंगा 
जब सुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेत्ता उसके बाहर में देश को अधिक 
सेवा कर सकू'गा । 

“मैं चाहता हू' कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्य रूप में परिणत कराने 
के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पश करके कांग्रेस के भाव की परोक्षा करूं। पहला संशोधन 
जो में पेश करूंगा वह यह होगा कि 'डचित और शान्तिमय” शब्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण' और 
'अहिंसाव्मक' शब्द रक्खे जाय॑। में ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिमय के बदले इन दो 
विशेषणों का सरल-भाव से मेरे श्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। 
अगर कांग्रेसी वस्तुतः हमारे ध्येय- को प्राप्ति के लिए सचाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं 
तो उन्हें इन स्पष्ट बिशेषणों को स्वीकार करने सें हिचक न होनी चाहिये। 

| “दूसरा संशोधन यह होगा-कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले हर महोौने 
कम-से-कस १५७ नम्बर का अच्छा वटा हुआ २००० तार (एक तचार-४ फुट) सूत हर महीने देने की 
रक्‍्खो जाय और वह सूत मतदाता ख़ुद चर्खे या तकली पर कात कर दें । अगर किसी सेम्बर की 
गरीबी साबित हो तो उसको कातने के लिए काफी रूई दी जाय ताकिवह उतना सूत कातकर दे सके। 
इसके पक्त और विपत्त को दुलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है । अगर हमको सचप्तुच लोकतन्त्रा- 
व्मक संस्था बनना है, और गरीब-ले-गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए 
कम-से-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा । यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्खा चक्षाना 
कम-से-कम परिश्रम के साथ-साथ सबसे अधिक आदरणीय कार्य है। यह चालिय-मताधिकार के 
अत्यन्त निकट पहुंचाता है और उन सबके छबूते को बात है जो अपने देश के नाम पर आधे घयटे 
प्रतिदिन परिश्नस करना स्वोकार करते हैं। क्या पढ़े-लिखों और सम्पत्तिवानों से यह भराशा करना बहुत 
है कि वे श्रम के गौरव को स्वीकार करेंगे शऔर इस बात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूल लाभ 
कितना होता है ? क्‍या परिश्रम विद्याध्ययन की भांति स्वतःअपना ही पारितोपिक नहीं है ! अगर हस 
लोग चास्तव में लोक-सेवक हैं, तो हम उनके लिए चखा चलाने में गौरव का अनुभव करेंगे। स्वर्गीय 
मौलाना सुहस्मद्अली की उस वात-का स्मरण दिलाता हूं जो वे श्रायः अनेक सभामंचों से कहा 
करते थे, भर्थात्‌ तलवार जिस प्रकार पाशविंक शक्ति और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्खां 
या तकल्नी अद्विंसा, सेवा तथा विनम्नता का प्रतीक है । जब चर्खा राष्ट्रीयपताका का एक श्रंग बना 
लिया गया तो अवश्य ही उसका यह अथ॑ था कि प्रत्येक घर में चखें की आवचान गू'जेंगी । वास्तव में 
झंगर कांमेसवाले चर्ख के सन्देश में . विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय ,झणडे से हटा देना 
चाहिए और कांमेस के विधान से खादी की धारा निकाल देनी चाहिए । यद्द असझाय यात है कि 
खादी की शर्त का पालन करने सें निर्लेज्ञपन से धोखा दिया जाय । 
: “तोसरा संशोधन जो सें पेश करना चाहता हूं वहद्द यद्द होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को 
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काँप्रेस के विवाचत सें मत देने का अधिकार न होगा मिप्तका कि नाम ६ महाने तक बराबर कांग्रेस 
रजिस्टर पर न रहा हो और जो पूरी तरह से आदतन खादी पहननेव्राला न रहा हो। खादी की धारा 
को कार्यान्वित कराने में भारी कठिनाइयों का सामना पड़ा है। यह मामला आसानो से इस प्रकार 
तय किया जा सकता है, कि कांग्रेस के सभापति के पास अपील करने का अधिकार देते हुए. मिन्न- 
भिन्न कमिठियों के सभापतियों पर इस बात का फैसला करने का भार छोड़ दिया जाय कि वे यह देखें 
कि सतदाता आदतन खादी पहननेवाला है या नहीं। नियम के अर्थ में वह आदमी खादी का आद- 
तन पहननेवाला न समझा जाय, जो वोट देने के समय प्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः खादी-बरखरों में न हो । 
किन्तु फिर भी किसी नियम से वह सन्‍्तोषजनक फल प्राप्त नहीं हो सकता जिसकां पालन अधिकतर 
लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही सावधानी और कड़ाई 
से काम क्यों न लिया जाय । ह हा 
“अनुभव ने यह दिखला दिया है, कि केवल ६००० प्रतिनिधि होते हुए सी कांग्रेस इतनी 
वंढ़ी हो जाती है कि भत्नी भांति कार्य-संचालन करना कठिन हो जाता है। व्यवहारतः कभी पूरे 
प्रतिनिधि कांग्रेस के वापिंक अधिवेशन में शरीक नहीं होते; और फिर जब कि कांग्रेस के सदस्यों 
की सूचियां कहीं भो असली नहीं होतीं, तब ये ६००० प्रतिनिधि कैसे सच्चे प्रतिनिधि कहे जा 
सकते हैं ? इसलिए मैं यह संशोधन चाहूंगा, कि प्रतिनिधियों की संख्या घटा कर ऐसी कर दी जाय 
जो १००० से अधिक न हो, और प्रति एक हजार वोटरों के पीछे एक प्रतिनिधि से श्रधिक न छुना , 
जाय । इस प्रकार पूरे प्रतिनिधियों की संख्या का अर्थ यह हुआ कि पूरे १० लाख मतदाता हों | यह 
कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है, जो पूरी न हो । ३५करोढ़ की जन-संख्या वाले के देश लिए यह अधिक 
नहीं है। इस संशोधन के द्वारा ऋम्रेस को जो वास्तविक लाभ होगा, उससे संख्या-बल की चति-पूर्ति 
अच्छी तरह हो जायगी। अ्रधिवेशन के ऊपरी ठाट-बाद को रछ्ा दर्शकों के लिए उचित प्रवन्ध 
करके की जायगी, और स्वागत-समिति को अत्यधिक संख्यक प्रतिनिधियों के रहने श्रादि की व्यवस्था 
करने में जिस व्य्थ की परेशानी का सामना करना पढ़ता है उससे छुटकारा मिल जायगा | यह बात 
स्वीकार करनी चाहिए, कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा सथा उसका लोकतनन्‍्त्रात्मक रूप और उसका प्रभाव 
इस कारण नहीं है कि उसक्के वार्पिक अधिवेशन सें प्रतिनिधियों और दर्शकों की अत्यधिक संख्या 
होती है, बल्कि इस कारण है कि कांग्रेस ने देश की सतत वरद्ध॑मान सेवा की है। पश्चिम का लोक- 
तंत्र अगर सर्वंधा निष्फल नहीं हो गया है, तो अप्नि-परीक्षा से तो वह गुजर ही रहा है। क्यों न भारत 
लोकतंत्र के सच्चे रूप को विकसित करने का श्रेय प्राप्त करे और उसकी सफलता को भव्यक्ष प्रकट 
दे १ अष्टता तथा दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए, यद्यपि आज यही बात 
देखने में आ रही है। न बहुसंख्यक का होना ही लोकतंत्र को सच्ची कसौटी है। थोड़े श्रादमियों द्वारा 
उन-सब लोगों की आशा, सहस्वाकांक्ा तथा सावनाओं को प्रकट करना, जिनका कि प्रतिनिधिल 
करने का दावा वे करते हैं, सच्चे लोकतंत्र के विपरीत नहीं है । मेरा विश्वास दे कि लोकतंत्र का 
विकास चल-प्रयोग से नहीं हो सकता । लोकतंत्र का सच्चा भाव बाहर से नहीं, किन्तु भीतर से 
उत्पन्न होता है । 
- “मैंने यहाँ विधान में करने योग्य संशोधन पेश किये हैं। ऐसे और भी प्रस्ताव होंगे जो उन 
यातों का, निवकी चर्चा मैंने को दै, स्पष्टीकरण करेंगे। में अपने इस वक्तव्य को उन प्रस्तावों की 
चर्चा करके चढ़ाना नहीं चाहवा । 
“मुझे आशंका है कि जिन संशोधनों का मैंने उक्ज्ेख किया है ये भी वस्वई-कांग्रेस में 
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शामिल होनेवाले कांम्रेसजनों में से अधिकतर को शायद्‌ ही पसन्द झआवे। परन्तु यदि कांग्रेस की 

नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो मैं इन संशोधनों को और अन्य ऐसे भस्तावों को, जो सेरे इस 
वक्तव्य के भाव के अनुकूल हों, देश के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अति आवश्यक ससभता हूं जिस 

“किसी संस्था की सदस्यता भी स्वेच्छा पर मिर्भर करती है, उसके प्रस्तावों ओर नीति को जबतक 
उसके सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश्य सिर नहीं हो सकता और 
जिस नेता का अनुसरण उसके अलुयायी शुद्ध साव से, पूरे सन से और छघुद्धिपूर्वक नहीं करते वह 
अपना कृत॑व्य पूरा नहीं कर सकता । जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई 
साधन नहीं उसके लिए तो यह बात और भी सद्दो है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम 
उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं । कांग्रेसननों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके 
गुणदोप पर विचार कर छें। थे मेरा कोई लिहाज न करें और अ्रपनी विवेकबुद्धि के अथघुसार ही 
कार्य करें ।” 

वस्वई-कां प्रेस 
२६ से २८ अक्तूबर (१९३४) तक घस्बई में कांमेस का अधिवेशन हुआ । श्रधिवेशन के 
पहले से ही कांग्रेंस-विधान में होनेवाले क्रान्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी । 
अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी ने अपने संशोधनों को दी विभागों में बांट दिया ; 

अर्थात्‌ कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी । सत्याप्नह-सम्बन्धी संशोधनों को तो 'आपने 
कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्बन्धी संशोधरनों के बारे में यह कद्द दिया 
कि उनका पास होना ही इस वात की परख होगा कि कांग्रेस उसके नये सभापति व उमके साथियों 
में विश्वास रखती है या नहीं । पर आइचर्य की बात है कि कार्य-समिति ने उपयुक्त परिवर्तनों- 
सहित दोनों प्रकार के संशोधन स्वीकार कर लिये और स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यतः स्वीकार कर 
लिया, जिससे गांधोजी संतुष्ट हो गये । गांधीजी के मुल मसविदे में कांग्रेस ने जो-जो परिवर्तन किये 
उनकी तफसोल देने की यहां जरूरत नहीं । इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय-परिवर्तन के प्रस्ताव 
के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रांतोय-कांग्रेंस-कमिटियों के पास सम्मति के लिए भेजा जाय । 
अब इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा । 'शारीरिक-श्रम” की शर्त केघल 
उन्हीं कांग्रेस-सदस्थों तक सीमित रक्‍्खी गई जो कांमेस के किसी चुनाव से खड़े हों। आदुतन खादी 
पहनने की धारा ज्यों-की-स्यों सान ली गई। कांम्रेस-प्रतिनिधियों की संख्या २००० से अधिक न 
होना तय हुआ, जिसमें १४८५ प्रतिनिधि ज्राम्य-क्षेत्रों के और ५११ शहरीजहक्षेत्रों के रक्‍्खे गये। 
महासमिति के सदस्यों की संख्या आधी कर दी गई । प्रतिनिधियों का चुनाव “५०० सदस्यों पर पक 
प्रतिनिधि! के हिसाब से रक्‍खा गया, न कि ३०००सदर्स्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाय से, जैसा कि 
गांधीजी का अस्ताव था । इस भ्रकार गांधीजी के मूल-मसविदे का यह सिद्धान्त कि प्रतिनिधियों की 
संख्या ठोक कांम्रेस-सद॒स्यों की संख्या के हिसाब से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया । इसका यह 
तात्पय हुआ कि प्रतिनिधियों की दैसियत अब एक धूम-धढ़ाम से होनेवाले सम्मेलन के दुर्शर्कों की- 
सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की-सी हो गईं, जिनका कतंव्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिणी 
अर्थात्‌ सहासमिति व प्रान्तीय-काँमरेस-कमिटियों का चुनाव करें। गांधीजी के मसविदे का शेष भाग 
लगभग ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया गया। 

हु लेकिन कांग्रेस का नया विधान या पालमेण्टरी बोर, रचनात्मक कार्यक्रम एुवं साम्प्रदायिक 
निर्णय-सम्बन्धी पुराने पस्तावों को स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के मार्के के निर्णयों 
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में से नहीं थे, हालांकि ये स्वयं कुछ' कम महत्व :के निर्णय न थे । तथापि अधिवेशन की मुख्य घटना, 
यद्यपि उसकी ओर लोगों का ध्यान कुछ कर्म आकर्षित हुआ, अखिल-सारतीय ग्राम .उद्योग-संघ की 
स्थापना थी, जिसके बारे में यह निश्चित हुआ कि. वह गांधीजी की सलाह व देख-रेख में काम करेगा 
ओर राजनैतिक कहलाई जानेवाली हलचलों से अलग रहेगा । खहर क़े कार्यक्रम की पूर्ति का यह 
थुक्ति-थुक्त परिणाम ही था । गांव व देश को सुसम्पन्त बनाने के लिए जिन ; झास्य-उद्योगों की आव- 
धरयकता होती है खद्दर तो उनका शअ्रगुवा-मात्र ही है। किसी राष्ट्र की सभ्यता का ठीक ठीक पता- 
ढिकाना उसके हुनर व कारीगरी से ही होता है। 


वैज्ञानिक आविष्कारों पर तो सारे संसार का एक-सा अधिकार होता दहै। ज्ञान भी किसी एक 
शष्ट्र व व्यक्ति की बपौती नहीं, लेकिन किसी देश की हुनर व कारीगरी में तो हमें उस राष्ट्र की आत्मा 
हो बोलती दिखाई देती है । जिस राष्ट्र का कल्ा-कीौशल व कारीगरी नष्ट हो चुकी उस राष्ट्र का तो 
व्यक्तित्व ही मार्नों जाता रहा । वह राष्ट्र पशुओं की भांति जीता रहे यह बात दूसरी है, लेकिन 
डसकी रुजनात्मक प्रतिभा तो सदा के लिए विदा ले चुकी, जिसके वापस आने की कोई सम्भांवना ही 
नहीं । इसलिए जब गांधीजी ने भारत के गांवों के लुप्त व लुप्तप्राय उद्योगों को पु्र्जीवन देने का बीढ़ा 
रठाया तो मानों उन्होंने मारतीय सभ्यता के पुनरुद्धार, भारत की आर्थिक-समृद्धि के पुनरागमन श्र 
भारत की राप्ट्रीयं-शिक्षापद्धति की पुनरंचना का ही वीड़ा उंठाया । देश में अखिल भारतीय राष्ट्रीय- 
शिंचा-संघ की स्थापना की बढ़ी पुरानी सांग है, लेकिन इस सम्बन्ध में गांधीजी जो क्रान्तिकारी 
परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए सस्भवतः देश अभी तैयार नहीं । बात यह है कि जबतक भारतीय 
आम एकबार फिर से फलने-फूलने न लगें और आत्म-सम्पन्न न हो जाय॑ तबतक राष्ट्रीय शिक्षा का 
धार्तविक महत्व समर में नहीं आ सक्रता । गांधीजी का उच्ृश्य वढ़े-बड़े महल खड़े करना या प्यापार 
भौर तिजारत द्वारा रुपये के खजाने इक छठे करना नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों भूखों को रूखी रोटी 
में थोदा-सा मक्खन खुपढ़ देनां ह. और वे इसे अखिल-भारतीय चख्ा-संघ व ग्राम उद्योग-संघ के 
हारा करना चादते हैँ । 


श्रव हम आखिर में उस घटना का उल्लेख करते हैं जो सम्भवतः बग्बई-अधिवेशन की सबसे 
भार्के की घटना है; अथीत्‌ गांधीजी का कांम्रेंस से श्रलग होना । हालांकि इस सम्बन्ध में गांधीजी 
ने जो निश्चित घोषणा की थी उंसको पहले लोगों ने श्रधिक मूल्य नहीं दिया था, लेकिन उन्‍हें शीघ्र 
ही पता-भी चल गया कि गांधीजी जो कुछ भी कहते हैँ वह सदा ठीक ही कहते हैं ओर जो कुछ कह 
रुसका तात्पय केवल वही निकाला जाय जो उन शब्दों से निकलता हो, कप्त या अ्रधिक नहीं। 


गांधीजी का यह रुख केवल इस बात की एक स्पष्ट सूचना ही नहीं है कि उनके शाद्दों मं 
कोई लगाव-लिपटाव नहीं होता, व्कि यह उनके चरित्र की एक विश्येपता “है, जिसकी एक ख्षक्षक 
१९२५ में भी दिखाई दी थी, बल्कि देश में इस बात की बढ़ी जबरदस्त चाहना थी कि लाहार-कर्मिंस 
के अधिवेशन का सभापतित्व जवाहरलाह्मजी. के बज्ञाय गांधीजी करें | उनके चरित्र की विशेषता की 
यह क्षत्षक दुवारा सन्‌ १५३४ में बम्बई-कांग्रेस के . अधिवेशन में दिखाई दी । ये दोनों ही अवसर 
पैसे निकले जिनंपर गांधीजी अपने पहले निशुचरयों पर ही अठे रहे और उनमें उन्हें कोई गक्षती 
दिराई नहीं दी । वास्तव में यह खबर तो भारत की जनता तथा समाचार-पत्रों को एकदम सम्नादे में 
ही दालनेवाकी यो कि गाधीजी कांग्रेस के मामूली सदस्य तक न रहेंगे। तिसपर भी गांधीजी मे 
कॉरेप के विह्धास-प्रस्ताव के साथ ही कांग्रेस को छोड़ा है और उसमें वापस आने के लिए कांगे 
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'का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तभो हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वयं अपने 
को इस योग्य बना ले | पहले उसे अपने में से सत्र गन्दगी निकाल देनी होगी और अपने को इस 
प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व खद्दर, शुद्धता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने 
लगें। इसलिए काँग्रेस के बुद्धिशाली लोगों को अपने नेताओं को यह बता देना होगा कि उनका 
उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा वत्याग के आदझो को प्राप्ति है--ऐसा आदश जिस तक पहुंचने के 
लिए हमें प्रति दिन, कम-ले-कम ८ घण्टे मासिक के हिसाब से,शारोरिक श्रम करना आवश्यक है और 
जिसका फल हमें कांग्रेस को अर्पित करना है। इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह यलत 
धारणा-सी वन गई है कि यह धारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व अभाव से बचाउ के 
लिए रक्‍्खी गई है। बात ऐसी नहीं है । शारीरिक-अश्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों को से ॥ के 
लिए कांभ्रेस गत १४ वर्षों से ही बचन-बद्ध है। कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही 
है। यदि समाजवादी सिर्फ खद्दर व ग्राम-उद्योग में, सत्य व अहिंसा में, तथा देश के सामने रक्‍्खे 
गये उच्च-आदशे की प्राप्ति के लिए. निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने की घोषणा 
कर दें तो कांग्रेसियों व समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे । और फिर गांधीजी से बढ़कर 
समाजवादी और कौन हो सकता है, जो सिफे नाम के हो समाजवादी नहीं वल्कि वास्तविक समाजवादी 
है--.जिन्होंने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-बार,नाते रिश्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिया ! इसलिए कहना होगा कि श्रम-मताधिकार कोई दिखावठी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के 
दैनिक-जीवन में समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्र है। 
गांधीजी के कांग्रेस से अलग होने की घटना के सिलसिले में वस्वई-अधिवेशन में श्र पश्न 
जो बार-बार लोगों के मुंह पर आये, वे यह थे कि गांधीजी अब क्या करेंगे और कांम्रेस को आगे 
क्या करना चाहिए १ यहां एक ओर यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या गांधीजा ने राजनीति से भी 
शवकाश महण कर लिया है, और दूसरी ओर यह कि अगर गांधीजी अपने लाथ चर्खा-संध और 
प्राम-उद्योग संघ को भी ले जायंगे तो कांमेस के पास फिर क्या राजनैतिक कार्य रह जायगा £ ये 
शंकायें जनता के कुछ अमएण विचारों को ही द्योतक हैं । यदि यह मान लिया जाय कि- रचनात्मक 
काय वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जेसाकि एक सत्याग्नही सानता है, तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि गांधीजी ने वस्बई अधिवेशन के बाद राजनीति से अवकाश अरहण कर लिया । इतना हो नहीं, 
गांधीजो ने तो खास कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा ही अपने लिए व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा का अधिकार 
सुरछ्तित रख लिया है, जबकि कांग्रेस ने गांधीजी के अल्लावा उसे और सबके लिए मौदझूफ कर दिया 
है। इसलिए कहना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्दोंने तो सारी राजनीति ही अपने लिए 
सुरक्षित रक्खी है---रचनात्मक तथा ध्वंसात्मक दोनों ही । इसपर यह वाजिब सवाल किया जा सकता 
है कि फिर कॉम्रेस के पास रहा हो क््या ? लेकिन क्या हम भी यह पूछ लें कि कांग्रेस के पास रहा 
क्‍या नहीं ! रचनात्मक कार्यक्रम सदा उसक्ते सामने है जिसे भूतकाल में कांग्रेसी स्वयं श्रन्य लोगों की 
सहायता से करते रहे हैं । ध्वंसात्मक कार्यक्रम के बारे में यह वात है कि कांनेस, जो सविनय-अवज्ञा 
में अपना विश्वास एकवारं फिर घोषित कर छुकी है, उसे जत्र चाहे त्व फिर चला सकती है । वास्तव 
में तो राह व कार्यकर्ताओं को उनके त्याग के लिए बधाई देने का जो भ्रस्ताव पास किया गया 
उससें कांग्रेस ने अपने इस विश्वास की ही घोषणा कर दी कि ख्वराज्य-्प्राप्ति के अहिंसा थ॑ 
सबिनय-अवज्ञा भ्धिक भच्छे साधन हैं बजाय हिंसा के उपायों के, जिनके बारे में अनुभव ञ्च्ची 
तरह दता झुका है कि उनका परिणास तो जालिस व सजलूम दोनों-द्वारा आतंक के प्रयोग में ही 
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होकर रहता है। गांधीजी यह महसूस करने लगे थे कि वे एक घड़े बोझ के समान हैं जिससे कांमेस 
दबी जा रही है, ओर जितना ही अधिक वे उस बोझ को कस करने का प्रयत्न करते हैं उतना ही 
वह बढ़ता जाता है। यदि सविनय-अवज्ञा प्रारस्भ करें तो थे करें, बन्द्‌ करें तो वे करें, 
ओर उसका संचालन करें तो वे करें | युद्ध छेढ़ें तो वे छेड़ें, सुलह करें तो वे करें । हाल्ट करने 
के लिए, माचे करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, पौछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को कोई 
आडर दे तो गांधीनी | सच तो यह है कि इतने भारी बोझ के हटने से वह वस्तु, जिसपर वह बोह् 
लदा हुआ था, मजबूत ही बनेगी, जैसे: कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की शक्ति घढ़ती 
है, उसमें आशा और उत्साह का संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो और भी अधिक 
जबकि चह बुद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा अपने राष्ट्र को आवश्यकतानुसार अपनी सलाह-मशविरा 
देने और उनका पथ-प्रदर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार हैं। वे इसका अ्राश्वासन दे 
ही चुके हैं। उनका उद्देश्य तो कांम्रेंस को देश में एक शक्ति बनाना है। किसी संस्था की शक्ति 
उसके सदस्यों की संख्या से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पीछे जो नैतिक शक्ति होती है उसमें निहित 
रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में -जिम्सेदारी की भावना बढ़ती जाती है पैसे-बैसे ही, 
अर्थात्‌ उसी अनुमान में, वह नेतिक-शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसी जिस्मेदारी को सम्भालने के 
बजाय कांग्रेस बहुत काल तक और बहुत अधिक मात्रा में गांधीजी पर ही निर्भर रहती चली आई 
ओर अपनी शर्तों पर ही गांधीजी का सहयोग चाहती है। परन्तु यह कैसे हो सक्रेगा ! कांग्रेसी 
गांधीजी का सहयोग गांधीजी की शर्तों पर ही प्राप्तकर सकते हैं। कांग्रेस जिस दिन गांधीजी की 
शर्तों को पूरा कर देगी उसी दिन वे कांग्रेस सें वापस आने और उसका कार्य संचालन करने के 
लिए तैयार हो जायंगे । और वे शर्तें केवल येही हैं; कांमेस पहले अपना सुधार आप करे, उसके 
सदस्य सच्चे हों, चाहे संख्या में कम ही हों, थे ऐसी का्यसमितियां स्थापित करें जो साल भर तक 
क्रियाशील होकर काम करती रहें जिससे कांम्रेस-संस्थायें सोने की भांति तप ज्ञायं और उनका नाम 
बढ़े । जब यह सब-कुछ हो जायगा तो थे हंसी खुशी से आकर उसका नेतृत्व चरहण कर लेंगे। 
गांधीजी ऐसी कांग्रेस को जन्म देना चाहते हैं जो अधिकार के आदर्श से नहीं बल्कि त्याग के 
आदर्श से बिंधी हुईं हो । यह उन्हीं का श्रेय है कि उन्होंने गांवों तक में सावंजनिक जीवन का 
प्रवेश कराके उन्हें, अर्थात्‌ गांवों को, भारत की राष्ट्रीयता का आधार वना दिया है। उन्होंने 'राज- 
नीति? के क्षेत्र व उसके अभिप्राय तक को व्यापक बना दिया है, जिसके परिणाम-स्वरुप राष्ट्रीय-पुन- 
निर्माण का सारा-का-सारा कार्यक्रम ही राजनीति में आ जाता है। उन्होंने देश को लड़ने के लिए 
एक आदमी दिया, एक रूणडा खढ़ा किया जिसके नीचे एकत्र होकर देश लड़ सके, एक नेता दिया 
शिसके नेतृत्व में देश अपनी प्रगति कर सके । गांधीजी भले ही “रिटायर” हो गये हों, लेकिन राष्ट्र का 
उन ऊंचे सिद्धान्तों के अचुसार नेतृत्व कश्ने के लिए, जिनका भ्रयोग वे सदा कांग्रेस व उसको 
विभिन्न हलचलों में करते रहे. हैं, वे सदा भारत के प्रथम-सेवक बनने को तैयार हैं। 


जी 


शाजेन्द्रवायू का भाषण 


बस्बई-कांग्रेस को सफलता का श्रोय उसके समापति बाबू राजेन्द्रमसाद के चाहुस्य, कार्यशक्ति 
व श्रसाधारण दुछता को कुछ कम नहीं हैं। कांग्रेस-अधिवेशन में पढ़ा गया उनका शभिमापण उन 
गिने-जुने नमूनेदार अभिभाषणों में से कहा जा सकता ई जो रामनेतिक-स्थिति पर स्थायी प्रभाव 
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छोड़ देते हैं। आपने इवेत-पत्र / व्हाइट-पैपर ) की घफसीलवार बढ़ी विद्वत्तापूण आलोचना की । 
कांग्रेस-कायक्रम के सम्बन्ध में ग्रापक्रे विचार बड़े लाभदायक थे । 

राजेन्द्रबाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया--“भारत के 
स्वातन्ध्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही है। इसका सतलब यह 
नहीं कि हम दसरों से सम्बन्ध-विरछेद करके अलग पड़े रहेंगे । स्वाधीनता से यह अमिप्राय तो हो ही 
नहीं सकता, खासकर जबकि हमें उसे श्रहिंसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाधोनता का मतलब तो उस 
शोषण का अन्त करना है जो एक देश दूसरे देश का और एक भाग दूसरे साग का करता 
है। स्वाधीनता में तो यह वात है त्विःहम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी मर्जी के 
अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं । स्वाधीनता से किसीकी घुराई नहीं हो सकती, यहांतक 
कि हमारा शोषण करनेवाल्ञॉंकी भी बुराई नहीं हो सकती | हाँ, श्रगर सद्भावों के बजाय हमारे 
शोषक शोपण की नीति पर हो निर्भर रहेँ तब तो बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन 
की शक्ति श्रहिंसा है, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सत्रका सद्भाव होना श्रौर सबके लिए सन्ञाव 
का होना है। हम यह देख ही चुके हैं कि कुछ हद तक समस्त संसार का लोकमत अहिंसा को मान 
चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपनाना चाहिए । यह तभी हो सकता है 
जबकि संसार के राष्ट्रों की सन्देह व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दूर हो 
जाँय और उनका स्थान सुरक्षितता की भावना ले ले, जो भारत की सदिर्द्वा में विश्वास उत्पन्न होने 
पर हो सम्भव है। फिर भारत श्रन्य देशों पर कोई मनसूब्रे नहीं बांध रहा है। उसे विदेशियों से अपनो 
रचा करने के लिए और आन्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बदी सेना की आवश्यकता न होगी । 
आन्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सदिच्छा के कारण वनो ही रहेगी, और चूंकि दूसरे देशों 
पर उसकी कोई छुरी नीयत नहीं है, वह इस बात की ञआआशा तथा मांग तक कर सकेगा कि उसके 
प्रति भी कोई घुरी नीयत न रक्खे; और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की सदिच्छा के' कारण आप 
ही हो जायगी । इस दृष्टि से देखते हुए तो ब्रिटेनवासियों तक को, यदि उनका उद्देश्य भारत को 
घतेमान अस्वाभाविक हालत में पटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से डरने का कोई कारण 
नहीं । हमारा सार्ग सी स्फटिक की भाँति साफ व स्वच्छु है। यह मार्य सक्रिय, सजीव, अहिंसात्मक 
सामूहिक प्तिकार का है। हम एक वार असफल हो जायं, दो वार हो जाय, लेकिन एक दिन दम 
अ्रवद्य सफल होंगे । 


“कहयों ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जोवन और श्रपना स्वस्व तक निद्धावर कर 
दिया है। और सी ज्यादा व्यक्तियों ने अपने आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कर्बान कर दिया है। 
लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयां आयें तो हमें उनसे घबराना नहों चाहिए और न हमें ढर 
से या लालच से अपने सीधे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे शख्तर वेजोड़ हैं; संहार हमारे इस 
बृहदू-प्रयोग की प्रगति को बढ़े चाव और आशा के साथ देख रहा है। हमें अपने ध्येव पर श्रचल 
ओर अपने निश्चय पर अठल रहना चाहिए। सत्यान्नह सक्रिय रूप में कुछ काल के लिए पद्धाढ़ खा 
जाय यह बात दूसरी है, लेकिन सत्यात्रह में पराजय को तो कोई स्थान हो नहीं है। सब्यामद तो 
स्वयं ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लॉ वेल ने कहा था ३--- 

शुफफवी ई00 8ए०० 00 ६08 50४00, 
फफणाडु [णः 876० था 6 77078, 
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सत्य सले ही जगतोतल सें दिखे लटकता सूल्ली पर, 
और दिखे अ्रन्याय शान से डटा हुआ सिंहासन पर 
सूली का प्रिय सखा सत्य वह ती भी .इस भावी का-- 
पथ पलटा देगा, क्षण भर में, होगा पूजित घर-घर । 
सदा खड़े भगवान रहेंगे तिमिराष्छुत्न गगन में 
अपने प्यारों को बल देने जन में ओर विजन में ॥?! 
कांग्रेस के प्रस्ताव 
शव हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो बम्बई-कांग्रेस ने २६, २७ व २८ अक्तूबर को 
अपने अधिवेशन में जिसके राजेन्द्रवाबू सभापत्ति और श्री के० एफ० नरीमैन स्वागताध्यक्ष थे, 
पास किये । 
काँग्रेस के पहल्ले प्रस्ताव-द्वारा उन अस्तावों को मंजूर किया गया जो कार्य-समिति व महा- 
समिति ने मई १९३४ सें व उसके वाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास तौर 
पर पालंमेण्टरी-बोडे, उसकी नीति व कार्य-क्रम, रचनात्मक कारय-क्रमं, प्रवासी भारतीयों की स्थिति, 
शोक-प्रकाश व स्वदेशी थे। 
इसके पश्चात्‌ राष्ट्र के ध्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आस्था-विपयक एक प्रस्ताव पास 
हुआ, जो इस प्रकार था-- | 
“यह कांग्रेस राष्ट्र को उसके हजारों ख्री-पुरुष, बूढ़े ओर जवान, गांवों व शहरों के सत्या- 
झहियों के वीरतापूर्ण त्याग व कष्सहन के लिए बधाई देती है ओर अपने इस विश्वास को प्रकट 
करतो है कि अहिंसात्मक असहयोग व सविनय-अवज्ञा के बिना देश में इतने माके की सामूहिक 
जाम्रति का होना असम्भव था । इसलिए जहां वह इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि 
सिवाय गांधोजी के औरों के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इस बात में 
भी अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिंसात्मक ,उपायों की अपेषा 
जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता छुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजलूम दोनों के 
द्वारा आतंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, अहिंसाव्मक्ष असहयोग भौर सविनय-अ्रवज्ञा अधिक अच्छे 
- साथन हैं १?! 
इसके पश्चात्‌ एक प्रस्तावु-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू को धर्मपत्नी श्रीमती कमला नेहरू की 
बीसारी पर कांग्रेस को चिन्ता प्रकद की गई और इस बात की उस्मीद की गई कि पदाद़ी-स्थान पर 
जाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा । 
अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के विषय पर खासी बहस और चदल-पहल रही और इस 
सस्वन्ध में निम्न लग्बा प्रस्ताव पास किया गया--- 
“्यूंकि देश-भर में कांग्रेसियों के सहयोग से अथव्रा उनके सहयोग के बिना स्वदेशी के प्रचार 
दावा करनेवाली चहुत-सी संस्थायें खुल गईं हैं, जिससे लोगों के दिलों में इस बारे में बहुत अम 
फैल गया है कि स्वदेशी” का स्वरुप क्या दे, और चूंकि अपने आरम्भ से ही कांग्रेंस का ध्येय सर्व- 
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साधारण को प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चूंकि गावों का घुनस्संगठन और 
पुनर्निर्माण कांग्रेस के रचनात्मक-कार्यक्रम का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुनर्निर्माण के लिए हाथ 
की कताई के मुख्य धन्मे के श्रत्नावा गांवों के लुप्त या लुप्तआय उद्योग-धन्धों का घुनरुद्धार करना 
अथवा उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरो है, और चूंकि हाथ की कताई के पुनस्संगठन जेसा काम तभी 
सम्भव है जब कि उसके लिए हुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जाय॑ जो कांम्रेस 
की राजनेतिक हलचलों से एथक्‌ और स्वतन्त्र हों, इसलिए श्री जे० सी० कुमारप्पा को अधिकार 
दिया जाता है कि वे गांधीजी की सलाह और देख-रेख में कांग्रेस के काये के एक अंग के रूप में 
अखिल-भारतीय आम-उद्योग-संध” नाम की संस्था का निर्माण करें । उक्त संघ उक्त उद्योग-धन्धों के 
पुनरुद्धार व प्रोत्साहन के लिए और गांवों की नेतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और 
उसे अपना विधान बनाने, घन-संग्रह करने तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करने 
का अधिकार होगा ।” 

इस अस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशों तथा प्रदशर्नों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास 
किया गया, जो इस प्रकार था-- 

“चूंकि कांग्रेस के वार्पिक अधिवेशनों पर होनेवाली नुमाइशों तथा धूम-घढ़ाके फे प्रदुशनों 
के प्रबन्ध-भार व व्यय से स्वागत समिति को मुक्त करना वांछुनीय हे और चू'कि हन लुमाइशों व 
प्रदर्शनों के कारण छोटे स्यानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित कर 
सकें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइशों तथा धम-घढ़ाके के प्रद्शनों के भार ले बरी की जाती है । 
लेकिन चू'कि नुमाइशें व धम-धड़ाके के प्रद्शन वापिंक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अंग हैं, इनके 

बन्ध का कार्य अखिल-भारतीय चर्खा-संघ व लाम-उद्योग-संघ के सुपुद किया जाता है । ये संस्थायें 

इन प्रदशनों का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिक्षा के साथ-लाथ आम जनता का और खासकर 
गांव बालों का मनोरंजन भी हो । ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी हलचलों का 
दिग्दशंन कराना ओर उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आमतौर पर झाम्य-जीवन की छिपी शक्तियों को 
प्रदर्शित करना ।?? 

कांग्रेस पाल्मेण्टरो बोड पर भी कांग्रेंस ने एक प्रस्ताव पास किया । स्वयं बोर्ड ने ही एक 
प्रस्ताव-दारा अपनी यह सम्मति प्रकट को थी कि चू'कि बोर्ड का निर्माण एक अ्रस्साधारण स्थिति में 
हुआ था, यह वांचनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सद॒स्य नाम- 
जद होने के बजाय नियांचित किये जाया करें और उसके बाद वह चुनाव के आधार पर बने | उसकी * 
अवधि और शर्तें, जैसी उचित समझी जायं, उस समय तय कर ली जाय॑ । योढ ने अ्रपना यह 
प्रस्ताव कार्य-समिति के पास सिफारिश के रूप सें भेजा । कांम्रेंस ने बोर्ड की सिफारिश स्वीकार 
करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पालेसेण्टरी घोर्द ३ मई १९३५ को भंग हो जाय और महा- 
समिति उस तारीख तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये योडे का चुनाव करे। निर्वाचित 
बोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में भर सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। कांग्रेस ने यह 
भी निश्चय किया कि हर साल कांमेस के वार्पिक अधिवेशन के अवसर पर पालमेएटरी बोर का नया 
चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को भो ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का श्रधिकार रहे । 
निर्वाचित पालंमेण्टरी वो को भो वहां अ्रधिकार दिये गये जो सोजूदा बोढे को थे। कांमेस के नये 
दिधान पर हम पहले ही काफ़ी विवेचन कर चुके हैं । 

खद्र-मताधिकार के सम्बन्ध में एक पक प्रस्ताव पास किय्रा गया, जो इस अकार था+- 

६० 
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“कांग्रेस का कोई भी सदस्य किसी पद्‌ या किसी भी कांग्रेस-कमिटी के चुनाव के लिए खड़ा 
न हो सकेगा, यदि वह पूरे तौर से हाथ की कती-छुनी खादी आदतन न पहनता हो ।” 

बम्बई-कांग्रेस से सबसे पहली बार श्रम-सताधिकार का अस्ताव पास किया गया, जो इस 
प्रकार था-- 

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कांग्रे स-कमिटी को सदस्यता के जिए उम्मीदवार खढ़ा होने का 
हकदार न होगा, यदि उसने चुनाव को नामजद॒गी की तारीख को समाप्त होनेवाले ६ महीनों में 
काँग्रेस की ओर से या कांग्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक-प्रम न किया होगा जो प्रति मास 
मूल्य में अच्छे कते हुए १० नस्बर के ५०० गज सूत के वराबर हो, या जो प्रति सास समय में 
८ घण्टे के बरावर हो । कार्य-लसिति समय-समय पर प्रान्तीय कांग्रेस-कमिदियों तथा अखिल-भारतीय 
ग्राम-उद्योग-संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के बजाय दूसरा कौनसा श्रम स्वीकार 
किया जायगा ।?? ०, 5 

गांधीजी की अलहद॒गी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का एक 
प्रस्ताव पास किया जाय । तत्सम्बन्धो अस्ताव इस प्रकार था-- 

“यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका यह 
चढ़ मत है कि कांग्रेस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए । लेकिन चू'कि उन्हें 
इस बात के लिए राजी करने के सत्र प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कांग्रेस अपनी इच्छा के विरुद्ध उनके 
निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए की गई उनकी वेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती दे 
ओर उनके इस आइवासन पर संतोप प्रकट करती है कि उनकी सलाह-मशविरा और प्रथ-प्रदुशन आव- 
इयकतानुसार कांग्रेस को प्राप्त होता रहेगा ।? | 

कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्तआन्त से निमन्त्रण मिला, वह स्वीकार 
किया गया। 

असेस्वली का चुनाव 

बम्बई का अधिवेशन खतस भी न हो पाया था कि देश असेम्ब॒लों के छुनावों में जी-जान से 
कूद पढ़ा । इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का संचार हुआ और मानों कुछ काल 
के लिए उन्हें अपनी मनचाही चोज मिल गई। देश का जिला-जिल्ला श्रोर देश को तहसील-तद॒सील 
छान डाली गईं। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया । कांग्रेस ने लगभग हरेक 
साधारण! क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मोद्वार खढ़ा किया। राष्ट्रवादियों ने पणिइत मालवीय 
और श्री अणे के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेंस-नेशनलिस्टों के चाम से खड़ा होने का निश्चय 
किया । जिस ज्षेत्र के चुनाव पर देश का सवसे अधिक ध्यान गया वह था दृक्षिण-भारत का व्यापार- 
क्षेत्र, जिसके लिए सर पण्मुखमर चेट्टी खड़े हुए थे । स्मरण रहे कि सर चेद्दों को भारत- सरकार ने एक 
व्यापार-सन्धि की शर्तें तय करने के लिए ओटावा भेजा था । साम्राज्य के माल को चरजीह देने के 
सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने व्यापार सन्धि की झर्तें तय कर डालीं। श्रोटावा से लोटकर वे श्रसे* 
स्प्र॒ली के अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे । उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत-सरकार का 
समर्थन तक प्राप्त था। मदरास-सरकार के भूतपूर्व गृह-सदस्प सर मुहम्मद उस्मान तथा चीक मिनिस्टर 
बॉविली के राजा उनके पक्त में निकाले गये घोषणा-पत्र पर दस्तखत करनेवालों में मुख्य थे। उनके 
पत्त में इंग्लैएड के इस रिवात्॒ तक को पेश किया गया कि पालंमेण्ट अर्थाद्‌ असेस्व्रली के शभ्रध्यत्र के 

विरुद्ध किसी को खुनाव न लड़ना चाहिए । सरकारों अफस्तरों तक ने खुलकर घुनाव में भाग लिया ' 


अध्योध ३: अव॑स्तर की खौज में छुड, 


केमरिस सर चैद्टी के विरोधी सामी वेंकआचलम चैट्ी की ओर थी। सामी वेंकटाचंलम ने सर पण्मुखम॑, 
के ऊपर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जां सकती | वास्तव में वह 
सरकार के ऊपर कांग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नेतिक-बल की, और ओटावा ओर ब्रिटेन दोनों के 
ऊपर भारत की विजय थी । दक्षिण-सारत में कांग्रेस ने ओर सब जगहों पर भी कब्जा कर लिया। 
मदरास-भहाते में ११ शादेशिक जगहें थीं; हरेक के चुनाव में कांग्रेस को ढेर-की-डेर शरयें सिली । 
बंगाल में कांग्रेस-नेशनलिस्टों ने सब साधारण जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्तत्प्रान्त में भी. 
कांग्रेस ने सब साधारण? जगहों पर कठ्जा कर लिया, जैसा कि वह सन्‌ १९२६ में भी नहीं कर सकी 
थी। युक्त-प्रन्त में कांग्रेस को सुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। विहार, मध्यप्रान्च, महाराष्ट्र 
गुजरात, कर्नाटक व आसास में सब जगह कांग्रेस ने बाजी मारी । केवल पंजाब में ही कांग्रेस पिछुड़ 
गईं । वहां उसे केवल एक ही जगह मिली । कुल मिलाकर कांम्रेंस ने ७४ जगहों पर कव्जा कर लिया 
जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध कांभेसी जगहें हैं।इन जगहों के श्रलावा कांम्रेस नेशन- 
लिस्टों की जगूर्ह सी उसे प्राप्त हुईं । साम्प्रदायिक “निर्णय? के प्रश्न के अलावा कांग्रेस-नेशनलिस्ट 
हरेक बात में कांग्रेस के साथ थे । 

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी ने श्री चसदूुदुक अहमदुर्खा शेरवानों को श्रसेम्बली को श्रध्यक्षता 
के लिए खड़ा किया, लेकिन वे हार गये । अपने तीन विजयी उस्मोदवार श्री अ्रभ्यंकर, शेरवानी 
व शशमल को खोकर कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानो पड़ी । देश को श्रेष्ट-से-श्रे्ट सेवा शर्पित करके 
ये तीनों घीर अपने जीवन के यौवन-काल में इस संसार से कूच कर गये । श्री शशमल कांग्रेस-नेशन* 
लिस्ट पार्टी के थे । 

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी का कार्य 

कांग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्ब॒ली में, जिसका अधिवेशन ११ जनवरी को शुरू हुआ, अपनां 
कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल-भारतोय आम-उद्योग-संघ के बारे में जो गइती-पत्र निकाला 
था उस पर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक रखनेका प्रस्ताव पेश किया, लेकिन बह खटाई 
में पढ़ गया । श्री शरत्चन्द्र चसु को नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव 
५४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरत्चन्द्र वखु जब नजरबन्द थे तब भी 
वे असेम्बली के लिए निर्विरोध चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्वली की 
बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। कांम्रेस-पार्टो का ध्यान सबसे पहलन्ने इस बात 
की ओर ही गया और उसने श्री भूलाभाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मो्चेंत्रन्दी की । श्री देसाई 
के बारे में यह कहना अ्रव्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को वही गौरव श्र वही प्रतिष्ठा प्राप्त 
करा दो जो पणिडित सोतीलालजी ने कराई थी । श्राप कुछु काल तक बम्बई के एड्योकेट-जनरल रहे 
थे, लेकिन आपने उन कई ऊंचे-ऊंचे सरकारो पदों तक की तनिक भी परवाह न को जो स्वभावत 
इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हैं । कांग्रेस ने अपना दूसरा घार बिटेन 
व भारत में हुए तिजारती समझौते पर किया । ५८ के विरुद्ध ६६ रायों से असेन्बली ने यह प्रस्ताद 
पास कर दिया कि समझीता खतम कर दिया जाय । ( सरकारी ) पढ़ का दुरुपयोग करके अपने 
स्वार्थों के लिए जो लज्ञाजनक-से लज्ञाजनक कार्य किया जा सकता दे उसका यह समझौता एक 
ज्वलन्त उदाहरण था, जिसे मारत-समंत्री व घिटेन के व्यापार-मणदल के प्रधान ने आपस में किया था। 
समझौता तो किया था प्रिटिश मन्च्रि-मए्डल के दो सदस्यों ने भारत के च्यापार की लूट को बांडने के 
लिए, पर उसको दे दिया गया बडा ऊचा नाम बिटेन-भारत का व्यापारिक समझौता! । वास्तव में 
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यद्द वात थी कि नये सुधारों में व्यापारिक संरक्षणों के बारे में ज्याइस्ट पार्लमेन्थरो-कमिदी की रिपीई 
में जो सिफारिशें की जाने चाली थीं, उनको अमल में लाने के लिए. ही पहले से यह समझौता कर 
डाला गया था। समझौते में यह बात खुलासा तौर पर रक्खी गई कि “भारतीय-ब्यवसायों को केवल 
इतना ही संरक्षण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे कि वाहर से आनेवाला माल सारत में लगभग 
डसी कीमत पर विक सके निस कीमत पर उसी प्रकार का भारत का वना साल यहां बिकेगा; श्रोर 
जह्ांतक सम्भव होगा ब्रिटेन के बने साल पर कम महसूल लगाया जायगा। इंग्लैण्ड के तथा भ्रन्‍्य 
विदेशी माल पर जो भिन्न मिन्न भेढ-भावपूर्ण महसूल लगाये गये हैं वा लगाये जाय॑गे, उन्हें इस 
प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन के माल को नुकसान पहुंचे । जब कभी किसी भारतीय-च्यवसाय 
को संरक्षण देने का प्रश्य टेरिफ-बोर्ड के सुदुर्द॑ किया जायगा तो भारत-सरकार उस व्यवसाय से 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवसाय को यह अवसर देगी कि वह अपना पक्त पेश कर सके और 
अन्य फरीकों की दलीलों का जवाब दे सके । | 

ब्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभी तक बिना छुंगी के जाता रहेगा जबतक भारत में आनेवाले 
फोलाद और लोहे पर चुंगी का कानून चर्तमान समय की भांति ही ब्रिटेन के अनुकूल रहेगा। इस 
विलज्षण समझौते पर १० जनवरी १९३८ को हस्ताक्षर हुए ओर बढ़ी कौंसिल में इसकी चारों ओर 
से निनन्‍द्रा की गई । खुदाई खिद्सवगारों पर लगाये गये अतिबन्ध को हटाने के पक्त में ७७ और 
विपक्ष में ४६ रायें आईं । सरकार की कर॑-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की हो विज्य हुई । 
इसके बाद स्याम के चावल और २७ था ३० अन्य विपयों पर विजय प्राप्त हुईं। हमने उ्वाइन्ट 
पालंमेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बूझकर अन्त में करने के लिए रख छोड़ी थी | निर्वाचन 
के समय जो ब्हाइट-पेपर था उसने अब ज्वाइन्ट पारलमेण्टरो कमिटी की रिपोर्टका रूप धारण कर लिया 
था । यह रिपोर्ट पारलमेण्ट की दीनों सभाओं-द्वारा पास की जा चुकी;थी और अब यह कानून वन गया 
था। इस रिपोर्ट को सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों पर बढ़ी कॉसिल ने जो 
प्रस्तात्ष पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कारंवाई की गई थी, उसे हम नीचे देते हैं । 

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बढ़ी कॉंसिल में जो ढंग अख्तियार किग्रा चह 
प्रान्तीय-कौंसिलों में अख्तियार किये गए ढंग से मिन्‍न था। प्रान्तीय-कौर्सिलों में सरकारी सदस्यों ने 
मत देने में भाग नहीं लिया, जो ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कॉसिलों का भारतीय 
लोकमत ही प्रकट हो सके । पर बढ़ी कौंसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, ओर रिपोर्ट पर 
विचार करने के प्रस्ताव के विरोध में पेश किये गये संशोधन के विरुद्ध सारी प्राप्त रायें एकत्र करने 
का सित्रचय किया | यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती ती कांग्रेस ने इस योजना के आधार 
पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए. सरकार से सिफारिश करने का जो अरसंदिग्ध प्रस्ताव 
पेश किया था, वह पास हो जाता । पर बढ़ी कौंसिल ने जिन्ना साहब के संशोधन को पास कर 
दिया। मत लेने के लिए इस संशोधन को दो खणडों में बांदा गया । इनमें से पहला खयद साम्प- 
दायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्ना के संशोधन-स्वछूप कांम्रेस-यार्शी ने तटस्थ रहने का 
प्रस्ताव पेश किया, जो नामंजूर हुआ | इस संशोधन के पच में कांग्रेस पार्टी की ४४ राग आई । 
अपना संशोधन नामंजूर होने के वाद कांग्रेस-पार्ट तटस्थ रही ओर श्री मिन्ना के संशोवन का पहला 
अंदर मुसलमानों और सरकारों सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया । 

श्री जिन्ना के संश्रोधन के दूसरे ओर तीसरे भागों को एकसाथ रवखा गया ओर बढ़ी कैसिन्त 
ने उन्दें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर ७७ वोटों से अपनाया ! सरकार-के पच्च में छ८ बोट आये। 
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कांग्रेस पार्टी ने संशोधन के पत्त में राय दी और नाम॑ंजद-सद्स्यों के खिलाफ राय दी । 

श्री जिन्ना का संशोधन इस प्रकार था-- 

“यह कौंसिल साम्प्रदायिक 'निणेय” को जैसा कुछ भी है, उंस समय तक के लिए स्वीकार 
करती है जबतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न हो जाय । + 

प्रान्तीय-सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कोंसिल की यह राय है कि वह अत्यम्त 
असनन्‍्तोपजनक और निराशा-पूण है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक बातें रकखी गई हँ--जैसे 
खासकर हुहरी कौंसिलों का कायम करना, गवनर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, 
पुलिस के नियमों, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिणी 
ओर कॉंसिलों का नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा । जप्नतक इन आपत्तिजनक बातों को 
न हटाया जायगा, भारतीय-लोकमत का कोई अंग सन्‍्तुष्ठ न होगा । 

अखिल-भारतीय संघ कहलानेवाली केन्द्रीय-सरकार की योजना के संबंध में कॉंसिल की थह 
स्पष्ट राय है कि यह योजना जढ़ से ही दोपपूर्ण है और त्रिटिश-भारत की जनता के लिए अस्वीकार्य 
है; इसलिए यह कौंसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्राद की सरकार को सलाह 
दे कि इस योजना के झाधार पर कोई कानून न बनावे । यह कोंसिल इस बात पर जोर देती है कि 
यह स्थिर करने के लिए कि पिफ प्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस 
प्रकार स्थापित की जाय, तत्काल ही चेप्ठा की जाय, और इस उद्देश्य को सामने रखकर बिना विज्लस्थ 
भारतीय-लोकमत से परामर्श करके स्थित्ति में परिवत्तेन करे ।” 

श्री जिच्ा के संशोधन के दूसरे ओर तौसरे भाग को एकसाथ सरकारी अस्ताव के स्थान पर 
एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था । सरकार ने, लॉ-मेम्बर के द्वारा, इस संशोधन को 
भी ज्वाइन्ट-पालेसेण्टरी कमिटी को रिपोर्ट को वैसा ही रद करनेवाला समझा जैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा 
पेश किया गया खुत्लम-खुल्ला रदु करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने श्री जिन्ना के संशोधन का 
वर्णन करते हुए कहा-- 

“महोदय, में यह कहनेवाला था कि अपने मित्र श्री देसाई के सीधे, सच्चे और खुले आ्राऋ- 
भण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने साननोय मित्र झुहस्मदअली जिन्ना साहब का शअ्प्रत्यक्ष 
और कौशल-पूर्ण-झाक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश्य भो वही है । 

“मेरे माननीय मित्र अच्छी तरह जानते हैं कि चैसे देखने में तो यह आधे भाग पर 
आक्रमण है, पर असलियत में मेरे माननीय मित्र श्री जिन्ना के संशोधन में और कांमरेस-नेता के 
संशोधन में मूलतः कोई अन्तर नहीं है ।” 

जब रेलवे-बजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक वार हार खानी पढ़ी थी। पनेक 
सदस्यों ने विविध पहलुओं से रेलवे के प्रबन्ध में सरकारो-नीति के खूब घुरें उदाग्रे। विरोधी दल 

नेता श्री भूलाभाई देसाई ने रेलवे स्रान्ट को घटाकर $) कर देने का अस्ताव पेश किया । उन्होंने 
अपने भाषण के दौरान में प्रसंगवश सरकार की वतंमान-नीति के धुरं उढ़ाये और कहा कि यह 
नौति १९३० के खरोते के अनुसार बरती ज्ञा रहो है। इस प्रकार नीति बरतने के कारण हैं (श्र) 
राजनैतिक हलचल के समय सेनिक अधिकारियों को तुरन्त और पर्याप्त सद्दायता देना ; (श्रा) 
भारतीय रेलवे में लगी हुई विशाल एंजो की रक्षा करना ; (६) भारतमंत्री-द्वारा नियुक्त किये गये 
उच्च-पदस्थ रेलवे-अधिकारियों के पदों को रक्षा को जिम्मेदारी लेना ; (६) सैनिक और अन्य कार्यो 
को बिना पर भविष्य सें यूरोपियनों की भर्ती की व्यवस्था ; (उ) रेलवे को नौकरियों में अ्रधगोरों के 


हर 
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हित बनाये रखना । इस नीति को ध्यान में र॑खंकर ही परस्तांवित भारतीय बिल में रैलमै कौ गवर्नर- 
जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सूची में रक्खा गया है | 


श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दौरांन में स्पष्ट कर दिया था, 'विरोध-सूचक' 
प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खच देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव ७७ रायों से, पास हआ। 
विपक्त में केवल ४७ रायें आई । किसी स्वतन्त्र देश में शासनं-ख्च देने का इन्कारी-सूचक प्रस्ताव 
पास होने का सरकार पर अनिवार्य श्रभाव पढ़ता । रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य विरोधात्मक 
प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध में था, जो 
८१ रायों से पास हुआ; विपक्ष.में ४४ रायें आईं । एक भ्रस्ताव तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के सम्बन्ध 
में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्थों पर रेलवे का मंहसूंल 
घटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध सें व्हिटले-कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में था । 


नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना सें ०, ६ और ७ द्सिम्बर १९३४ को हुई। समिति 
ने श्री बी० एन० शशमल्र की झत्यु पर शोक-प्रकाश किया | थे बड़ी कॉसिल के लिए निर्वाचन का 
फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिधारे थे। कार्य-समिति ने ज्वाइण्ट पालमेण्टरी कमिटी की 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया-- 

“अूंकि कांग्रेस ने पुरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के थाद यह निश्चय किया था कि 
व्हाइट-पेपर में श्रायोजित भारत की शासन-घ्यवस्था को रद कर दिया जाय और केवल विधान 
कारिणी-सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तोष-जनक हो सकती है ; 

“और चूंकि इस नासंजूरी और विधान-कारिणी सभा की मांग को देश ने वढ़ी कौंसिल के 
श्रम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से घुष्ट कर दिया है; 

“और चूंकि ज्वाइन्ट पालेमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में ब्हाइटपेपर की 
तजबीजों से भी गये-बीते हैं और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी और श्रसन्‍्तोपजनक 
कहकर उनको निन्दा की है ; 

“और चूंकि ज्वाइंट पार्लमेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभुत्व 
और रक्त-शोपण को एक महंगे चोगे में सुविधा-पूर्ण और स्थायी रुप देने के लिए तैयार की गईं है 
वर्तमान शासन-प्रणाल्ली की अपेक्षा अधिक खराबी और खतरा है; - 

“इसलिए इस समिति की रायं है कि इस योजना को रद्‌ कर दिया जाय। यद्यपि वह मली- 
भांति जानती है कि उसे रद कर देने का अर्थ है जबतक कांमेस के प्रस्ताव के श्रनुसार विधान-कारिणी 
समभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल जाय तबतक वर्तमान शासन-प्रणाली के, जो 
असहनीय और अपमानकारी है, भ्रन्द्र लड़ाई जारी रखना । यह समिति वढ़ी कॉसिल के सदस्यों से 
अलुरोध करती है कि वे इस सरकारी योजना को, जिसे सुधारों के नाम पर भारत पर लादा जा रहा 
है, रद कर दें। यह समिति राष्ट्र से अपील करती है कि पूर्ण स्व॒राज्य की राष्ट्रीय लक्ष्य-सिद्धि के 
लिए कांम्रेंस जो उपाय स्थिर करे, वह उसका समर्थन करे । 

“यह कार्य-समिति जनता को, बढ़ी कॉसिल के निर्वाचन के अवसर पर कांग्रेस के नेतृत्व के 
प्रति उसके विश्वास और आस्था के 7दर्शन पर, बधाई देती है और कांम्रेस-संस्थाश्रों श्रीर कांमेस* 
घादियों से अनुरोध करती है कि थे अगले तीन महीनों में अपना ध्यान निम्न कायक्रम को पूरा करने 
की ओर दें--- 
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($) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-कमिटियों का 
संगठन करना ; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना ; और (३) जनता को 
उसके अधिकारों और कतंव्यों के सम्बन्ध- में और करांचो-कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में जावकारी कराना ।?? 

श्री सुभाषचन्द्र वसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर जब वे अपने पिता की ख्तव्यु पर थोढ़े 
समय के लिए भारत आये थे, जो श्रपसान और सन्ताप-जनक सरकारी बन्दिश लगाई गईं थीं, उन 
पर कार्य-समिति ने क्ञोभ प्रकट किया । समिति ने सम्मति प्रकट की कि कोंसिलों में गये हुए कांग्रेसी 
सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए और उनसे अनुरोध किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई 
के साथ करें । कार्य-समित्ति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गत-निर्वाचन के 
अवसर पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कांग्रेस-विरोधी सत को ध्यान में रखकर सास्प्रदायिक-निर्णय 
के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख़ पर हुवारा विचार हो, उसके सस्वन्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर 
की कि कांग्रेस की नोति वम्बई-कांग्रेस के अस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और समिति के अधिकांश 
सदस्यों ने उस नीति का समधेन किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तंव नहीं किया जा सकता । 

< कांग्रेस का पचासवां वर्ष 

अब हमें कॉमेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देवा है जो १९३७ में घटित हुई । 
इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक का यह अन्तिम अंश है। 

कार्य-समिति की बैठक १ ६से३८ जनवरी तक फिर हुईं । इस थेठक में नागपुर के श्रोश्रभ्यंकर 
ओर गुजरात-विद्यापीठ के आचाय गिडवानी के परलोक-वास पर शोक-प्रकाश किया गया । इन दोनों 
सज्ञनों ने बड़े कष्ट उठाये थे और देश को सेवा बड़ों लगन के साथ की थी। अन्य बा की भांति 
इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-द्विस सनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालना एक 
खास प्रस्ताव बनाया गया | वह इस प्रकार है-- 

“इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-दृवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूण-स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्धू 
अधिकार है, ओर जबतक हस उसे प्राप्त न कर छेंगे चेन से न बेठगे । 

, “इस उद्देश्य की सिद्धि में हम सन, वचन, कर्म से यथाशक्ति सत्य श्र अहिंसा का पालन 
करेंगे और किसी सी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद्ध रहेंगे। 

“सत्य ज्ौर अहिंसा के दो आवश्यक गुणों को व्यक्त करने के लिए हम 

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की दृद्धि करेंगे और विना जाति, वर्ण या सम्प्रदाय 
क्त भेद किये सबसे यरावरों का रिश्ता कायम करेंगे । 

(२) हम स्वयं भी सादक द्रब्यों के सेवन से बचेंगे और दूसरों को भी बचायंगे । 

(३) हम हाथ से कातने की कला को ओर अन्य ग्याम्य-उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और 
अपने व्यवहार में खददर ओर ग्राम-उद्योग की अन्य वस्तुएं लॉयेंगे और दूसरी सारो चौजों को 
छोड़ देंगे । | 

(४) झर्एश्यता का निवारण करेंगे । 

(५) जिस तरह होगा, लाखों भूर्खो मरते हुए भारतवासियों की सेवा करेंगे । 

(६) झन्य राष्ट्रीय और रचनात्मक कार्यों में साय लेंगे ।”? 

कार्-समिति ने यह सिफारिश की हि राष्ट्रीय-द्िवस में जहांतकू सम्मत हो कोई खास रचना- 
स्मक कार्य किया ज्ञाय, और इस दिन पूर्ण-तराज्य के लक्ष्य को सिद्धि के लिए शपेचाकृत अधिक घारम- 


य 
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छम्तपंण करने का निदचय किया जाय । हड़ताल न की जाय॑ । उसने यह भी हिदायत दी कि किसी 
आिनेम्स या स्थानिक अधिकारी के हुक्म की अवहेलना न की जाय और न॒सभा में भाषण किये 
जाथ॑ । राष्ट्रीय कूण्डा फहराया जाय और खड़े होकर पूर्वोक्त श्रस्ताव पास किया जाय । 

सम्राट्‌ जाजे के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वमावतः ही कार्य-ससिति का ध्यान विशेष 
रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ-- 

“सरकारी ऐलान प्रकाशित हुआ है कि भारत में सम्राट की रजत-जयन्ती मनाई जायगी। 
इस अवसर पर जनता को कैसा रुख अख्तियार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में कार्यन्समिति पथ- 
प्रद्शन करना आवश्यक समझती है। 

कांग्र स के मन में खुद सम्राट के प्रति ती मंगल-कामना के अ्रतिरिक्त ओर कुछ हो नहीं 
सकता, न हैं ही; पर साथ ही कांग्रेस इस को नहीं भूल सकती कि भारत का शासन, जिसके साथ 
सम्राट का स्वभावत: ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र की राजनेतिक, नेतिक, ओर झार्थिक उन्नति 
के मार्ग में बहुत बढ़ा रोड़ा रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक ऐसी शासन-ब्यचस्था के 
रूप में होनेवाली है, जो थदि जारी कर दी गईं तो देश का रक्त-शोपण करने में,देश में जो-कुछ धन 
घपा है उसे खौंच ले जाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अ्रधिक राजनैतिक दौसत्व को 
अवस्था में पटकने में सफल होगी। 

“अतएव कार्य-समिति के लिए जनता की आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देना 
असम्भव है | पर साथ ही यह कार्य-समिति जनताद्वारा किसी प्रकार के विरोधी प्रदर्शन के द्वारा 
अंग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुंचाने का निपेध 
करती है। इसलिए यह समिति जनता को और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल हैं जो 


| 


निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य हों, सलाह देती दै कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर ही 
सनन्‍्तुष्ट हो जाय॑ ॥7 ॥ 

सूती-मिलों के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दों में साफ की गई--“चूंकि अधिकांश सूती मिलों 
के मालिकों ने कांग्रेस को दिये वचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-समित्रि की सम्मति है कि 
कांग्रेस था उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओ्ं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला कायम 
रखना सम्भव नहीं है । ऐसी दशा में पुराने प्रमाण-पत्र अब रढ समझे जाय । ः 

“क्ार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखने- 
चालों का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से घुने कपड़े को ओर ही ध्यान दें और 
उसी की उन्नति में सहायता करें ।” 

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १२ ( ई--३ » के अनुसार अश्रतुशासन-मंग 
सम्बन्धी, नियम पास किये। 

कांग्रेस के विधान में रक्खीं गई “निवास-सम्बन्धी योग्यताशं? के चास्तविक श्र्थ के सम्बन्ध 
में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्धारा पट कर दिया। 

इसके बाद कार्य-समिति ने वर्मा को समस्या पर, ज्वाइन्ट-पाछेमेण्टरी-कमिटी की सुधार- 
योजना को दृष्टि से, भौर कांम्रेंस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निश्चय किया कि 
बर्मा-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटों पहले की भांति ही काम करती रहे । 

ज्वाइंट-पालेमेंटरी-कमिटी की नई सुधार-योजनाके अंतर्गत बम स्वासी भसारतवासियों की स्थिति 
के संबंध में सम्मति दो कि चूंकि सारो योजना द्दी अस्वीकार्य है, इसलिए कांग्रेस उसमें कोई 


अध्याय ३ ५ झचपर की खोज में प्प१ 


संशोधन नहीं पेश कर सकती । पर इस योजना के जो अंश वर्मा-प्रवासोी भारतवासियों की स्थिति 
कौर दू्ज को खतरे में डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नहीं है। 

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आंध्र के रायालसीमी के अदेश की बाढ़-पोढ़ित 
जनता के कष्ट-निवारण के लिए घन की अपील करें। 

७ फरवरी १९३७ को ज्वाइन्ट-पालमेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के विरुद दिवस साया गया 
और इसके द्वांरा एकबार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग म्रदृ्शित कर दिया गया। 
इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नयरों में ही सभाय की गईं हों 
सो बात नहीं, अनेक आआन्तों के कोने-कोने में सभायें की गईं । इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास 
किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था। 

रंगून में बर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस-कसिटी-द्वारा श्रायोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग का निराला था, 
क्योंकि रिपोर्ट को रद करने की मांग पेश करने में बवर्मी और भारतीय दोनों आपस में मिल गए थे । 

अब हमें उस मेल-सम्बन्धी बातचीत की चर्चा करनी है जो १९३५ की जनवरी और फरवरी 
में हुई थी। एक ऐसे साम्मदायिक समझौते की बातचीत, जो साम्प्रदायिक “निर्णय” का स्थान ले सके 
और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्थ और कट्ठता दूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकाबला कर 
काँग्रेस के भ्रध्यक्ष बाबू राजैन्द्रमसाद और झुस्लिम-लीग के सभापति श्री मुहम्मदअली निक्ना में, 
एक सहीने से सी अधिक दिनों तक चलती रही । बातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुईं भ्रौर बीच 
में कुछ दिनों के लिए बन्दु रहकर फिर १ मार्च १६३५ तक जारो रही । पर इस वबात-चीत का कोई 
परिणाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई । 

१९३५ में भी सरकारी रुख या मीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस को शक्तिशाली शत्रु 
समझकर उसपर सनन्‍्देह की निगाह रक्खी जा रही है और जरा-जरा-सी बात पर कांग्रेस-कार्यकर्त्ताश्रों 
के विरुद्ध कारंवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर शआतंककारी कामों छा सन्देह 
किया जाता है, उन्हें भव भी बिना मुकदमा चलाये जेलों में या घरों में नजरबन्द रक्‍्खा जा रहा है 
और अकेले बंगाल में ही उनकी संख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों की 
वलाशियां होती रहती हैं श्रोर महासमिति के तथा- विहार श्रादि प्रान्तों की कांम्रेंस-कमिटियों के 
दफ्तरों पर भी निगाह पढ़ छुकी है। खान अव्दुलगफ्फारखां को वम्बई में भाषण देने के अपराध 
में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्वाचन सम्बन्धी भाषण देने के सिलसिले सें 
एक साल का दुर॒ढ दिया गया। 

बंगाल के नमरबन्दों की संख्या हजारों में है। उनके परिवार प्रसह्याय अवस्था में हैं । सरकार 
ने इन परिवारों से उनका निर्वाद्द करने में समर्थ युवकों को छीन लिया हैं। ये युवक कई घर्षों से 
बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द र/खे गए हैं या निर्वासित हैं। ६४ और २५ श्रग्रैल को जबचपुर में 
मद्दासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहालुभूति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिवारों और 
शाश्नितों के कष्टननिवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया । १९ मई का दिन हजारों 
झआादमियों को थिना सुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और घन्दा इकट्ठा करने 
के लिए निश्चित किया गया। कांगेस के अध्यत्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक धपील प्रकादित 
की । बंगाल की सरकार ने कांमेेंस की इस कारंबाई का मुकाइला करने के लिए हंटियन प्रेस 
( एमर्जेन्सी पावर्स ) एक्ट की धारा २-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष 
के घराज्ञाजुसार देश-भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द-द्िवस को देश के किसी स्पान की कोई सूचना- 
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पत्नों में म्रकाशित-न की जाय | बंगाल के पत्नकारों ने इसका विरोध किया और इस सम्बन्ध में एक 
दिन के लिए पन्न-प्रकाशन बन्द रक्‍खा। - 

, सहासमिति ने अपनी २४ ओर २५ अग्रैल की जबलपुर को बैठक में कांग्रेंस पालमेण्टरी बोर्ड 
ओर निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और हिसाब- 
किताव की जांच के सिए आडीटर नियुक्त किये | महासमिति ने श्री तसदूहुक अहमदखां शेरवानी को 
झत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी कॉंसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर संत्रोप प्रक। किया, देश का 
ध्यान सीमान्त-प्रदेश में कांग्रेस-संस्था के वदस्तूर गेर-कानूनी रहने; बंगाल के मिदनापुर जिले की 
कांग्रेस-कमिटियों के निपिछ रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई-खिद्मतगार और 
हिन्दुस्तानी सेवादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर कानूनी बने रहने, और बंगाल, 
बस्वई, पंजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-संघ की संस्थाओं के, केवल इस भआ्रधार पर कि 
उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, कुचले जाने की ओर देश का ध्यान शआ्रकर्पित किया, और 
जनता से श्रपीज् की कि कांग्रेस की शक्ति में इस तरह बृद्धि करे जिससे वह देश का उद्धार करने 
के योग्य वन जाय । 

. महासमिति ने “विदेशी-कानून” ( 7०/०ं(7०7/3! ॥०६ ) नामक पुराने कानुन के दुरुपयोग 
का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को निर्वासित करके उन्हें ब्रिटिश 
भारत में आकर निवास करने और कामकाज करने के कानूनी अधिकार का उपयोग करने से वंचित 
किया गया है । 

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारी दमन-नीति की, अनेकानेक युवकों को नजरबन्द 
रखने की नीति की, जिसछे कारण उनके परिवार अवलम्बहीन हो गये हैं, और स्वयं उन परिवारों 
के निर्वाह का प्रबन्ध न करने की निनदा की । महासमिति ने सम्मति प्रकट को कि बंगाल को सरकार 
को या तो इन नजरबन्दों को छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाता चाहिए | 
बंगाल. की जनता और उसके नअरबन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कपष्ठों के साथ उसकी पूरी 
समवेदना है | समिति ने बंगाल्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी को शआज्ञा दी कि वह नजरबन्दों की प्री सूची 
तैयार करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आर्थिक अवस्था से उसे 
सूचित करे । नजरबन्दों के-परिवारों का कप्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्य-समिति की श्रधीनता में 
भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया ) फीरोजाबाद के सामूहिक हिंसाव्मक कार्यों के 
ऊपर खेद प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ० जीवाराम का पूरा परिवार, बच्चों ओर कई रोगियों 
सहित, जीचित जला दिया गया था, और नेताश्रों का ध्यान इस बात की थ्रोर आकर्षित किया कि 
उन्माद-पूर्ण साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनायें हो सकती हैं। नेताश्ं से श्रपील 
की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और शादर के भावों के साथ 
शान्ति और सेन्नी-पूचक रहना कितना आवश्यक है, प्रवल् चेष्ट की जाय । 

महासमिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रखिल्र भारतीय कांग्रेस के लिए देशी रियासतों की 
प्रजा के द्वित भी उतने हो प्रिय हैं, जितने त्रिटिश-भारत की प्रज्ञा के हित, और रियासतों की प्रजा को 
झाववासन-दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में कांमेस उनकी पीठ पर है । 

इसी अवसर पर जग्रलपुर में कार्य-समिति की भी बैठक हुईं, जिसमें कांग्रेस के नये विधान 
के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमिति के सदस्यों और आगामी कांग्रेस 
के भतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न कांम्रेस-कमिटियों के पालन के लिए समय-तालिका 
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धनाई गई। कार्य-समिति में कई प्रारंतों के निर्वाचन-सम्बन्धी झगड़ों का. निपटारा किया गया और 
कांग्रेस और सदहासमिति में बंगाल के मिदुचापुर जिले के मतिनिधित्व का प्रचन्ध किया गया, क्योंकि 
इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस-संस्थाओं के गेर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था। 

१५ जनवरी १९३४ को विहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। श्रभी मुश्किल से 
१८ महीने बीते होंगे कि ३१ सईं १९३५ को क्वेटा के भूकम्प ने देश-भर में शोक के बादल फैला 

दिये । यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने रुवय॑ अपने हाथ में 
लिया । यह स्वाभाविक ही था; पर कप्ट-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश्य से बाहर से आने- 
वालों के प्रवेश के विरुद्ध भ्राज्ञा क्यों दी गईं, यह समझ में न आया । इस स्थान पर जाने को अनु- 
मदति न कम्मेस के सभापति को मिली, न गांधीजी को । इस परिस्थिति में केवल निपिद्ध-प्रदेश के 
आसपास के स्थानों पर ही संगठित सहायता को जा सकतो थी। कांग्रेस के सभापति ने बवेटा-कष्ट- 
निवारक-समिति का संगठन किया, जिसको शाखायें सिंघ, पंजाब ओर सीमान्त-प्रदेश से स्थापित की 
गईं ।.यदद समिति क्वेठा से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है। ३० जून का दिन 
भूकम्प-पीढ़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प में सरे हुओं के निमित्त प्रार्थना करने के 
लिए नियत हुआ । इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया चह उसकी अ्रविश्वास 
झौर सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी। इस नीति ने कार्य-समिति को क्वेदा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध 
में $ भगसव को निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया-- 
हाल ही में भूकम्प के कारण क्वेट और वलूचित््तान के जनेक स्थानों में हजारों आदमियों 
को जन-घन की जो ज्ञति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्च-समिति घोर झोकझ प्रकट करती दै और 
कष्ट पीढ़ित और शोकाकुल .व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है । 

“यह कार्य-समिति चन्दा एकन्न करने श्ौर क्ट-निवारण की व्यचस्था करने के लिए. समिति 
बनाने के कांग्रेस के अध्यक्ष के काये की पुष्टि करती है। यह समिति वेश के भूकम्प के घायल श्रयवां 
पीड़ित होने बालों की बड़ी विक्रट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्य-कर्ताओं को घन्यवाद देती 

और जनता ने चन्दे की श्रपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पहुंच स्वीकार करती है। 

“छोटा के अधिकारियों ने अ्रपनो सोमित सामय्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जौ 
चेट्टा फी उसकी पुष्टि करते हुए काय-समिति सरकारों भर गर-सरकारी मत्यक्तदर्शी गवाहों के चक्तब्यों 
के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन वाद बन्द न करा दिया 
जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत-से झादुमियों को गिरे हुए 
सकानों के नीचे से निकाला जा सकता था । 

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गय्रे निश्नलिखित आरोपों के सम्बन्ध में, 
बिनकी पुष्टि आंशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जांच करने के लिए सर- 
कार की भोर से सरकारी और गेर-सरकारी सदस्यों का एक कमीशन नियत -फकिया जाय-- 

(१) जनता-द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने ज्ञो यह वक्तप्य दिया था कि परिस्थिति 
का सामना करने योग्य उसझे पास पर्यात्त साधन हैं, वह वस्तुस्थिति-द्वारा ठोक प्रमाणित नहीं होता 
दिखाई देता । 

(२) इस सहायता को भ्स्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था 

(३) सरकार को परिस्थिति का अस्द्री तरह सामना करने के लिए प्रासनपास के इलाकों से 
शाप्त सहायता एकन्र करनी चाहिए थी 
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- (४) जबकि भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन-निवासी पर पूरा ध्यान दिया गया, 
भारतोय-निवासियों के सम्बन्ध सें सघ्ुचित अबन्ध नहीं किया यया, और बचाव, कष्ट-निवारण और 
बची हुईं चोजों को निकालने के मामले में भो यूरोपियन और भारतीयों में उसी प्रकार का भेद-भाव 
किया गया ।” 

१९३७ में मध्य में कांम्रेसवादियों को, विशेष कर उनको जो कोंसिल-प्रवेश पर अड़े हुए भे 
एक और प्रश्न ने उद्दिग्न कर रक्खा था; और वह था नंये शासन-विधान के श्रन्तर्गत पद्म्रहण करने 
के सम्बन्ध में । यह दुर्भाग्य को बात हुई कि इस अवसर पर, जब कि बिल अभी पार्लमेण्ट के सामने 
पेश ही था, यह प्रसज्ञ छेड़ा गया-। यह वात भी झ्ुलाने योग्य नहीं है कि कांग्रेस बादियों के इस वर्ग 
ने अपना जो रुख दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पालंमेस्ट को यह श्राश्वासन 
दिलाने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। बस्घई- 
कांग्रेस का अस्वाव इस मामले में बिलकुल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या रुख है, और आगामी 
अधिवेशन तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था । फलतः जलाई के श्रन्त में वर्धा में 
कार्य-समिति की बैठक हुईं, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन हो कर 
सकता है। उसमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ-+ 

“भावी शास्तन-विधान के अ्रन्तगंत पद-ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में अनेक कांग्रेस 
कैँमिदियों के प्रस्ताव पढ़ने के वाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है: कि इस प्रश्न को 
आगासी- काम्रेस-अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा करती 
है कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समा जाना चाहिए।” 

अभी विल कामन-सभा के सासने ही था कि पालंमेय्टरी-बोर्ड के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने 
वकील की हैसियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तर्गत सद्ठ शासन के प्रदन पर सलाह 
दी और फिर मैसोर में इस विपय पर भाषण भी दिया | इन बातों को लेकर इस घर्ष के श्रारस्म सें 
देशी-राज्य-प्रजा-परिपद्‌ में हलचल मच गईं । जुलाई में देशी रियासतों को प्रजा के अति कांग्रेस के रुख 
पर विचार करने के लिए महासमिति का वेठक की सांग हुईं । देशो-रियालतों की प्रज्ञा ने अपनी भांग 
गांघीजो के उस भाषण के आधार पर कायम कर रक्खो थी, जो उन्होंने दूसरी गोलमेज-परिपद्‌ के 
अवधघर पर दिया था -“कांग्रोस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी राज्यों 
की प्रजा को नागरिकता के अ्रधिकार प्राप्त न हों और वे संघ व्यवस्था-मण्डल में प्रतिनिधि न भेज सके ।” 

२९, ३० ओर 2 जुलाई १९३५ को वर्धा में होनेवाली काय-समिति की बंठक में इस विपग्र 
पर प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्न-लिखित निश्चित सम्मति प्रकट की गईं-- 

. “यद्यपि भारतीय-रियासतों के सम्बन्ध हें कांग्रेस की नीति को अ्स्तावों:द्वारा प्रकट कर दिया 
गया है, फिर भी रियासतों की भ्रजा-द्वारा या उसकी ओर से कांत्रेस-नीति की श्रधिक स्पष्ट घोषणा 
की सांग आग्रह-पूर्वक पेश को जा रही है। इसलिए काय-समिति देशी-नरेशों और देशी-राज्यों की 
प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निन्न-लिखित वक्तव्य पेश करती है-- 

“कांग्रेस स्वीकार करती है कि सारतीय रियासतों को प्रजा को भी स्वराज्य का उतना ही श्रधि 
कार है जितना बिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार कांग्रेस ने देशी-राज्यों में अतिनिधित्व पूण 
उत्तरदायी-शासन की स्थापना के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है, और न केवल देशी नरेशों से दी 
अपने-अपने राज्यों में.इस प्रकार की उत्तरदायी-शाशन-ब्यवस्था स्थापित करने भर अपनी प्रजा को 
व्यक्तिगत, सभा आदि करने के, सापण देने के और लेखों-क्वरा विचार प्र्ट करने के नागरिकता के 
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अधिकार देने की अपोत्त को है, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण ठत्तरदायी- 
शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिषूर्ण साधनों से किये गए संधर्ष में उसकी सहानुभूति है। 
कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी अतिज्ञा पर दृढ़ है। कांम्रेस समझती है कि यह स्वय॑ देशी- 
नरेशों के भले के ही लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी रियासतों में पूण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली 
कायस कर दें, जिससे उनको प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों । 
पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस अकार का संधर्ष जारी रखने का घोक स्वयं देशी- 
राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियासतों पर नेतिक और मैन्नी-पूर्ण भरभाव डाल सकती है और, जहां 
भी हो, ढालने पर वाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामथ्य कांग्रेस को प्राप्त नहीं 
है, यथपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अंग्रेजों के ग्रधीन हों चाहे 
देशी-राजाओं के और चाहे किसी और सत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता । 
यह कहना होगा कि बाद-विवाद की गर्मा-गर्मी में कांग्रेस के सीमित सामथ्य की बात भुला 
दो जाती है। हमारी समझ में शोर किसी भ्रकार की नीति अंगीकार करने से दोनों का उद्देश्य ही 
विफल हो जायगा ! 
झागामी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तेनों के विषय में सुझाया गया है कि कांभ्ेस भारत- 
शासन-विधान के उस अंश में, जिप्रम देशो रियासतों के और भारतीय-संध के पारस्परिक सम्बन्ध 
की चर्चा की गई है, संशोधन कराने पर जोर दे । कांग्रेस ने एक से अ्रधिक बार शासन-सुधार- 
सम्प्रन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आ्राधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फ़ल-रूप 
नहीं है, रद कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-क्रारिणी सभा 
के द्वारा हो | ऐसी दशा में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष श्ंश के संशोधन के लिए नहीं कह 
सकती । यदि वह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेस-नीति में आम्रूल परिवर्तत करना होगा । 
“साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय-नरेश्ञों का 
हय्ोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेप्त देशी-रियासततों को प्रजा के हितों का बलिदान करने का अपराध 
कभी न करेगी । अपने जन्म से ही कांग्रेंत सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की 
अवस्था में जनता के हितों के लिए असन्दिग्ध रूप से लड़ती रही दे” 
अन्त में यह निश्चय किया गया कि चू कि १८८७ सें कांग्रेत का पहला अधिवेशन हुआ था, 
इसलिए उसका पचासवां वर्ष उचित ढंग से सनाया जाय । इस उद्देश्य से कार्य-समिति ने इस अवसर 
के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। वर्धा की बैठक और वर्षकी समाप्ति 
के बीच में जो थोड़ा-सा समय रहा उसमें तोन घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष बात न हुईं । उसमें 
से एक घटना पणिडत जवाहरलाल की श्ाकस्मिक रिहाई थी। वे श्रपनी धरंपत्नी की चिस्ताजनक 
अवस्था के कारण ३ सितम्घर को अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिये गए । उनको फौरन यूरोप को रवाना 
होना था और यदि ये झपनी सजा की मियाद खतम होने से पहले लौट शऋआए तो, जैसा कि श्राज्ञा 
में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा । दूसरी घटना गवर्नर-जनरल-द्वारा सिचरस्थर में 
क्रिसिनल-लॉ-पमेणडमेएट-एक्ट पर सही होना था, यद्यपि बढ़ी कॉसिल ने उसे स्पष्ट बहुमतदद्वारा रद 
कर दिया था। सीसरी सहत्वपूर्ण या स्थान देने योग्य घटना १० और $८ अक्बूबर १९३५ को महा- 
समिति की बैठक थी, जो मदरास्र में हुईं । ध्राशंका थो कि 'पद-स्वीकार करने! और "कांग्रेस और 
देशो-राज्यों के प्रश्न! पर दूने घेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम कांमेस - 
हुई बैठक को छोड़ दें, तो मद्रास में मदासमिति को यह पहली देठक थी। मद्रास 
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के प्रइव पर कार्य-समरिति के वक्तब्य के साथ सहमति प्रकट की गया और पद स्वीकार करने के परत 
पर महाससिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विधान के अनुसार प्रान्तीय कौंसिलों 
का निर्वाचन आरम्भ होने में वहुत देर है, और साथ ही इधर राजनैतिक वातावरण भी श्रनिश्चित है 
इसलिए इस विषय पर कांग्रेस के लिए कोई निश्चय करना समयानुकूल भी नहीं होगा और राज- 
नैतिक दृष्टि से अविवेक-पूर्ण भी होगा। । 

भदरास को महासमिति की बैठक के सिलसिले में एक साधारण घटना का जिक्र करना 
आवेश्यक है। महासमिति के बंगाल-प्रान्त के सदस्यों को सूचना दी गईं कि उन्हें बैठक में भाग लेने 
की अनुभति न मिलेगी, क्योंकि बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी ने अपना ५००) का चन्दा पूरा 
अदा नहीं किया है। काय-समिति ने बंगाल-प्रान्तीय-कांग्रेसकमिटी की कंर्यकारिणी को एक यह 
भी नोटिस दिया कि कार्य-समिति ने कल्लकत्ता-केन्द्रीय जिला-कांग्रेस-कमिटी को मानने के सम्बन्ध में 
जो हिदायत दी थी उसका जान-बूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाव्ते की कारबाई 
क्यों न की जाय, इसका वह कारण बंताये । 

अब अन्त में इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पालंमेण्ट ने भारत-शासन-विधान पास 
कर दिया और २ जुलाई को उसे सम्राद को स्वीक्ृषति प्राप्त हो गईं । इस विषय की आलोचना करके 
हम पुंस्तक को मोटा नहीं वनाना चाहते | हां, हम कासन-सभा के एक सदस्य के भाषण का, जिप्तके 
बाद वहस लगभग समाप्त ही हो गईं, उद्धरण देने के प्रलोभन को नहीं रोक सकते । ५ जून १९३१को 
मेजर मिलनर ने इणिड्या-बिल पर वोलते हुए मि० चचिल और सर सेम्युअल होर की तुलना नाटक 
के नायक और उपनायक से की । उन्होंने कहा--“चायक ( सर सेस्‍्युअल होर ) ने शठ उप-नायक 
को हरा दिया है । आज ( ५-६-३५ ) वह विना रक्त पात किये ही उसका काम तमाम कर देगा ।” 
इसके बाद मेजर मिलनर ने कहा --'और तत्र दोनों प्रति पक्षी बांह-में-चांह डाले रप्षमंच का द्वार 
छोड़ते दिखाई देंगे ।” घास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में भी रचा गया था। वेसे 
आमतौर से यह वात ठीक है कि विटिश-पालंसेण्ट में एक ऐसा दल है, जो अजुदार-दुल के नाम 
से पुकारा जाता है। पर असली वात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही है; श्रोर वह यह कि 
एक ऐसा चित्र तैयार करें जो, 'सेन्चेस्टर-गार्जियन” के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रतीत हो ओर 
इंग्लैण्ड को 'मिटिश-राज्य । इस उद्देश्य से विभिन्न दल पालंमेण्ट की दोनों सभाओं में लड़ाई का 
स्वांग रचते हैं, उनमें से कुछ देने का ढोंग दिखाते हैं और वाकी श्रतिरोध करने का । इनमें से पहले 
प्रकार का दल भारत के नरम-दल वालों को यह कहकर राजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही दे 
जो मिले ले रो, क्योंकि दूसरा तो इतना भी नहीं देना चाहता। अधिकार-सम्पन्ध दुल नायक का 
पार्ट खेलता है, और विरोधी दुल उपनायक का । दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लाई 
का स्वांय रचते हैं, और ज्यों ही वे वाड़ा छोड़ कर बाहर आते हैं, इस छत्रिम-युद्ध को बढ़िया प्रक्रृत 

देने की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, इन दोनों के बीच में भारत को बुद्ध 
बनाया जाता है । 
कांग्रेस-संभापति का वढ़ता हुआ उत्तरदायित्व 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन कढ़ते हुए 
भाव का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के अध्यत्त हर साल देते भरा रहे 
हैं। श्रीमती वेसेन्ट ने सालभर तक अपने समानेत्री बने रहने की सूझ्त पर जोर दिया था। तब से 
इस बात पर उनझे उत्तराधिकारी अमल करते आ रहे हैं। दो-एक अध्यक्षों को छोड़ कर, जो 


अध्याय ३; अवसर की खोज में पघ७ 


सब 


कांम्रेस को शानदार बेठक की समाप्ति के वाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायव हो गये, वाकी सब ने 
अपना कर्तव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपादी के 
अनुरूप ही बाबू राजेन्द्रमसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और 
कष्ट-सहिष्णुता ठोक उतने ही विपरीत ढक्क से कास करती है, देश का दौरा कर डाला और इस 
प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया माय दिखाया। 
विहार-भूकर्प-कष्ड-निवारण के सम्बन्ध सें उन्हें बहुत काम रहता है-। इसके अलावा कांग्रेस के 
सभापति को दसियत से उन्हें कत्तेब्य-पालन करना पढ़ता है। और फिर क्वेटा के भूकम्प के काम ने 
उनके कामों में ओर भी वृद्धि कर दी । इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, पंजाब, सध्य- 
प्रान्त के एक भाग, तामिलनाड, श्रांध्र और केरल का दौरा कर डाला । अ्खिल-भारतीय चर्सा-संघ 
से भी उनका सम्बन्ध है, और अ्परिवर्तनवादी होते हुए भी निर्वाचन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने 
अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है । गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, राजेन्द्रवाबू के कन्धों 
पर रक्‍्खा बोझ ओऔर भी बढ़ गया--क््योंकि, यह वात छिपाई नहीं जा सकती कि जबतक गांधीजी 
मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिएणु हलका था। इसका यह मतलब नहीं कि उनके 
सहयोगियों ने कभी अपने कत्तव्य को अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गाँधीजी-सैसे 
व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के भारी कार्यों का बोझ अपने सहयोगियों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं । 
इस भकार कांग्रेस की अध्यक्षता ऐसी शक्ति का आसन हैं जिस पर घोर चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों 
का भार आ पढ़ा है। हम एक कदम ओर भी आगे बढ़गे और कहेंगे कि कांग्रेस देश में सरकार के 
मुकाबले ऐसी संस्था बन गई है जिसका अपना एक आदश है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया 
जाता है, जिसकी ग्रामोन्नति की योजनाओं से सरकारी योजनाओं ने होड़ लगा रक्खी है, मिसझ्े सत्य 
और अहिंसा के उसूलों की, सरकार भोर से, जो भौतिक वल पर निर्भर करतो है, घुराई और बद- 
नामी की ज्ञाती है । कॉम्रेस ७५० वर्षों से काम करती आ रही है ओर इसकी सरलता की सराहना की 
गई है। कुछ लोग इसे असफल बताते हैं। सफल हो या श्रसफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है जो 
कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई हैं। अभी इसकी परीक्षा ही ली जारहो दे। पर इसे इतने दिन 
काम करते हो गये कि जनता का ध्यान इसकी ओर काफी श्राकर्पित हो छुका है। इन घाद्शों में परि- 
घधर्तत और साधनों में संशोधन करने का श्रेय एक ब्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्पन्न हुआ था 
पर अपनी आयु के रचनात्मक-साग से देश से बाहर दछ्षिण-भफ्रोका में रहता था शौर पुक अपरिचित 
देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। लोग पूछते हं--क्या कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं हुई, क्या सत्या- 
ग्रह को आंका गया और वह अधूरा नहीं उतरा, और क्या गांधीजी की शक्ति समाप्त नहीं हो गईं ? 
इन सब प्रश्नों का एक-एक करके उत्तर देने के वाद ही हम इस पुस्तक को समाप्त करेंगे। 


उपसंहार 


कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षा में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके | इस काल 
के दूसरे अर्धाश की चर्चा पहले अरधांश की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार के साथ की गईं है। इस 
दीघकाल में; विभिन्न अम्रुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादाभाई नौरोजी ने तीन 
बार काँग्रेस का सभापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोप में 'स्वराज्य” शब्द का प्रवेश किया। 
प्रथम राष्ट्रपति उमेशचन्द्र बनर्जी एुक बार फिर. सभापति हुए। बंगाल के शेर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को 
दो बार यह सम्मान आप्त हुआ । यही हाल धवल्-वखस्र-धारी पं" मदनमोहन मालवीय ओर 
पं० मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियस वेडरवन का हुआ | वद्रुद्दीन सैयवजी, रहीमतुल्ला सयानी, 
नवाब सथ्यद्‌ सुहम्मद बहादुर, हसन इमाम, अशुलकलाम आजाद,हकीस अ्जमलखां,मौ०सुहम्मदश्रतरी 
और ढॉ० अन्सारी--कुल ५१ में ये ८ मुसलमान सभापति हुए । दादाभाई नौरोजी और फीरोजशाह 
सेहता उस श्रेष्ठ जाति--पारसिय्रों--के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की बेदिक श्रौर इस्लामिक 
संस्कृति में अपनी--ज़रतुश्त--संस्क्ृति मिल्लाकर उसे सम्॒द्ध किया है। उसेशचन्द्र बनर्जी, आननन्‍्द- 
सोहन बसु, रसेशचन्द्र दत्त, लालमोहन घोष, भृपेन्द्रनाथ बसु, सत्येन्द्रमसत्न॒ सिंह, श्रग्विक्राचरण 
लजुसदार और चित्तरल्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे 
आगे है। थुक्तप्रान्व ने विशननारायण दर, सदुनमोहन मालवीय, मोतीजाल नेहरू और उनके पुत्र 
जवाहरलाल को दिया । अन्तिम अध्यक्ष राजेन्द्रवावू विहार के हैं,जहां के हसन इमाम पहले सभापतित्व 
कर चुके हैं। पंजाब को लाला लाजपतराय के सभापति बनने का गौरव प्राप्त है और मध्यप्रान्त को 
श्री सुधोलकर के सभापतित्व का । गुजरात के गांधीजी और वढलभभाई परेल सभापति हुए हैं। वम्बई 
तो मानों इसका भण्डार ही रहा है--तैयबज़ी और सयानी ही नहीं, फीरोजशाह मेहता भी यहीं के 
थे। वाचा, गोखले और चन्द्वावरकर ( बम्ब्ई के ) पश्चिमी प्रान्त के थे। मदरास ने भ्रान्म्र के 
शआनन्द चालू: को और केरल-पुत्र सर शंकरन नायर को दिया और अ्रन्त में दक्षिण के पितामद 
विजयराधवाचार्य तथा श्रोनिवास आयंगर को प्रदान किया जो दोनों तामिलनाड के हैं। श्रीमती वेसेए्ट 
ओर सरोजिनी नायडू थे दो स्त्रियां भी सभापति-पद को सुशोमित कर छुकी हैँ । और श्री यूल, वेव, 
वेबरवर्न व द्ेनरी कान के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया है [इस विविध सूची से जाहिर 
है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय बल्कि सचमुच एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है । 

अब प्रइन यह है कि क्‍या कांग्रेस असफल रही ? इस बात से शायद ही कोई इन्कार करे कि 
पिछले दस वर्षों में पुरातन राजनेतिक और सांस्क्ृतिक-विचारों के क्षेत्र में नित्य नये विचारों का जन्म 
होता रहा है। राजनीति सच पूंछिए तो मानव-कल्याण का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में दी 
नहीं, वल्कि सारे संसार में इतना-व्यापक-रूप धारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और आर्थिक 
जैसी वृद्दत्त समस्याओं के अध्ययन तथा हल का भी समावेश होगया है। और यदि हम इनमें सांस्क् 
तिक ओर नंतिक विचारों को भी मिला दें तो फिर राजनीति उन्नीसवीं शताब्दी के गद्वित पद पर न रह- 


र्प 
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कर उस शुद्ध और नेतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षों में भारत ने प्राप्त किया 
है, और उसका श्रेय श्री मोहनदास करमचन्द गांधी जैसे विश्व-वन्ध व्यक्ति को है मिसकी अमेयता 
का वर्णन श्ोफेसर गिलवर्ट मरे ने निम्नलिखित उचित और नपे-तुले शब्दों में किया है-- 
"ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की रक्ती- 
'भर.चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वद्धि की, बल्कि जो उस काम को करने का त्तिर्वय कर 
लेता है जिसे वह ठोक समझता है। ऐसे आदमी सयंकर भर दुखदायो शत्रु हैं, क्योंकि उनके 
शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय आप्त कर सकते हो पर उनको आत्सा फर इससे तुम्हारा 
जरा भी कब्जा नहीं हो सकता ।? 
ऐसे ही आचाये के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने की चेष्टा की 
हैं, उच्च श्रेणियों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश-भक्ति की आवश्यकता पर जोर 
दिया है और झ्लाम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उद्योग किया है। बस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को 
जन्म दिया है। चह है राजनीति का धर्म । यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चार तो हम किसी भी 
सानवी-प्रश्न को धसे की परिधि के बाहर नहीं मान सकते । क्योंकि धर्स किसी सिद्धान्त या उपा- 
सना के ढंग का नास नहीं है; बल्कि उच्चतर जीवन, बलिदान की भावना और झात्म-समपेण की एक 
योजना है। और जब हम राजनीति-धर्म की बात कहते हैं तो हम वर्तमान गद्दित राजनीति को पवित्र 
वना देते हैं, संकृचित और भेद्‌-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं; ओर भतिहंद्वितापूर्ण राजनोतति 
को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं । 
इस मनोदृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य श्रीर भ्रौचित्य का 
. पक्ष समर्थन किया है। जीवन में असत्य सदा से शीघ्र और सस्‍्तो विजय प्राप्त करता आया, है 
ओर पाखणड और छल ने विवेक और सत्य के ऊपर अक्सर विजय प्राप्त की दै। यही क्‍यों, इतिद्यास 
में कानून और तक ने स्वयं जीवन तक पर विजयें प्राप्त की हैं। पर ये बिजयें आंशिक और छण- 
भंगुर हैं और इन्होंने विजेताओं को हमेशा करुणाजनक अवस्था में ला पटका है। बड़े पमाने पर 
. ' देखा जाय तो गत महायुद्ध के फत्न-स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर श्रपना प्रभुत्व न जमा सके। छोटे 
पैसाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड को- विजय! ने इंग्लैणड को स्थायो सुस्त प्रदान नहीं 
किया । विभिन्न गोलमेज-परिपदों का आयोजन करने में राजनीति-विशारदों ने जिस नीति से काम 
लिया उसके फल-स्वरूप वे भारत को इंग्लेणड-रूपी »साद का झोंपड़ा बनाने के उद्देश्य में सफल न 
हो सके । दमन की प्रत्येक लहर ने स्वयं दमन करनेवालों के हितों को खतरे में डाला शरीर जनता 
में प्रतिरोध की सावना उत्पन्न कर दो। यह प्रतिरोध को भावना कभी सत्याग्रह --सविनय-अवज्ञा--- 
के रूप में प्रकट होतो है, कभी उगती और उठती हुई पीढ़ी के हाथों में श्रधिकर कडोर और भोपण 
रूप धारण कर लेती है। जो यह कहते हैँ कि श्सहयोग का कार्यक्रम असफल रहा ये अपनी' इच्छा को 
निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं; क्योंकि दूर तक दृष्टि दौद्ाकर देखा जाय तो प्रत्येक असझ- 
लता केवल देखने में श्सफलता होती है, वास्तव में तो चह सफलता को दिशा में एक आगे का 
* कदुस ही है। ओर वास्तव में सफलता झनेक अ्सफलताशं का अन्तिम पटायेप हे । 
हम कांम्रेस्त के कार्यक्रम को इसो कसौटी पर कसते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पहलू एैँ। 
उसके शझाक्रमणकारों पदलू को लोजिए, तो कांग्रेत ने सरकार के साथ युद्ध करने में जो टंग अपनाया 
उसे कोई सम्प सरकार घुरा नहीं कह सकती । इस युद्ध का सूलमन्त्र, मन, वचन, कर्म से श्र्िसाथत 
रय पालन रद दे झोर गांवोजों को भारत का 'चीरू-कान्सरेयुल! माना गया दे । सरकार ने गांधोनी 


६२ 


हि 


# 


छं६०८ | छांग्रेस का इतिहास ; भाग ६ 


के सत्याग्रह को बदनाम करने की चेष्ठा भले ही की हो, पर जनता के सत्य और अ्रहिंसा-प्रेम की 
निन्‍्दा कौन कर सकता है? यह वह युग॑ दै जिससे राजवंश नष्ट-भ्रष्ट हो चुके हैं, सिंहासन उलट दिये 
गये, और भतिनिधि शासन-व्यवस्थाओं को भंग होना पढ़ा है। यह वह युग है जिसमें दो दलों भौर 
तोन दलों वाली पुरानी अणाली राजनैतिक ज्षेत्र से विदा हो गई और विरोधी-दुल को निर्वाचनों के 
द्वारा नहीं दबाया जाता बल्कि सचमुच उसका विनाश किया जाता है । इस युग में अहिंसा 
को बात कहना दिल्लगी-सा प्रतीत होगा । हमारे ताजे अजुंभवों ने हमें समय रहते ठीक-ठोक चेतावनी 
दे दी है कि रक्तपातद्वारा प्राप्त की गईं विजय केवल रक्तपात-द्वारा ही स्थायी रक्खी जा- सकती है 
और कप हे, जो पर यह को शत तन मय कक मल के द्वारा छिन जाती है; और जब दो देशों भी हिंसा निर्णायक गहण 
कर लेती है, तो फिर वह तय पके बीच में भी अवसर बैठ्तो ॒ 
अब कांग्रेस-कार्यक्रम के रचनात्मक पहलू को लीजिए । वह सरल रहा है, इतना सरल कि 
विश्वास न हो । हम यह बात स्वीकार करते हैं कि यह कार्यक्रम देशको उन अ-सरल श्रोणियोंको पसन्द 
न हुआ होगा जो कस्बों और शहरों में रहती हैं, विदेशी कपड़ा पंहनती' हैं, विदेशी भाषायें बोलती हैं 
भौर विदेशी मालिक की चाकरी करतो हैं। हमारे नगरों की मु 'मशुमारी की जाय तो जो भेद खुलेंगे, , 
उन्हें देखकर भाइचर्य होगा | तब यह पता चलेगा कि हर तीसरा आदसी अपनी आजीविका, अपनी 
सस्द्धि और अपनी असिद्धि के लिए विदेशी शासकों को सदिच्छा पर निर्भर करता है। ये बातें तत्काल 
ही दिखाई नहीं पढ़तीं, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि वास्तव में हमारे मालिक कौन हैं । हम तो यही 
जानते हैं कि पुलिस के सिपाही से लगाकर आबकारी के दरोगा तक और बैंक के एजेण्ट से लगाकर 
अंग्रेज दुर्जी तक, सभी हमारे मालिक हैं ।पी० डब्लू० डो० का कर्मचारी, श्रमीन, मजिस्ट्रेट और बिल 
बंनानेवाला--ये सब प्रिटिश-एम्पायर-लिमिटेड के अवैतनिक कर्मेचारी-सात्र हैं। इस 'कम्पनी का स्था- - 
निक संचाल्क-मण्ढल भारत सरकार है, जिंसके मातहत दफ्तर अनेक प्रान्तों में हैं| श्रंग्रेज सरकार 
सेना, पुलिस, और सरकारी कर्मचारियों, अदालतों, कौंसिलों,कॉलेजों, स्थानिक्र संस्थाश्रों भौर उपाधि 
धारियों के सात परिवेष्टनों से घिरी हुई है। देश की अस्सो अतिशत झ्ामीण आबादी अ्रमीनों_ और 


















पटवारियों के भय ला रहती है, और बाकौ शहरी आवा आता, वहन सवा जो स्थुनिसिपलिटियों, स्थानिक स्थानिक_ वो, _ 
सिवा आव्यक से गा है कि जलिक य के बाप के उन गरम को. किसने केश जब” ञ्ञ्न र॑ आवेकारी-विभाग के अधिकारियों से भयभीत रहती हँपइसलिए यह 
'निवान्त आवश्यक हो गया-है कि भौतिक व्ल के उत्पन्न हुए भय को निकाल ज्ञाब 7 - 






और उसका स्थान उस आशा और साहस को दिया जाय॑ जो वास्तविक अहिंसा-प्रेम से उत्पन्न होता 
है। इसलिए कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम ने ऐसे ऐसे कार्यों का रूप घारण कर लिया है. जिन्हें 
तीन अ्रेणियों में बांदा जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेसवादी जनःसाधारण के सम्पर्क में शाते हैँ। 
फलतः जब हम खद्दर का जिक्र करते हैं तो हम न केवल निर्धन आदमिग्रों के लिए सहायक-घंधा ही 
उत्पन्न कर देते हैं, या उनके जीवन-निर्वाह-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैँ, वल्कि उन्हें 
अपने शरीर पर से गुलामी का चिह्न उतार फेंककर- अपने भीतर आत्म-सम्मान उत्पन्न करने का 
अवसर देते हैं । हम ग्रृहस्थ की पविन्नता को अछ्ुणण रखते हैं और कारीगर को उसकी कला से प्राप्त 
होनेवाले उस खूजनात्मक आनन्द को अनुभूति करने का अवसर देते हैं जो सम्यता का वाघ्तविंक 
परिचायक है। जब हम लोगों से खद्दर के लिए कुछ अधिक मूल्य देने को कद्दते हैं, तो हम उन्हें 
एक राष्ट्रीय धंधे की स्वतः ही वह सहायता करने की शिक्षा देते हैँ जो सरकार -को अदान करनी 
चादिएु थी पर जिसे वह नहीं करती । सबसे बढ़ी वात यह है कि हम अपने देशवासियों को सादगी 
खिख्ाते हैं; और रदन-स्दनन की खादगी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिव्यता और आास्म- 
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सम्मांने, आत्म-निर्मरता,आत्म-बीध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आशिक चेत्र में खद्दर के द्वारा जो 
चस्तु प्राप्त करने की चेश् की है वही हम लोकक्तेत्र में मद्यपान-निपेध के द्वारा और सामाजिक छेम्र 
में अ्रस्पश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में 
मद्यपान-निषेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करे, उसे यदि और कुछ नहीं तो बहुत छुद्ध तो अवश्य 
कहना पड़ेगा । यह समस्या इतनी सफल है कि किसी- प्रकार की चर्चा की आवदयकता ही नहीं है । 
हमारे राष्ट्र में मुख्यतः दो महान्‌ जातियां. रहती हैं--हिन्दू और सुसलमान । इन दोनों जातियों के 
धर्म का आधार मदिरा-पान-निषेध पर अवस्थित है । देश सें सादकरूब्य-निवारण-सस्पन्धी . 
आन्दोलन इसी आधार पर चलता रहा है। पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस नैतिक झान्दोलन 
को अपने राजनेतिक रंगमंच पर विठा देता हे और इस आन्दोलन के संगठन के लिए पिकेटिंग की 
ओर कऋुकता है, तो सरकार कांग्रेस पर इस प्रकार आ हटती है जिस भकार भेड्ों पर भेढ़िया आ 


दृय्ता है। न 


ओर, जब हम अस्पृ्॒द॑यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विपय॑ का समावेश 
करते हैं, तब भी हसारी यही दशा होती है। प्रधान-संत्री के निश्चय ने हरिजनों के लिए शथक्‌ निर्वा- 
चन की व्यवस्था करके उन्हें अलग कर दिया, जिन्हें भगवान्‌ ने एकन्न किया था ।? जब्र भारत के 
महान्‌ नेता ने आमरण अनशन किया तब कहीं जाकर उस गर्हित व्यवस्था में संशोधन हो सका और 
हिन्दू-जाति में व्यापक एकता स्थापित हुईं । पर इतने पर भी आन्तरिक एथकवा का भाव फिर भी 
बना रहा । भौर जब हमने हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश-सस्व॒न्धी रुकावट दूर करने की चेष्टा की और 
सताधिक्य के द्वारा मन्दिरों के टूस्टियों का पत्त प्रबल हो गया, तब भी सरकार ने हस्तक्षेप करके एक 
ऐसे काननी प्रस्ताव का विरोध किया जो केवल अनुमति-दायक था, और इस प्रकार उसके मल में ही 
कुठताराघात कर दिया । 
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देश को जिस समस्या का सासना करना है वह बड़ी ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो फूट 
डाल कर शासन करने पर तुली हुई है। नगर थ्रौर देहात गांवों के विरुद्ध संगठित हैं, उद्य श्रेणियों 
के द्वित जनसाधारण के हितों से टकर खाते हैं, जन्म-सिद्ध सुधारों के विरुद्ध श्पवित्र विरोध संगठित 
है, खद्दर पर प्तिबन्ध लगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में रुकावट मौजूद हैं, 
और नैतिक आचरण ऊंचा करने को चेश द्लु प्रतिरोध किया जा रहा है। इन सत्रे यातों के द्वारा 


,यह झच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होता है तो केवल अंम्रेजो शिक्षा के दीवानों, 


शिहितों के पेशे पपनाने बाले व्यक्तियों और व्यापार शोर उदयोग-धन्धों के नेताहों के द्वारा ही प्राप्त 
सम होगा। हमें अपना प्न्दात और कोमत लगाने की दृष्टि में परिवर्तन करना होथा। इसके लिए 
गाँवों में रहने वाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पढ़ेगा और उनका विश्वास प्राप्त 
करना होगा; . और यह विश्वास पत्रों में लेख देने या एक-आध च्याण्यान माढ़ देने से प्राप्त न होगा 
बढिकि उनको नित्य सेवा करने से भाप्त होगा । जहां यह विश्वास प्राप्त हुआ कि बस फॉलरेसद्वारा 
आयोजित राष्ट्रोद्धार का कार्यक्रम चलने लग जायगा । उसके फल्नस्वरूप स्वराज्य पक्के हुए सेव की 
भांति तत्काल ही चाहे न टपक पड़े तो भी यह शीघ्र दी स्पष्ट हो जायगा कि जनता छी सेवा के लिए 
किया गया पत्येक कार्य सानों स्व॒राज्य की नींद में प्रच्छो तरह और सचमुच रख्खा गया एक फायर 
है, सौर समात को सामानिक-झाशिक रचना में से निकत्नी यह एक-पुक कमो स्व॒राज्य के श्रापाद की 
एक-एक संजितल ऊंची करने के सम-तुएय होगो । यह तरीका निस्सन्देद घोमा है, पर परियान निड्चित 
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और स्थायी होगा । इस प्रकार काँग्रेस ने गांवों में अपना सन्देश ले जाकर आम-नेतृध्व, कार्यमें 
कर दिया है । * पु 
ध न 
काँग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिंपु जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब 
हमें उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए किसी 
आन्दोलन का उसकी श्रपुणं और अनिश्िचत दुशा में अध्ययन करना किस्ती भी व्यक्ति के लिए कठिन 
है--और खास कर उस व्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम 
विश्वास रखता है और इसलिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शत्रुओं की घृणा का 
भाजन वन गया है। सभी महान्‌ आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुजरना पढ़ा है। जान- 
बृक्ष कर हो या अविदेक के कारण हो, पर सभी महान्‌ आन्दोलनों को शुरुआत में कृत्रिम आंदोलनों 
के समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारबन समझा जाता है, जिसके साथ उसको 
समता रहती है। सत्याग्रह को भी निष्क्रिय-अतिरोध समझा जाता,है; पर सत्याग्रह निष्कियअतिरोध 
से उतना ही भिन्न है, जितनी हीरे की चमक रसायनशाला के उस काले पंदाय॑ से भिन्न है। नहीं, 
'निष्क्रिय-प्रतिरोध. और सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं । यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके 
जन्मदाता ने ज़ान-बूझ कर निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधीजी के आन्दोलन 
में कूद पड़ने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस आन्दोलन 
को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र समझा । इस पर अ्राश्चय करने की जरूरत नहीं है। जब १९१७ में 
श्रीमती एनी वेसेणट नजरबन्द की गईं थीं, तो कांग्रेस ने निष्क्रिय-प्रतिरोध की धमकी दी थी, पर जब 
उन्हें रिहा कर दिया गया तो उसका जन्म हो न हुआ; और जब गांधीजी ने पदाप॑ण करके पहले 
कांग्रेंस के बाहर रहकर रौलट-एक्ट के विरुद्ध और फिर कांग्रेस के भीतर जाकर पंजाब और खिलाफत 
सम्बन्धी अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो अधिकांश कांग्रेसवादियों ने ओर अधिकांश जन- 
साधारण ने यही समझा कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस आन्दोलन की धमकी दी थी, यह 
आन्दोलन उसी को पुनराद्षत्ति-मान्न है । 
हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया दे जिसने 
समय-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है। निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप 
में इस आन्दोलन में कठ्डता और अभिमान भरा हुआ था. इस कहता और गये में शायद घूणा और 
हिंसा का चिह्न भी दिखाई देता था। अ्रसहयोग के रूप में यह आनन्‍न्दौलन उस कुढ़ी हुईं जनता का 
श्रान्दोलन था जो अपने शासक से क्रुद् थी, ओर यद्यपि घायल करने को इच्छुक थी, पर श्राक्रमण 
करने को तैयार न थी । जब इसने सविनय-अवज्ञा का रूप धारण किया तो विशेषण पर विशेष्य 
के समान ही जोर देने में समय लगा । 'सविन्य? वालो ब्रात को शुरू. में बहुत कम सममस्का' गया, 
पर धारे-घीरे लोग इसको समझने लगे और इस प्रकार.इस 'सबिनय? सम्बन्धी ब्रिचार का दूसरा कंदम 
सस्याग्रह पर जा पहुंचा । कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का श्राधार प्रेम और श्रहिसा 
है। झहिंसा केवल अभसावाध्मक शक्ति न रही, वल्कि एक प्रवल शक्ति हो गई और उसने उस प्रेम 
- का रुप धारण कर लिया जो दूसरों को तो नहीं जलाता,पर स्वयं जलकर भस्म दो जाता है ।? १९२२ 
की फरवरी में बारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उपरोक्त परिमापा और आदर 
की दृष्टि से बारठोली के नि३इचय को देखें तो पता लगेया कि एक चीरी-चौरा, युक्त-त्रान्त के एक 
शोरफ़पुर मामक जिले को ही नहीं, सारे देश को सलाद तेने ऊेलिए पर्याप्त है | दम यंदई भी जाप 


धंपेसद्यार ४६% 
हर गा ; 

कगे कि सत्यामह भौतिक-शक्ति मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी 
माँगों को पूरी कराये बिना नहीं मानती और जो बढ़ी क्रियाशील, अम्नसर और तेजस्विनी है । लोगों 
को स्थिति का यह सहीपन समझने सें काफी अरसा लगा कि यदि सरकार-द्वारा किया गया जालियाँ- 
वाला-बाग-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह जैसे देश-व्यापी आन्दोलन उत्पन्न कर सकता है,तो जनता-द्वारा किया 
गया चौरी-चौरा-हत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता है । वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को 
अबतक ज्ञात सारे सदूगुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन सदूगुणों का मुख्य लोत है और 
अहिंसा या भोस उसका रक्षक-आच्छादन है। इस प्रकार देश बिलकुल ही नये दृष्टि-बिन्दरशों के संसार 
में जा कूदा जिसमें घणा और कुत्सा; भय भौर कायरता, क्रोध और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेस, साहस, 
बैये, आत्म-पीड़न और आत्म-शुद्धि ने ले लिया था; जिसमें सम्पदा सेवा के आगे सिर झुकाती ह£ 
और जिसमें शत्रु पर विजय भ्राप्त नहीं की जाती, वल्कि उसके विचार ओर भाव को अपने श्रनकूल 
बनाया जाता है। ' 

हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वयं हमी हैं और भय हमारे आसपास घूमता रहता है। 
यदि हमस एकबार भय और स्वाथपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं रुत्यु का आलिंगन करने को तैयार हो 
जाय॑ । हरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाल्ा है। इसलिए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, 
दरिद्वता का और रूत्यु का भय छोद देना चाहिए। असहयोग उद्देशय-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण 
है साधना है, इसलिए यह शआत्म-त्याग की दीक्षा देने का साधन बन गया है। इस साधन का उप- 
थोग उस विनम्रता की भावना के साथ, जिससे साहस भाप्त होता है, करना होगा; न कि गर्व की 
- भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रान्दोलन के कर्ता ने श्राजकल की गहित 
राजनीति को ऐंके ही छुलांग में दिव्य और आध्यात्मिक बना दिया। 

हमें आन्दोलन के इन फलिता्थों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा । इससे 
द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझनेसें बढ़ी आसानी होगी। चह भित्ति,जिसे एक सरल सूत्र 'श्रहिंसा 
परमो धर्म” में और एुक सीधो-सादी प्रार्थना लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तुः में ध्यक्त किया गया 
है, एक ऐसी अबल शक्ति है जो न केवल अपने-आपको मिटा देने को छसता ही रखती है बल्कि हरेक 
को बाइबिल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो छुणा करते द्ों। जो 
तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम उसके साथ भलाई करो,” एक व्यूचहारू सिद्धान्त है। जो च्यक्ति प्रेम 
करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का ग्राचरण करना केवल पाशविक या नारकीय 
प्रवत्तिवाला व्यक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ या जनक को पराजित करने के लिए 
नहीं बनाया गया ।-जब लोग निराशा से विह्नल होकर पूद्धते हैं कि अंग्रेजों के चास्तविक बल का मुका- 
घला अ्रह्टिंसा केसे कर सकेगी,तो हम पूछते हैँ कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पाशविक न होंगे तो क्या सत्या- 
अह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा साबित न होगा १ हमारे भीतर पहले से ही जो 
धारणायें घुस गई हैं उन्हींके कारण हमें इस प्रकार हताश और विफल होना पढ़ता हैं। पदिचम की 
इस शिक्षा ने कि इस जीवन-संघर्ष में जो अधिक बलशालों होता है वही जीवित रहता है और दुर्धल 
फा विनाश अनिवार्य: है, हमपर इतना गहरा प्रभाव ढाला है कि इसके कारण हमारी कुष्सित बासनायें 
उत्तेजित हो उठो हैं जौर हममें गये भ्रौर उनके संगी-साथी बेटु्युण उत्पन्न हो गये हैँ मिनसे कायरता 
घोर हिंसा की उत्पत्ति होतो है। 

-सारतोय समाज सत्याम्रह की उस मिसि पर खड़ा है, जो हमसे संसार व्यागने को तो मरी 
कहती पर साध ही हमसमें भ्ाष्म-याग की प्रश्कत्ति जाग करती हैं। झद्ठां हमने एकबार सत्य का पीछा 
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कड़ा और वासनाओं को कुचला और आत्म-श॒द्धि की, कि सेवा-साव और विनेश्नता कौ भावरी 
अवदश्यमेव उत्पन्न होगी । जहां हमने क्रोध पर विजय पाई और हमाशीलता से काम लिया; कि मानवी 


सम्बन्धों के निर्णायक का आसन अहिंसा स्वयं ही अहण कर लेगी । 
इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें ? किस नियंत्रण के द्वारा हम उन ग़ुर्णों को प्राप्त करें, जिन्हें 


सामूहिक रूप से सत्याग्रह” कहा जाता है। इसके लिए एक-मात्र साधन तप” है जिसमें सत्य-शोच, 
दान-धम्मे, दस, यम, क्षमा और दया शामिल हैं। काया के सुख की ओर भ्रवृत्ति होने का परिणाम 
यह होगा कि हम वासना के अधीन हो जायंगे; और वासनायें गव और क्रोध के आवेश में हमें हिंसा 
ओर प्रतिहिंसा की ओर प्रद्नत्त करती हैं। शारीरिक वासनाओं की ओर श्रवृत्त होने का परिणाम यह भी 
होता है कि हम स्वार्थपर हो जाते हैं। स्वार्थररता धन-सम्पदा के लोभ और आमोर्द-प्रमोद के 
प्रेम को जन्म देती है और धन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए असत्य-पूर्ण उपायों कौ काम में लाने कौ 
प्रवृत्त करती है। आवश्यकता है परितोष को भावना को । इस परितोष का यह मतलब नहीं है 
कि हम समाज का परित्याग करके संन्यासी हो जाय, बल्कि यह मतलब है कि हम ऐसा कठोर 
जीवन व्यतीत करें जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और वाअनाओं को कावू सें 
रक्‍्खें। यह नई शिक्षा ऐसी नेतिक स्फूर्ति को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस देश में, जो निरथंक दाश 
निक शिक्षाओं से अकर्मंणय और पौरुप-हीन हो गया है, नये प्राण पैदा हो जायंगे। इस शिक्षा के 
अलुसार हमारा यह क्ज्य है कि हम अपने शत्रओं के साथ सम्पक स्थापित करने की चेघ्ा करें, पर 
उनके साथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा हमारा स्वाभिमान अछूता बना रहे । यह शिक्षा हरेक 
को अपने हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रवृत्त करती है और दरिद्र को भोजन-वस्त्र प्राप्त करने में . 
सहायता देती है। इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए यह आवश्यंक है कि मस्तिष्क शरीर पर अधिकार रक्खे 
और आत्मा शरीर और मस्तिष्क, का इस प्रकार संचालन करे, कि काया ऐसे किसी सुख की इच्छा 
न करे जिसे छुद्धि घिक्कारती हो । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आत्म-निम्नह से अधिक और कौन 
पथ-प्रदर्शक हो सकता है, जो भोजन और शारीरिक सुख के मामले में उपवास का रूप धारण कर लेता 


है, विचार और भाषण के मामले में मोौनब्रत का रूप धारण कर लेता है भीर वासनाओं शोर भावादे 
के मामले में ब्रह्मचय-त्रत का रूप धारण कर लेता है ! 
अतंपुच जब लोग डपवास-द्वारा हुई शारीरिक यन्त्रणाओं की निन्‍दा करते हैं, जब वे मौन 


धारण करने की दिल्लगी उड़ाते हैं ओर उसे ढोंग-मानत्र समझते हैं, ओर जब वे छिछ्दोरेपन के साथ 
उस ब्ह्मचय की चर्चा करते हैं जो उनके: निकट बिल्कुल असम्भव-सी वात है, तो वे उसी प्रकार की 
आलोचना से काम लेते हैं जो लगभग उपहास का रूप घारण कर लेती है भ्ौर जिसका शिकार . 
सारे उन्नतिशील आन्दोलनों को अपने विश्वास की प्रारम्सिक्त अवस्था में, बनना पढ़ा हैं। पर इसे 
उन्‍्नतिशील आन्दोलनों पर व्यंग्योक्तियों और दुर्बचनों का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा और वे श्न्त में 


आनेवाली पीढ़ी के आदुर्शों में आमूल प्ररिवर्तन करने में सफल हुए । पिछले १५ वर्षा में भारत का 
सार्वजनिक जीवन इसी प्रकार तपकर शुद्ध वना है । , है हु 
सबव-कुछु कह छुकने के वाद भी अहिंसा के सम्बन्ध में यह संशय बाकी रह जाता है कि राज- 


नैतिक झगड़ों का फैसला करने में इसकी कितनी उपयुक्तता या कितनी शक्ति है! इस प्रकार का 
सम्देह करनेवालों के विरुद्ध एक तक यह दे कि जैसी हमारी परिस्थिति है उसको देखते हुए जहां 
अहिंसा जीवन के सिद्धान्त-रूप से अकाव्य है तहां नीति-रूप में भी अशंकेय और असंदिग्ध है! यदि 
अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने की शपथ न ज्ञी जाय श्रार उसका यथावत्‌ पालन न क्रिया ज्ञाय॑ 
तो सारतवासियों-नैसे विशाल-विजित जन समूह में णीवन उत्पन्न करना श्रस॒स्भव हो जाय । ऐसे ब्लोग 
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भौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अद्विंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में सफलता प्राप्त 
करने का , विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जन-समूह ने विलम्ध 
दिखाया है, किसरीने बीड़ा भी तो नहीं उठाया । श्रहिंसा ही एकमान्न ऐसी स्थायी शक्ति है जो दोनों 
प्रतिद्वंद्वियों को शान्ति और सन्तोप प्रदान करती है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एक बार निर्णायक 
के आसन पर बैठा दिया; कि फिर इस असर का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और 
विजेता दोनों के ह्वारा किया जा सकता ढै। बस, इसके बाद हिंसा और म्तिहिंसा का माशक चक्र 
पलता ही रहता है । 
' डे 
लाखों पुरुषों, खियों और बालकों पर गाँधीनी के इस स्थायी प्रभाव का क्‍या कारण है ! 
उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक हलचल का हो नहीं, राजनैतिक अव्यवस्था और गोल- 
माल का दौरदौरा है। जैसा कि लॉ चेल ने कहा है --“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा 
हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरुपत्व की भांति ही राष्ट्रों के घुरुपत्व की भी परीक्षा भारी संकटों 
या भारी अवसरों द्वारा होती रह्दे | यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो वह भारी संकट को अवसर बना लेता हट 
और यदि पुरुपत्व मौजूद न हुआ तो भारी अवसर भारी संकट में परिवत्तित हो जाता है।” गांधीजी 
ने भी भारी संकट को भारोी अवसर बना डाला और नई क्रांति, का श्रीगणेश कर दिया जो 
रक्तरंजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के बजाय स्वयं पीड़ा-का आ्राह्मत करती है, जो हाम्र पर 
विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवत्तन करने की इच्छा रखती है। गांधीजी ने घुलन्दूं 
आवाज में घोषित कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह करने का श्रधिकार ही नहीं, यह उसका 
कर्तव्य भी हैं;पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार को भो इस विद्रोह्मचरण के लिए 
लोगों को फांसी पर चढ़ाने का अधिकार है। उन्होंने केवल भारत के दासत्व को मिटा देने का बीढ़ा 
उठाया हो, सो बात नहीं है;वास्तंव में उन्होंने सारे संसार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिट देने का 
बीड़ा उठाया है, जो दासत्व का श्रतिपादन किसी भी रूप में--चाहे वह भोतिक हो, चाहे राजनैतिक 
या आर्थिक--करनेवाली हों । उन्होंने यह दिखा दिया है कि दूसरों को अपनी मजा और दास यनाना 
नैतिक अन्याय है, राजनैतिक भूल है और व्यावहारिक दुर्भाग्य हैं। इस लक्ष्य को सामने रखकर 
उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध छुद्धि को उद्बोधित किया, न कि उसके राग-द्वेपों को; उसके सदू- 
असदु-विवेक को उद्वोधित किया, न कि उसकी स्वाथथंपरता या अज्ञान को । उनकी दृष्टि में किसो भी 
नैतिक घुराई का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके अनुसार सत्य और श्रहिंसाके विरोधी 
सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते । 
अब हमें यह देखना है कि यहां पर जिन लस्पबे-चौड़े सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है उनका प्रयोग 
हमारी देनिक राजनीतिमें कैसा रहा ! इन सिद्धान्तों का प्रयोग पहलीवार १९१९में अम्ततसर कांग्रेस में 
हुआ, जब कि गांधीजी ने आम्रह-पूर्वक प्रतिपादव किया किजनता ने चार शंग्रेजों की हत्या करके और 
नेशनल-चैंक की इमारत को और अन्य इसारतों को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोद्व त्ति का परिचय 
दिया उसको अवश्य निन्‍्दा होनों चाहिए । कांग्रेस की विषय-समिति ने इस अस्ताव को रातके समय 
रद कर दिया और गांधीजी ने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पढ़ेगा। 
साधारणतः धमकी जिस भाव सें समझो जाती है उस भाव में यह धमकी न थी, वद्िक गांधीजो के 
उस रुख का परिचय देतो थो जो उनके सिद्धान्तोंके अनुसार अनिवार्य था। दूसरे दिन विपय-समिति 
ने प्रस्ताव स्वीकार कर तो लिया, पर संकोच-पृवक । बस, उसी दिन से गांधीनी ने जनता के कानों 
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-मैं यह डालना शुरू किया कि वास्तव में अहिंसा क्या है । कांम्रेंस के नजदीक स्वराज्य का श्र्थ यह 
न्था कि अंग्रेजों को देश से निकाल बाहर कर दिया जाय; पर गांधीजी जे उसे बताया कि नागरिक 
की देसियत से अंग्रेज भारत में शौक से -आ सकते हैं और रह सकते हैं, और विदेशियों का बाल भी 
वांका न होना चाहिए | अब राष्ट्र को कसौटी पर कंसा गया, और चौरी-चौरा में राष्ट्र पूरा न उतरा। 
पर वो भी कांग्रेस हंताश न हुई । जब आन्दोलन वन्द्‌ किया गया तों प्रंभावशाली व्यक्तियों ने उच्च- 
स्वर से विरोध किया । पर गांधीनी अचल थे । सत्याग्रही को न शत्न का भय है, न मित्र का, 
सहयोगी का ही भय है | उसे तो केवल खत्य का भय है। फलतः गांधीजी ने मानो आन्दोलन को 
छगभग छः वर्ष के लिए स्थगित कर दिया । वाद को जो घटनायें हुईं वे जानी-बूझी हैं ओर उनसे 
सध्याग्रह की शक्ति अच्छी तरह प्रकट होतो है। वैसे वे घटनायें पुराने कथानक की भांति या दिन के 
स्वप्न के जक्दी-जलूदी बदलते हुए दृश्यों की भांति अतोत होंगी, पर वास्तव में हैँ वे संत्याग्रह को 
दिध्य शिक्षाओं का प्रकत रूप सात्र ! 
पिछले पचास वर्षो" में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नकझा अपने उतार-चढ़ाव को स्वरय॑ 
प्रकट करता है| इस प्रगति को चक्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा । हम घूम-फिर कर 
बराबर उसी कार्यक्रम पर आ जाते हैं--अर्थात्‌ १९०६ का स्वदेशी, वहिप्कार, राष्ट्रीय-शिक्षा और 
स्वराज्य का कायग्रक्रम । इस काययक्रम को १९१७ में दुहराया गया, किन्तु ऊंचे अर्थात्‌ निष्किय-पति 
रोध के दर्जे पर । १९१९-२१ में इसे फिर हुहराया गया । इस बार यह और भी ऊंचे दर्ज पर-सवि- 
' नय-्ञ्रवज्ञा के दब पर --जा पहुँचा था। इसके बाद 3९३०-३४ का आन्दीलन आया । इस बार यह 
और भो ऊंचे-- सत्याग्रह के दे पर आन पहुँचा । हमारी चढ़ाई एक ऐसो पद्ादी रेले की चढ़ाई 
को तंरंह है जो तचोढ़ं-मरोड़ को तय करती हुई, कभो नीचे : नीचे जाती और कभी ऊंची उठती हुईं, अन्त 
में चूस ऊंचाई पर जा पहुंचती है। इस चढ़ाई मे कभी प्रयत्न-वूववंक 2 ऊंदर चढ़ना पढ़ता है, और 
कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पढ़ता है । इसी प्रकार. सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान में कमा 
जोर-शोर से युद्ध हुआ, ओर वीच-बीच सें कॉसिल का काम भी हाथ से लिया गया--ऋ#सिल का 
काम भी युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिर्म शिखर स्विराज्य! 
तक पहुंचना है । ह | 
पर चदि लॉरा्ड श्ररत्रिंच की भाषा को, जो उन्होंने १९३५ में सन्धि से पहले इस्तेमाल को 
थी, व्यवहार में लाकर कहां जाय कि स्व॒राज्य. परिणाम नहीं उपाय-सात्र हैं, फल नहीं प्रयक्ष-मात्र है, 
गन्तव्य स्थान नहीं दिशा-सात्र है, वो उस कारीगर से, जो अभी नींव ही को ठोक-पीटकर ठोक कर 
रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, कि प्राखाद वनकर अमीतक तैयार क्यों नहीं इश्रा ! 
मामूली ईंट-चूने की नींव को भी बनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने लिए एक या दो वर्षो के 
लिए छोड़ दिया जाता है; फिर स्वराज्य की नींव को तो पुख्ता होने के लिए न जाने कितने दिलों 
तक छोड़ देना होगा, जिससे चंह अपने ऊपर बननेवाली इमारत के बोझ को सहन कर सक्रे ! 
इन श्रनेक वर्षो में जिस शरकार संघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया दै। पर 


मार्ग सामने स्पष्ट हे । हमें घर को हुनर ओर कारीगरी का केन्द्र, और आम को भारत की राष््रायठा 
'क्ष इन्द्र बना सना होगा; और इन दोनों का यथासन्भव अस्मसन्त्॒ अर आत्मत्परिष्रण वनानी 
“ता । #हस अवने सर के न हे समानता की मच बनाना होगा. स्वतन्त्रता को शिखर बनाते को खिखरे बताता 
होगा और आवनमाव को पारस्परिक सा्मजेस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना हागा। सैंद 
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है ः उपसंहार ३, 


जिसमें चारों ओर लस्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुईं होगी और छोटे-घोटे शाहबलुद के दरण्त दिखाई 
देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुवल ही दुर्वेल करने वाला 'द्वेष” दिखाई देता होगा। पर वह समानता ऐसी होगी 
जिसमें नागरिकता को दृष्टि से सारी रुचियों को विकास का एक समान अवसर दिया जायगा, निसमें 
'शजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का समान-सूल्य होगा, जिसमें धार्मिझ दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वार्सों को 
सेमान-अधिकार मिज्ेगा। इस प्रकार सावजनिक कार्यो के लिए बहुत बढ़ा क्षेत्र मौजूद है और 
ज्वाहिए! और है? में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूंिक शक्ति लगी हुईं है, जिससे प्रयेते 
और आनन्द में और आवश्यकता अ्रोर पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके। संक्षेप में, हमें एस 
पुरातन सामाजिक ढांचे में से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं श्रोर उनके लिए जो 
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होता दै--अ्रर्थांत वद परिश्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है है, ओर वह विचार जो उसे चरित्रवान 
बनाता है। हज मऊ 5 पल 
इस प्रकार काँग्रेस-खोत, जिसका साधारण श्आारम्भ १८८७ में बस्त्ई में हुआ था, आधों 

: शताब्दी से बहता आ रहा है। कभी यह संकीण स्रोत का रूप धारण कर लेता है, कमी विशाल 
नदी का । यह स्रोत कहीं जंगलों को पार करता है, कहीं पहाद़ियों और घाटियों में से होकर गुजरता 
है। कहीं यह एक स्थान पर एकन्न होकर शान्त और निश्चल रूप धारण कर लेता है, और कमी 
जोर-शोर से प्रवल वेग के साथ बह निकलता है। पर इसका झाकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष 
नित्य नये आदेशों के द्वारा इसके जल में बरावर बुद्धि होती जा रहो है। इस प्रकार यद स्रोत पूर्ण 
आस्था के साथ, अपने उस अन्तिम लट्ष्य की प्रतीत्ा कर रहा है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय संस्कृति 
अन्त में अ्न्तर्राष्ट्रीयआ और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विशाल संस्कृति में जा मिलेगो । 


श्रे 


2 ४ 6 (0? ९ 6८ (७0७ [० ८७ 


#चि 2. 0. #च० 
#ए #ए ७० ७० 


परिशीष्ठ 


१७ का आवेदन-पन्न 


, कांग्रेस-लीग-योजना 


फंरीद्पुर के प्रस्ताव 
मुशलीपेठा-सत्याग्रह 


« शुजरात की बाढ़ 


केदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आश्ञा-पत्र- 


. हिन्दुस्तानी मिलो के घोपणा-पत्रक 

. जुलाई-अगरुत १६३० के सन्धि-प्रस्ताव 

. साम्प्रदायिक निर्णय 

» गांधीजी के आमसरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पेफ्ट 
« विहार का भूकम्प 

. १६३५ की भारत ओर ब्रिटेन फी व्यापारिक-सन्धि - 

, कांग्र स के सभापतियों, प्रतिनिधियाँ, मन्न्रियोँ श्त्यादि फी सूची 


4: 
१९१ का आवेदन-पत्र 


[ महायुद्ध के बाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौन्सिल के १९ अतिरिक्त सदस्यों ने 
वाइसराय को जो आवेदनपत्र दिया था उसे हम नीचे देते हैं। उक्त कौन्सिल के २७ गेर-सरकारी 
सदस्यों में से २ अधयगोरों की रायें नहीं ली गईं थीं, जिसके कारण सबको मालूम हैं; ३ मौजूद 
नहीं थे; और ३ हिन्दुस्तानियों ने उसपर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था । उनके नाम नवाब 
सैयद नवावअल्ी चौधरी, मि० अब्दुरंदाम और सरदार ब० सुन्दरसिंह सजीस्यिा हैं। ] 

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सम्य संसार में, मुख्यतः ब्रिविश- 
साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुण्यता की रक्षा के लिए कमजोर 
आर छोटे राष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती धन-जन लगा रहा है, शासन- 
सम्बन्धी आदुश बहुत आगे बढ़ जायंगे । भारतवप ने भी इस संघपष में भांग लिया है; इसलिए वह ' 
' भी स्थितियों के सुधार के लिए जो परिवर्तन को नई सावना जाम्मत होगी उससे प्रभावित हुए विनान 
रहेगा । इस देश में यह आशा की जा रहा है कि युद्ध के बाद भारतीय शासन की समस्या को नये 
इशष्टिकोण से देखा जायगा । हिन्दुस्तान के लोग इंग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं-कि हिन्दुस्तान ने अ्रंम्रेजी 
शासन-काल में भौतिक साधनों में बढ़ी उन्नति की है और झपने बौद्धिक और राजनैतिक इष्टिकोण 
को विस्तृत किया है । उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत १म३३४ के भारतीय चाटर- 
एक्ट से होती है, लगातार ( हालांकि वह धीमा है ) विकास किया है। १९०९ तक भारतवर्ष का 
शासन एक नौकरशाहदी-वर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीब-करीव सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और 
जन-साधारण के प्रति जवाबदेह न थे । १९०९५ के सुधारों में प्रथम वार भारतव५ के राजकोय मामल। 
में भारतवासियों को कुछ स्थात मिला; किन्तु उनकों संख्या बहुत थोड़ी थी तब भी भारतवासियों 
ने, उन्हें सरकार-की भारतवासियों को भारतीय साम्राज्य के अन्दुरूुनी सलाहकारों में प्रचिष्ट करने की 
इच्छा का सूचक समम्र कर, स्वीकार कर लिया था। कौन्सिलों में वहस और सवाल-जवाब की 
पग्रधिक सुविधायें देकर गेरसरकारी सदस्यों को संख्या भर बढ़ा दी गई थी । बड़ी कॉसिल में पूणत 
सरकारी बहुमत रहा शोर प्रान्तीय कौंसिलों में, जिनमें गेर सरकारी सदल्यों का बहुमत होने दिया गया 
धा, बहुमत में सरकार द्वारा नासजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भी शामिल थे। जिन कार्रत्रादयों 
का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानून वनाने के सम्बन्ध में होतीं, चाहे कर लगाने के 
सम्बन्ध सें, यूरोपियर्नों पर उनका सीधा कोई असर न होने से, उसमें यूरोपियन सदस्य स्वमावतः सर- 
कार का ही समर्यंन करते और नामजद-सद्स्य भी सरकोरे-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पक्ष 

बने की ओर कुकते थे ।॥ पिछुका अनुभव बतलाता है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में यही 
इश्चि कुष्त है। इसप्टिए प्रांतोय-कीसिलों के गेर-सरकारी बहुमत वहुत दी घोस्ते-भरे सादित हुए हैं। 
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उनसे जन-पत्त के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं आई है। वर्तमान समय में बढ़ी 
कौन्सिल ओर प्रान्दोय-कीन्पिलें केवल सलाह देनेवाले सग्डलों के सिवा और कुछ नहों है। उन्हें 
ऐसा कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक निय॑- 
न्रण हो । जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप सें देश के शासन से इतने कस सम्बन्धित 
हैं जितने वे सुधारों से पहले थे । केवल कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रक्खे जाते हैं; किन्तु 
वे भी पूर्णतः सरकार द्वारा ही नामजद किये जाते हैं। जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता। 

१९०५ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश्य था वह (१-४-१९०५ के) 
“इणिडियन कौंसिल बिल! के दूसरे वाचन के समय कामन-सभा में प्रधानमंत्री-द्वारा दी हुई वक्‍तृता से 
व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तसान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना 
अत्यन्त वांहनीय है कि ये कौन्सिलें सहज ऐसे यन्त्र नहीं हैं जिनके तार श्रप्रकट रूप से सरकारी 
शासकों-द्वारा खींचे जाते हों । परन्तु हम विनम्न भाव से कहते हू कि यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है । 
कौंसिलों और कार्य-कारिणी की रचना के इस प्रश्न के अलावा भी लोगों को खास-खास भारी कानूनी 
बाधायें भुगतनी पढ़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को साथक बनाने के बजाय व्यर्थ कर देती हैं और 
उनके राष्ट्रीय स्वाभिसान को निश्चित रूप से आधात पहुंचाती हैं । शस्त्र-कानून जो यूरोपियनों और 
अधगोरों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वे स्वयंसेवक-दलों 
का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दुलों में शामिल नहीं हो सकते; और वे फोम के कमीशनप्राप्त 
पदों पर भी नहीं जा सकते । ये कानूनी वाधायें हिन्दुस्तानियों के लिए हैँ जो दुःखदाई और भेदमाव- 
पूर्ण हैं। यदि वे केवल रुकावट ही होतीं तो भी कम घुराई न थी । शस्त्र रखने शरर उन्हें प्रयोग में 
लाने की इन रुकावर्टों और मनाहियों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को नामर्द बना दिया है। उन पर * 
कभी खतरा झा सकता है। हिंन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति वास्तव में यह है कि देशके शासन 
में उनका कोई असली भाग नहीं है। उन्हें पेसी भारी-भारी और दुःखदायी कानूनी-बराधाशं के 
नीचे रखा गया हे जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य वरी दैँ। उन्होंने हमें विलकुल वेबसों की दाखल 
में ला खढ़ा किया है। इसके सिवा श्तंबन्दी-कुली-प्रथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और बाहरी 
देशों को यह खयाल होता है कि सारे भारतवासी शर्ते-वन्दी-कुलियों जैसे ही हूँ । वे गुलामों की तरह 
हिकारत की नजर से देखे जाते हैं। सौजूदा हालतें हिन्दुस्तानियों को श्ुभव कराती हैँ कि यद्यपि थे 
, कहने भर को बादशाह की समान प्रजा हैं, किन्तु वास्तव में साम्राज्य में उनका रुतबा बहुत छोटा दे। 
दूसरी एशियाई जातियां भी अधिक घुरा नहीं तो ऐसा ही खयाल भारतवर्ष के और साम्राज्य में उसके 
दर्जे के सम्बन्ध सें रखती हैं । भारतवासियों की यह द्वीन स्थिति यों भो उनको जलील करने बाली है; 
परन्तु यह भारतीय युवकों को तो भ्रसह्य है जिनकी दृष्टि शिक्षा श्रीर विदेशी-श्रमण से जहां, वे स्घतंत्र 
जाति से मिले हैं, विशाल हो गई है । इन कष्टों भर बाधाओं के द्ोते हुए लोगों को जिप्त चीज ने 
अबतक सम्दाल रक्खा है वह है वह आशा और वह विश्वास, जिसका संच.र हमारे सम्नरारों और 
ऊँचे दर्ज के अंमेज राजनीतिज्ञों-हारा समय-समय पर दिये गये न्यायप्‌ण और समान-ब्यवद्वार के बाद़ों 
और आश्वासनों से हुआ है। इस नाजुक हालत में, जिसमें हम अब गुजर रहे हैं, हिन्दुस्तानो लोगों 
ने अपने झौर सरकार के बोच के घरेलू सतसेदों को भुला दिया है भोर वफादारो के साथ साम्राम्य दा 
साथ दिया । हिन्दुस्तानी सिपाही प्रोप के रझ-छत्रों में जाने को उत्सुक थे--किराये की फौज़ों को 
वरद से नहीं बल्कि अंग्रेज़ी साम्राज्य के, जिसे उनकी सेवाओं को आवश्यकता थी, स्वतंत्र-नागरिकों को 
देसियत से । भारतीयों का शिक्षित-समुद्रय सो चाहठा था एके एस ब्रुरत फे वच्द में इस्टैटड का 
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साथ दिया जाय । हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी फौजों के क्रीब-करीब खाली हो जाने की 
हालत में भी शान्ति बनी रही । इंग्लैण्ड के प्रधान मन्‍्त्री ने, हिन्दुस्तानियों ने महायुद्ध में जो भाग 
लिया उसके सम्बन्ध में इंग्लेएड-वासियों के विचार प्रकट करते हुए, कहा था कि “हिन्दुस्तानी _ एक 
संयुक्त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त और समान रक्षक हैं ।? हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए कोई 
पुरस्कार नहों मांगता,किन्तु यह आशा करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे श्रति जो विश्वास 
की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज'हो जाय और हिन्हुस्तान 
की स्थिति एक सातहत की-सी न रद्दे वल्कि मित्र को-सी हो जाय । इससे हिन्दुस्तानी लोगों को 
विश्वास हो जायगा कि इंग्लैण्ड ब्रिटिश-छन्न-छाया में स्वराज्य प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के 
लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस' प्रकार अपने उस उदार कार्य को पूरा करना चाहता है जिसका 
जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासकों और राजनीतिशों-द्वारा 
इतनी. बार कर चुका है। हम जो-कुछ /चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन, योग्यता-पूर्ण प्रबन्ध ही नहीं 
है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के श्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो 
सके । इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदला है । 
यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में वही रहे जो पहले थी, उसमें ठोस 
परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उससे देश में निस्सन्देह बड़ी निराशा और वेइतमिनानी पैदा होगी; भौर 
दोनों के इस सम्मिलित संकट में भाग लेने से जो लाभदायक असर हुआ है वह ुरनन्‍्त गायब हो 
जायगा । उसके पीछे निराशा में परिणत आशाओं की दुःखद स्टटति-भर रह जायगी । हमें विश्वास है 
कि सरकार भी इस स्थिति को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच 
रही है। हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि ये 
सुधार किन दिशाओं में हों । हमारी राय में उन्हें इस बिपय की तह तक जाना चाहिए और उनसे 
देश के शासन में लोगों को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए । शस्त्र रखने और फौज में 
कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो सन्तापदायी कानूनी बाधायें हैं वे भी हटा लेनी 
चाहिए, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें हेन और श्रसहाय श्रवस्था 
में भी बना रखती हैं।इसी खयाल से हम नीचे लिखी तजवीजों को गौर करने और मंजूर करने के लिए 
पेश करते हैं--.._ ॥ ह ' ८ 
4, प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियों सें आधे सदस्य हिन्दुस्तानी हों; कार्यकारिणी में 
जो यूरोपियन हों वे जहांतक हो इंग्लेण्ड के सावंजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामजद 
किये जाय॑, ताकि हिन्दुस्तान को बाहरी ढुनिया के -विशाल इप्टिकोण और श्रद्डभव का लाभ मिल 
सके। यह विलकुल आवश्यक नहीं है कि कार्यकारिणी के सदस्य, चाद्दे वे हिन्दुस्तानी हों या अंग्रेज,श्रमली 
शासन का अनुभव रकखें; क्योंकि, जैसा कि इंग्लैणड के मन्त्रियों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें सभी 
विभागों के अस्थायी अफंघरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी । हिन्दुस्वानियों के विषय में तो हम 
साहस-पूर्वक कह सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफ़ी संख्या में ओर हर चक्त मिल सकते 
है जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद बढ़ी अच्छी तरदह्द ले सकते हैं । इस दिशा में हमने देखा ६ 
कि सर सत्येन्द्रपसन्न सिंह, सर अली इमाम, स्व० ऊुंवर कृ्णस्वामी ऐेयर, सर शम्सुल्हुदा और 
सर शंकरन्‌ नायर जैसे लोगों ने अपने कार्यों का सम्पादन करनेमें अपनी शासन-सम्बन्धी उच्च योग्यता 
का परिचय दिया दै ।:इसके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते दें कि मिन्न-मित्र देशी 
राज्यों के वतमान शासकों के अतिरिक्त भी, देशी-राज्यों ने, जिनमें हिन्दुस्तानियों को अवसर-मिला है, 
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सरसालार जंग, सर टो० माधवराव, सर शेपाद्वि ऐयर और दी० ब०रघुनाथंराव जैसे प्रख्यात शासक 
उत्पन्न किये हैं। उच्च फायकारिणी के ३ सदस्यों के सरकारों नौकरों में से छुने जाने वर्तमान नियम 
' को, तथा भान्तीय कौंसिल-सम्बन्धो ऐसे दूसरे नियमों को तोढ़ देना चाहिए । कार्यकारिणी के हिन्हु- 
- स्तानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित अतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए शौर उसके 
लिए निर्वाचन का कोई सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए । 


२. सभी भारतीय कॉसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सच्चा बहुमत होना चाहिए। द्में 
विश्वास है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, क्‍योंकि वे 
किसी भी यूरोपियन अफसर की अ्रपेत्षा, जो उनसे कितनी हो सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक 
सम्पर्क में आते हैं। भिन्न-भिन्न कॉंसिलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थोर मुस्लिम-लीग की कार॑वाइयां 
इस बात का काफी सबूत देतो हैं कि हिन्दुस्तान का शिज्ितवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई 
का इच्छुक है और चही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का अधिकार 
सीधा लोगों कौ मिल जाना चाहिए। मुसलसान या हिन्दू जहां अ्रज्पसंज्यक हों वहां उन्हें उनकी 
संख्या शक्ति और स्थिति का खयाल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए । 

३, बड़ी कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण संड्या १५० से कम, प्रान्तीय कौंसिलों में बढ़े आन्तों 
की कौंसिलों के सदस्यों की संज़्या १०० से कम और छोटे आ्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की ६० से 


७७ तक से कम्त होनी चाहिए । * 
४. भारतवर्ष को आर्थिक स्वतन्न्नता दी जानी चाहिणु भौर वजट कानून के रूप में पास 
होना चाहिए । 


७, शाही कॉसिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी सामलों में कानून बनाने, घिचार करने 
आर प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए । प्रान्तीय-शासन के लिए प्रान्तीय-कॉसिलों को भी 
चैसे ही अधिकार होने चाहिए । केवल सेवा-सम्बन्धी मामलों, वेदेशिक सम्बन्धों के युद्ध की घोषणा 
करने के, समझौता करने के, भौर व्यापारिक सन्धियों के सिवा श्रन्य सन्धियां करने के श्रधिकार 
भारतीय सरकार को न दिये जाय॑ । संरक्षण के तौर पर कॉसिल-सदित गवर्नर-जनरल को और कौसिल- 
सद्दित.गवर्नरों को वोटों करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों श्रीर हों के 
भीतर ही किया जाय 

न ६, भारत-संत्री की कॉसिल तोड़ दी जाय। भारत-समंत्री की स्थिति भारत-सरकार से 
सम्बन्ध रखने में, जहांतक हो, पेसी ही हो जैसो उपनिवेश्ञों के सम्बन्ध में उपनिवेश्ञों के मंत्री की 
होती है। भारत-समंत्री के सहायक दो स्थायी उपमंत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हो। मंत्री और 
दोनों उप-मंत्रियों के वेतन इंग्लैएड के खजाने से दिये ज्ञायं । 

७, साम्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को बही स्थान 
प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेश्ञों को प्राप्त है; श्र वह उसके लिए श्रपने 

प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके । 

म. प्रान्तीय सरकारों को, जैंसो २८ अगस्त ३९३१ के भारत-सरकार के खरांते में वर्णित हि, 
पैसों स्वतन्त्रता प्रास्तीय प्रवन्ध में दे दो जाच । 

९, संयुक्तप्रान्त तथा इतने बढ़े-बद्े 'प्न्‍्य प्रान्तों के गवर्नर प्रिशेन से लाये जाय॑ और उनको 
कार्य-कारिणी कॉसिलें हों । 
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१०, स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए । ु 

११. श्ध रखने का अधिकार हिन्हुस्वानियों को उन्हीं शर्तों पर दे देवा चाहिए जिन-शर्तो 
पर यूरोपियनों को दिया हुआ है । । | 5०3 

१२, हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना ( 0००7४ छाधयऱ ) है उसमें स्वयं- 
सेवकों और सिपाहियों के रूप में भरती होने को हिन्दुस्तानियों को छूंट होनो चाहिए । 

१३, जिन शर्तों पर फौज में यूरोपियनों को कमीशन ( ऊंची अफसरी ) मिलती है उन्हींपर 
हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए: ७. *$ 2 


, सणोचन्द्र नन्दी, कासिमवाजार . , इब्राहीम रहीमतुल्ला , 
ढो० ई० बाचा ,._, बी० नरसिंहेदवर शर्म्मा, 
भूपेन्द्रनाथ वसु मीर असदअली 
विष्णुदत्त शुक्ल कामिनीकुमारों चन्दा 
'मदनसोहन मालवीय कृष्णसहाय 
के० बी० रंगस्वामी आ्रायंगर आर० एन० भंजदेव, कनिका 
मजहरुल हक एम० बी० दादासाई - 
बी० एस० श्रीनिवासन्‌ सीतानाथ राय . 
तेजबद्वाहुर सम्रू ५... झुहम्मद्अली मुदवस्मद 
| एस० एु० जिन्ना 





हर 
कांग्रेस-लीग-योजना 

प्रसव. | 
४ (कक) इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बढ़ी-बड़ी जातियाँ प्राचोत् सम्यता 
की उत्तराधिकारिणो हैं, वे शासन के काम में वढ़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और अंभेजी शासन 
की एक शताव्दी के भीतर उन्होंने शिछ्षा में उन्नति और सावंजनिक कामों में रुचि कद की दै, 
और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धंति श्रजा की उचित आकांछा्रों 
को सन्‍्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था श्र आवश्यकताशओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कांग्रेस 
की राय है कि अब वह समय आ गया है जबकि श्रीमान्‌ सन्नाट इंस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने 
की कृपा करें कि अंग्रेज-शासन-नीति का यद्द उद्देश्य और लक्ष्य ट्रैकि वह शीघ्र ही हिन्दुस्तान को 

स्वराज्य प्रदान करे । ह जो आल व ः 

(ख) यह कांग्रेस ( सरकार से ) मतालबा करती है कि मदासमिति ने भारतीय मुस्लिम-छीग- 
द्वारा नियुक्त सुधार-समिति की सहयोगिता से शासन-सुधार की जो योजना तैयार की दे ( जोकि 
नोचे दी जाती है ) उसको मंजूर कर स्वराज्य की ओर एक इढ़ कदम बढ़ाया जाय । 
: (ग) साम्राज्य के पुनस्संगठन में भारतवर्ष पराधीनता की अवस्था से ऊपर 
आत्म-शासित उपनिवेशों की भांति साम्राज्य के कामों में बराबर का ट्िस्सेदार बनाया जाव ए!? 


उठाया जाकर 
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छुथार-योजना 

३, प्रान्तीय कोंसिज्ञों में चार-पंचमांश निर्वाचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे। 

२. उनके सदस्यों की संख्या बड़े भान्तों में १९५ ओर छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ तक से 
कम न होगी । 

३, कौसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जावें और मताधिकार जहां 
तक हो सके विस्तृत हो । 

४, महत्वपूर्ण अल्पसंजयक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निवाचन के द्वारा; यथेष्ट प्रबन्ध होना 
पाहिए और प्रान्तीय कौंसिल के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-चेन्नों के द्वारा 
नीचे लिखे अनुपात में होना चाहिए--- 


पंजाब निर्वाचित भारतीय सदस्यों के ५० प्रतिशत 
संयु क्तप्रान्त ६१ १३) ेल्‍ ३० ६8 
चंगाल ११ 99 ३० 9१ 
बिहार ॥ १5 २७ 99 
मध्यप्रदेश ६ 22 एज - ? 
सदरास 9) 99 है| हि 95 
ब्स्बई ८५ रे एक-तृत्तीयांश 


किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निवचन-सतत्रों के जो विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए 
बनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या भ्रान्तीय कोंसिल के लिए किसी अन्य निर्वाचन में 
शरीक न हो सकेगा । 
यह भी शत्ते है कि किसी गेर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल था 
उसकी किसी धारा या अस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका -एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई 
कारंवाई न को जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तोय कौंसिल के तीन-चतुर्थाश 
सदस्य उस बिल था उसकी धारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों । वह बिल या उसकी धारा, या 
(वह) अस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध. रखता है या नहीं--हसका निर्णय उस कोंसिल के उसी 
जाति वाले सदस्य करेंगे। 
* ७, प्रास्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कोंसिल का सभापति न हुआ करे, किन्तु कौंसिल को 
ही अपना सभापति छुनने का अधिकार होना चाहिए । 
,६. अतिरिक्त प्रक्ष (किसी मूल अश्न के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले , तात्कालिक प्रश्न) पूछने 
का अधिकार केवल सूल प्रदन प१छनेवाले सदस्य को ही न होना-चाहिए। किसी भी सदस्य को यह 
(अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार द्ोना चाहिए । 


(क) .तटकर, डाक, तार, टकसाल, नसक, अफोम, रेल, स्थल . और जल-सेना तथा 


देशी-रियासतों से सरकार को मिलनेवाले.कर .के अतिरिक्त, अन्य सब करों की आय 
प्रान्त की होनी चाहिए । .. .. 


(ख) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की . मर्दों का बटवारा न होना 


चाहिए, । प्रान्तीय-सरक्ारों से भारत-सरकार को एक निश्चित रकस सिलनी 
६४ - - ४ 
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धाहिए । हां, विशेष और अनपेद्षित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आप 
श्यकता हो तो, इस रकम में क्रभी-बेशी की जा सकेगी । 

: (ग) पान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में--जिसमें ऋण लेना, कर छागाना था 
उसमें कमी-बेशी करना और आय-व्यय के चिद्दे (बजट) पर मत देना शामिल 
है--कारंवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कौंसिल को होना चाहिए । खर्च 
की सब मर्दों का ब्योरा और कर उग़ाहने के लिए सोचे गये उपाय बिलों में लिख 
दिये जाने चाहिए और इन बिल्लों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय- कॉसिल में पेश 

.. - करना चाहिए । 6 

- (थ) भ्रान्तीय-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों के सम्बन्ध 
में जो ध्रस्ताव आयें उनपर इस सम्बन्ध में आान्तीय-कॉंसिल ने दी. जो नियम 
बनाये हों उनके अछुसार बहस होने की इजाजत होनी चाहिए । . 

(ड)) आन्वीय-कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवनर-द्वारा रद कर 
दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न होगा । लेकिन (कॉसिल-सहित गवनेर- 
द्वारा) रद्‌ किया गया अस्वाव भी यदि ,कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर 

 (प्रान्तीय) कौंसिल में स्वीकृत हो जाय 'तो उसे (सरकोर के लिए) कार्य-रुप में 
'परिणत करना-आवश्यक होगा | * 

(च) कॉसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित 
महत्वपूण सार्वजनिक विपय पर विचार करने के लिए कॉंसिल की बैठक को स्थगित 
करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह अस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा । 

८. कौंसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्राथना करने पर कॉसिल का 
विशेष अ्रधिवेशन छुल्लाया जा सकेगा । 
'« ९, , धन-सम्बन्धो बिल को छोड़कर अन्य बिल कॉंसिल के द्वारा हो बनाये गये नियमों के 
अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो। 
१०, प्रान्तीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानन होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति 
आवश्यक होगी, पर गवनर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा । 
११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा । 


' २--प्रान्तीय सरकार 
१, अभत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गंवरनर होगा और वह साधारण तथा इंडियन 
सिविल सर्विस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा। 
२, प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिणी होगी जो गवनर के साथ, उस प्रान्त का शासक- 
मण्डत्त होगी। | 
३, साधारण तंथा 'सिविल सर्विस? के लोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किये जाय॑ंगे । 
४. कार्यकारिणी के कम-ले-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानों दंगे और उनका निर्वाचन प्रांतीय 
कौसिल के निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होगा । 
७, सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षा का होगा । 
३--भारतीय बड़ी कॉन्सिल 


3, भारतोय कौंसिल के सदस्यों को संख्या ३५० होयी। 


परिशिष्टे १ : कांग्र स-लीग-योज॑ना ४६७ 
३, उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे । 


३. भान्तीय कोंसिलों के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बने हैं उसी के 
अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए मताधिकार का क्षेत्र जहांतक हो विस्तृत कर दिया जाय, और 
' भारतीय कॉसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार भान्तीय कोंसिलों के निर्वाचित सद॒स्याँ को भी 
होना चाहिए । 


४, निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक तृतीयांश झुसलमान हों और उनका निर्वाचन 
भिन्न-भिन्न भान्तों में अलग सुस्लिस निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) 
वही हो जो प्रान्तीय कोंसिलों में मुसलिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रकखा गया है (भाग १ धारा ४ 
की व्यवस्था देखिए) । | 

५. कोंसिल का सभापति कॉसिल द्वारा ही खुना जायगा । 

६. अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं . 
रहेगा, बल्कि किसी भी सदस्य को पूछने का अधिकार होगा । 

७, सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया 
जा सकेगा । 


' क. धन-सम्बन्धी बिलों को छोड़कर अन्य बिल कॉंसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के अबु- 

सार उसमें पेश हो सके । उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो । 

९, ( भारतीय ) कोंसिल द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून बनने के लिए गवर्नर-जनरत्न की 
स्वीकृति आवश्यक होगी । ' 

१०. आमदनी के जरिये ओर खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आशिक प्रस्तावों 
का समावेश बिलों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक बिल और सारा बजट भार- 
तीय कौंसिल की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए । 

११, संदस्‍्यों का कार्यकाल पांच वर्षो का होगा । 

१२, नीचे लिखे विपयों पर एकमात्र भारतीय कोंसिल का अधिकार होगा--- 

(क) जिन विपयों के सम्बन्ध सें समूचे भारतवप के लिए एक ही प्रकार का कानून * 
बनाना आवश्यक हो । 

(ख) ऐसे प्रान्वीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक आर्थिक-ब्यवहार- 
सेहो। 

(गं) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे सब विषय जो केवल (अखिल) 
भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं । 

(घ) .वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्बन्धी व्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश 
के लिए सैनिक व्यय के सम्बन्ध में कॉसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौन्सिल 
सहित गवनर-जनरल पर. बाध्य न होंगे । 

(४) 'टेरिफ” और तठ-कर में परिवतेन करने, किसी भी प्रकार का-सिंसर” लगाने 
उसमें परिवर्तन करने या उसे उठा देने, चलन और बैंकों की प्रचलित प्रणाली 
सें परिवतंन करने और देश के किसी या सव-सहांयता पाने योग्य और नये 
उद्योग-धन्धों को (राजकीय) सहायता अथवा 'वाउंण्टी' देने का अ्रधिकार । 


ग 
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(च) देश-भर के शासन से सम्बन्ध रखनेवाले सब विषयों पर प्रस्ताव | 
१३... (भारतीय) कोंसिलद्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कॉंसिल-सहित गवनंर-जनरल्-द्वारा 
रंद न कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य होगा; लेकिन यदि वह (कौंसिल-सहित गवर्नर- 
जनरलं-द्वारा रद किया हुआ) अस्ताव कम-से कमर एक वष के बाद फिर कौंसिल-द्वारा स्वीकृत हो 
जाय तो (सरंकार के लिए) उसे काय-रूप में परिणत करना आवश्यक होगा । 


.. १४, उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आउठवां हिस्सा यदि किसी निश्चित महत्वपूर्ण साव॑- 
जनिक विषय, पर विचार करने के लिए (भारतीय कौंसिल की) बैठक को स्थगित करने के प्रस्ताव का 
समर्थन करे तो ब॒द्द प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा। : 


१७, यदि सम्राट प्रान्तीय अथवा भारतीय -कॉसिल-द्वारा स्वीकृत बिल को रद करने के 
सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहें तो (उन्हें) उस बिल के पास होने की तारीख से 
बारह महीनों के भीतर ही उस (अधिकार) का प्रयोग करना चाहिए, ओर जिस दिन उस बिल के 
इस प्रकार रद किये जाने की सूचना उससे-सम्वन्ध रखनेवाली कॉंसिल को दी जायगी उस दिन से 
वह बिल रद हो जायगा । 


$३३, रह 


. १६, भारतीय कौंसिल को भारत-सरकार के सेना-सम्वन्धी विषयों और भारतवर्ष के चेदेशिक 


और राजनैतिक विषयों के सम्बन्ध में--जिसमें युद्ध छेढ़नो, संधि करना और ( किसी देश के साथ) 
सुलह करना शामिल हैं--हस्तक्षेप करने का अधिकार न रहेगा । 


४--भारत-सरकार 

१. भारतीय शासन का सुख्याधिष्ठाता भारतवर्ष का गवनर-जनरल होगा । 

२. उसकी एक कायकारणी होगी, जिसके आधे -सदस्य भारतीय होंगे । 

३. (कायकारिणी के)भारतीय सदस्य भारतीय कौंसित के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायंगे। 

४. 'इणिडियन सिविल्ल सर्विस! के लोग आमतोर पर गवरनर-जनरल की कार्यकारियी के सदस्य 
नहीं बनाये जायंगे। 

. _ ५, इम्पीरियल सिविल सर्विस? में कमंचारियों को नियुक्त करने का अधिकार इस ( नई ) 
व्यधस्था के अनुसार बनी हुईं भारत-सरकार को होगा । इसमें वत्तमान कर्मचारियों के हित का यथेष्ट 
ध्यान रक्खा जायया और भारतीय कॉसिल-द्वारा बनाये गये नियमों की पूरी पावनदी की जायगी । 

६. भारत-सरकार साधारणतया किसी प्रान्त के स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप न करेगी, भर 
जो अधिकार स्पष्ट रूप से प्रान्तीय-सरकार को न दिये गये होंगे वे भारत-सरकार के सममे जाय॑गे। 
प्रान्तोय-सरकारों पर भारत-सरकार का अधिकार साधारणतया निरीक्षण श्रादि के कार्यों तक 
सीमित रहेगा । - 

७. कानून और शासन-सम्बन्धी विपयों में इस (नई) योजना के अनुसार बनी हुई भारत- 
सरकार, भारत-मंत्री से, यथा-सम्भव स्वतन्त्र रहेंगी । | 

८,भारत-सरकार के हिसाव की स्वतंत्र जांच की श्रणालो चलाई जानी चाहिए । 
४, फीसिलन्सद्वित भारत-मन्त्री 

१. भारत-मन्त्री की कॉसिल तोड़ दी ज्ञानी चाहिए | 

२, भारत-मन्त्री क्वा चेतन थिटिश कोष से दिया जाना चाहिए । 


हर 
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४, भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-संत्री की स्थिति यथासम्भंव वही होनी चाहिए जी 
स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन में उंपनिवेश-मन्त्री की है। 

४. भारत-मंत्री की संहायता के लिए दो स्थायी अण्डर-सेक्रेट्री! होने. चाहिए जिनमें से 
एक हमेशा हिन्दुस्तानो ही होना चाहिए । 


६--भारतव्ष ओर साम्राज्य 


१, साम्राज्य-सम्बन्धी मासलों का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के लिए जो कौंसिल 
या दूसरो संख्या बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त 
प्रतिनिधि होने चाहिए और इन (भारतोय प्रतिनिधियों) के भ्रधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों 
के बराबर ही होने चाहिए । 

२. नागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयों का दुजा : 
सम्राट की अन्य प्रजा को वरावरी का होना चाहिए । 
७-सेना-सस्वन्धी तथा अन्य विषय ेु 

4. स्थल झोर जल-सेना की 'कमीशण्ड” और 'नॉन-कमीशण्ड' दोनों ही प्रकार की नौकरियां 
भारतवासियों के लिए खुली रहनी चाहिएं ओर उनके लिए चुनाव करने व शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध . 
भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए । 

२. भारतवासियों कौ (सैनिक) स्वयंसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए । 

३. भारतवर्ष में शासन-सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों को न्‍्याय-सम्बन्धी अधिकार 
नहीं दिये जाय॑ंगे, भर प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस भानन्‍्त के सबसे बड़े न्‍्यायात्रय के 
अधीन रक्खे जायंगे । कर - 


हु बे - ३ 
१, फरीदपुर के प्रस्ताव 


ड़ « भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार बालिग-मताघधिकार के साथ 
संयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए । 

२. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, संघीय (बड़ी) तथा प्रान्तीय कॉंसिलों में उन्हीं अल्प- 
संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्तित होने चाहिए जिनकी संख्या २५/८से कम हो । ये स्थान जन- 
संख्या के आधार पर निश्चित होने चाहिए और ( भब्प-संख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित जगहों 
के ) अतिरिक्त जगहों के लिए खड़े होने का अधिकार भी रहे । 

(व) जिन आरानन्‍्तों में मुसलमानों की संख्या २५: से कम हो वहां उनके लिए जन-संख्या के 
आधार पर स्थान रकछ्षित किये जायंगे और-उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी 
उन्हें हक रहेगा; लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये 
तो झुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार क्रिया.जायगा और, उस हात्नत में, जो रिआ्रायत उन्हें 

* पस समय मिली हुई है वह कायम रहेगी । ॥ 

(स) अगर बालिग-मताधिकार न हुआ, या भताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया गया जिससे 

जन-संख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, प्री पंजाब व बंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान 


॥ 


न्‍ँ 
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रखितं किये जायंगे; ओर यह क्रम उस वक्त तक जारो रहेगा जबतक कि बालिग-मताधिकार न हो 
या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अनुपात का असर 
पड़ने लगे, बशत कि किसी भी दशा में बहुमत अर्प-सत में परिवर्तित न हो जाय । ० 

संघीय धारा सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौंसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन समाश्रों 
के सदस्यों, की कुछ-संख्या का एक-तिहाई रहेगा । 

४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी चौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उपयुक्तता 
की कम-से-कम्र माप की कसौटी पर चुनाव करेगा ; लेकिन साथ ही इस बाते का भी खयाल रक्‍खा 
जायगा कि नकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और .छोटे-ओहदों पर किसी का एका- 
घिकार नहीं रहेगा । ह 

५, संघीय तथा प्रान्तीय सन्त्रि-सण्डलों में सुसलसानों के हितों को काफी प्रतिनिधित्व मिले 
इसके लिए भिन्न-भिन्न कौंसिलों में सब दुल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित किया जायगा , 
जी फिर प्रथा का रूप धारण कर तले । 

६. सिन्‍्ध को एक स्वतन्त्र आन्‍्त बचाया जायगा । - 

७. सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-अवन्ध रहेगा जैसा कि 
ब्रिविशि-भारत के अन्य भ्रान्तों में है या होगा। .. 

८. भारत का भावी शासन-विधान संघात्मक होगा, जिसमें श्रवशिष्ट' अधिकार संघ में शामिल 
होनेवाले प्रान्‍्तों को रहेंगे । ह 

९, (अर) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिसके अनुसार” समस्त 

नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धंम-विश्रवास, धर्माचार तथा श्रार्थिक हितों के 
संरक्षण का आश्वासन रहेगा । 

(ब) विधान सें एक स्पष्टधारा का समावेश करके ( नागरिकों के) भोलिक अ्रधिकारों 
ओर वेयक्तिक कानूनों का वाहतविक रूप से संरक्षण किया जायगा । 

(स) जहांतक मौलिक अ्रधिकारों से संबंध है,जबतक संघीय धारा-सभा की हरेक कॉसिल में 
तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति वे मिल जाय,विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा । 

वैकल्पिक भंस्ताव ओर हल (बिलकुल गत). 7 
भोपाल का हल । 
१--सर्व-द्ल-सस्मेलन का हल 

(अ) दस वर्ष की समाप्ति पर बालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन जारी हो लेकिन 
इन दुस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि संघीय या. प्रान्तीय कौंसिल के मुसल- . 
मान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजामन्द हो जाय तो उस 
कॉंसिल के लिए एथकू निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी | या-- , 

(ब) नये विधान का पहिला खुनाव एरथक्‌ निवाचन के आंधार पर हो और प्रथम धारासभाश्रों 
के पांचवें साल की शुरुआत में संयुक्त बनाम एथक निवाचन के प्रम्त पर जन-मत 
संग्रह ( रेफरेण्डम ) किया जाय । 

२--राष्ट्रीय-दल की वेफल्पिक योजना 

(अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन रहे श्रीर दस वर्षो की समाप्ति पर निवाचन के ग्रश्त पर 

जन-मत-संत्रद्द किया जाय | था कक ेु ! 
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(ब) फॉसिलों में पहली बार सुसलमान-सदस्यों में से आधे स॑युक्त-निर्वाचन-द्वारा छुने जाय॑ 
ओर आधे एथक्‌ निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार दो-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन द्वारा छुने 
| जाये, और एक-तिहाई पएथक्‌-निर्वाचन द्वारा । इसके बाद संयुक्त-निर्वाचन और बालिग 
- - मताधिकार हो । ' 
३-डपयुक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन « डरे 
कौंसिलों में पहली बार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान) थक निवाचन-द्वारा चुने जाय॑ और 
एक-तिहाई संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा । दूसरो बार आधे-आधे । इसके बाद, संयुक्त-निर्वाचन हो और 
घालिग-मताधिकार । या 
प्रथम पांच वर्ष एथक निर्वाच्नन रहे, पश्चात्‌ पांच वर्ष संयुक्त-निर्वाचन; इसके बाद, नवें व 
दोनों तरह के निर्वाचन के बारे में देश का निर्णय जानने के लिए जन-मतं-संग्रह किया जाय | या 
दो तिहाई प्रतिनिधि एथक-निर्वाचन-द्वारा चुने जाय॑ और एक-तिहाईं संयुक्त-निर्वाचन-द्वोरा । 
इसके बाद, पांचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत-संम्रह किया जाय । 
४--मोलाना शोकतशञ्नली फा प्रस्ताव 
जब संयुक्त-निर्वांचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप में, तो पहल्ने 
घोस साल के लिए मौ० सुहम्मदअल्ी का हल-स्वीकार किया जाय । 
४--भोपाल की दूखरी वेठक का प्रस्ताव ु ह 
' - - प्रथम पाँच वर्ष प्रथक निर्वाचन रहे, उसके बाद मौ० मुहम्मदअली के हल के साथ संयुक्त 
निर्वाचन हो । सगर किसी भी कौंसिल के मुसलमान सदस्य चाहें तो अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे 
रद कर सकेंगे । 
६--शिमला का आखिरी हल 
प्रथम दुस वर्ष प्रथक निर्वाचन रहे और उसके बाद संयुक्त निर्वांचन,बदतें कि किसी कौंसिल 
के मुसलमान-सद॒स्यों का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का विरोध करे | 


.. अमुलशुपेठा-सत्यागरह . .. - :- 

. मझुलशापेठा पूना से कोई ३० मील दूर है। सन्‌ १९२० में ताता-पावर-कम्पनी ने जी० 
आाई० पी० रेलवे, बी० बी० सो० आई० रेलवे और बम्बई-शहर को बिजली पहुंचाने के लिए इस 
पहाड़ी इलाके के भरनों भर जल-प्रपातों को बांधने की योजना श॒ुरू-को । झुलशीपेठा अपनी धान 
की बढ़िया खेती के लिए सदहूर था और वहां के निवासी मावले लोग शिवाजी की सेना के वहादुर 
योद्धा थे । जब मजदूरों का कुण्ड वहां काम करने पहुंचा, तो वे बड़े हेरान हुए और. अपने प्रदेश -की 
रक्षा के लिए उन्होंने पूना के अपने मित्रों से सलाह को । उस समय असहयोग की धूम थी । इस 
योजना से कोई ७३ गांव और ११००० खत्री, पुरुष, बच्चे जमीन-जायदाद और घर-बार से हाथ . 


धोनेवाले थे । अतः श्री चुिंद चिन्‍्तासणि केलकर के सभापतित्व में एक सभा सुलशीपेठा में हुईं और 
उसने सावल्नों को आदेश दिया कि या तो वे अपनी जमीन वापस प्राप्त करें, नहीं तो सत्याग्रह की 





जा 
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लड़ाई लड़ते हुंए. अपने प्राणों को उत्सग कर दूँ । इस दृढ़ निश्चय के अनुसार पूना के नेता लड़ाई 
का नेतृत्व करने के लिए कटिबद्ध हो गये । * 

इसके फलस्वरूप एक पतिज्ञा-पत्र तैयार किया गंया, ओर निश्चय हुआ कि यदि १, २० ८व्यक्ति 
उसपर हस्ताक्षर करदें तो लड़ाई शुरू कर दी जाय। श्री वी एम० भुसकुटे ने सारे इलाके का चकर 
छगाकर कोई १,३०० हस्ताक्षर कराये ओर बरसात के बावजूद नेता लोग लड़ाई ' शुरू करने के लिए 
रवाना हो गये । सारे महाराष्ट्र में इस भ्रश्न पर हलचल सच रही थी । धन और जन के रूप में चारों 
तरफ से सहायता आ रही थी । कोई १,०००) रुपये का चावल तो खुद मावलों ने ही लड़ाई के 
लिए दिया । रामनौमी का दिन (१६ अग्रेल १९२१) सत्याग्रह शुरू करने के, लिए चुना गया ! यह 
कहा जाता है कि महाराष्ट्र ने-यह लड़ाई प्रत्यक्ष रूप: से कांग्रेस के मातहत वो नहीं लड़ी, किन्तु लड़ी, 
यह काँम्रेंस-काणक्रम के एक हिस्से के रूप में ही गईं । सोचा यह गया था कि अगर इसमें सफलता 
मिल्ल गईं तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और गांधीजी के उपाय का ओऔचित्य सिंद्ध हो जायगा, और 
अगर सफलता.न मिल्ली तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी ।..._ 

रामनोमी के दिच औरतों और बच्चों के साथ १,२०० मावले तथा: पूना के सब प्रमुख नेता 
घटना-स्थल्न पर उपस्थित थे। वे सब जाकर बन्द पर बैठ गये और कम्पनी के ५,००० सजदूरों ने 
तुरन्त काम बन्द कर दिया । इसी तरह कोई एक महोने तक, बिलकुल गांधीजी के श्रहिंसा के 
सिद्धान्तों पर, यह सत्याग्रह चल्नता रहा । इस रूप में यह सफल भी हुआ कि कम्पनी ने काम रोक 


दिया । लेकिन मौसम बदलते ही मामला बदल गया । दूसरे किसानों की तरह मावले भी भारी कर्जो 


के बोझ से दबे हुए थे और साहूकारों के ऊपर उनका दारोसदार था। साहुकारों में स्वभावतः इस 
हलचल से बेचैनी पैदा हुईं । उन्हें अंदेशा हुआ कि श्रगर सत्याग्रह जारी रहा तो कम्पनी से.जमीन 
के मुआवजे की जो रकम हमें मिलने वाली है वह कम मिलेगी। कुछ नेताओं ने भी उन्हें यही समझाया । 
मुआवजे की काफी रकम प्राप्त करने के लिए कम्पनी के इंजीनियरों व मैनेजरों से उनकी बातचीत 
चली इधर मावलों को इन बातों का कोई पता न था, उधर कम्पनी ने साहूकारों के आश्वासन पर 
उन्हे उदारता के साथ मुआवजा देने का वादा कर लिया. और लेण्ड-एक्वीजीशन-एक्ट के मातहत 
सरकार से इकरारनामा करके जमीन अपनी करलो । मावले तो जमीन के लिए ही लड़ रहे थे शोर 
उसके बदले में कितना ही मुआवजा क्यों न मिले, उसकी उन्हें इच्छा व थी। यहां यह भी बता देना 
आवश्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्ट्र भी इस समय 'परिवत्तनवादियों' ओर “अपर्वितंन- 
वादियों? के रूप सें वंठा हुआ था | अपरिवरत्तनवादी तो अ्रधिकांश गांधीजी के वफादार अजुयायी थे 
और उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का ही निश्चय किया । लेकिन अ्रव उनके 
सामने दो विरोधी थे--एक तो कम्पनी और दूसरे साहूकार । ढाई साल तक यह आन्दोलन चलता 


रहा । दूसरी वार का आन्दोलन दिसम्बर १९२१ में शुरू हुआ था। आदमियों को गिरफ्तार करने, , 


सजायें देने, डराने-घधमकाने और उनपर तरह-तरह के अत्याचारों का, पूरा जोर था | श्री एस० पुम० 
पराझ्षपे, ढॉ० फाटक, जी० एन० कानिटकर, एस० के० दामले, एस० डी० देव, वासुकाका जोशी, 
एच० जी० फाटक, पी० एस० बापट, बी० एम० भुसकुटे, दास्ताने,डॉ० पल्सुले, जे० एस० करन्दीकर 
प्रद्धति अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दे दी गई। कुल १२५ मावलों, ५०० स्वरयंसेवकों और 
नेताओं ने, जिनमें खियां भी थीं; कैद की सजा पाई। ७,५००) थ्रान्दोलन पर खर्च हुए। लेकिन जत्र 
स्थानीय और बाहरी सब नेता जेलों में पहुंच गये, साहूकांरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मावल्लों 
को जमीन का मुश्रावजा ले लेने के लिए प्रेरित किया। फिर जिन नेताओं का श्रान्द्रोज्ञत के प्रति 
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बहुत उत्साह नहीं था. उन्होंने भी इस प्रप्॒त्त में साथ-दिया । फल्लत, अन्त में, सत्याग्रह छोड़ दिया 
गंधा । श्री.पी० एम» बापट तथा उनके-साथियों ने आखिरी -दिनों में इसके लिए अपूर्व कष्ट-सहन 
किये हैं। लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्याग्रह-के कारण किसानों क्रो अपनो :जमीन-का सुश्राः 
बजा काफी अच्छा मिला गया। यह जरूर: है-कि जो-कुछ मिला वह सब गया-साहूकारों के ही पास। 
किसान तो वबेचारे हजारों की संख्या में भूमि-हीन और गृह-विह्दीन ही-हो गये 


गुजरात की बाढ़ 


., जुलाई १९२७ के श्रखीर में गुजरात-प्रान्त में एक बड़ी भारी देवी विपत्ति आईं। केवल 
पार-पांच दिन के अन्दर-अन्दर ही गुजरात के बड़े भारी भांग में ५० इंच से भी अधिक मृसलाधार 
पानी पड़ गया, जिसके फलस्वरूप गांव-के-गांव बह गये। मवेशी, झोंपढ़ियां, कपड़े-लत्ते गरज 
यह कि एक भी चीज बाकी न बची, हजारों आदमी बे-घर हो गये, उपजाऊ जमीनों-पर और ., 
तैयार फसलों पर रेत की कई फीट ऊंची तहेँ जम गईं, बड़े-बड़े कस्बे पानी के बीच घिर गये, रेल व 
तार के मार्ग वन्‍द हो गये और अहमदाबाद शहर पर भी विपत्ति आती दिखाई दी । इस भयंकर 
विपत्ति की सबसे दुदंसरी कहानो यह थी कि मय बढ़ौदा स्टेट के, गुजरात के जिलों के आधे से ज्यादा 
मकान गिर गये । कम-से-कम अन्दाज लगाने पर भी यह कहा जा सकता है कि लगेभग०,००० गांव 
बाढ़ की भपेट में आरा गये । गिरे हुए सकानों को संख्या प्रतिशत ७५० व ६० के बीच में थी; और 
कहीं-कहीं तो ९० तक भी पहुंच गई । ;े 

.. इस भयानक विपत्ति ने लोगों के. सामाजिक भेद-मभार्वों च घरेलू छुद्धताओं को भुला दिया 
और थे लोग सरदार वललभभाई- पटेल के योग्य नेतृत्व में, जो उस समय अहमदाबाद के लॉड मेयर , 
अर्थात्‌ म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और “गुजरात प्रान्तीय कांम्रेस-कमिटी के प्रधान थे, एक-दूसरे को 
मद॒द करने के लिए. कमर कसकर खड़े हो गये । रातों-रात लगभग २,००० कार्यकर्ताओं का एक 
तात्कालिक सहायक-दुल तैयार हो गया; और इसके पहले कि सरकारी दुनियां में रहने वाले अफसर 
विपत्ति का श्रन्दाज व उसकी भयावहता का पता लगाने में समर्थ हो सके और अन्य उच्च सरकारों 
अधिकारियों से विपत्ति का सामना करने के लिए अपने फज के बारे .में सलाह ले सके, कांग्रेस का 
कारखाना जोरों से काम करने लगा ।. : * - ध्द 

यद्यपि इस समय गांधीजी देश का एक तूफानी दौरा करने के बाद अपना स्वास्थ्य सम्हालने 
के लिए दूर मैसूर-राज्य में पड़े हुए थे, फिर भी वे गुजरात आने के जिए तैयार हो गये; लेकिन 
उनके इस प्रस्ताव का सरदार पटेल ने घोर विरोध किया.। कारण यह कि सरदार पटेल अपने प्रान्त 
से इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराना चाहते थे कि गांधीजी की शिक्षाओं ने वहां किस प्रकार 
सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया है और लोगों में सेवा की भावना कूट-छूट कर भर दी है। 

* पानी के एक अपार सागर को चीरते हुए कांम्रेस-कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवकों ने केवल प्रानी 
के बीच घिरे हुए गांवों को ही नहीं बल्कि . सरकारी. अफसरों को भी, जिनका यही हाल हो रहा 
था, खाद्य घ अन्य प्रकार की सामग्री पहुंचाई। दुखियों की सेवा करते हुए न तो उन्होंने राजनीति 
को सामने रकक्‍्खा और न किसीके साथ रिश्रायती बर्ताव किया। खेंड़ा का मिलो-मजिस्ट्रेट कई दिनों 
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घक पानो के बीच घिरा पड़ा,रहा और जब सरदार पटेल ने स्व पेवहों द्वारा विशेष तौर पर उसके पाल 
सांमग्रो भिजवांई तो उसने बड़ी 'क़तज्ञता से उसे स्वीकार कर लिया। लगभग एक संपताह तक सरकार 
की शासन-मेंग्रीन त्रैकार ट्रंटी पड़ी रही और जदाँ उच्च अधिकारी जिलों के निम्न अधिकारियों से 
धांद की खबरों के मिलने के इन्तजार में बैठे रहे और यह समझते रहे कि कुछ क्षेत्रों तक तो किसी का 
पहुंचना ही श्रसम्भव है, कांग्रेस का संगठन जोरों से सहायेता-कार्य में जुग हुओ था और दूर-से-दूर 
के गांव को मदद व सामग्री पहुँचा रहा था ! सेवा के भावों से ओत-प्रोत बुद्धि-चतुर व साधन-कुशल 
जनता के स्वावलम्त्रन व पारस्परिक सहायता फ्रे, प्रयस्नों का यह एक अनोखा प्रदर्शन था। 
लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विपत्ति गजरात पर आकर 'पड़ी थी उसका सुकावला 
कोई भी लोकप्रिय गैर-सरकारी संस्था नहीं कर .सकती। जैसे ही भोज्य ओदि सामग्री के बंटवारे 
का तात्शालिक काय सम्राप्ठत व झा कि सारी-कछी-सारी फंसत्लों को फिरसे बोने की, उपजाऊ तथा 
काम की जमीनों को साफ करने को, तथा चेघरबार लोगों के घरों को चसाने की समस्या जनता 
तथा सरकार दोनों के सामने आ उपस्थित हुईं। काम के दिन यों ही निकलते जाते थे, फंसल को 
फिरसे बौने का मौसम भी.बीत जाने का ढर बना हुआ था | सरकार के दिल में मिक्षक थी, वह 
डावांडोल हो रही थी और नाम मात्र की काननी आपत्तियां पेश करती थी। यदि गुजरात का शिक्तित 
लोकमत सरदार पटेल के अम्रल्य नेत॒त्व में फिर एक बार अपने-आपको संगठित न॑ करता तो सर 
लेस्ली विल्सन की अनिच्छुकं सरकार अपनी नोति की दीक,समय में घोषित करने के लिए तैयार न 
होतो और दुर्भिक्ष-रक्तक-कोप में से, जो सरकार की साधारण" आय द्वारा इकट्ठा किया जाता है, 
१,५४,००,०००) सहायता के लिए अलग नियत न करती । यद्द रकम काश्तकारों को व पश्रन्य 
,पीड़ितों को कर्ज की शकल में बाँदने के लिए: नियत की. गईं जिससे कि वे मकान बनाने का सामान 
_ तथा ओऔज़ार, बैल इत्यादि खरीद सकें । प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने वम्बई-केन्द्रीय रिलीफ-कमिटी से 
सहयोग करते हुए अगले:महीनों में गुजरात-भर में सहायता-कार्य का सम्पादन किया। काँम्रेस का संग- 
'उन इतना उत्तम प्रमाणित हुआ कि सरंकार तथा सहायता-कार्य करने वाली अन्य संस्था्शों को भी 
'उसे अपने . पहायता-करार्य का जरिया , बनाना पड़ा। सरकार ने काँग्रेस:संगठन “का खूब फायदा भी 
डठाया। आगनद- तथा नढ़ियाद में हुए सहायता-सम्मेलनों में वम्बई-सरकारं के तत्कालीन श्रर्थ-सदस्य 
ने काँग्रेस के कार्य की वढ़ी कद की और सम्मेलन में सरदार पटेल व अ्रन्य कांग्रेस-कार्यकर्ता श्रं को 
आसन्त्रित ही नहीं क्रिया बल्कि अपने सहायता-कार्य के लिए कांग्रेस -को जरिया बनाने को तैयार हो 
'गये | सरकारी धन के अल्लावा कांग्रेस चथा अन्य गेर-सरकारी संध्याओं के संयुक्त उद्योग से सहायता 
कार्य के लिए लगभग ३,००,०००) और एकत्र हुए ।.इस प्रकार सरकार, कांग्रेस, बढ़ीदा-राज्य तथा 
अन्य कई सहायता-संस्थायें जो उसे समय बनीं वे सब एक बड़े संगठन में आकर मिल गई और लग- 
संग एक साक्ञ सक कांग्रेस के नेठत्व में पुतर्निमाग का बदल प्रयत्न करती रहीं । गुवरातके झुवकों को 
टेनिंग का एक बढ़ा अच्छा मौका सिला और गरजरात की जनता में आत्म-विश्वास को एक नई लद्धर 
, पैदा हो गई ओर उन्हें आशा की पुक नई ज्योति दिखाई देने लगी । 

. “ घास्तव में इस नये अनुभव से हरेक व्यक्ति इतना प्रफुल्ल था कि. बम्बई-कॉसिल के आगामी 
अधिमेशन सें बजट पेश करते हुए अर्थ-सदस्य सर झुन्नीलाल मेहता ने खुद-ब-छुद कांग्रेस व उनके 
सहान्‌ नेता महात्मा गाँदी की निन्न छच्दों में अर्शंसा की-- 

“उस समय को तात्कालिक सहायता के काय के लिए हिम्मत, फुरती व साधनों की जरूरत 
: थी.। डस्सादी स्वयंसेवर्कों के दलों ने पोड़ितों ठ्था बिछुड़े हुओं को सद्दायठा पहुंचाई श्र कह्ढीं-कहीं ठो 


डे 


श्र 


(परिशिष्ट ६ ; कैदियों के वर्गीकरण परे सरकारी ओज्ञा-पंत्र 2१५ 


लोगों व जानवरों फो सरने तक से भी बचाया और इस खुशदिली घ झुस्तैदी से भोजन व कपड़ा 
पहुंचाया कि उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता । 

कुछ वष पूव व्यापार-सरत गुजरात शायद ही इस प्रकार के शआत्म-त्याग-पूण सामाजिक व 
सावेजनिक कार्य का गये कर सकता । महात्मों गांधी को इस बात से बहुत सनन्‍्तोष हुआ होगा कि इस 
प्रकार की सिशनरी सामाजिक भ्रत्तत्तियों में, विशेषकर आम्प-क्षेत्रों में, भाग लेनेवाले निःस्वार्थ फार्य- 
कर्ताओं का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्याप्त-ःरूप से सफल हुआ और स्वयं-, 
सेवकों ने, जो खासकर विद्यापीठ के ही थे, अपने पूज्य नेता की अन्ुपस्थिति में भी इस प्रकार 
को अकल्पित विपत्ति में इतनी खूबो से काम किया । सरदार परेल ने फौरन ही हस काम को अपने 
हार्थों में किस तरह ले लिया और किस उत्साह घ बल के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह बात हरेक 
बच्चा जानता है ।. ये कार्यकर्ता अपरिवत्तनवादियों में से हैं, लेकिन यह सन्तोष की बात है कि वे इस 
मोके पर सरकार का विरोध करने या उससे अलग रहने की कोई भी बात मन में न लाये । 

“यह मेरी हादिंक आ्राशा है कि महात्मा गांधी ने सानव-सेवा का जो यह वातावरण पैदा 


कर दिया है वह. स्थायो रहेगा ।? ह है उ ५ 


* ५००2 हर हि 
फेदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र 


जेल-नियसों के सस्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निणेय किये हैं, जो निम्नत्रखित 
वक्तव्य के रूप में प्रकट किये गये हैं-- 

. “कुछ समय से कुछ बातों में जेल-नियमों में सुधार, करने का सामला भरित-संरकार के 
विचाराधीन रहा है । इस सासले पर भान्तीय सरकारों से भी राय ली गई थी। उन्होंने बहुत से गैर- 
सरकारी लोगों से परामश करके अपने विचार बनाये हैं । इसपर प्रान्तीय सरकारों के अ्तिनिधियों को 
परिषद्‌ की गई और भारत-सरकार ने, असेम्बली के कुछ प्रसुख सदस्यों से भी चर्चा की थी। समस्‍यायें 
विकट और पेचीदा भत्तीत हुई और उनके बारे में रायें भी बहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुईं ।- अतः जहां 
सरकार आदेदन-पत्नों को पूर्णतः स्वीकार न कर सकी वहां भी उन्हें समुचित महत्व देने का प्रयत्न 
जरूर किया गया है। कुछ महत्वपूण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनसे सिद्धान्तव 


- “ भारतवष-भर में लगभग एक-सी स्थिति हो जायगी । थे निर्णय ये हैं-- 


सजा पाये हुए कैदियों के तीन घर्गहोंगे--ए, बी, सो । “ए? वर्ग में वे कैदी लिये जायंगे 
जो (१) पहली बार ही जेल में आये हों ओर जिनका चाल-चलन अच्छा हो, (२) जो :सामाजिक 
हेसियत, शिक्षा और जीवन-क्रम के कारण ऊंचे द्रजे के रहन-सहन के अभ्यस्त हों और (३ ,.जिनको 
(क) निर्देयता, अनेतिकता यां पध्यक्तिगत लोभ के किसी अपराध पर, (ख) राजद्वरोहात्मक अथवा 
पू्-निश्चित हिंसा में, ( ग-) सस्पत्ति-सम्बन्धी राजद्ोह्ात्मक अपराधों पर, ( ध ) किसा अपराध करने 
था उसमें सहायता देने की गरज से विस्फोटक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयंकर अख्तर: रखने के 
अपराध में श्रथवा ( ४) इन उप-धाराओं सें समावेश होनेवाले अपराधों को उत्तेजन या . सहायता 


: देने में सजा न मिली हो । 


ध्यी? धर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हेसियत, शिक्षा या जीवन-क्रम के 
कारण उच्च रहन-सहन के - अ्रभ्यस्त हो । बार-बार जेल में आनेवाले लोग, इससे झपने-ओप वं।ब्रत 


५१६ कांग्रेस का इतिद्वास + परिशिष्ट भाग 


नहीं, रक्‍्खे !जाय॑ंगे | , वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस-चर्ग में रखने का 
अधिकार होगा । वे उनके चरित्र और पूव-इतिहास का, खयाल- करके , निणय करेंगे । यह - निर्णय 
पान्तीय-सरकार से मान्य कराना होगा, जो उसे बदल भो सकती है। | 


जो लोग 'ए? और “बी? वर्गों में नहीं, रक्खे जायंगे उन्हें 'सी” वर्ग मिलेगा । 

हाइकोटे, दौरा जज, जिला-मंजिस्ट्रेय, वेतन-भोगो प्रेसोडेन्सी मजिस्ट्रे, सब डिवीजनल 
मजिस्ट्रेट और अथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जिन सुकदसों का फैसला करेंगे उनमें उन्हें वर्गीकरण करने का 
अधिकार होगा। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेयों और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों का किया हुआ चर्गीकरण 
जिंला-मजिस्ट्रेट के माफंत होगा। 'ए! और “बी? वर्ग के लिए जिल्ला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से 
प्रारम्भिक सिफारिश करेगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी । 

.. भारत-सरकार ने किस अकार ये तीन वर्ग मुकरर किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान वर्गों 
पर क्या असर होगा, इंसके विपय में कई अन्दाज लगाये हैं और तरह-तरह की आशंका प्रकट की 
गई हैं | 'यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए? वर्ग के तमास कैदियों को उस वर्ग की सारी 
रिश्रायर्ते मिलेंगी । जाति के लिहाज से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिआ्रायत नहीं दी 
लायगी । विशेष वर्ग के केदियों को जो रिआयतें इस समय दो जा रही हैं वे सब 'ए! वर्ग के कैदियों 
को दी जाती रहेंगी । अर्थात्‌ उनके लिए अलग स्थान, आवश्यक फर्नीचर, मिलने-जुलने और व्यायाम 
की आवश्यक सुविधायें और सफाई, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी । 


दूसरी बातों पर नीचे लिखे निश्चय किये गये हैं-- - 

ए? और “बी” वंग के लिए 'सी? वर्ग के कैदियों को मिंलनेवाली साधारण खूराक से बढ़िया 
खूराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य सुकरर कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीमा के 
भीतर खूराक बदलती रह सकेगी । 'ए! और “बी? वर्ग की इसे बढ़िया खूराक का मूल्य सरकार देगी । 
वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूराक के अलावा भी 
और मंगा लेने की इजाजत दी जांती है। यह रिजांयत “ए? वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी । 

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पहनने की जो रिआयतें मौजूदा नियमों में हैं वे जारी 
रहेंगी]. यदि “ए? बर्ग के कैदी सरकार के खच से कपड़ा लेना चाहेँगे तो उन्हें बी! वर्ग के केंदियों 
के लिए नियत कपड़े दिये जाय॑ंगे। “बी? वर्ग के कैदी जेल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ 
बातों में सी? वर्ग के केदियों से अधिक और अच्छा होगा । . 

ए? और “वो? वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वान्छुनीय है। उसका 
बनना तो आन्तीय सरकारों के अस्तुत साधनों पर ही निर्भर रहेगा; परन्तु यह बात उनके लक्ष्य मे 
अवश्य रहनी चाहिए । इस बीच में भारत-पघरकार को आशा है कि आन्तीय सरकार जेल के साधनों 
की ध्यान से जाँच करेंगी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगी । 

रहने के अलग स्थान के अलावा भारत-सरकार 'ए! और “बी? वर्ग के कैदियों के लिए विशेष 
कर्मचारियों की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहती है। उसकी राय में इस मामले पर यथासम्मव 
जद्दी-ले-जज्दी ध्यान:देना चाहिए । । 

- यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्व अब फिर दोहरा 
दिया जाता है कि 'ए? और 'बी' वर्ग के कैदियों का काम मुकरंर करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शक्ति, 
अरिह्र, पूर्य-जोदश झौर इतिद्वास पर सावधानी से विचार कर लिया जाय । 


पंरिशिष्ट ६: कैदियों के वर्गोकुरण पर सरकारी: आश्ा-पतन्र £१७ 


भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और- साक्षर कैदियों की बौद्धिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ उचित सुविधायें दी जानी चाहिए । 
प्रान्तीय-सरकारों से श्रनुरोध किया जायगा कि जेल के घुस्तकालयों की हालत की जांच करे और .' 
जहां पुध्तकाल्य नहीं हैं अ्रथवा अच्छे नहीं हैं वहां शीघ्र स्थापिंत करें या उन्नत करें । जेन्न-पुपरे ण्टे- 
णडेण्ट की मंजूरी से पढ़े लिखे कैदी पुस्तकें और मासिक पत्र चाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे । 

अखबार 'ए? वर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जाय॑गे जिन पर चतंमान विषयों के 
अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अथात्‌ विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार 
की मंजूरो से दिये जायंगे । साधारणतः सभी साक्षर कैदियों को प्रान्तो गर-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल- 
अखबार प्रति सप्ताह मिला करेगा । जहां प्रान्तीय-सरकार साप्ताहिक पतन्न प्रकाशित नहीं कर सकेगी 
वहां के लिए भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि 'ए! और 'बो! श्रेणी के कैदियों को प्रान्तीयः 
सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पन्न की कुछ प्रतियां सरकार के खचचे से दी जाय॑ । 

ए? श्रेणी के कैदियों को अबकी भांति एक महीने के बजाय पन्द्धह दिन में एक चिट्ठी लिखने 
एक पाने और एक सुलाकात करने की इजाजत होगी ।- बी? वर्ग के केदियों के लिए भिस्त-भिन्‍त 
जेलों के नियमानुसार अभी तो बड़ी लस्बी-लग्बी अवधियां सुकरर हैं, परन्तु अब उन्हें श्रति सास 
एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों र्का सुलाकातों 
आर चिट्वियों के हालात अखबारों में छुपेगे तो यह रिश्रायत छीनी भी जा सकेगी या कम की 
जा सकेगी । 

भारत-सरकार को यह सिद्धांत स्वीकार है कि जो अभियुक्त केदी हैसियत, शिक्षा या जीवन- 
क्रम के कारण उच्च प्रकार के रहन-सहन के अभ्यस्त रहे हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना 
चाहिए । अतः केवल रहन-सहन के आधार पर ही अभियुक्त कैदियों के दो वर्ग रहेंगे। इस वर्गीः 
करण का अधिकार जिला सजिस्ट्रेट को संजूरी से निणायक अदालतों को होगा। प्रथस श्रेणी के 
अभियुक्तों को 'ए! और “बी? वर्ग के सजा पाये हुए केदियों को-सी खूराक मिलेगी ओर दूसरी श्रेणी के 
अभियुक्तों को 'सी” वर्ग के कैदियों की सी । दोनों श्रेणियों के अभियुक्त केदियों को जेल के श्र धका 
रियों की मार्फत अपने खर्च से बाहर की खूराक मंगाने की छुट्टी होगी । मौजूदा नियमों के अनुसार 

उन्हें अपने कपड़े पहनने की छूट है। -यह श्रस्ताव किया गया है कि जिन अभियुक्त कैदियों के 
पास थोड़े कपड़े हों अथवा जो बाहर से कपड़े न संगा सकते हों उन्हें.जेल के श्रधिकारी जेल के 
कपड़ों से सिन्‍न दूसरे उचित कपड़े दें । भारत-सरकार यह अरुताव स्वीकार करने को प्रान्तीय सरकारों 
से सिफारिश करती है । 

भारत सरकार को राय में यदि वर्तमान नियमों का ञ्रथ उदारभाव से किया जाय, अस्तावित 
सुधार कर दिये .जाय॑ और रहने के स्थान का पहले से अच्छा प्रबन्ध हो जाय, तो जांच-द्वारा जो 
सुधार चांछुनीय बताये गये हैं उन पर अमल हो जायगा । श्रतः उसे ञआशा है कि आंतीय-सरकारें 
चर्तमान स्थान सुधारने और अपने मौजूदा साधनों का अधिक-से-अधिक सदुपयोग करने का पूर्ण 
प्रयत्न करेंगी । भारत सरकार के पास जो बहुत सी राये पहुंची हें उनमें इस बात पर जोर दिया 
गया है कि जो श्रमियुक्त बार-बार जेल में आते या संगीन अभियोगों में पकड़े.गये-हैं. उन्हें नये 
अभियुक्तों से अलग रकक्‍्खा जाय । इस-विपय सें सारत-सरकार के विचार से नई आज्ञा की आवश्य- 
कता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस समय भी ऐसा ही व्यवहार है। ४ 

शझब प्रान्तीय-सरकारों से इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने - जेल-नियमों में संशोधन करने का 


श्श््द .... कांप्रेंस का इतिद्वांस : परिशिष्ट भाय॑ 


आर जेलखाने के कानून की ६० वीं धारा के अनुकूल आवश्यक निथम बना लेने का अनुरोध किया 
जाता है। जबतक यह-न हो तबतक उनसे अनुरोध किया गया है कि इन परिवतनों पर यथासम्भव 
तुरन्त अमल शुरू कर दें।” * 


2 
हिन्दुस्तानी मिलों के घीषणा-पत्रक. 


हस घोषणा करते हैं कि-- : है. 

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। - 

२.- कम्पनी की पूंजी के कम-से-कस ७५ अतिशत हिस्से: हिन्दुस्तानियों के हैं॥ (इसकी 
बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा-पतन्नेक के इस अंश के विषय में 
विशेष-रूप से छूट दे सकती है)। 

३. पुराने पदेन (65-07700) डढाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कंम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर 
हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे । (पुराने पदेन डाइरेक्टर श्रहिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर में हिन्दुत्तानी 
ढाइरेक्टरों का बहुसत होना चाहिए) । *.- 

8, प्रबन्धक एजेण्टों (मेनेजिंग-एंजेण्ट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है । 

७ एजेंणटों की फर्म के हिस्सेदार या फस किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मद॒द नहीं करते 
और न विदेशी सूत या थान मंगाते हैं। 

! ६, हम खादी से मिलन के कपड़े की होड़ न करके भोर आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से 
कपडे की कीमत बढ़ा कर या उसे घटिया बना कर, अपने स्वार्थ के लिए. अनुचित लाभ न उठाकर 
स्वदेशी की उन्‍नति में सहायक होंगे । 

. ७, मिलों के मालिक और ग्रबन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की 
इष्टि और “स्पिरिट? हिन्दुस्तानी है। थे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं-- 

उक्त घोषणा-पन्नक के पालन- के लिए हम यह-करंने का जिम्मा लेते हैं-- 

मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी 
अकार के मचार में नहीं लगेगा और न स्वेच्छा से, प्रिटिश-सरकार के कहने से था * ब्रिटिश-सरकार 
की और से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा । 
| विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से को जायगी। 

३, हम अपनी कम्पनी का बीसे का काम जितना सम्भव होगा उतना द्विन्दुस्तानी वोमा 
कम्पनियों को देंगे ।  - ' हक >र 

४, हम अपना बेंकों का काम तथा जहाजों से माल लाने या जाने का काम भी जितना 
सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी जहाजी-कम्पनियों को देंगे। 

- ७, अबसे हम जहां तक सम्भव होगा वहां तक आडिटर, वकील, जहाजों पर माल चढ़ 
वाने तथा जहाओं से माल उतरवाने वाले कारिन्दे, खरीदने जौर बेचनेवाले दुलाल, ठेकेदार श्रीर 
अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देने वाले हिन्दुस्तानी ही रक्खेंगे। ..: ५ 

६, हस जहां तक सम्भव होगा घहांतक स्टोर की चीजें देशी खरोदेंगे । केवल वहीं चीज 
विदेशी खरीदेंगे जिनके विना काम नहीं चल सकता और जिनके वजाय देशी नहीं काम श्रा सकतीं 
या मिल सकतीं। ( ऐसी विदेशी चीजों को सूची, जो अनिवाय है, साथ दै।) 


हे परिशिष्ट ७ : हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक ४१६ 


७, हम किसी सी प्रकार का विदेशी सूत या रेशम,नया नकली रेशम या ऐसा धूत जो 
बहिष्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायंगे । कै 


हम उस सूत या कपड़े को न धोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा, या बहिष्कृत मिलों 
में तैयार किया गया होगा। रे 
६, हस अपनो मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ- 
साफ लगायंगे और बिना उचित छाप के कोई कपेड़ा बाहर न भेजेंगे । | 
१०, हम अपने किसी भो कंपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उसे 
खादी-जैसा बनायंगे। 


११. हस नीचे लिखे प्रकारों के.कपड़े न बनाय॑गे--- 

कोई कपड़ा जो विना धुल्रा हो या धुला हो, ताने और बाने में एक इंच में जिसमें एक 
ऊपर और एक नोचे, इकहरे या दुंहरे, सादा छुनावटू के १८ से अधिक तार हों । बाने में चैकों की 
सादा चुनावट भी हो। जो बून्ददार या गोल वक्त पर बने हों और दरियां। (१८ तारों में इकहरे 
या हुहरे सूत शामिल हैं। उनका नम्बर 3८या कस होता हो ) |. 

किन्तु मिले ड्रिल, साटने, टसरें, जैक़ाडे मशीन पर बनी टूलें, ठौदी नमूने, रंगोन रूईं से 
बना कपड़ा, कम्बल और सलीदा बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। 


१२. हस अबसे.यथाशक्ति अपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ 
करेंगे और उन्हीं के द्वारा करायंगे । 
. १३, हमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे 
कम्पनी का नाम >०्नग्न ' ः |] 
पता ०००००० | हि 
एजेण्टों या मालिकों के नाम 30772 30 अल 





गैर-हिन्दुस्तानी मिलो का घोषणा-पत्रक 
: $. हम जनता को राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं ॥ 
२, करपनी को पूंजी के कम-से-कम ७५७ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं । ( इसकी 
बाबत कांग्रेस के अध्यक्ष-द्वारा नामजद को हुईं विशेष कमिटी घोषणा के इस अंश के विषय में विशेष 
रूप से छूट दे सकती है। ) 
.. ३. पुराने पदेन-डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम्त ६६ अतिशत डाइरेक्टर. हिन्दुस्तानी हैं और 
रहेंगे ( पुराने परेन-डाइरेक्टर गैर-हिन्दुस्तानी होने की दुशा में घोर में: हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों' का 
. चहुमत होना चाहिए) । 
४, एजेण्टों की फम के हिस्सेदार बिदेशी सूत और कपड़े के आयात-वब्यापार में किसी भी 
प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखते ।. .- ड 
७ हम खादी से मिन्न के कपड़े को होड़ न करके और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से 
कपड़े की कीमत बढ़ाकर या उसे घटिया वनाकर, अपने स्त्राथं के लिए अनुचित .लाभ न उठाकर 
स्वदेशों को उञ्रति में सहायक होंगे । 


हु “काँग्रेस का-इतिहास : परिरिष्ठ भाग- .' ५२० 


- ६ प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'स्पिरिंट! हिन्दुस्तानी है और वे हिन्दु 
स्तानी हितों की रक्चा के लिए बंधे हुए हैं.। हक 5 

उक्त घोषणा के पालन के लिए हम यह कंरने का' जिम्मा लेते: हैं-- हा 

१. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी 
प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा - और न स्वेच्छा से, विटिश-भारत के कहने से या ब्रिटिश-सरकार 
की ओर से सह्गठित ऐसे किसी आन्दोलन -में भाग ही लेगा।. ,८ 

, ३: विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही की जायगी। 

३, हम अपनी कम्पनी का बीमे का काम, बेंक-सम्बन्धी काम तथा जहाज भ॑माल लाने 


] 


ले जाने का काम हिन्दस्तानी बीमा कम्पनियों, हिन्दुस्तानी बैंकों: और हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियों 
को देंगे । 

४. अब से हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक हिसाव-निरीक्षक,.. वकील, जहाजों पर माल 
चढ़चाने तथा ,जहाजों से माल उतरवानेवाले कारिन्रै, खरीदने और बेचने वाले दुलाल डैकेदार शोर 
अपनी मिल्ों के लिए आवश्यक सामान देने. वाले-हिन्दुस्तानी ही रक्खेंगे । .., - 

७, हम जहांतक सम्भव होगा वहांतक स्टोर की चीजें हिन्दुस्तान का बनी खरीदेंगे । 
केवल चही चीजें विदेशी खरीदेंगे जो अत्यन्त आवश्यक हैं और हिन्हुस्तानी स्वदेशी चीजें जिनके बजाय 
काम नहीं दे सकतीं या नहीं मिलती । ( ऐसी विदेशी चोजों की सूची, जो अनिवार्य हैं, साथ है)। 

६, हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत 
जो बहिष्कृत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायंगे। 

७, हम उस सूत या कपड़े को न धोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा या वहिप्कृत 
मिलों में तैयार किया गया होगा ! ह 
८, हम अपनी मिलरों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों सिरों पर अपनी छाप साफ- 
साफ लगायंगे और त्रिना वाजित्र छाप के कोई कपड़ी बाहर ,न भेजेंगे । 

६, हम अपने किसी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी 
खादी-नैसा बनायेंगे न 

१०. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न वनायँंगे-- 

कोई कपड़ा जो बिना घुला हो, जिसमें ताने तौर वाने में इक इंच में एक ऊपर ओर एक 
नीचे. हकहरे या द॒हरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हा । बाने में चेकों की सादा छुनावट ह्दो 
जो दूंददार या गोल वक्‍स पर वने हों और दरियां। ( १८ तारों मं इकहरे हुदरे सूत शामिल ् 
उनका नम्बर १८या १८ से कम होता है । ) ह 

किन्तु मिले ड्रिल, साटनें, टसरें, जैकाडे मशीन पर बनीं दल, ढोबी नमूने, 
बना कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतंत्र दें । ः 

११, हम अवबसे अपना खरोद-फरोख्त का काम ययाशक्ति हिन्दुस्तानी हुकानदारों के. साथ * 
करेंगे और उन्हीं के द्वारा कराय॑गे । 

१२. हमारी मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति स्वदेशों कपड़ा पहनेंगे 

 - क्करपनी का नाम 2:00 ० 
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बम्बई-कांग्र स-कमिटी-द्वारा प्रचलित घोषणा-पत्रक 

हम घोषित करते हैं कि हसे जनता कौ राष्ट्रीय-भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और 
शष्ट्रीय-भान्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिंला है उसकी कब्र करते हैं। 

खादी की रक्षा के लिए हम सहमत हैं कि हम अपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेंगे 
और न उसे खादी कह कर बेचेंगे । हम उन किस्मों के अलावा जिनपर हमारी मिलें और आपकी ॥ 
कमिटी (बम्बई-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी) सहमत- हो, औसतन १० नम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे। 

अपने मिल उद्योग के स्वदेशी रूप को.रक्षा और उन्नति के लिए नं।चे लिखी योजना स्वीकृत 

हुईं । हम इससे सहमत हैं-- 

१ मिलों के मालिकों और प्रवन्धकों की दृष्टि और 'स्पिरिद! भारतीय और स्वदेशी है और 
रहेगी । वे भारतीय हितों की रंच्ना के लिए बंधी हुई हैं । 

२, मिल्रों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रह्गित-विरोधी शआन्दोलनों में भाग. 
भनलेगा। 


३, कम्पनी की कम-से-कम ७५ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तानियों की है और रहेगी। इसमें कांमेस 
के अध्यक्ष विशेष मामलों में ओर विशेष हद तक अपवाद कर सकेंगे । 

४ ऐसी किसी भी केस्पनी के, पदेन डाहरेक्टरों के अलावा, कम-से-कम ६६ प्रतिशत ढाहरे- 
बटर ्िनन्‍्दुस्तानी हैं और रहेंगे । 

७, कम्पन का प्रबन्ध और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा उन मिलों के जिनका प्रबन्ध 
इस समय गैर-हिन्दुस्तानी मिल-एजेण्टों के हाथ में दे और उन्होंने इसके सिवा अन्य सारी हें मान - 
ली हैं। 

६, विशेष कारणों के श्रतिरिक्त कमचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होगी । 

७, जहांतक सम्भव होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही खरीदेंगो भर जहांतक सम्भव होगा 
'बहांतक अपना व्यवहार हिन्दुस्तानी बेंकों, बीमा-कस्पिनियों और .जहाजी-कम्पिनियों से ही रक्खेंगी । 

मे, बम्बई-कांग्रेस-कमिटी ने जिस सूत या कपड़े को अस्वदेशी घोषित कर दिया है, मित्लें उसे न 
तो रंगेंगी ओर न धोयेंगी । 

९. मिलें ३३ दिसम्बर १९३० के बाद विदेशी सूत, नकली रेशम और रेशम-चुमा सूत्र को 
काम में नहीं ल्लायेंगी । - पर 

. $०; मिलें अपनेहरेक थान पर अपने नाम की छाप लगायेंगी। . - 

१3. कोई भी मिल्-सालिक, मिल-एज़ेणटट और मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाला 

दूसरा आदमी प्रत्यक्ष रूप से विदेशों सूत या कपड़ा न मंगायेगा | 


. १२, मिल राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुईं स्वदेशी की भावना से श्रपना' अनुचित 
स्वार्थ-साधन न करेंगी और अधिक झुनाफा उठानेवाले दुलालों से भी इसको रक्षा करेंगी । वे स्वदेशी 
माल खरोदनेवाली जनता को उचित दामों में बेचेंगी । ह 

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इस समय वन रहो हैं उन्हें वर्तमान 
दामों पर या १३ सा १९३० को जो दाम थे उनपर--इनमें से जो भी कम हो उनपर--चैचेंगी । 
दे खरीदारों को सूचना देने के लिए श्रचलित किस्मों की बिक्री के दाम, जो समय-समय पर 
| होंगे, छुपवाकर बंटवाती रहेंगी | 
६६ - .- * 


४५२ - -.« पफांग्रेंस का इतिहास ; परिशिष्ठ भाग: 


वे समय-समय पर बस्वई प्राल्तीय-कांग्रेंस-कसिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीडे 
इस्तेमाल करेंगी- जिनपर अ्रधिक सुनाफा खानेवालों को रोकने के. लिए और खरीदारों को वामिव 
दामों पर लगातार स्वदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पक्ष राजों होंगे।” 


ब्ल्च्य््ड 


० इताधफलिपमाजअट 


््ः 
जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव ' 


पत्चन-व्यवहार 


५ सितम्बर १९३० को सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री मुकुन्द्राव जयकर ने पूना से नीचे 
लिखा वक्तव्य प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने वह पतन्न-ब्यवहार भी सम्मिलित कर दिया था जो 
पिछले दो महीनों में उनमें और जेल पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था-- 

“इधर दो महोने से कुछ अधिक समय से हम लोग देश में शान्ति व्थापित करने के लिए जो 
प्रयत्न करते रहे हैं, उसके सम्बन्ध की मुख्य-सुख्य घटनायें और बातें इस प्रकार हैं-- 

(१) गत २० जून १२३० को लन्दन के 'डेल्ली हेरल्ड'नामक पन्न के विशेष संवाददाता मि० 
स्‍्लोकोम्ब ने पं० -मोतीलाल नेहरू से भेंट करके उनसे यह जानना चाहा था कि गोलमेज-परिपद्‌ में 
सम्मिलित होगे के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं । उस समय नेहरूजी ने जो विचार अंकर्ट किये थे 
वे भारतवर्ष में प्रकाशित हो खुके 

(२) इसके थोड़े ही दिनों बाद मि० स्लोकोम्ब ने बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू से मिलकर 
फिर बातें को थीं, जिनके परिणाम स्वरूप सि० स्लोकोम्ब ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार किया , 
था, और वह ससविद्‌्र पं० मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया था । पं० मोतोलाल नेहरू ने वह 
मसविदा श्री जयकर और सि०स्लोकोस्त्र के सामने मंजूर भी कर लिया था । उन शर्तों" की. एक प्रति- 
लिपि मि० स्लोकोम्ब ने श्री जयकर के पास भेज दी थी; क्योंकि पं० मोत्रीलाल नेहरू ने यह बात 
संजूर कर ली थी कि इन्हीं दर्तों के आधार पर श्री जयक्तर या और कोई तटर्थ व्यक्ति चाहे तो वाइस- 
राय से मिलकर समझौते की बातचीत कर सकते हैं। 

(३) मि० स्लोकोम्त्र ने शिमला में डॉ० सम्र्‌ के पास भी एक पब्ूछी जा था, जिसके साथ 
उन शर्तों की एक नकत्य सी थी । उस पत्न में मि० स्वोकोम्च ने लिखा था कि पं० मोत्तीलाल नेहरू 
ने यह वात संजूर कर ली है कि यदि हम लोग (डॉ० सप्र और श्री जयकर) चार वो इन्हीं शर्तों के 
आधार पर वाइसराय से मिलकर सममोते की वातचीत कर सकते हैं । उस मसविदे का पूरा अजुवाद 
यहां दिया जाता है ना 

सममभोते की चवातचीत का आधार 

२७ जून १५३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेदरू के सामने जो वक्तव्य पेश किया यया था 
भ्रौर मिसके सम्बन्ध में उन्होंने यह मंजूर कर लिया था कि यदि कोई तटस्थ व्यक्ति या दल चाहें तो 
इसके आधार पर वाइसराय से मिलकर आपसी बातचीत कर सकते हैं, वह यह दै-- 

“ब्रिटिश-सरकार और मारत-सरकार यद्यपि पहले से यह जानने में असमर्थ हैं कि पूर्ण-रूप से 
स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करने के उपरान्त गोलमेज-परिपद्‌ किन-किन चारों को सिफारिश करेंगीओऔर 
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न ये अभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में त्रिटिश-पालसेणट का क्या रुख 
होगा; तथापि यदि कुछ विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश-सेरकार और भारंत-सरकार निजी-रूप से हस 
घात॑ का वचन देने के लिए तैयार हो ज्ञायं कि भारतवंष को विशिष्ट आवश्यकतांशों और परिस्थितियों 
का विचार करते हुए और घेट बिटेन के साथ उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखंते हुए आपस में 
जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा, और अधिकार हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में जो 
बातें तय हो जायंगी, और इस प्रकार की जिन बातों का निर्णय गोलमेज-परिषद्‌ में हो जायगा, उन 
बातों को छोड़ कर भारत की पूण उत्तरदायिस्वयुक्त शासन-प्रणाल्ली की मांग का उक्त दोनों सरकारें 
( ब्रिटिश-सरकार और भारत-पघरकार ) समथन करेंगी, तो पं० मोतीलाल नेहरू स्वरय॑ वचन लेकर 
महास्सा गांधी और पं० जवाहरलाल नेहरू के पास जायंगे; और यदि कोई ऐसा चचने नहीं मिलेगा 
_ और किसो उत्तरदायित्व पूर्ण तटस्थ दल की ओर से इस बात का संकेत-सात्र सिद्ेगा कि सरकार इस 
प्रकार बचन दे देगी, तो भी वह महाव्सा गांधी और पं० जवाहरलाल के पास जाकर समझौते की 
बातचीत करेंगे । यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा और स्वीकृत कर लिया जायगा, तो इससे 
देश सें शान्ति स्थापित होना सम्भव हो जायगा, जिससे सप्यात्नह-शआन्दोलन बन्द फर दिया जायग्रा; 
झौर उसके साथ-ही-साथ सरकार अपनो वर्तसान दमन-मीति भी बन्द कर देगी और राजनैतिक 
कैदियों को छोड़ देगी, और तब आपस में जो शर्तें तय हो जायंगी उनके अनुसार कांग्रेल भी गोल» 
सेज-परिषद्‌ में सम्मिलित हो जायगी ।? । 
वाइसराय के नाम पत्र. 

एस पत्र के आधार पर गत*जुलाई मास के आरम्भ में हम लोगों ने कई बार शिमला में 

बाइसराय से भेंट की और उन्हें देश को अवस्था समझ्नाई और अन्त में उर््हें नीचे लिखा पम्न भेजा--« 
शिमल्ला १४ जुलाई । 

प्रिय जार अविन 

हम लोग विनयपूर्वक आपका ध्याव देश की राजनैतिक अवश्था की और आकृष्ट. करते हैं, 
जो हम लोगों की सम्मति में इस समय ऐसी हो रही है कि बिना कुछ भी विज्लम्ब किये तत्काल सुधारी 
जानी चाहिए और जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना आवश्यक जान पढ़ता है जिनसे व्रह फिर - 
अपनी स्वाभाविक और साधारण अवस्था में आ जाय । सत्यापह-आन्दोलन से जिन-जिन श्रवर्थों को 
आहंका हो सकती है, उनसे हम लोग मल्ली-भांति परिचित हैं; और न तो उस श्रान्दोज्नन के, साथ 
हममें से किसी ने कभी अपनी सहाजुभूति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। तो 'भी 
'हम ज्लोग यह समझते हैं कि इस समय. जनता और सरकार में जो झ्षयढ़ा चछ रहा हे और जिसके 
कारण दुमन-नीति का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिणाम-स्वरूप स्-साधारण के भावों में 
बहुत ही -कट्ठता आ गई है, उस झगड़े के कारण देश के सच्चे और स्थायी हितों में भ्रवध्चय ही - बहुत 
घाधा होगी । हम द्लोग समझते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति हमारा यह कतंब्य है कि हम 
लोग यह आशा और विश्वास रखते हुए कि इस आन्दोलन के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध में 
बातचीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के काम में सहायक बना सकेंगे, हम लोग 
एक बार ऐसा प्रयत्न करें- जिससे वर्तमान अवस्था खुधर जाय । 

यदि हम लोगों ने श्रीमान्‌ के सापण का ठोक-ठोंक अथ समझा हो, तो हम लोगों कौ ऐसी” 
धारणा है कि यद्यपि श्रीमान्‌ और आ्रीमान्‌ को सरकांर सत्याप्नह-आन्दोलन का प्रतिकार करने के लिए 
- अपने-आपको विवश सर्मसी है, तथापि विधान से सस्वन्ध रखने वाली समस्या का स्व-सम्मत निरान 


घर न्‍ हर 


हु 


५१४. रा किसे का इतिहास : पंरिर्िए झगे ॥ कक 


कारण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है चह क़रने के लिए श्रीसान्‌ कम उत्सुक नहीं हैं। कदाचित्‌ 
हम लोगों को यहाँ यह कहने को कोई आवश्यकता न होगी कि हम छोगों को यह- विश्वास है, कि 
ज्यों ही यह आन्दोलन बन्द हो जायना, त्यों ही सरकार को अपनी वर्तमान नीति का पालन पौरने 
की कोई आवश्कता न रह जायेगी; और न उन नये आर्िन्रेन्सों यां आ्रज्ञाओं आदि के रहने की ही 
कोई आवश्यकता रह जायगी उिन्हें सरकार को उस ,नीति का पालन करने के लिए प्रचलित 
करना पड़ा है । 
इसलिए हैं लोग श्रीमान्‌ से यह निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान्‌ कृपा कर हम लोगों को 
इस बात की आज्ञा दें कि हम लोग गांधो जी, प॑० मीौतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से 
भेंट करके बातचीत करें, जिसमें हम लोग अपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सके और देश के 
हित के विचार से उन लोगों पर इस बात के लिए दबाव डाल सके कि थे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर 
लें, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशात्र भ्रश्ष का शान्त वातावरण में निराकरण हो सक्रे । हम 
यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायंगे,वह स्वयं अपनी ओर से जाय॑गे; 
ओर यह कांय न तो हम सरकार की ओर से और न किसी दुल्न की ओर से कर रहे हैं। यदि हम 
प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वर्य हमी पर होगा । | 
यदि श्रीमान्‌ हम लोगों को इस बात की आज्ञा दे दें कि हम जेल में जाकर इन महानुभावों 
से सेंट करें, तो हम आपसे यह निवेदन क़रेंगे कि आप सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों के पास इस श्राशय 
की आवश्यक आंज्ञायें भेज दें कि वे हमारे लिए श्रावश्यक सुभीते कर दें । हम यह भी प्रार्थना करते 
हैं कि यदि हमें यह आवश्यक आज्ञा मिल जाय तो हम सब लोगों को विलकुल एकान्त में बातचीत 
करने का अ्रधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके-साथ मिलकर वातें करें उस समय वहां 
कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित न हो । इसके अतिरिक्त हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं और 
हमारी सम्मति में यह चांछुनीय है कि जहां तक हो सके, हम लोग उनके साथ शोघ्र ही भेंट करें । 
इस पत्न का उत्तर श्री जयकर के पास होठल सेसिल के पत्ते से भेजा जा सकता है । 
३०75७) 3 है भवदीय---तेजबहादुर सप्रू, एम० आर० जयकर 
हा कल मी वाइसराय का उत्तर 
हे शिमला, १६ जुलाई | 
प्रिय श्री जयकर॑ जे 
आपका १३ झुलाई का पंत्र मिलो । आप और सर तैजंबहांहुर संप्र यह इच्छा प्रकट करते हैँ 
देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के लिए आप लोग यथासाध्य पूरा-पूरा श्रयल्ष करना चाहते 
और उस उद्देश्य से गांधीजी, प॑ं० सोतीलाल नेहरू ओर पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने की 
आज्ञा मांगते हैं । - 
गत ९ जुलाई को असेम्ब॒ली में मेंने जो भापण किया, उसमें मैंने यह, वर्त्ला -दिया था कि 
सत्याप्रह-ग्रान्दोलन ओर विधान के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे तथा मेरी सरकार के क्या सुझाव तथा 
विचार, हैं । हम लोग समझते हैं कवि सत्याग्रह-थ्रानदोलन से भारत की केवल हानि ही हानि हो रही 
है; और वहुत-से सहत्वपूर्ण सम्प्रदाय, वर्ग और दुल भी ऐसा ही समझते हैं। इसलिए उन सबकी 
सहायता से सरकार को यथाशक्ति सब भकार से उस आन्दोजन का वरायर विरोध करता पढड़ेगा। 
परम्चु आप ज्ोगों ने यह बहुत ही ठोक समभा है कि विधाम फी समस्या करे *साथ जितने री प्रकार ब्रे 


+१7 रा का: 
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लोगों का सम्बन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कम उत्सुक 
नहीं हैं। 

स्पष्टतः हम लोगों के लिए यह बात सम्भव नहीं है कि पहले से ही यह कह सके किसाइमन 
कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार कया सिफारिशं करेगी, था गोलमेज- 
परिपद क्‍या सिफारिशं करेगी, और यह कह सकना तो ओर भी कठिन है कि इस सम्बन्ध में 
पालंमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परुज्तु अपने भाषण में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी 
सरकार की यह प्रतल कामना है, और सुम्े इस बात में कोई सन्देह नहीं दे कि श्रीमान्‌ सम्राट की 
सरकार की भी यही कामना है, कि जहां तक हो सके हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा 
प्रयत्ष करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं 
उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में, अपने- देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध 
वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय । भारतवासी किन-किन 
विपयों में अभी-अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें 
और व्यवस्थायें की जानी चाहिए, इस पर परिषद्‌ में विचार होगा । परन्तु मेरा कभी यह विश्वास 

नहीं रह्या है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रक्खा जाय तो समझौता करना,अ्रसम्भव होगा। 

इसलिए यदि आप लोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप लोग करना चाहते हैं उससे 
शाप फिर से देश में शान्त्रि स्थापित करने में सहायता पहुंचा सकते हैं, तो मेरे लिए अथवा मेरी 
संरकार के लिए आपके प्रयद्नों में किसो प्रकार की बाधा उपस्थित करना ठीक नहीं होगा; और न 
में थही समझता हूं कि सब्याप्रह-आन्दोलन का दृढ़तापूवक विरोध करने में जिन लोगों ने, बराबर 
मेरी सरकार का साथ दिया. है और जिनके सहयोग का में बहुत-कुछ मूल्य समंझता हूँ, वही यह 
चाहते होंगे कि हमारी ओर से उसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचे । आप लोगों का उत्तर आने पर 
में सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों से कहूंगा कि वे ऐसी आवश्यक आज्ञायें जारी कर दें, जिनसे सावे- 
जनिक सेवा के भाववाले आप लोग, देश में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्ञ करने में समर्थ हो 
सकें । । ह | 

भंवेदीय--अर्विन 
नेहरुओं को भांधीजी का खझूचना-पत्र 

इन दोनों पन्नों को लेकर हम लोगों ने २५ और २४ जुलाई १९३० को पूना के यरवदा-जैत्न 
में गांधीजी से सेंट की । उस अवसर पर हस लोगों ने गांधीजी को सारी परिस्थिति समझाई और 
धवाइसराय के साथ हम लोगों की जो बातचीत हुईं थी उसका मुख्य अभिप्राय भी उन्हें बतला दिया। 
गांधीजी ने हम लोगों को निम्नलिखित सूचना और पत्र लिखकर इलाहाबाद के नैन्नी-जेल :में पं० 
मोतीलाल नेहरू ओर पं० जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए दिया--- 

- (१) जहाँतक इस प्रइन का सम्बन्ध है, मेरा निजी विचार यह है कि यदि गोलसेज-परिपद्‌ , 
में केबल इस बात का विचार किया जाय कि भारत को पूण्ण-स्वराज्य प्रदान करने में और उसके 
सम्बन्ध के अधिकार हस्तान्तरित करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक के लिए किने-किन 
बातों का, केवल रण्षा के विचार से, अंग्रेज-सरकार के हाथ में रहना आवश्यक होगा, तो स्वरय॑' मुम्हे 
कोई आपत्ति न होगी | पर साथ ही यह बात समझी-बुझी और जानी हुईं रहेगी कि' यदि उस 
परिषद्‌ में कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रबन उठायेगा तो उसके सम्बन्ध से सभापति अथवा अधि- 
पारियों को यह फहने का अधिकार न होगा कि इस विषय पर चिचार नहीं किया जा सकता। में 


.£२६ . क्षत्रेंस की इतिहांस ! परिशिष्ट भागे 

उसी दशा में परिषद्‌ सें सम्मिलित होने के विचार का समर्थन करूंगा जबकि पहले मुफ्ते यह बतकों 
दिया जायगा कि परिषद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायंगे और इस सम्बन्ध में मेरा सन्‍्तोष 
कर दिया जायगा । 

(२) यदि गोलमेज-परिपद्‌ के सम्बन्ध में कांग्रेस को सन्‍्तोप हो जायगा तो असध्याग्रइ" 
आन्दोलन स्वभावतः बन्दू कर दिया जायगा । इसका अमिप्राय यह है कि केवल- कानून-भंग करमे 
के विचार से ही इस समय जो कानून-भंग किया ज्ञाता है, वह न किया जायगा, परन्तु विदेशी कपड़े 
और शराब, ताढ़ी आदि की दुकानों पर तबतक बराबर शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जंबतक कि 
सरकार स्वयं कानून बनाकर देश में विदेशी कपड़ों का आना और शराब, ताड़ी आदि का - विकना 
न बन्द कर दे। परन्तु जनता द्वारा नमक बनाने का काम वराबर जारी रहेगा और नमक-कानून में 
दुण्ठ देने के सम्बन्ध में जो धारायें हैं उनका प्रयोग न किया जायगा । नमक के सरकारी गोदार्मोंया 
लोगों के निजी गोदार्मों पर धावा न. किया जायगा । यदि इन शर्तों में यह.घारा न रक्‍्खी जाय तो 
भी में साव जाऊंगा, परन्तु यह वात लिखित समझौते के रूप में मान ली जानी चाहिए । 

(३) (क) ज्योंहीःसत्यात्रह-आन्दोलन बन्द किया जायगा, व्योंही वे सब सप्याग्रही तथा 
दूसरे राजनैतिक केदी छोड़ दिये जायंगे, जिन्हें सजा मिलन चुकी हो या जिवपर मुकदमा-चल रहा हो 
परन्तु जिन्होंने हिंसा या शारीरिक बल-प्रयोग न किया हो अ्रथवा उसके लिए दूसरे को उत्तेजित न 
किया हो। 

(ख) नमक-कानून, प्रेस-कानून और लगान-कानून या इसी प्रकार के और कामूरनों के 
श्र्ठसार जो सम्पत्तियां जब्त को गई हों, वे सब वापस कर दी जायं॥_ -« 

(ग) जिन दण्डित सत्याप्नहियों पर जुर्माने हुए हों या जिनसे जमानतें ली गई हों अथवा प्रेस- 
फानून के अनुसार जिन लोगों से जमानतें ली गईं हों, वे सव वापस कर दी जाय॑। 

(घ) गांवों के जिन सरकारी कर्मचारियों या दूसरे कर्मचारियों ने सत्याग्रह-श्रान्दोलन के दिनों 
में इस्तीफा दे दिया हो, अथवा जो नौकरी. से छुड्टा दिये गये हों और जो फिर से सरकारी नौकरी करना : 
चाहते हों, वे अपने पद पर नियुक्त कर विये'जाय॑ । 

सूचना--इन सब बातों का प्रयोग असहयोग-आन्दोलन के समय के ( दगिढतों आदि के ) 
लिए सी होगा । 

(डः) वाइसराय ने प्पने अधिकार से जो आर्बिनेन्स प्रचलित किये हैं, बे सब रद हो जाय । 

मेरी यह सम्मति बिलकुल निश्चित और अन्तिम नहीं है, क्योंकि में यह समझता हूं कि एक 
फैदी को उन राजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध सें अपनी सम्मति देने का कोई अधिकार नहीं है. जिनका 
उससे ध्यक्तिगत सम्बन्ध न रहने के कारण पूरा-पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए में समझता हूँ कि 
'मेरी इस समय की सम्मति का उतना मुल्य नहीं हो सकता,जितना उस समय की सम्मति का मूल्य 
होता, जब कि आन्दोलन के साथ मेरा प्रत्यत्त सम्बर्ध होता । श्री जयकर और डढा० सप्रू यह पत्र 
पं० सोतोलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार चब्नभभाई पटेल तथा उन ल्लोगों को दिखला 
सकंते हें जिनके हाथ में इस समय आन्दोलन है। इसकी कोई यबात समाचार-पत्नों में प्रकाशित नहीं 

होगी । यह इस अचन्नस्था में घाइसराय को नहीं दिखलाया जायगा-। 

यदि ऊपर लिखी हुई शर्तें मान भी ली जञाय॑ तो भी में तवतक परिपद्‌ में सम्मिलित न होना 
चाहूँगा, जबतक जेल से बाहर निकलने पर सुझमें वह श्राव्म-विश्वास न श्रा जाय जिसका इस समय 
सुमूमे अभाव है और जबतक उन सारतवासियों में, जो परिषद्‌ में निमंत्रित किये ज्ायंगे, श्रापस्त में 
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घातचीत करके इस सम्बन्ध में एक समझौता न हो जायगा कि चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, प्रध्येक 
परिस्थिति में, वे लोग कम-से-कम इतनो बातों की मांग परिषद्‌ के सामने अवश्य उपस्थित करेंगे । 
सुझे इस बात की भी स्वतन्त्रता रहेगी कि जिस समय श्रवसर आचे, ,उस समय मैं स्वराज्य फी 
अत्येक योजना की अच्छी तरह परीक्षा कर सके और उसे जांच कर यह समझ सके कि उस योजना 
- से वे ३१ शर्ते पूरी होती हैं या नहीं, जो मैंने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी था| 
धरवडा सेन्‍्ट्रल जेल | 
२३-..-७---३.० पे - मो० क० गांधी 
पशिडत मोतीलोल के नाम' महात्माजी का पत्र 
उक्त सूचना के साथ गांधीजी ने प॑ं० मोतीलाल नेहरू के नाम जो पत्र भेजा, घद्द निम्न 
प्रकार है-- 
'मेरो अवस्था इस समय बहुत हो बेढब है। मेरी प्रकृति ही कुछ ऐसो है कि जेल की दीवारों।? 
के बाहर जो बातें हो रही हैं; उनके सम्बन्ध में अपनी कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सकता । इस- 
' लिए मैंने जो कुछ लिखकर अपने मित्रों को दिया है,/वह केवल उन बातों का बहुत ही मोटा मसविदा 
है जिनसे मेरा व्यक्तिशः सेन्तुष्ट होना सम्भव है, कदाचित्‌ आप यह जानते होंगे कि में मि० सलोकोम्ब 
को कोईं बात बतलाने के लिए राजी नहीं था और मैंने उनसे कहा था कि थे आपके साथ मिलकर 
सब बातों पर विचार करें । परन्तु बहुत प्राथना करने पर मैं अपने उस विचार पर दृढ़ न रृद्द सका, 
और मैंने उनसे कह दिया कि आपके साथ बातचोत करने से पहले हो वह मेरी कही हुईं बातों को 
प्रकाशित कर/सकते हैं । साथ ही एक बात यह है कि यदि सम्मानपूर्ण समझौते के लिए उपयुक्त 
समय आ गया-हो, तो में उसके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहता। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत अधिक 
संदेह है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ जवाहरलाल कहेँ वद्दी निश्चित और अन्तिम कथन 
होगा । आप और हम तो उन्हें केवल परामश दे सकते हैं। सरतेज बहादुर सभू और श्रो जयकर को 
मैंने जो सूचना-पतन्र दिया है, उसमें मैंने जो बात कही है, वही मेरे लिए चरम-सीमा है, जहांतक मैं 
जा सकता हूं: । परन्तु जवाहरलाल और, इस विपय में आप भी, यह समझ सकते हैं कि मैंने जो बातें 
कहीं हैं, वे कांग्रेस की वास्तविक और भीतरी नीति तथा जनता को वर्तमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, 
बल्कि प्रतिकूल हैं। यदि लाहौर-कांम्रेंस में निश्चित प्रस्ताव के अचुसार हो और कोई अधिक माँग 
पेश की जाय तो भी उसका समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा नहीं होना चाहिए | 'इसलिए 
मैंने अपने सूचना-पत्र- में जो बातें कहीं हैं,यदि वे आप दोनों के सन में बिज्रकुल ठीक न जंचती दों,तो 
झाप लोगों को उचित है कि मेरी उन बातों को कोई महत्व न दें । 
में यह जानता हूं कि वाइसराय को मैंने जो अपना पहला पन्न भेजा था, उसमें मैंने जो शर्ते 
लिखी थीं, उन शर्तों को न तो आप और न जवाहर ही बहुत पसन्द करते थे । मैं नहीं कह सकता 
कि इस समय भी जाप लोगों की वही सम्मति है या कुछ दूसरी | हां, उनके सम्बन्ध में स्वयं मेरा 
मन बहुत शुद्ध और स्पष्टहै--मैं उन्हें बहुत ठोक समझता हूं कि उनमें स्वतन्त्रता का सुख्य तत्व झा 
जाता है। जिन अधिकारों से राष्ट्र को सब बातों को तुरन्त ही काम में लाने की ,शक्ति न आ्राप्त होती 
हो, उन अधिकारों से में कुछ भी सरोकार नहीं रख सकता । मैंने अपने सूचना-पत्न में उनमें से|केवल 
तीन ही बातों का उल्लेख किया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने बाकी आठ यातों को छोड़ 
' दिया है। वल्कि इस समय ये तीन बातें केवल सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में काय करने के लिए 
पेश को गई हैं। यदि युद्ध स्थगित करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग 


न्ध्य्ड्द 


शरद : काँग्रेस का इतिहास ; परिशिष्ट भाग 
अपनी वह स्थिति भी खो बैठें जिस स्थिति पर हम खोग आज तक पहुंच छुझे हैं, तो में उस मोमना 
में किसी प्रकार सम्मिलित न होऊँगा । लक 
-यरवदान्सनच्दि ७ - .. 8 -भवदीय 
0 डैइ--एे]-बै० 5 * . ईं मो० क० गांधी 
शांधीजी के नाम नेहरुओ' का पत्र ह 

इसके अ्चुसार २७ और २८ जुलाई को हम लोगों ने प्रयाग के नेनीजेल में प॑० मोतीलाल 
और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट की और वाइसराय के पत्र, गांधीजी के सूचनापत्र-ओर-ऊपर बत- 
लाये हुए पत्रकी सब बातों को ध्यान में रखते हुए. उनके साथ सब वातों पर पूरी चरह से विचार 
किया । उस समय पं० सोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल ने हम लोगों “को नीचे लिखे हुए दो 
पतन्न गांधीजी को पूना के यरवडा-जेल में देने के लिए दिये-- 
' 'श्८ जुलाई १९३० का लिखा हुआ पं०मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू का सूचना-पत्र 

8७ 0 सेन्ट्रल जेल, नेनी, प्रयाग । 

हम लोगों ने सर तेजबहादुर सप्र और श्री जयकर॒ के साथ बहुत देर तक वातचीत की और 
उन्होंने हम लोगों से उन कई घटनाओं का जिक्र किया जिनसे श्ररित होकर थे जेल में गांधीजी से 
मिले थे और जिनके कारण वे हम लोगों से सी बातें करने के लिए यहां आये हैं, और जिनका ध्यान 
रखते हुए वे यह चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो वह लड़ाई बन्द कर दी जाय अथवा कुछ समय _ 
के लिए रोक दी जाय जो इस समय भारतवासियों और ब्रिटिश-सरकार में चल्न रही है। शान्ति के 
लिए उनकी जो यह हार्दिक कामना है, उसकी दस बहुत प्रशंसा करते हैं, उसका बहुत सूल्य 
समझते हैं, और उनकी इस कामना की सिद्धि के जितने उपाय हो सकते हैं. उनपर वहुत प्रसन्नता 
के साथ विचार करने .के लिए तैयार हैं; पर शर्ते केवल यही है कि शान्ति उन भारतवासियों के लिए 
सम्मानजनक होनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघप में बहुत-कुछ शआत्म-स्याग श्रौर बलिदान किया 
है और .जो हमारे, देश को स्वरतन्त्र करना चाहते हैं। कांमरेस के प्रतिनिधि की हैसियत से हम लोगों 
को इस बात का कोई भधिकार नहीं है कि उसके स्वीकृत किये हुए अस्तावों में कोई विशेष ओर 
बड़ा हेर-फेर कर सकें; परन्तु फिर भी थदि कांग्रेस की ग्रहण की हुईं सुख्य स्थिति स्वीकार कर ली 
जाय तो, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों सें हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि उनसे यह सिफारिश 
करें कि वह ब्योरे और छोटी-छोटी चातों में कुछ परिवतन कर दें । 

- हम लोगों के सामने सबसे पहली कठिनाई यह है कि हम दोनों ही इस समय जेल में बन्द 
हैं और इधर कुछ दिनों से बाहरी संसार और राष्ट्रीय आन्दोलन के सोथ हमारा कोई सम्पर्क नहीं रह 
गया है। हममें से एक को भी प्रायः तीन महीने से कोई दैनिक समाचारपत्र नहीं मिला दे । गांधीजी 
भी कई महीने से जेल सें ही हैं | वास्तविक अवस्था यद्द है कि कांग्रेस की सूल कार्य समिति के 
सब सदस्य जो हमारे साथ काम करनेवाले थे, वे सब जेल में हैं; और स्वयं वद्द समिति भी गैर-कानुनी 

ठहरा दी गईं है। महाससिति जो केवल कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को छोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस के 
विधान में अन्तिम, अधिकारपूर्ण संस्था है, उसके ३६० सदस्यों में से कदाचित ७७ श्रति सैकड़े 
सदस्य इस समय जेलों में बन्द हैं। हम लोग राष्ट्रीय आन्दोलन से बिलकुल अलग कर दिये गये 
हैँ ।.इसलिए हम लोग बिना अपने साथियों से, श्रौर विशेषत गांधीजी से पूर्ण परामर्श किये निश्चित 
रूप से कोई काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते 
गोलसेज़-परिपद्‌ के सम्बन्ध में हम लोगों का ग्रह मत है कि जबतक सब महत्वपूर्ण बातों क। 


न 


परिशिष्ट पर जुलाई-अगस्त १६४० के सन्धि-प्रस्ताल 
आपस में पूरी तरह समझौता न हो जाय, तत्रतक उससे क्रिपी-फन्त की प्राप्ति की कोई सम्भावत्ता 
(नहीं है.। हम इस प्रकार के समझौते को बहुत महत्व का समझते हैं, जो बिल्कुल निश्चित होना 
: चाहिए और जिसमें न तो किसी प्रकार का अं उत्पन्न होते का स्थान रहता चाहिए और न जिसका 
कोई मिध्या और अमपूर्ण अं्थ निकल सकता चाहिए । सर तेज बहादर सप्र और श्री जयकर ने इस 
वात को. बहुत ही स्पष्ट कर दिया है; और उत्तके घास लॉर्ड अधिन ने जो पत्र सेजा है और जो पहले 
ही प्रकाशित हो चुका है, उसमें भी उन्होंते यह कह दिया है कि थे लोग (सर सप्र और श्री जयकर) 
स्वयं अपनी और से यह प्रयत्न कर रहे हैं और उनके कार्यों या वाठों से लॉ अर्थिन या उनकी सर- 
कार किसी प्रकार बंध नहीं सकी । परन्त फिर भी यह सससच है कि थे लोग काँण्स और ब्िदिश- 
सरकार के बीच समझौते का मार्ग प्ररगत करने सें सफलता प्राप्त कर सके । « 
हम लोग ब्रिना गांधी और दसरे सहयोगियों से परासर्श किये हुए लड़ाई रोकने की निश्चित 
शत बतलाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम ल्‍्लौण उन सूचनाओं पर कोई विचार नहीं करते जी सर 
तेजबहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर ने उपस्थित की हैं अथवा जिनका उल्लेख गांधीजी के %३ जुलाई 


_ वाले उस सूचना-पत्र में है, जो हम लोगों को दिखलाया गया है' गांधीजी ने जो दूसरी और तीसरी 


विचारणीय बातें घतलाई हैं, उनसे हम रोग साधारणतः सहसत हैं; परन्त इन बातों के सम्बन्ध 
में और विशेषतः उनकी बतलाई हई पहली व्रिचारणीय बात के सम्बन्ध में हम लोग पहले उनसे 
तथा और लोगों से वातचीत कर लेना चाहते हैं और तब, उसके उपरान्त, अपनी सूचनायें उप- 
स्थित करना चाहते हैं। हम यह भी सूचित कर देना चाहने हैं.कि हम लोगों का यह सखूचनापन्न 
गंध साथा और रदखा जाय, कौर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, जिन्हें गांधीजी का 
२३-७-३० वाला सूचनापत्र दिखलाया जाय! 
. गांधीजी के नाम एं० जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ २८-७८8० का पत्र 
| है सेन्ट्रेल जेल नेनी, प्रयाग! 
प्रिय बापूजी, 
बहुत दिनों के बाद आपको फिर पन्न लिखने में सुझे प्रसलता हो रही है, फिर चाहे यह पतन्न 
एक' जैल से दूसरे जेल को ही क्यों स लिखा जाता हो | मैं तो एक विस्तृत पत्र लिखना चाहता था, 
परन्तु सुक्ते भय है कि मैं ऐसा न कर सकंगा | इसलिए इस पन्न में सैं केवल विचारणीय विपय पर 
ही अपनों सम्सतिं प्रकट करूंगा । दाँ० सप्र और श्री जयकर कछ यहां आये थे और पिताजी से तथा - 
सुझसे बहुत देर तक उनकी बातें होती रहीं । आज वे लोग फिर यहाँ आ रहे हैँ । उन लोगों ने 
-हमारे सामने सव सुख्य-सुख्य बातें रख दी हैं ओर आपका सूचनापन्न तथा चिट्ठी भी हम लोगों को 
दिखलाई है; इसलिए हमने समझा कि हम दोनों आपस में इस विपय पर विचार कर सकते हैं। 


८ ५३ ० ० 52 ले 
और बिना हुवारा होनेवाली धातचीत की प्रतीक्षा किय्रे इस सम्बन्ध में कुछ निबचय कर सकते हैं। 


हां, यदि दूसरी बार सेंड और वातचीत सें कोई बात निकली तो ह॒म्त अपवी पहले की - निश्चित की 
' हुईं सम्मति में परिवत्तन करने के लिए भी तैयार हैं । 

इस समय हम जिस परिणाम पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख हमने उस सूचलापत्र में कर दिया 

, जो हम डॉ० सप्रःऔर क्षी जयकर को दे रहे दें । वह कुछ संजिप्त तो है, परन्तु हम आशा करते 

हैं. कि उससे आपको इस बात का कुछ-कुछ पता लग जायगा कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार 

उत्पद्न हो रहे हैं। यहां में यह भी दतला देना चाहदा हूँ कि पिताजों और में दोनों इस विषय में 

पूर्ण रूप से सहसेत एं कि इस विपय से हम लोगों का क्द्य रण होना चाहिए। में यह बात सारदता हूं कि 

श्र न्‍ 


हि कि ७४ 
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। काँग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


विधान-सम्बन्धी जी पहली विचारणीय बाव आपने अपने सूचनापत्र में रक्खी है वह मुझे अपने पह 
में नहीं कर सकी है, और न वह पिताजी के सन में ही बैठी है.। मेरी समझ में यह वात नहीं आरती 
कि हस लोगों की जो स्थिति है, अथवा हम लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अथवा आजकल की जो 
वास्तविक दशा है, उसके अनुकूल वह पहली विचारणीय वात कैसे घटती या बैठती है। इस विषय 
में पिताजी और में दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यदि युद्ध स्थगित करने के सम्बन्ध में 
कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति खो बैठे, जिस स्थिति पर हम 
आज तक पहुंच चुके हैं, तो हम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न हगे । इसलिए यह बात 

बहुत अधिक आवश्यक है कि अन्तिस निश्चय करने ले पहले सब बातों पर पूरा-पूरा विचार हो 
जाना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि सुझे अभी तक यह नहीं दिखाई पढ़ रहा है कि 
दूसरा पक्ष (सरकार) कुछ विशेष अश्नसर हुआ; और इसलिए मुझे इस बात का बहुत अधिक भय 


है कि हम कोई पेसा कार्य न कर बेठें जिससे अन्त में हमें धोखा खाना. पढ़े । 
-... भें अपने भाव नरस रुप से प्रकट कर रहा हूं । में अपने सम्बन्ध में कह सकता हूं कि मुझे तो 


लढ़ाई-झगड़ों ही में आनन्द आता है । उससे मैं यह अनुभव करता हूं कि सुभमें प्राण हैं। इधर चार. 
महीनों में भारत..में जो घटनायें हुईं हैं, उनसे में बहुत प्रसन्न हूं और उनके कारण भारतीय पुरुषों 

ओर ख्रियों ओर यहांतक कि बच्चों के लिए भी मुझे अभूतपूर्व अभिमान हो गया है। परन्तु में यह 
भी समझता हूं कि अधिकांश लोग लड़ना-भिड़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं 
इसलिए मैं अपने-आपको दुवाने का बहुत अधिक पय्त्न करता ह' और सब वातों को शान्तिपू्ण-दृष्टि 
से देखना चाहता हु' | आपने अपने जादू-भरे स्पर्श से जो एक नवीन भारत की सृष्टि कर दी है 
क्‍या उसके लिए मैं आपको बधाई दे सकता हूं ! में यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। परन्तु 
भूत-काल को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जीवन सार्थक हो गया है और हमारा नीरस अस्तित्व 
विकसित होकर सरस बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहां नेनी-जेल में वैठकर मैंने 
अहिंसा-रूपी अख की आश्र्ंजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है, और मैं उसका 
इतना अधिक अनुयायी तथा भक्त हो गया हूं जितना पहले कभी नहीं था । भ्रहिंसा के सिद्धान्त को 
देश ने जिस सीसा तक अपनाया है, में समझता हूँ कि आप उससे असन्तुष्ट नहीं होंगे। यद्यपि-बरीच * 
बीच में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने आश्चर्यजनक रूप में श्रहिंसा-बत का 

पालन किया है और अवश्य ही मेरी आशा से कहीं अधिक दृढ़तापूर्वक वे उस व्रत के बती रहे हैं। 
ह में देखता हूं कि आपको पहले की वतलाई हुईं ११ शर्तों का में अभीतक विरोधी ही चला 
आ रहा हूं। यह वात नहीं है कि उनमें से किसी शत को में ठोक नहीं समझता; चास्तव में वे सव 
बहुत महत्त्व की हैं। परन्तु फिर भी में यह नहीं समंझता कि वे स्वतन्त्रठा का स्थान ले सकती ६ ! 
हां, इस बात में में अवश्य ही आपसे सहमत हूँ कि जिस अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही उन सबके 
अनुसार काम करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं रखता 
चाहिए । पिताजी को इन्जेक्शन लगाया गया है। वे बहुत दु्बंल हो गये हैं। कल शाम को (सर 
सप्र्‌ छोर श्रो जयकर से) वहुत अधिक देर तक बातें करते रहने के कारण वें बहुत शिथिल 
हो गये हैं। न्‍ े हु 

जवाहरलाल 
'झाप कृपा कर मेरे लिए चिन्तित न हों। यह तकलीफ दो जल्दी ही बीत जाने वाली है । 
आशा ऋरता हूं कि में दो-तोन दिन में इससे मुक्त हो जाऊंगा । 
ह मोतीलाल नेहरू 


पैरिशिष्ट पः जुलाई-झगरत १६३० के सन्धि-प्रस्ताव ४३११ 


पुनश्षः-- .. * 
हमने सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर के साथ फफर बातचीत की | उनकी इृष्छा के 
- अनुसार हमने अपने सूचना-पत्र से कुछ बातें निकाल दी हैं; परन्तु उनसे कोई बढ़ा फर्क नहीं पड़ता 
है। हमारी स्थिति तो बिलकुल साफ है और उसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। 
मुझे आशा है कि आप इसे पसन्द करेंगे। 

इसके अनुसार अकेले श्री जयकर ने ३१ जुलाई और १ तथा २ अगस्त को गांधीजी से 
सिल कर बातें कीं। उस समय गांधीजी ने उन्हें यह सूचना-पत्र लिखाया-- 

(१) गांधीजी को विधान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमें इस आशंय की 
कोई धारा न हो, कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहेगा तब ब्रिंटिश- 
साम्राज्य से अलग हो जायगा; छर जिसमें एक ऐसी दूसरी धारा न होगी, जिसमें भारत को इस 
बात का अधिकार और शक्ति न प्राप्त होगी कि वह ग्यारह शर्तोंकी सन्‍्तोषजनक रूप से पूरा कर सक्के। 


(२) वाइसराय को गांधीजी के इस निश्चय की इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि आगे 
चलकर जब गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ में ये बातें कहें, तेब वाइसरांय को यह कहने का अवसर न 
मिल्ने कि हमें पहले से इस बात को कोई सूचना ही नहीं मिली थी। वाइसराय को इस बात की 
- भी सूचना दे दी जानी चाहिए कि गांधीजी गोलमेज-परिषद्‌ में इस बात के लिए भी श्राग्रह करेंगे 
कि एक ऐसी धारा भी रकक्‍ंखी जाय जिससे भारत को इस का अ्रधिकार प्राप्त हो कि अबतक अंग्रेजों 
की जो विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, अथवा उन्हें नो विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनकी एक स्वतन्त्र 
पंचायत के द्वारा जांच कराई जासके। ' 
इसके बाद १४ ओर १५. अगस्त को पूना के यरवडा-जेल में फिर एक बार सब लोगों ने 
मित्नकर बातचीत की, जिसमें एक ओर तो हम लोग थे ओर दूसरी ओर गांधीजी, पं० मोतोलाख 
नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभभाई पटेल, श्री जय्रामदास दौलतराम और श्रोमती नायहू 
थे । उस अवसर पर हम लोगों में जो बातचीत हुईं, उसके परिणास-स्वरूप कांग्रेस के नेताओं ने 
हम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस वात की भी इजाजत दे दी कि वह पन्न वाइसराय 
को दिखला दिया जाय । वह पन्न इस प्रकार है-- * 
ह यरवरडा सेण्ट्ल जेल 
| | पैष-म-+१० 
प्रिय सिन्नगण,  - 2 ० ह | 
आप लोगों ने ब्रिठिश-सरंकार और कांग्रेस में शान्तिषू्ण समझौता कराने का जो भार अपने 
ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत कृतश हैं। आपका चाइसराय के साथ जो 
पत्न-व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों को जो बहुत अधिक चातें हुईं हैं, तथा हम लोगों 
में आपस में जो कुछ परामशे हुआ है, उसेका ध्यान रखते हुए हम इस परिणास पर पहुंचे हैं कि 
झसी ऐसे समस्केते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पांच 
'महीनों में देश में जो अद्भुत जागृति हुईं है और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगों में से 
छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक कष्ट-सहन किया है, उसे देखते हुए हम 
लोग यह अद्बुभव. करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त हो हुआ है और थ वह इतना हो इुआ 


कि 


है कि उससे तुरन्त ही हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाय। के 


श्र :.. क्षेत्र का इतिद्वास + परिशिष्ट साम 


कदाचित्‌ यहां यह बतलाने की कोई आवश्यकता व होगी कि हम आपके अथवा वाइसेराय के 
इस मत से सहमत नहीं हैं. कि सत्याआरह-आ्ान्दोलन ले देश को हावि पहुंची है, अथवा वह 
आन्दोलन कुससय में खड़ा किया गया है अथवा अवैध है। अंग्रेजों का इतिहास ऐसो-ऐसी रक्त- 
पूण क्रान्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाते हुए अंग्रेज लोग कंभी नहीं 
थकते; ओर उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिक्षा दी है । इसलिंए जो क्रान्ति विचार 
को इष्टि से विलकुल शान्तिपूण है आर जो काय-रूप में भी बहुत अ्रधिक सान सें और अदभुत रूप 
झ्ले सा ही हैं, उसको बिन्‍्दा करता वाइसराय अथवा-किसों ओर “समझदार अंग्रेज को शोभा 
नहों देता । 


परन्तु जो सरकारो यथा गर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याग्रह-आन्दोलन की निन्‍्दा करते हैं, 
डनके साथ क्षगढ़ा करने की हमारी कोई इच्छा नहीं ह। .हस लोगों का तो यही मत दे कि स्ंसाधा- 
रण जिस भ्राश्वय-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्सिल्ित हुए हैं, चही इस बात का यथेष्ट प्रमाण 
ह कि थह डाचित ओर स्यायपूर्ण ह। यंहां कहने की बात यहा हैं कि हम लोग भो प्रसन्नता पूर्वक 
आपके साथ मिल्रकर इस वात की कामना करते हैं कि यदि किसी अकार सम्भव हो तो यह लत्याप्रह- 
आन्दोलन वन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय । अपने देश के पुरुषों, स्त्रियों और 
बच्चों तक को अ्रनावदइ्ययक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठियाँ खानी पढें 
ओर इनसे भी वढ़-बढ़कर हुदुशाययं सोगवी पढ़ें, हम लोगों के लिए कभी आनन्द दायक नहीं हो संकता। 
इसलिए जब हम आपको ओर “आपके द्वारा वाइसराय को यह विश्वास दिलाते हैँ कि सम्मानपू्ण 
शान्ति और समझ्षोत्रे के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको हू ठकर उनवेात अवल्लस्थत करने के 
लिए हम अपनी श्लोर से कोई बात न उठा रक्खेंगे, तो आशा हैं कि आप हम लोगों की इस बात पर 
विश्वास करेंगे। " 


परन्तु फिर भी हम यह भानते हैं कि अभीत्क हमें क्षित्तिज पर ऐसी शान्ति का कोई चिद्ध 
नहीं दिखाई देता । हमें श्रमीतक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पढ़ता कि अंग्रेज सरकारी 
जगत का अब -यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के झ्री-पुरुप ही इस बात का निर्णय कर 
सकते हूँ कि भारत के लिए सबसे अच्छा. काम या मार्ग. कौन-सा है ? सरकारी कर्मचारियों ने अपने 
छुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं ओर जिसमें से बहुत री घोपणायें प्रायः अच्छे उद्देश्य 
से को गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते। इधर मुद्दों से अंग्रेज इस माचीन देश के निवासियों की 
धन-सम्पत्ति का जो वरावर अपहरण करते आये हैँ, उसके कारण उन अंम्रेज़ों में इतनी शक्ित ओर 
योग्यता ही नहीं रह गई दे कि वे यह वात देख सकें कि उनके इल अपहरण के कारण ड्मारे देश का. 
कितना अधिक नेतिक, आर्थिक और राजनेतिक हाख छुआ है। वे अपने-आपको यह देखने के लिए 
उद्यत ही नहीं कर संकेते कि-डनके कर्रने का इस समय सबसे बढ़ा एक काम यही है कि वे जो हमारी 
पीठ पर चढ़े जैठे हैं, उसपर से वे उतर जाय॑; और प्रायः सौ वर्षा तक भारत पर राज्य करते रहने के कारण 
सब प्रकार से हम लोगों का नाश और ह्वास करनेवाली जो प्रथाली चल रही है, उससे वे बादर 
मनकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; ओर अवतक उन्होंने हमारे साथ जो श्न्वाय किये 
£, उनका इस रूप से मायस्चित्त कर डालें 
परन्तु हम यह बात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश-के कुछ शार विक्ल लोगों के विचार 
हमारे'इन विचारों से सिन्न हें । आप यह विश्वास करते है कि सासको के भावों. से परियतन हैं। 


पर्ति जुवाई-अगछ १६३० के धंर्विलध्वाब ४३३ 


गया है; ओर अधिक नहों तो कम-से-क्म इतना परिवर्तेव अवश्य हो गया है कि जिससे हस लोगों. 
. को भ्रेस्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष 

प्रकार के बन्धन सें पड़े हुए हैं; तो भी जहाँतक हमारे अन्द्र शक्ति है वहां तक हस इस काम में 
प्रसन्‍ततापूवेक आप लोगों का साथ देँगे |. हम. जिस परिस्थिति-में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके 
समिन्रतापूण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस “रूप में और जिस सीसा तक सहायता दे सकते हें, 
वह इस भकार है--- -;, - ' ४ 

हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित 
परिपदू के सम्बन्ध में जिस भाषां का प्रयोग, किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि गद वर्ष 
लाहौर में जो राष्ट्रीय मांग अस्तुत को गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन 
का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते; और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस 
की कार्य-समिति और आवश्यकता हो तो महासमिति क़े नियमित रूप से अधिवेशन में बिना विचार 
किये हम लोग अधिकार*पूर्ण से कोई बात कह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि 
व्यक्तिश: हम लोगों के ल्षिणु इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोपजनक न होगा जब- 
तक (१) (क) पूरे ओर स्पष्ट शब्दों में यह बात न सान लो जाय कि भारत को इस बात का अधिकार 
प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिविश-साम्राज्य से अलग हो जाय । (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण 
राष्ट्रीय-सरकार स्थापित हो जा उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हा। उसे देश की रक्षक-शक्त 
(सेना आदि) पर तथा समर्त आशिक विपयों पर पूण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें 
उन ११ बातों का भी समावेश होजाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थां। 
(ग) उससे भारतवर्ष को इस बात का अधिकार भ्राप्त होजाय कि यदि आवश्यकता हे तो वह एक ऐसी 
स्वतन्त्र पंचायत बैठाकर इस बात का निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रिआ्रायतें 
आदि भाप्त हैं, जिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण भरी सम्मिल्षित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
सरकार का यह मत होगा कि ये न्‍्याय-एण नहों हैं श्रथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं 
हैं, ये सब अधिकार, रिआयतें और ऋण आदि उचित, न्‍्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहों । 

सूचना--अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के, विचार से इस प्रकार के 
जिस लेने-देने आदि को आंवश्यकता होगी, उसका, निगय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। 

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बातें त्रिटिश-सरकार को ढीक जंचे और वह इस सम्बन्ध में 
सनन्‍्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कॉमेस की कार्य-ससितिं से इस बात की सिफारिश करेंगे कि 
सत्याग्रह-आन्दोलन या सर्विनय-अवज्ञा का आन्दोलन वन्दु कर दिया जाय; अर्थात्‌ केवल आज्ञा-संग 
करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय । परन्तु विलायती कपड़े शोर शराब 

साड़ी आदि की हुकानों पर तबतक शाल्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जवतक सरकार स्वयं कानून 
बनांकर शराव, ताड़ी आदि और विल्ञायती कपड़े की. विक्री .वन्‍्दु न कर देगी । सब लोग अपने 
घरों में वरावर नमक्‌:चनाते रहेंगे और नमक-काचून की दंढ सम्बन्धी धारायें काम में नहीं लाई 
जायंगी । नसक. के सरकारों या छोगों के निजी शोदार्मा पंर घावा नहीं किया जायगा | े 

(३) (क) ज्योंही सत्याज्नह-ओन्‍्द्रोलन रोक दिया ज्ञायमा, स्पोंड्री उसके साथ थे सब 
सस्याग्रही केदी और राजनेतिक केदी, जो सज्ञा पा छुके हैं परन्तु जो हिंसा के अपराधी नहीं हं था 
जिन्होंने लोगों को हिंसा करने के किए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड़ दिये जायंगे। 
(ख) तमक-काजून, मेस-काचून, लगान-कानून तथा इसो प्रकार के और कानूनों के अनुसार जो 


टर 


'थ३ई ... क्रप्रेस का इतिहास :-परिशिष्ट भार 


सम्पत्तियों जब्त की गईं हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायंगी । (ग) दंडित सत्याप्रांहयों से. 
जो जुर्माने चसूलकिये गये हैं या जो जमानतें ली गईं हैं, उन सबको रकमें लौटा दी जायंगो । (घ) 
वे सब राज-करमचारी, जिनमें गांवों के कमंचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे 
दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नौकरी 
करना चाहें तो अपने पद्‌ पर नियुक्त कर दिये जायंगे । हि 

सूचना--ऊपर जो उप-धारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार श्रसहयोग-काल के दंडित लोगों 
के लिए भी होगा । 

(ड) वाइसराय ने अबतक जितने आड्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद कर दिये जायंगे। , 

(व) प्रस्तावित परिपद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायंगे और उसमें कांग्रेस का 
प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बतलाई हुईं 
आरम्भिक बातों का सन्‍तोष-जनक निपटारा हो जायगा । 


भवदीय-- कै ; 
मो०. क० गांधी | जअयरामदास दौलतराम 
मोतीलाल नेहरू कक सैयद महमूद 
- वज्लसभाई पदेल जवाहरलाल नेहरू 


कांग्रेस के नेताओं. के नाम मध्यस्थों का पत्र 


हम लोगों ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड ( मलावार-हिल, बम्बई,) से इस आशय का पत्र 
कांम्रेस-नेताओं को सेजा-- 
प्रिय मिन्नगण, 

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर वारतें की हैं, उन अवसरों 
पर आप लोगों ने हमारी बातों को जिस सुजनता और घैय के साथ सुना है, उसके लिए हम आप 
सबको धन्यवाद देना चाहते हैं । हमें इस वात का दुःख है कि हमने बहुत अधिक समय तक .बातें 
करके आपको कष्ट दिया है; और विशेषतः इस बात का हमें और भी अ्रधिक दुःख है कि 
पं० मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक आने का कष्ट उठाना पढ़ा है जबकि उनका स्वास्थ्य 
इतना खराब है। हम नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते “हैं. जो आप लोगों ने हमें 
दिया था और जिसमें आप लौगों ने वे शर्ते लिखी हैं, जिनके अनुसार-आप कांग्रेस से इस बात को 
सिफारिश करने के लिए तैयार हैं कि वह सत्याम्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेज-परिपद्‌ में 
” सम्मिलित हो । 

जैसा कि आप लोगों को हम सूचित कर खुके हैँ, हमने यह मध्यस्थता का काम इन आधारों 
पर अपने ऊपर लिया था--(३ / २० जून १९३० को बम्बई में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यवाइक- 
सभापति पं० सोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब के साथ वातचीत करके उन्हें जो शर्ते बवंलाई थीं, 
एक तो उनके आधार पर; और विशेषतः (२) २५ जून १९३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू 
, मे मि० स्‍्लोकोम्ब को अपने वक्तव्य में लिखकर जो शर्तें दी थीं और जिनके सम्बन्ध में उन्होंने . 
(पं० मोतीलाल ने) यह मंजूर किया था कि इनके आधार पर हम लोग ,निजी और गैर-सरकारी तीर 
पर चाइसराय से मिल कर सममौते की बातचीत कर सकते हैं। मि०स्लोकोम्ब ने वे दोनों लेख हम 
लोगों के पास भेज दिये ये ओर तब हम लोगों ने वाइसराय से मिलकर यह प्राथना को थीं कि हम 
लोगों को यद्द इजाजत दी जाय॑ कि हम गांधीजी श्रौर पंडित मोतीलाल तथा पंडित जवाइरलाल से बात- 
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चौत करें और यह समझ्न लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का 
हमने उस्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली है। अब हम यह देखते हैं कि 
-. १४७ त्ा० को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दो हैं जो हम लोगों की पारस्परिक 
स्वीकृति और निदचय के अनुसांर वाइसराय के पास विचारार्थ सैजी जानी चाहिए; और तब हस 
लोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समभौते की 
बातचीत के सम्बन्ध के जितने सुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जिनमें आप लोगों का वह पन्न भी 
सम्मिलित है जो अपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जाय । आपकी यह इच्छा हमारे 
ध्यान में है और ज्योंही वाइसराय सहोदय आपके पत्र पर विचार कर सुकेंगे त्योही हम सारा पत्न- 
व्यवहार प्रकाशित कर देंगे । 
यह: पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की श्राज्ञा मांगते हैं कि, जैसा कि हमने आप से 
कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ज्योंही सत्यात्रह-अान्दोलन बन्द कर दिया 
जायगा व्योंही परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर जायगी। श्रहिंसाध्मक राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायंगे, उन 
आई्डिनेन्सों को छोड़ कर जिनका सम्बन्ध चटगाँव और लाहौर-पड़यन्त्र के मुकदमों से है, बाकी सब 
आडिनेन्स रद कर दिये जायंगे; और गोलमेज-परिषद्‌ में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रति- 
निधि होंगे, उनकी अपेक्षा काँग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या श्रधिक होगी । यहाँ कदाचित्‌ हमें फिर 
से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी 
सम्मति में परिडत मोतीलाल नेहरू ने श्रपनो मि० स्कोलोस्ब वाली भेंट में जो दृष्टिकोण प्रकट 
किया था और पण्डित मोततीलाल जी की स्वीकृति से मि० स्कोलोम्ब ने जो वक्तव्य हम लोगों के पास 
भेजा था, उसमें और उस पत्र में तत्वतः-कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय सहोदय ने हम लोगों के 
नाम भेजा है । 
भवदीय-- 
९ मुकन्दराव जयकर 
तेजबहादुर सम्र्‌ 
चाश्सराय का पत्र ह 
इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त को श्री जयकर अकेले शिमला 
गये और वहां उन्होंने वाइसराय से बातें कों। २५ ता० को सर तेजबहादुर सप्र्‌ भी जाकर उनके 
साथ सम्मिलित हो गये । उस समय २५ और २७ अगस्त के बीच में हम लोगों ने कई बार बाइ- 
सराय और उनकी कॉोंसिल के कुछ सद॒स्यों के साथ मिल कर बातें कीं। उसके परिणाम-स्वरूप 
वाइसराय ने हस लोगों को यह पन्न लिख कर कांमेस के नेताओं को श्रयाग ओर पूना में दिखलाने . 
के लिए दिया-- 
वाइसराय-भवन, शिमला | 
न - २८ अगरत, १९३० 
प्रिय सर तेजबहादुर, 
कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ श्री जयकर और आपने मिलकर ज्ो 
बातें को, उनके परिणाम की जो सूचना आपने सुझे दी है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं । 
साथ हो उन लोगों ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगों को जो पत्र भेज्ना था और श्राप लोगों ने 
उनको जो उत्तर भेजा था, उनकी जो प्रतिलिपियाँ आपने मुझे भेजी हैं, उनके लिए भी में आपको 


धह६ ५. , क्ांप्रैंल का इतिहास : परिशिष्द भाग 
े हि 
धन्यवाद देता हँ। में आपको और- श्री लपकर कछो-वतत्ता देता चाहना हूँ कि आप लोगों ने साथे- 
जनिक हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करने की दृष्टि से-अपने ऊपर जो यह काम लिया है. 
उसकी मैं बंहते प्रशंसा करता हूँ । यहाँ में आपको उच्त परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना चाहता 
जिनके कारण आपने अपने ऊपर यंद्र काम लिया था.। ह 

' अपने-१६ जुलाई वाले पत्र में मेंने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकोर 
की थह हार्दिक इच्छा है. और सुझे इस वात में कोई सनन्‍देह वहीं-कि श्रीमान सम्राट की सरकार-को 
भो यही इच्छा है, कि जहाँ तक हो से हम लोग इस वात:का प्रयत्न करें कि भारतवासी बितनी 
अधिक मात्रा में अपने देश का प्रवन्ध अपने हाथ में ले सके उतनी आअधिक मात्रा सें ले लें। हां, वे 
विपय अभी उनके हाथ में नहीं दिश्ने जायंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं 
ले सकते | जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद इस वात का विचार करैयी कि वे सब 
विपय कौन-कौन से हैं,और उनके लिए सबसे अच्छी.व्यवस्था कौनसी की जा सकती है। 

असेम्बली में ९ जुलाईवाले अपने भापण,. मैं मैंने दो वातेंशी स्पष्ट कर दी थीं.। एक तो 

यह कि जो लोग परिपद्‌: में जाय॑ंगे, वे विन्चकल स्वतन्त्र रूप से विधास-सम्बन्धी सत्र विपयों पर; 
उनका ऊंच नीच देखते हुए. विचार-कर सकेंगे: और दूसरी यह कि परिषद जो-कुछ निर्णय कर 
सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान्‌ स्नाद की सरकार अपने प्रस्वाव तैयार करके पालेमेंट के सामने 
उपस्थित करेगी । मु - हु 

मैं समझता हूं और मुझे इस बात में कोई सन्देद वी है कि आप भी यह सानते होंगे कि 
आप लोगों ने स्वेच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली 
है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है।। वह पत्र जिस ढंग से लिखा गया है और उसमें 
जो-जो बातें हैं, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ , इन्कार 
किया गया है कि: कांग्रेस की नीति से आर्थिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में सी देश को भारी 
हानि-पहुंची है, उसका ध्यान रखते हुए, मैं नहीं समझता कि उसमें जो सूचत्रा्यें उपस्थित की गईं हा 
उनपर व्यौरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता दे; और मैं स्पष्ट-रूप ले-कह देना चाहता हूं 
कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई बातचीत करना असम्भव है। में आशा करता हूँ कि यदि आप 
कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह बात स्पष्ट-रूप से उन्हें वरतला देंगे । 

१६ अगस्व को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके क्ंतिम अंश के सम्बन्ध में 
भी में एक बात कह देना चाहता हैँ । जब सैंने और आप लोगों ने.इस दिपय पर विचार क्रिया था, 
तब मैंने कहा था कि जब सत्याग्रद-धानदोलन वन्‍्द्र कर दिया जायगा, तब बंतंमान परिस्थिति के 
कारण जो श्रार्डिनेन्स बनाये गये, हैं ( उन आर्डिनेन्सों को छोड़कर सो लाहोर ओर चट्यांच के पहयंत्र 
वाले सुकदमों के लिए बनायें गये हैँ ), उनकी कोई शावद्यकता न रह जायगी और से उन्द रद 
कर दूगा। पर मैंने यह वात भी स्पष्टकर दी थी कि में इस बात का कोई चचन नहीं दे सकता कि 
जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द-कर दिया जायगा चत्र प्रान्तीय सरकारों के लिए यह संभव होगा कि 
वे उन सब लोगों को दोड़ दें जो इस झान्वोलन के संम्बन्ध में हिंसा को छोड़कर और वैपरार्थों में 
जेल भेजे गये हैं या जिनपर सुकदमे चल रहे हैं। पर हां, में इस बात का प्रयव् कझंंगा कवि इस 
सम्बन्ध में उदार-नीति का अमल किया आय; और अधिक-से-अधिक में यही बचन दे सकता हू छि 
में पान्वीय-सरकारों से कहँगा कि वे अत्येक अभिदक्त के सम्दन्ध में उसके हापराघ ओर परिस्थिति 
आदि छा विचार करते हुए सहानभठिप््वक दिचार करें ! 


परिशिष्ट ८.: जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव॑ ४७ 


एक बात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याम्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा और कॉग्रेस 
के नेता परिषद्‌ सें सम्मिलित होना चाहेंगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायंगे। सुम्े 
स्मरण है कि आपने इस संस्वन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता 
या बहुमत रहे; और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमांन्‌ सम्राट की सरकार से यह सिफारिश 
करने सें कोई कठिनाई न होगी कि परिषद में काँग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहें । में यह भी बतला देना 
चाहता हूं कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची 
मेरे पास भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझतो हो; और उस सूची में से मैं 
उसके प्रतिनिधि चुन लू गा। * स्‍ः 

यह उचित ज्ञान पढ़ता है कि यह सारा पन्न-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर 
दिया जाय, जिसमें सब लोगों को यह सांलूस हो जाय कि किन परिस्थितियों में आप लोगों को अपने 
प्रयत्न में विफलता हुईं है; और जिन पंरिणामों की आप छोग आशा करते थे,वे क्यों नहीं प्राप्त हुए ।' 
इसलिए में आप को तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतल्ला देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा 
मेरी खरंकार की क्या स्थिति है (श्र्थात्‌ हम लोग अधिक-ले-अधिक क्या कर सकते हैं)। | 

४ भवदीय--- 

: झ्र्विन 
चाइसराय की वातचीत 


मध्यस्थों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया 


कांग्रेस के नेताश्रों के पन्न सें जिन विशेष्‌ विचारणोय विपयों का उल्लेख था,उचके सम्बन्ध में 
वाइसराय के साथ हम लोगों की जो बातें हुई थीं, उनके बारे में चाइसराय ने हर्मे यह इजाजत दे दी 
थी कि हम वे बातें भी कांग्रेस के नेताओं को चतला दें । हम शिमला से २८ अगस्त को चले और 
३० तथा ३१ अ्रगस्त को प्रयाग के नैनी-जेल में प॑० मोतीलाल नेहरू, प॑० जवाहरलाल नेहरू भौर 
डॉ० सदहसूद से मिले । हमने उन्हें वाइसराय का उक्त पन्न दिखलाया और हम लोगों में जो वातंचीत 
हुई थी उसका परिणास सी उनके सासने उपस्थित किया | उन लोयों के १५ अगस्त वाज्ने पन्न सें 
जिन कई विचारणीय. बातों का उल्लेख था और जिनका उदलेख घाइसराय के २८ श्रगस्त वाले पत्र 
में नहीं था, उनके सस्बन्ध में हम लोगों ने उचसे यह कहा क्वि: वाइसराय के साथ हमारी जो चातें 
हुईं हैं उन्हें देखते हुए हमारा यह विश्वास है कि इन शर्तों पर समझौता हो सकता है -- 

(क) शासन-विधान के सम्बन्ध में वही स्थिति रहेगी मिसका उल्लेख उस पत्र में है जो 
दाइसराय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था । इस सम्बन्ध की दाता का उल्लेख उस दूसरे 
पैराआफ में है, जहां इस विपय की चार मुख्य बातें कही गई हैं। गा 

(ख) एक प्रदव यह भी है कि ग्रोलमेज-परिपद्‌ में गांधीजी यह प्रदन उठा सकेंगे या नहीं 
कि भारत जब चाहे तब साम्नाज्य से अलग हो जाय । इस सम्बन्ध में वाइसराय का यह कष्टना है कि 
परिषद्‌ सब बातों में बिलकुल स्वतन्त्र होगी, और यही बात उन्होंने उस पन्न में लिखी थी जो हम लोगों 
फो भेजा था । इसलिए वहां प्रत्येक व्यक्ति जो विषय चाद्दे विचारार्थ उपस्थित कर सकता है। परन्तु 
चाइसराय का यह विचार है कि इस अवसर पर गांधीजी का यह प्रश्न उठाना बहुत ही नासमझी का 
कफास होगा । परन्तु यदि गांधीजी यह विपय सारत-सरकार के सामने उपस्थित करेंगे, तो वाइसराय 
का यह कहना है कि सरकार इस प्रश्न को विचारणीय मानने के लिए तैयार नहीं है। यदि इतने पर 

ध्र्प न 
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भी शाँधीजी यह प्रदत उठाना चाहँँगे, तो सरकार भारत-मन्त्री को यह सूचित कर देगी कि गोलमेज- 
परिपद्‌ में गांधीजी का यह प्रश्न उठाने का विचार है। 

(ग) एक भ्रदन यह है कि गोलमैज-परिपद में यह विषय विचाराथ उपस्थित किया जा सकता 
है या नहीं कि भारत. पर जो कई आशिक भार हैं, उतरी जांच एक स्व॒तन्त्र पंचायत से कराई जाय। 
इस सम्बन्ध सें वाइसराय का यह कहना है कि थे किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बिल- 
कुल तैयार नहीं जिससे कि भारत पर जितने ऋण हैं. वे सब रद समझे जाय॑ और इनके झुकाने से 
इन्कार किया जाय | पर हाँ, जो चाहे वह परिपद्‌ में यह कह सकता है कि सारत का श्रमुक आधथिक 
ऋण या देना ठीक नहीं है और इसकी जांच की जाये । 

(घ) नसक-कानन की इंड-सम्बन्धी धाराओं को काम में न लाने के सम्बन्ध में धाइसराय का 
कहना है कि (१) यदि नमक-कानुन के सम्बन्ध में साहमन-कमीशन की सिफारिश मान ली गईं, तो 
यह विषय प्रान्तोय सरकारों के हाथ में चल्ला जायगा, और (२) सरकार की आय में बहुत बढ़ी कमी 
हो चुकी है. इसलिए सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसकी आय का यह माग वन्द हो जाय | परन्तु _ 
यदि कोंसिलों से नमक-कानन रद करा लिया जायगा श्र सरकारी थाय का घादा पूरा करने के लिए 
कोई और नया सार्ग बतलाया जायगा, तो वाइसराय और उनको सरकार “इस प्रइन के ऊँच-नीच पर 
* विचार करेगी । परन्तु जबतक नमक-कातन एक कानन के रूप में वना रहेगा, तबतक यदि लोग उसे 
खुले आम तोढेंगे तो सरकार उसे सहन नहीं कर सकेगी । जब सदभाव और शान्ति स्थापित हो 
जायगी.,तब यदि भारतीय नेता वाइसराय और उनकी सरकार से वातचीत करेंगे कि इस सम्बन्ध में गरीवों 
का आर्थिक कष्ट किस प्रकार दूर किया जा सकता है, तो वाइसराय प्रसन्नता से इसके लिए भारतीय . 
नेताओं की एक छोटी परिषद्‌ कर सर्कंगे । 

(ड) पिकेटिंग के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यदि पिकेटिंग से किसी वर्ग को कष्ट 
होगा या उसमें लोगों को तंग किया जायगा, धमकाया जायगा या बल-प्रयोग किया जायगा, तो सर- 
कार को इस बात का अधिकार प्राप्त रहेगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसके विरुद्ध काननी कार- 
वाई कर सकेगी | इसके सिवा जब शान्ति स्थापित होजायगी, तब पिकेटिंग-सम्बन्धी आडिनेन्स उठा 
लिया जायगा । 

(च) जिन कर्मचारियों ने सत्याग्रह-आन्‍न्दौलन के समय इस्तीफा दिया है या जो अपने पद 
से हटा दिये गये हैं, उन्हें फिर से नियक्त करने के सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि यह विपय 
सुख्यतः प्रान्तीय सरकारों की इच्छा से सम्बन्ध रखता डै । तो भी यदि उनके स्थान खाली होंगे भर 
उनकी जगढ़ ऐसे नग्रे आदमी न नियुक्त कर लिये गये होंगे जो राजनिष्ठ प्रमाणित हो चुके हों, तो 
प्रान्तीय सरकारों से यह आशा की जा सकती है कि वे उन लोगों को फिर से उनके स्थान पर नियुक्त 
कर देंगी जिन्होंने आवेश में आकर अपना पद त्याग दिया होगा अथवा लौगों ने विवश करके जिनसे 
इस्तीफे दिलवाये होंगे । 

(छू) प्रेस-आउिनिन्स के अ्रतुसार जो छापेखाने जब्त कर लिये गये होंगे,उन्दें लौटा देनेमें कोई 
कठिनाई न होगी । 3 

(ज) लगोन-कानू न के सम्बन्ध में जो जर्माने हुए हैं या जो सम्पत्तियां जब्त हुंई है, उन्हें 
लौटाने के सम्बन्ध में अधिक सूक्ष्म विचार करने की भावश्यकता है। ऐसे कानून के अनुसार जो 
सम्पत्तियां जब्त हुई हैं, और बेची गई हैं, वे तीसरे आदमी के हाथ में चली गईं हैं | जर्माने लौदाने 
के मखन्त्र में भो कठिनाइयों होंगी । इस सस्बस्ध में वाइसराय केवल यही कद सकते हैँ कि मातीय- 
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सघंरकारे इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सय परिस्थितियों का ध्यान रकंखंगों; और जहांतक हो 
सकेगा, जुर्माने लोटाने का प्रयत्न करेंगी । 
(झ) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर हो चुके 
हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें भेजा था । 
गांधीजी के नाम नेहरुओं का आखिरी खूचना-पडा 
पं० मोतीलाल नेहरू, प॑० जवाहरलाल नेहरू और ढा० महमूद को पहली दोनों मुलाकातों 
- में हमने यह स्पष्ट बता दिया था कि यद्यपि समग्र बहुत कम है, तो भी ऊपंर बतज्ाये हुये ढंग से 
आगे समझोते की और बात चोत 'हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आधार पर' समझौता करने के 
लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापतन्न (लिखकर दिया, जो इस 
कार हँ--- 
नेनो सेण्टूल जेल 
३१-ए८-३० 
/कल और आज फिर धोयुत जयकर तथा डॉ० सम्रू के साथ हम लोगों को भेंट हुईं और 
बहुत देर तक बातें होती रहीं । उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो लाड अर्विन ने उन्हें 
२३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लॉड श्रर्विन उन शर्तों पर 
समझौते की बात करना असरभव संमकते हैं जो शर्तें हम सब लोगों ने श्रपने १५ अगस्तवाल्ले उस 
पक्न में लिखी थों जो सर तेजबहादुर सप्र्‌ और श्रीयुत जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति में 
. लॉर्ड अरविन का यद्द कहना ठीक है कि सर सप्र और श्रीयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। जैसा 
कि आप जानते हैं; हम सब लोगों ने यह पत्र सब्र बातों का बहुत अ्रच्छी तरह विचार करके लिखा, था, 
आर हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहां तक दूव सकते थे, वहां तक दबे थे । उस पत्र में 
हमने यह बतला दिया था कि जबतक कई परम आवश्यक इतत्तें पूरी नहीं की जायंगी और उनके 
सम्बन्ध सें त्रिटिश-सरकार सनन्‍तोपजनक घोषणा न कर देगी, तबतक कोई निराकरण मान्य नहीं 
होगा । यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हस कार्य-समिति से इस वात की सिफारिश कर सकते थे 
कि उस दशा में सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके साथ ही वे कई 
काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन आरम्मिक बातों का सन्‍तोषजनक् 
निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्दनवाली अस्तावित परिपद्र्मे कौन-कौन ' 
से लोग. सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेस के कितने और कैसे प्रतिनिधि होंगे। अपने पत्नर्मे लॉढ अर्विन 
यहाँ तक कहते हैं कि इन प्रस्तावों के आधार पर समझौते की बातचीत करना ही अस्म्भव है। ऐसी 
परिस्थितियों में हम लोगों में नं तो समझौता होने की कोई शुंजाइश है और न हो सकती है। - 

: चाइसराय ने अपने पत्न में जो बातें लिखी हैं और-जिस ढंग॑ से लिखो हैं, उसे छोड़कर यदि 
देखा जाये तो भी इधर हाल में भारत में त्रिटिश-सरकार ने जो कुछ कार्य किये हैं, उनसे यह सूचित 
होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना नहीं चाहती । ज्योंही इस बात को सूचना भ्रकाश्चित की 
गई कि दिल्ली में कांमेस को कार्य-समिति की बैठक होगी, त्योंही तुरन्त सरकार ने उसे गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकांश सदृल्यों को गिरफ्तार कर लिया । इस घटना 
का केवल यही अर्थ हो सकता है कि वह शास्ति नद्दों चाहती । इन या और दूसरी गिरफ्तारियों के 
लिए, अथवा सरकार की इसी प्रकार को और दूसरी कारंवाइयों के लिए---निन्हें हम लोग असबभ्यता 
झोर बवरता-पूण समझते हैं--हम लोग सरकार को कोई शिकायत नहीं करते । हम उन सबका स्वागत 
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करते हैं । परन्तु हंम लोग यह बतला-देना उचित ओर न्यायपूर्ण समझते हैं कि एक और तो शान्ति 
स्थापित करने की इच्छा रखना और दूसरी ओर स्वयं उस संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति प्रदान 
कर सकती है और .जिसके साथ सरकार बातचीत करना चाहती है, इन दोनों बातों का ठीक मेल 
नहीं बेठता | आयः सारे भारत में कार्य-समिति गेर-कानूनी ठहरा दी- गईं है ओर उसके अधिवेशनों 
को रोकने का अयत्न किया जा रहा हैं। उसका आवश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि चाहे कुछ भी 
क्यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध बराबर जारी रहना चाहिये और तब शान्ति की कोई सम्भावना न रह 
जायगी; क्योंकि जो लोग भारतवासियों का अ्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत में अंग्रेजी जेल- 
खानों में भर और फेल जाय॑गे। 
लॉर्ड अर्विन ने जो पत्र भेजा है और त्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, उससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है क्वि डा० समर और श्रीयुत जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है। अस्ताव में ज़ो पत्र 
हर्में दिया गया है ओर जो कैफियतें हमें दी गई हैं, उनसे तो कुछ बातों में हम ल्लोग उस स्थिति 
से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले अहण की गईं थी । हमारी स्थिति या बातों और लॉ अर्विन . 
की स्थिति या वातों में बहुत बड़ा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाचित्‌ ब्योरे की बातों पर विचार 
करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; तो भी हम लोग आपको इस पत्र की कुछ विशेष बातें 
बतला देना-चाहते हैं| पत्र के आरम्म में प्रायः वहो वातें कहीं गईं हैं जो असेग्बली वाले भाषण में 
कही गईं थीं, अथवा जो १६ जुलाई वाले उस पतन्न में कही गई थीं जो वाइसराय ने श्रीयुत जयकर 
ओर ड]० समर के चास भेजा था-। जैसा कि हम सब लोगों ने अपने सम्मिलित पत्न में चतलाया था, 
यह वाक््यावलि इतनी अधिक अनिश्चित हे कि हम लोग उसका ठोक-ठीक सूक्य निश्चित ही नहीं कर 
सकते । उसका सब कुछ सतलब निकाला जा सकता है और कुछ भी मतलब नहीं निकाक्षा जा 
सकता । अपने सम्मिलित पत्न में हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस समय यह बात मसागी जाधी 
' चाहिए कि भारत तुरन्त ही क्म-ले-कम यह अवबय चाहता दे कि यहां एक ऐसी पूर्ण स्वतस्त्र-प्रगाद्वी 
स्थापित हो जो यहां के निवासियों के सामने उत्तरदायी हो भौर. उस सरकार को देश की सेना और 
आधिक विषयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो । उस दशा.में इसके लिए किसी तरद की देर करने का 
अथवा कुछ विशेष अधिकारों को सरकार द्वारा श्रपने हाथ सें रखने का कोई भशन ही नहीं रह जाता। 
हां, भ्रंमेज-सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में अधिकार थ्राने के लिए कुछ विशेष व्यव- 
स्थाओं की आवश्यकता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने बतला दिया था कि उनका निणय 
भारत के छुने हुए प्रतिनिधियो-द्वारा होगा । 

- इसके सिवा एक वात यह भी थी कि भारत को यह अधिकार होगा कि वह जब्र चाहे तब 
ब्रिरिश-साम्राज्य से. अलग हो जायगा ; और दूसरी यह बात थी कि उसे यह अ्रधिकार प्राप्त 
होगा कि आर्थिक विप्रयों में अंम्रेज अपना जो हक या पावना बतलाते हैं झीर उन्हें जो-कुछ विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त हैं, उनको जांच एक स्वतंत्र पंचायत के द्वारा होगी । इन दोनों बातों के सम्बन्ध में 
हमसे केवल यही कद्ठा जाता है कि परिपद्‌ विलकुल् स्वतन्त्र होगी झोर घहां सब लोग अपनो दृष्छ्धा के 
अजुसार प्रदत्त उठा सकते ६ । यद्द तो विलकुल वही टी बाव है, जो पहले के वक्तव्य में कह्दी ज्ञा चुकी 
थी । इसमें धाइसराय ने कोई मई वात नहीं कंही हैं । इसके सिवा हम लोगों से यह भी कहा गया ई 
कि यदि इस बात की सम्भावना होगी कि पहला परश्व (मारत का मिविश्न-साम्राज्य से भव्य द्वोने के 

सम्बन्ध में ) उठाया जायगा, तो लाएं श्रविन यद कहँगे कि वे इस प्रश्न को खुले प्रश्न के रूप में 
मानने और उसपर विचार करने के लिए तैयार नहीं दें । इस सम्बन्ध में वे जो कुछ कर सकते ईं 
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बंद यह है कि वे भारत-मंत्री को यद्द सूचित कर॑ देंगे कि हम लोगों का परिषद्‌ में यह अश्न॑ उपस्थित 


करने का विचार है। ऊपर बतलाग्रे हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कहां गया कि 
लाई झविन केवल यही मान सकते हैं कि कुछ विशिष्ट आर्थिक लेन-देनों की ही जांच कराई जा सकती 
है; यदि हरेक लेन-देन के सम्बन्ध में श्रलग-अलग जाँच की जाय, तो उनके ज्षेत्र का विस्तार, सैसा 
कि हस पहले कह छुके हैं, अंग्रेजों के सभी हकों और प्रापव्य रकसोंके सम्बन्ध में होगा, जिसमें चह फाण 


भी होगा जो भारतका “सावजनिक ऋण? कहा जाता है। इन दोनों प्रइनों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण." 


समभते हैं और हमारी समझ में इन बातोंके सम्बन्ध में पहले ही समझौता हो जाना बहुत आ्रावश्यक है। 

ला अ्र्विन ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह बहुत हो 
परिमित और सन्तोषजनक है। . वे तो यह भो बचन नहीं दे सकते कि अहिंसात्मक सत्याग्रह-घ्रांदो- 
घन के सम्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जायंगे । वे जो कुछ करना चाहते हैं, वह यही 
शैकि थे ये सब वात प्रान्तीय सरकारों के हाथों में छोड़ देंगे। इस विषय में हम प्रान्तीय सरकारों 
या स्थानिक कमचारियों फी उदारता और सहाचुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाई 
पअर्पिन के पन्न में अहिंसाव्मक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिदा और कोई उल्लेख ही नहीं है । देशके 
बहुत से काम करनेवाले तथा और दूसरे ऐसे आदमी हैं जो सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ होने से पहले 
ही राजवैतिक अपराधों के लिए जेल भेजे गये थे । हम लोग.इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदमेवाले 
कैदियों का भी जिक्र कर देना चाहते हैं, जो डेढ़ वर्ष से अभीतक हृवालत में पड़े सड़ रद्दे हैं और 
जिसके सुकदसे का अभी तक फ़ैसला हो नहीं हुआ है । पहले हम सब लोगों ने मिलकर जो पन्न लिखा 
था उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थी कि ये सब लोग भी छोड़ दिये जाने चाहिएं । - 

बंगाल और लाहौर के सुकदमों के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स हैं, उन्हें ज्ञाड भर्विन अलग 


“ और अपवाद-स्वरूप रखना चाहते हैँ । परन्तु हम लोग इसकी कोई आवश्यकता नहीं ,समझूते । जो 


इिंसा के अपराध में जेल भेजे गये हैं, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़ाना चाहते, उसका कारण यह 
सहीं है कि हम उनका जेल से छूटना पसन्द नहीं करते; बल्कि इसका कारण यह है कि हमारा आँदो 


” क्न पूर्णझप से अ्रहिंसाव्मक है और हम उनका अश्व उठाकर गड़बड़ी नहीं पैदां करना चाहते । परन्तु . 


उनके सम्बन्ध में हम लोग कम-से-कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगावें. कि हमारे 
इन देश-भाइयों के सुकदुर्सो की सुनवाई साधारण उप से हो, क्रिसी आ्डिनेन्स के द्वारा बनाये हुए 
ऐसे असाधारण न्यायालय में न हों जिनमें अपराधी को अपील करने का भी अधिकार न रह ज्ञाय और 
साधारण कैदियों को जो सुभाते होते हैं, वे सुभीते भी उन्हें न हों। भिन्हें सरकार मुकदमे की सुनाई 
फहती है, उसमें सी अनेक परम आश्चयजनक घटनायें हुई हैँ | यहांतक कि खुलो अदालत में अभि: 
युक्तों पर पाशविक श्राक्रमण हुए हैं। इन सब बांतों को देखवे हुए यह और भी आवश्यक हो जाता 
है कि ऐसे सुकदमे साधारण रूप से सुने जाय॑ । जहांतक हम जानते हैं, इस प्रकार के व्यवद्दार के 
विरोध में कुछ अभियुक्तों ने दी काल तक अनशन किया है और इस समय वे झुंत्यु के सुख में पढ़े 
हुए हैं। हम समझते हैं क्रि बंगाल-आहिनेन्स के स्थान पर अद बंगाल कौंसिल का एक कानून बन 
गया है। इस आउिनेन्स को तथा इंसके आधार पर बननेवाले किप्ती कानून को हम लोग बहुत 
झापत्तिजनक समभते हैं; और इस वात से उसमें कोई उत्तमता नहीं झा जाती कि बंगाल को वतंमान 
फौंसिस सरीखी पुक अ-प्रातिनिधिक संस्था ने उसे बनाया है । 

विज्नायती कपद़े और शराब भआदि की दुकानों की पिकेटिंग के सम्बन्ध में हम लोगों से यह 
कष्दा गया है कि पिकेटिंग-सम्बन्धी आउउनिन्स को तो लाढ अविन वापस लेने के लिए तैयार हैं, पर 
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वे ग्रह कहते हैँ कि यदि वे आवश्यक समर्मेंगे तो पिफ्रेडिंग को रोकने के लिए और कु कानूनी 
कारबाई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे । इस ग्रक्तार मानों वह हमें यह सूचित करते हैं कि 
वे जब आवश्यक सममेंगे, तब फिर आर्डिनेन्स जारी कर सकेंगे अथवा इसी अकार को और कोई 
कारबाई कर सकेंगे । 
नमक-कानून तंथा कुछ ओर ऐसे विषयों के सम्बस्ध में, जिनका- उल्लेख दम लोगों ने श्रपने 
सम्मिलित पत्र में किया था, जो उत्तर मिल्रा है, वह भी बिलकुल असेन्तोपजनक है। सब लोग जानते 
कि नमक के संम्बन्ध में आप वहुत बड़े विशेषज्ञ हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में हम लोग कुछ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं समझते । यहां हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बातों के बारे 
में हम लोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें कुछ परिवर्तत करने की हम लोग कोई आवश्यकता 
नहीं समझते । 
इस ग्रकार हम लोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव. किये थे, उनसे लॉड श्रर्िन, सहमत नहीं हो 
रदे हें; और न उन छोटे प्रस्तावों को ही वे मानते हैं, निनका हम लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र में 
डक्लेख किया था । उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण में ब्रहुत-वढ़ा अन्तर है और वास्तव में तत्त्व 
या सिद्धान्त का अन्चर है । हम लोग आशा करते हैं कि आप यह.सूचचा-पत्र श्रीमती स॑रोजिनी नायडू, 
सरदार वन्लसभाई पटेल और श्रीयुत जयरामदास दीलतराम को दिखला देंगे और उन लोगों ले परा- 
मर्श करके श्रीयुत जयकर ओर सर तेजब्रह्महुर सप्रू को अपना उत्तर दे देंगे । 
हम लोग यह भी समझते हैं कि इस पत्र-व्यवहार का प्रकाशव अब अ्रधिक समय्र तक नहीं 
रोकना चाहिए और अब जनता को अन्धकार में रखना ठीक नहीं हे । इसके » अकाशन के ग्रदन के 
सिवा हम लोग सर तेजबहाहुर सम्र्‌ और अ्रीयुत जयकर से यद्द भी अनुरोध करते हैं कि इस सम्बन्ध 
में नितना पत्र-ब्यवहार हुआ है और दूसरे जो कागज-पत्रादि हैं, वे सब कांग्रेस के स्थानापन्न-सभापति 
चौधरी खलीकजमाँ साहब के पास भेज दें। हम लोग यह समझते हैं कि इस समय जो कांय-समिति 
काम कर रही है, उसे तुरन्त सूचना दिये बिना हम लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए। 
मोतीलाल 
संयद महमूद 
जवाहरलाल 


' नेताओँ का सम्मिलित उत्तर 

इसके अनुसार ३, ४ और ७ सितम्बर को हम लोगों ने पूना के यरवद्ा-जेल में गहाव्मा 

गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ भेंट की, उन्हें उक्त .पत्र दिया और सहमत प्रश्नों पर 
उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया । इस बातवचोत के श्रन्त में उन लोयों ने इमें जो 
चक्तब्य दिया, चह यहां दिया जाता हैं--...._ हे 


यरवढा सेण्ट्रल जेल, 
| छु>९-ै० 
प्रिय मिन्नगण, 
श्रीमान्‌ वाइसराय, ने २र-८-३० को आप लोगों जो पन्न लिखा था, उसे हम लोगों ने 
ध्यान-पूर्वक पढ़ा है। उस पत्र की बातों के सम्बन्ध में वॉइसराय से आप लोगों को नो बाद छुइ ईं, 
उन्हें भो आपने कृपा कर उस पत्र में परिशिष्ट-रूप में सम्मिलित कर दिया दं | हम लोगों ने उसने 
ही ध्यान से वे सूचनाओं मी पढ़ी दे, मिनपर पयिद्त सोतीलाल नेहरू, डॉ० संबद मदमूद भोर 
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प॑० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताततर हैं और जो .लोगों ने आपके द्वारा भैजी हैं। उक्त पत्र तथा 
बातचीत पर उस सूचना-पन्न में उनको विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मलित है। इन पत्रों पर हम 
छोगों ने बराबर दो रातों तक विचार किया है और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विचास्णीय 
थातें हैं उन सबंपर आपके साथ पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका है; और जैसा कि हमने 
आप लोगों से कहा था, हम॑ निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और काँग्रेस के 
बीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पढ़ती । हमारा इस समय बाहरी संसार के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लोग अधिक-से-अधिक जो-कुछ कह- सकते हैं 
वह यहो है 
नैनी सेन्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सचना-पन्न में जो सम्मति भेजी है, उससे 
हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, परन्तु हमारे उन मित्रोंकी इच्छा है कि इधर दो महीनों से आप 
लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहत-कुछ ध्यय करेके और बहुत-सी कठिनाइयां उठाकर 
शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला 
दें कि हम लोगों की स्थिति और वक्तव्य क्या है | इसलिए जहां तक संक्षेप में हो सकता है,हम यह 
' बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शांति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयां हैं । 
चाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि उसमें 
उन शर्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो परिडत सोतीलाल ने गत २० जून को 
, मिं० सलोकोम्ब को बतलाई थीं ओर २७ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि०स्लोकोस्ब को अपना 
जो वक्तव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कहीं गई थीं । परन्तु वाइसराय के १६ जुलाई वाले पन्न को 
, भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाईं पड़ती जिससे यह समझा जाय कि पं० मोत्तोलालजी के 
उक्त वार्ताज्ञाप या वक्तव्य में बतंलाई हुईं शत पूरी होती हैं। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो मूल्य 
" और काम के अंश हैं, वे हस प्रकार हैं--- 

चा्तालाप मै--“यदि यह निश्चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-पपिद में किन-किन 
बातों पर विचार किया जायगा और हम लोगों से यह आशा की जायगी कि हमलोग लन्दन में 
जाकर बहस करके लोगों को इस विषय का सनन्‍्तोष करायेंगे कि हमें ओपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, 
तो-में इसे मंजूर नहीं कर सकता । परन्तु यदि यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष 
आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजों के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारस्परिक 
सम्बन्ध टींक करने के लिए .जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उर्म्ई छोड़कर बाकी और 
बातों सें परिषद्‌ के अधिवेशन में यह “निश्चय किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का विधान किस 
प्रकार बनाया जाय, तो कम-पे-कम में कांग्रेस. से इस वात की सिफारिश करूंगा कि वह परिपद्‌ में 
सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत करले । हम लोग अपने घर के आप मात्रिक वनना चाहते हैं; 
परन्तु हम इस बातके लिए तैयार हैं कि जितने समय में अंज्ेजों के हाथ से निकालकर एक उत्तरदायी 
भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासनाधिकार आयेगा, उतने समय तक के लिए कुछ खास 
शर्तें हो जाय॑ । इन शर्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रकार 

मिल सकते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर वातचीत करता है ।” 
वक्तव्य मैं--“सरकार निजी रूप से इस बात का वचन देनेके लिए तैयार हो जाय कि 
भारतवर्ष को विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए भर घेट घिटेन के साथ 
, पुराने सम्दस्ध का ध्यान रखते हुए झापस से जेसो व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और 
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घथिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो शर्ते तय द्ो जायंगी," और जिनका निर्णय 
गोलमेज-परिषद्‌ में हो जायगा, उन वातों को छोड़कर भारत की पू्ण उत्तरदायों शञासन-प्रणाली की 
साँग का वह समर्थन करेगी । ह - 

इस सम्बन्ध में वाहसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है-- 

“सेरी और सेरी सरकार की यह हार्दिक कासना है,और सुझे इस वात सें कोई सन्देह नहीं है 
कि श्रोमान्‌ सब्राट की सरकार की भी यही कामना है कि जहां तक हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों 
में इस बात का एटा भ्यध्त करें कि जिने बातों में भारतवासी इंस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व 
लेने के योग्य नहीं है, उन बातों को छोड़कर वाकी और लब वातों में अपने देश के और कामों का 
जितना अधिकार अवन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक अबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। 
भारतवासी किन-क्रिन विपयों में अभी अपने ऊपर दायित्व नहीं ले सकते हैं श्र उनके सम्बन्ध 
में क्या क्या शर्तें ओर व्यवस्थायें की जानो चाहिए, इस पर परिषद सें विचार होगा। परन्तु मेरा 
कभी यह विश्वास नहीं रहा है क्लि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रक्खा जाय तो समझौता 
करना असम्भव होगा ? 

हमलोग समझते हैं कि इन दोनों बातों में बहुत वड़ा अन्तर है। पं० मोतीलालजी तो 
भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हैं जिल्वरमें श्रततावित गोलमेज-प्रिषद_ के विचारों के 
परिणास-स्वरूप उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति से बिलकुत्त बदुल जाय (वह एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय) 
पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की ओर ब्रिटिश सरकार की 
यह द्वार्दिक कामना है कि जिन बातों- में भ्वरतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य 
नहीं हैं, उन्हें छोड़कर वाकी ओर वातों में वे अपने अपने देश के और कार्मों का जितना अधिक अवन्ध 
स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उल्हें सहायता दी जाय । दूसरे शददों में वाइसराय 
फे पत्र में केवल यही आशा दिलाई जातो है कि हमें उसी ढंग के कुछ ओर सुधार मिल जाय॑ंगे जिस * 
ढंग के सुधारों का आरम्भ लैन्सडाउन-सुधारों से हुआ था । हम लोग यह समझते थे कि इसका 
इसने जो यह अर्थ लगाया है, यही ठीक है; इसलिए अपने ४०-फ८-३० वाले पत्र में, जिसपर 
पं० मोतीलाल नेहरू,ढॉ० सेयद महमूद और पं०जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये थे, हम लोगों ने 
अपना कथन. नकारात्मक रक्खा था और कहा- था कि हमारी सम्मति में कांग्रेस इससे सन्तुष्ट नहीं 
होगी । श्रव आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उसमें भी वही पहले पत्र धाली बात दुहराई 

गई है; और हमें हुःखणूवंक कहना पढ़ता है कि हमारे पत्र का अवादर करके उसके सम्प्नन्ध में यह 
निश्चय किया गया है छि.वह विचार करने के योग्य हो नहीं है; और हम लोगों: ने उसमें जो अस्ताव 
किये थे, उसके आधार पर वातचीत चलना असम्भव -है। आप लोगों ने यह कहकर इस विपय पर 
और भी अकाश डाल दिया है कि यदि गांधीजी भारत-सरकार के सामने निश्चय रूप से इस प्रकार 
का कोई प्रश्व उपस्थित करेंगे ( अर्थाव्‌ भारत जब चाहे तब सात्नाज्य से एथक्‌ दो सकता दे 2 तो 
चाहसराय यह कहैँगे कि यह प्रइन दिचाराये उठ ही नहीं सकता । इसके विपरीत हम,लोग यह सममझते 
है कि भारत में चाहे जिस प्रकार को स्वतन्त्र शासन-प्रणाली स्थापित हो,परन्तु यह सब दश्शा में सच॑- 
प्रधान प्रश्न है और इसके सम्बन्ध में किसी बहस सुवाहते की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए । 
यदि भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-अणाली या पूर्ण-स्वराज्य अथवा इसी प्रकार की थ्रीर कोई ' 
शासन-प्रलाली भाप होने को हो, तो उसका आधार शुद्ध-स्वेच्छा पर होना चाहिए और प्रत्येक इल 
को इस वात का अधिकार श्राप्त होना चाहिए कि वह जब चाहे तब आपस की हिस्सेदारी सका साथ 


चर 
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छोड़ सकता है| .यदि भारत को साम्राज्य का अंग बनाकर न रखना हो, बक्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र 
समूह का एक बराबरी का ओर स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, तो इसके लिए. यह आवश्यक है कि 
2उसे संगति तथा सहयोग के लिएं. भारत अपनी आवश्यकता समझे; और उसके साथ -ऐसा अष्छा 
ब्येवहाार होना चाहिए कि वह उसमें मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे । इसके सिवा और किसी 
वेशा में यह बात नहीं हो संकती। आप लोग देखेंगे कि जिस वार्तालाप का हम लोगों ने अभी 
उत्लेख किया है, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गईं है। इसलिए जबतक त्रिटिश-सरकार 
या ब्रिंटिश जनता यह समभती हो कि भारत के लिए यह स्थिति-प्राप्त होना श्रसम्भव है या ऐसी 
स्थिति नहीं चल सकती, तबतक हम लोगों की सम्सति में कांग्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध. बराबर 
' जारी रखना चाहिए । ॥ 
नमकं-कर के सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रद्ताव था, उसके 
विपय में वॉइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक बहुत ही दुःखद स्वरूप 
प्रकट 'होता है। “हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पढ़ती है कि शिमला 
की ऊंचाई पंर से भारत के शासक यह समझने में अ्रसमर्थ है कि नीचे मेदानों में .रहनेवाले मिन 
ज्ञाखों-करोड़ों आदमियों के पंरिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, 
उंनकी श्रार्थिक कंठिनाइयां क्या हैं ।- नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब अ्द्मियों के लिए. 
वायु और जल को छोड़ कर बाकी और चोजों से. बढ़कर महत्व की. है+। उस .नमक पर सरकार ने 
* अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है; उसके विरुद्ध गत पांच महीनों में निर्दोष आदसियों ने. अपना 
जो खून यहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नहीं आई कि. इसमें उसकी कितनी 
अनीति है, तो फिर वाइसराय की बतलाई हुईं भारतीय नेताओं की कोई परिपद्‌ कुछ भी नहीं कर 
' सकती । वाइसराय ने यह भी कहा है कि जो लोग यह कानूम रदकराना चाहते:हों, उन्हें एक ऐसा 
साधन भी बतलाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आय बंढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती 
' है। यह कट्ट कर उन्होंने मानो हानि पंहुंचाने के उपरान्त ऊपर से देश. का .अ्पमान भी किया है। 
“इनके इस रुख से यही सूचित होता -है कि यदि सरकार का वश चलेगा, ,तो व़द्द- भारत में अनन्त 
काता तक अपनी वह परम व्यय-साध्य शासन-प्रणांली प्रचलित रक्खेगी जिससे भारत अब तक वरावर 
कुचला जाता रहा है। हम लोग यह भी बतल्ा देना चाहते हैं कि केवल यहीं की सरकार नहीं, यल्कि 
समस्त संसार की सरकारें जनता-द्वारा उन कानूनों के भंग किये जाने को खुले-आम उपेज्षा की दृष्टि 
से देखती हैं, जिन कानूनों को जनता अच्छी नहीं समझती परन्तु जो कानून द्ेर-फेर के कारण अथवा 
और कारणों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते '। 
इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की बातें हैं जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के विचार 
ओर सांगें उपस्थित की थीं, पर उनके सम्बन्ध में भी चाइसराय कुछ भी अम्नसर नहीं हुए हैं। परन्तु 
भहां हम उन बातों पर विचार नहीं करना चाहते । हम लोग आशा करते हैं कि हमने ऐसी महत्वपूर्ण 
सथेष्ट बातें. वतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-सेन्कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बोच 
बहुत बढ़ा अन्तर है, जो जल्दी दूर नहीं किया जा सकता । तो भी शान्तिके उद्योग में इस समय जो 
विफलता होतो हुईं दिखाई देतो है, उसके लिए निराश होने की कोई आवद्दयकता नहीं है। कांमेस 
इस समय स्वतस्त्रता के लिए चिकठ युद्ध में लगी हुई है । इसमें राष्ट्र ने जो अस्त भहण किया है, 
हमारे शासक उसके अभ्यस्त नहीं है, इसलिए उन्हें उस अख का भाव और महत्व सममने में विज्षम्द्र 
होगा । इधर कई महीनों में सारतवासियों ने जो विपत्तियां सही हैं, उनसे यदि शासकों के मन का 
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भाव नहीं बदला है, तो इससे हंस लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है । किसी ने उचित रूप से 
जो स्वार्थ इस देश में स्थापित किये हों अ्रथवा जो अधिकार भ्राप्त :किये हो, उनमें से पुक को भी 
कांग्रेस हानि नहीं पहुंचाना चांहती ! अंग्रेजों के साथ उसका कोई झगढ़ा नहीं है। परन्तु देश पर 
ब्रिटिश-जाति का जो असझा प्रभ॒ुत्व है, उसका वह अपने पूर्ण नेतिक बल-से विरोध करती है और 
उस पर अपना असन्‍्तोष प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी । हम लोगों का अंत तक 
अहिंसात्मक रहना निश्चित है, इसलिए यह भो निश्चित ही है कि राष्ट्र की कामनायें शीघ्र ही पूरी 
होंगी । यद्यपि अ्रधिकारी ल्लोग सत्यात्रह-आन्दोलन के सस्वन्ध में बहुत ही. कह और प्रायः अपमान- 
कारी सापा का व्यवहार करते हैं, तो भी हमारा यही कथन है । जप 
अन्त में हम लोग फिर एक बार आप लोगों को उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने 
शान्ति स्थापित करने के .लिए उठाया है, परन्तु हम यह सूचित कर देना चाहते दैं कि अभी ऐसा 
उपयुक्त समय नहीं आया है जब कि समझौते की बातचीत और आगे चल सझे। कांग्रेस-संगठन 
- के प्रधान अधिंकारी और कार्यकर्ता इस समय जेलों में बन्द हैं, इसलिए स्पष्टटः हम लोग - बहुत 
विवश हैं । हम लोग दूसरों से सुनी हुईं वातों के आधार पर ही सब ,ांगें उपस्थित करते रहे हैं भौर 
अपने विचार वतलाते रहे हैं, इधलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोप या चुटियां हों | इसलिए इस 
समय जिन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावंतः हम लोगों में से किसी के स्राथ ,मेंट 
करना चाहेंगे । उसे दशा में, और जब कि स्वयं सरकार भरी शान्ति स्थापित करने के. लिए उतनी ही 
उत्सुक होगी, उन्हें हमे लोगों के पास तक पहुंचने में कोई कठिनाई-न होगी । 
मो० क० गांधी, सरोजिनी नायडू, वल्लभभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम ।”. 
समझौते के सम्बन्ध में जो झुख्य-मुख्य बातें और पत्र -आदि हैं, वे सब सर्व साधारण की 
सूचनां के लिए प्रकाशित करके ही इम लोग इसका अन्त करते हैं, और मध्यस्थों के जो केतंब्य होते 
हैं, उनका पूर्ण-रूप से पालन करते हुए हम लोग इस वक्तव्य के सम्बन्ध सें स्वयं अपना कोई मत नहीं 
प्रकट करते, और न ऊपर दी हुईं.बातों अथवा पत्नों:आदि पर-अपनी ओर से कोई दीका-टिप्पणों ही 
करते हैं । दवां, इतना हम अवदय वतला देना चाहते हैं कि ऊपर दिये हुए-पत्नों भादि को प्रकाशित 
करने के सम्बन्ध में हम लोगों ने वाइसराय और कांमेंस के नेतांओं को स्वीकृति ले ली है।. 
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. साम्प्रदायिक “निर्णय 


/ “ - साम्प्रदायिक निर्णय का सम्राट की सरकार ने जो ऐलांन किय्रा था वह,अविकल रूप में,नीवे 
लिखे अशुसार हैं-- 
३, सम्नाट-सरकार की ओर: से, गोलमेज-परिपद्‌ के दूसरे अ्रधिवेशन के '्रन्त में, $ दिसम्बर 
'को, प्रधान-मंत्री ने जो घोषंगा क्री थी, और, जिसकी वाईद उसझे वाद ही पालंमेण्ट के दोनों द्वाउसों 
मे सी कर दी थी, उसमें यद्द स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्प में रहनेवाली विविध जातियाँ 
स्प्रदायिक प्श्नों पर किसी ऐसे समझौते पर-न पहुंच. सह जो सत्र दलों को सान्‍्य ड्वो, जिसे कि इज 
करने में परिपद्‌ असफल रहा है, तो सन्नाट-सरकार का यह दृढ़ निश्चय हे कि इस , बजह से भारत 
को वैधानिक प्रगति नहीं रुकनों चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं एक आरजी 


भोजना सैयार करके उसे लागू करेगी । 
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३, गत १९ माचे को, यंह सूचना मिलने पर कि किसी समझौते पर पहुंचने में विविध 
जातियाँ-लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान बनने की योजना, आगे महीं यदढ़ 
सकती, सम्राट-सरकार-ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों और विवादास्पद घातों 
पर वह फिर से सावधानों के साथ विचार करेगी। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि 
जबतक नये शासन-विधान के अन्तगंत अल्प-संख्यक जातियों की स्थिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम- 
से-कम कुछ पहलुओं का निर्णय न हो जायगा तचब्रतक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति 
नहीं हो सकती । 

३ इसलिए सम्राट-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन-विधान-सम्बन्धी 
प्रस्तावों में, जोकि यथासमय पालेमेण्ट के सामने पेश किये जायंगे, वह ऐसी धाराय॑ रक्‍्खेगी, जिससे 

' नीचे लिखी योजना पर पश्रमल हो सके । इस योजना का कार्य-क्षेत्र जांन-बुञ्लकर प्ान्तीय कौसिलों 
में ब्रिटिश-भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक हो सीमित रकक्‍्खा गया है, केन्द्रीय धारा-सभा 
में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २५ वें पैराप्नाफ में उल्लिखित कारणों से नहीं 
किया गया है । लेकिन योजना के काय-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्वय का आशय हस बात को 
महसूस न कर सकना नहों है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समस्याञ्रों का भी निर्णय करना 

होगा जिनका अत्प-संख्यक जातियों के हक में बड़ा महत्व है; बल्कि इस आशा से यह निईचय किया 
गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनुपात के मूल प्रश्न पर जब एकबार घोपणा कर दी गईं तो 

' फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रशनों पर, कि जिनके बारे में श्रमी श्रावश्यक विचार नहीं किया जा सका 

है, सम्भवंतः जातियां स्वयं ही कोई मार्ग हू ढ़ निकालेंगी । 

४, सम्राट-सरकार चाहतो दे कि इस बात को बिलकुल स्प"्ट-रूप से समझ लिया जाय कि इस 
निर्णय में रद्दोवद्ल करने के लिए जो भी कोई बातचीत होगी उसमें वह भाग नहीं लेगी और न 
इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदनं-पन्न पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे 
सम्बन्धित सभी दुलों-हारा समर्थित न हो। लेकिन सदुमाग्य से श्रगर कोई सव-सस्मत समझौता हो 
जाय, तो धहं उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती । इसलिए, नया भारत-शासन-विधान 
कानून बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सनन्‍्तोप होजाय कि इससे सम्बन्धित जातियां किसी 
दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या श्रधिक श्रान्तों या समस्त प्रिटिश भार तके लिए, परस्पर 
एक-सत हैं, तो वह पालंमेण्ट से इस वात की सिफारिश करने को तेयार रहेगी कि अस्तुत योजना की 
जगह उस योजना को रख दिया जाय । 

७. गंवनर-वाले आन्तों की कॉंसिलों या जोर हाउस में, वशर्तें कि वहां अपर चेम्घर हो, 
सदस्यों के स्थान मीचे २४चें पेराआ्माफ में बतल्लाये हुए हिसाब के अनुसार रहेंगे । 

६, सुसलमान, यूरोपियन ओर सिक्ख सदस्यों का चुनाव एथक साम्प्रदायिक निर्वाचनों के 
द्वारा होगा, ,जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-खास सूरतों में 'पिछुड़ा हुआ” होने के कारण 
निर्वाचन-छेत्र से वाहर रक्खा जाय) तमाम भान्त में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी । 

पृथक्‌ निवोचन 

इस बात की स्वयं विधान सें गुंजाइश रक्खी जायगी कि जिससे दस चर्ष बाद निर्वाचन ब्यव- 
स्‍था का (और ऐसी ही दूसरी ब्यवस्थाओं का, जो नीचे दी हुई हैं) इससे सम्बन्धित जातियों की 
हवीकृति से, जिसे जामने के लिए उपयुक्त तरीके सोचे जाय॑ंगे, प्रनरावजोकन“कर किया ज्ञायगा । 

७, थे सब जायज मतदाता, जो किसी झुसक्षमान, सिक्‍्ख, ईसाई ( पैराग्राफ १०-देखिपु ) 


ध्षध काँग्रेस का इतिह्ठास-: परिशिंष्टे माँग 

एंग्लो-इंडियन ( पैराश्ाफ ११ देखिए) या थूरोपियन निर्वाचन-क्षेत्र के सतदाता- नहीं हैं, आम निर्वा 

चन-क्षेत्र में मत दे सर्केगे । ह ; 
बम्बई में कुछ छुने हुए वहुसंख्यक सदस्यों के आम निर्वाचन-द्षेत्रों में ७ स्थान मरादों के 

लिए सुरक्षित रहेंगे । 


दुलित-जातियाँ. -... ... 


९, दिलित-जातियों? में जिन्हें मत देने का अधिकार होगा, वे आम निर्वाचन-्षेत्र में मत 
देंगे।। इस बातको मद्देनजर रखते हुए कि अकेले इस उपाय से इन जातिंयों के लिए किसी कौंसिल 
में अपना काफी अतिनिधित्व आघ्त करना फिलहाल बहुत समय तक सम्भव नहीं है उनके लिए कुछ 
विशेष स्थान रक्खे जायंगे, जैसा कि २४वें पैराम्राफ़ में बताया है। इन जगहों का खुनाव विशेष निर्वा- ' 
चन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमें दलित-वर्गवाले वही लोग मत देंगे जिन्हें मत-देने का अधिकार प्राप्त 
होगा । ऐसे खास, निर्वाचन-द्षेत्र में मत देनेवाला कोई भी व्यक्ति जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी 
आम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे सकेगा ।- ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन खास-खास इलाकों में बनाने की 
मंशा है जहां दुलित-वर्यवालों की काफी आबादी है;,और मद्रास श्रह्मते के श्रलावा और कहीं ऐसा 
न होना -चाहिए- कि आन्त का सारा इलाका, उन्हींते घिर जाय । 

बंगाल में,-ऐसा सालूस- पढ़ता है कि, कुछ आम निर्वाचन-क्षेत्रों में अ्रधिकांश मतदाता 
दलितवर्गों' के व्यक्ति होंगे । इसलिए, जबतक इस बारे में और अधिक पूछ-ताड न हो 'जाय,तबतक, 
उस ग्रान्त में दलित-जीतियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से छुने जानेवाले ,सदस्यों को संख्या अभी 
निदिचत नहीं की गई है । सरकार. चाहदी यह है; कि बंगाल-कौंसिल में दुलित-जातियों के-कम से 
कमर $० सदस्य तो पहुंच ही जाय॑। ' 

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है) दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-्षेत्रों 
से मत दे सकेंगे उनको हरेक आन्त-सें क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी श्रन्तिम रूप से-त्तय नहीं 
छुआ है ।. सामान्यतः इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त होंगे, जिवका कि मताधिकार-समिति की 
* रिपोर्ट में अतिपादन किया“गया है। मगर उत्तर-भारव के कुछ आन्तों में, जहां अस्थश्यता की आम 
कसौटी को:लागू करना सम्भवत्तः कुछ बातों में वहां की चिशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस 
पर्वन्ध में-थीढ़ा रदोबदल करना आवश्यक होगा । 

संम्राट-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियों के व्िशेष निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकता 
एक सीमित समय के लिए हो होगी । इसलिए विधान में वद्द ऐसी बात रख़ना चाइती है कि बीस 
साल के आखिर में, अगर उससे पहले हाँ छुठे पेराप्राफ में उक्लिखित निर्वाचन का संशोधन करने के 
आराम श्रधिकार के द्वारा यद रद ने हो गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे । 

ट्, भारतीय ईसाई - 

१०, भारतीय ईसाइयोँ के लिए रक्खी जानेवीली जगहों का चुनाव एयक्‌ साम्प्रदायिक 
निर्वांचन-्षेत्रों के हारा होगा। यह करोब-करीब निश्चित सा मालूम पढ़ता है कि किप्ती भान्त के पूरे 
इलाके में भारतीय ईसाइयों के निरवांचस-क्षेत्र बनाना अध्यावहारिक होगा, इसलिए आन्त के किसी 
पक था दो छुने हुए इंलाकों में ही भारतीय ईसाईय्ों के विशेष निर्वाचन-छोन्र रक्‍्खे जायंगे। इन 
निर्वाचन छेत्रीं के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन-च्षेत्रों में मत नहीं देंगे; लेकिन इन इलाकों 

से चाहर के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन छेत्रों में ही श्रंप्ते मत देंगे । विद्वार थीर उद्ी। 
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में ध्यवस्थां करनौ पड़ेगी, क्योंकि चेहां भारतीय ईसाइयों का कांफी बढ़ी भागः आदिम जातियों के 
अन्दर शुमार होता है ॥ पा हे. प-. | 
"प्य ८ . , एंगलोइइंडिन... ,. | ञ 5५ ४० 
११, एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन प्रथक साम्प्रदायिक निर्वाचन-स्षेत्रों के द्वारा होगा। 
फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक केठिनाइयाँ उत्पन्न हों तो उनकी तहकीकात करने की गुन्जाइश 
रखते हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इंडियन-निर्वा चन-स्ेन्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके. फे लिए 
होंगे, जिनमें मत-गणना डाक से भेजी जानेवाली पर्जियों के द्वारा होगी; लेकिन इस बारे में अभी 


५ कोई अम्तिम फैसला नहीं हुआ है। 


१२, पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थांन रखे गये हैं उनकी पूर्ति का 
उपाय श्रभ्मी विचाराधोन है, और ऐसे सदस्यों की जो संख्या रक्खी गईं है उसे श्रभी,जवतक कि ऐसे 
इलाकों के बारे में की मानेवाली वेधानिक व्यवस्था का कोई श्रन्तिम निश्चय्म न हो जाय, आरजी 


 समझ्षना चाहिए । 


'ज्लियां 

१३, सम्राट की सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि नई कोंसिलों में ख्री-सदस्यायें, 
भी रहें, चाहे उनकी संख्या थोड़ी हो हो) उसका खयाल है कि प्रारम्भ में, यह ध्येय तब्तक सफल 
नहीं हो सकता जबतक कि कुछ स्थांन खास तोर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न कर दिये जाय॑। साथ 
ही उसका यह भी खयाल है कि ख्री-सदस्यायें किसी एक जाति की नहीं होनी चाहिए और सो मी* 
बिना किसी अनुपात के । इसलिए खास तोर पर स्त्रियों के लिए रक्खी ज्ञानेवाली हरेक 'सोट! का 
चुनाव एक ही जाति के स्त-दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें किचीचे २४ वें पैराग्राफ में 
स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति हू ढ़ निकालने में वह असमर्थ रही है,' जिससे 
कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस शेष थोजना के अनुरूप हो कि जिसे महण 
करना आवश्यक समझा गया है। अतर्पव, इसके अनुसार, मैसा कि नोचे २४ 'वें पैराज्नाफ में स्पष्ट 
किया गया है, विभिन्न जातियों में स्तियों की विशेष जगहों को खास तौर पर विभामित कर दिया गया 
है । इन विशेष निर्वाचन-छ्ेत्रों में किस खास, ढंग से निर्वाचन होगा, यह ,अभो विचाराधीन हैं। 


। विशेष वर्ग 
१४, 'मजदूंरों? के लिए रक्खी गई सीटों का चुनाव भ्र-सास्म्रदायिक निर्वाचिन-कषेत्रों के द्वारा 
होगा । निर्वाचन-व्यवस्था का अभी निईचय करना है; लेकिन बहुत सम्भव है कि अधिकांश प्रान्तों 
में जैसा कि मताधिंकार-समितिं ने सिफारिश को है; मजदूर-निर्वाचन-फ्षेत्र कुछ तो मजदूर-संघ होंगे 


ओर कुछ विशेष निवाचन-स्ेन्न । 
१४, उद्योगेन्यवसाय, खानों और खेतिहरों के सदस्यों का चुनाव व्यवसाय-संघ.' (चेम्बर 


आफ काससे) और दूसरे विविध-संघों-के द्वारा होगा । इन स्थानों की निर्वाचन-व्यवस्था को तफसील 


के लिए अभी और छान-बोन होना आवश्यक है । 
जमींदारों के लिए रक्खे गये विशेष स्थानों का चुनाव जर्मीदारों के विशेष -निर्वाचन- 
जेन्नों के द्वारा होगा। .. . ' हे 
१७... विश्व-विद्याक्षय के लिए रक्‍्खे गये स्थानों का जुनाव किस तरह किया जाय, यह 
पझभी विधाराधीन है । 3 


शहर कांग्रेस की इतिद्वास : पंरिशिट भीरें. ९ 

१८, प्रास्तीय कॉंसिलों में अ्रतिनिधित्व के इन प्रइनों का निर्णय करने में सम्राट-सरकार को 
काफी तफसील में जाना पढ़ा है, इतने पर भी निर्वाचन-क्षेत्रों की नई हदबन्दी तो अभी वाको हो. 
रह गईं. है। सरकार का इरादा है, कि जितनी जल्दी हो सके, हिन्दुस्तान में इस दिशा में प्रवत्न॑ शुरू 
कर दिया जाय । 

कुछ जगह तो, सदस्यों की जो संख्या इस समय रक्खी गईं है सम्भव : उसमें थोड़ा फर्क 
कर देने से, निर्वाचन-कषेत्रों की नई हृद्वन्दी सुकम्मिल तौर पर ठीक हो जायगी। अतएुव सम्राट 
सरकार इस प्रयोजन के लिए मामूली हेर फेर करने का अधिकार अपने लिए रक्षित रखती है, बशतते 
कि उस देर-फेर से विभिन्न जातियों के अनुपात में कोई असली अन्तर न पढ़े । लेकिन बंगाल और 
पंजाब के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर नहीं किया जायगा । 


; द्वितीय चेम्बर .. 8.०. ३. ५ ० 
१९, विधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में अभीवक छुलनात्मक रूप में, प्रान्तों- में द्वितीय 
चेम्बर रखने के प्रश् पर कम ध्यान दिया गया है; अ्रतः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस 
बात का निणय करने से पहले कि .किन-किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिए, और विचार 
होने की आवदयकता है। 

. सम्राट-सरकार का विचार है क्ि भान्तों में द्वितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए 
जिससे छोटी कौंसिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-सिन्न जातियों के बीच रक्खे गये अ्रजपात में 
कोई खास फक न पढ़े । ह 

२०, केन्द्रीय धघारासभा (बढ़ी कॉंसिल) के आकार और निर्माण के प्रश्न- में फिलहाल 
सम्राट-सरकार नहीं पदना चाहती, क्योंकि इसमें अ्रन्य प्रश्नों के साथ देशी राज्यों के अतिनिधित्व का 
प्रश्ष मी.उपस्यित होता है, जिस. पर अभी और विचार होना है। उनके सम्बन्ध में विचार करते समय 
तमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्द्रेह पूरा ध्यान देगी । - 


क सिन्ध का पृथकरण 

२१. सम्नाट-सरकार ने-इंस सिफारिश को संजूर कर लिया दे, कि सिन्ध एक एथक्‌ प्रान्त 
घना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च निकलने लायक सन्तोप-जनक उपाय निकल श्राये। 
क्योंकि संघीय-राजस्थ की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध सें 'उठनेवालों आर्थिक समस्याओं पर अभो 
ओर विचार होना है। सम्राद-सरकार ने यह ठीक समझा है कि वम्बईस्प्रान्त और सिंध की प्थक- 
कौंसिलों की संख्यायें तो दी ही जाय॑ पर उसझे साथ ही मौजूदा वम्बई-प्रान्व की दृष्टि से भी (अर्थात्‌ 

सिन्ध-सहित कम्बई-प्रान्त की) कॉसिल की संख्यायें भरी दे दी जाय॑ । 

२२. विहार-उड़ीसा के जो अझ दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैँ; क्योंकि 
डड़ीसा को एथक-प्रान्त बनाने के बारे में श्रमी तहकीकात हो रही है। 

२३, नीचे दिये हुए २४ चें पैराग्राफ में वरार-सद्दित सध्यप्रान्‍्त की कॉसिल के सदस्यों की 
ज्ो संख्यायें दी हैं उससे यह न समझना चाहिए कि बरार की भावी वैधानिक स्थिति के बारे में 
कोई निर्णय किया जा झुका है। श्रेमोतक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ दे । 

२४, विभिन्न म्रान्तों को कौॉसिलों (सिर्फ छोटी कसिल्ों) में सदस्यों को संख्याय नीचे 
दिखे अमुसार रहेंगी-- . ः 


न 
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« उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरों के श्रतिनिधियों का चुनाव जिन संस्थाश्रों के द्वारा होगा 
वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः यूरोपियर्नों की होंगी ओरे कुछ श्रांन्तों में मुख्यतः हिन्दुस्तानियों की; लेकिन 
“ शुनकी रचना विधान-नद्वारा नियन्त्रित नहीं की जायंगी। अतंएव निश्चित रूप से यह बताना सम्मव नहीं 
. है कि हरेक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होंगे श्रौर कितने हिन्दुस्तानों होंगे। मगर सम्मा- 

तना यह है कि आरम्भ में उनकी संख्यायें लगभग इस अकार होंगी :--* 


परिशिएेंट ६: साम्प्रदायिक 'निेय? श्श३ 


सदराख--४ यूरोपियत और २ हिन्दुस्तानी । 

घम्बई---(सिन्ध-सहित) --५ यूरोपियन' और ३ हिन्दुस्तानो । . 

बंगाक्क--१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी । 

संयुक्तप्रान्त--२ यूरोपियन और १ हिन्दुरघानी। 

पंजाब--$ हिन्दुस्तानी । 

विहार उड़ीसा--२ यूरोपियन्‌ और २ हिन्दुस्तानी । 

अध्यप्रान्त--(बरार-सहित)--१ यूरोपियन और ५ हिन्हुस्तानी । 

आसाम-- यूरोषियन और ३ हिन्दुस्तानी । 

बस्बई--(सिन्ध को अलग करके)--४ यूरोपरियन और ३ हिन्दुस्तानी ॥। 

सिन्ध--$ थूरोपियन और $ हिन्दुस्तानी 

बर्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे या नहीं, श्राम सीयों में से ७ मशठों के लिए 
सुरक्षित रहेंगी । 

«बंगाल में दज्ित-जाति के सदस्यों की संख्या का भ्रभी निश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से 
अधिक नहीं होगी। आस मिर्वाचन-त्षेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दुलित- 
जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चिचत हो वह भी शामिल है। 

पंजाब में जमींदार-सदस्यों में एक जमींदार” रहेगा । चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त- 
निर्वाचन द्वारा विशेष निर्वाचन-च्षेत्नों से होगा । निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रखा जायगा 
जिससे छुने जानेवाले सदस्यों में संभवतः $ हिन्दू, + सिक्‍्ख और दो मुसलमान होंगे । 

आंसाम के आम निर्वाचन ज्ञेत्र से छुने जानेवाले सदस्यों में एक खी के छुने जाने का जो 
विधान रक्खा गया है उसकी पूर्त्ति शिलांय के एक असास्मदायिक निर्वाचन-स्षेत्र से की जायगी । 

न प्रधाम-मन्त्री का स्पष्टीकरण 

नथीन भारतीय शासन-विधान के मिर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याश्रों के बारे 
में सम्राट-सरकार ने जो निद्चय किया है, उसका मलविदा अब हिन्दुस्तान में पहुंच गया है और 
दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है ।' 

. उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मन्‍्त्री ने निम्नलिखित वक्तव्य मिकाला है-- 

“न केवल प्रधान-मन्त्री के रूप में, वल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से -जिसने 
पिछले दो साल से श्रत्प-संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली है, सुके लगता है कि सास्म- 
दायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस शअत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे 
समझाने के लिए एक-दो शब्द झुझे भो जोड़ने चाहिए । 

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों में हस्तत्तेप करणे का हमने कभी इरादा नहीं 
किया । योलसेज-परिपद्‌ के दोनों अधिवेशनों में हमने इस बात को विलकुल स्पष्ट कर दिया था, जब 
कि हमने इस बात की बहुत कोशिश को कि हिन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामले को तय करनलें । 
क्योंकि शुरू से ही हम यह महसूस करते आये हैं कि हम जो भी निश्चय करें वह कैसा ही क्यों न हो, 
सम्भवतः हरेक जाति अपनी महत्वपूर्ण सांगों के आधार पर उसकी टीका-टिप्पणी करेगी; लेकिन दर्मे 
विदवास है कि अऋतन्‍त में जाकर सारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की सावना पैदा होगी और 
सब जातियां देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जो कि हिन्दुस्तान को प्रिटिश- 
राष्ट्र-समूह में एक नया पद देने वाला है, सदेयोग करना ही उनका फर्ज है । 

छ० ् 
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आपसी शाजीनामे से निर्णय 'में संशोधन हो सकता है... _ 

हसारा कर्तव्य स्पष्ट था। चूंकि विभिन्न जातियों के आपस में किस्ती बात पर सहमत न हौ 
सकने के कारण किपती भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी ध्ाधा उपस्थित हो रही थी 
जिम्रका दूर होना प्रायः असम्भव भा, अतः सरकार के लिए 'यह लाजिसी हो गया कि वह इस सम्बन्ध 
में कुछ करे । अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार भरार्थनाओ्रों के जवाब में सरकार को शोर 
से गोलमेज-परिपद्‌ में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अशुसार जो मैंने 
ब्रिटिश-पालमेण्ट में दिया थां और जिसपर उसने अपनी सहमति दरसाई थी, सरकार भाज प्रान्तोय- 
कौसिलों के प्रतिनिधित्व फो एक योजना प्रकाशित कर रही है। यह योजना यथासमय पार्ल॑मेण्ट में 
पेश को जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियां अपने-आप इससे अच्छी और किसी- योजना 
पर सहमत न हो जाय॑। न्‍ 


शासन-सुधारों का श्रस्तावित बिल कानून बने उससे पहले क्रिसी भो समय, यदि विभिन्न 


जातियाँ श्रपने-आप किसी निर्णय पर पहुंच सकें, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन पुराने श्रतुभव 
के आधार पर सरकार को यह विश्वास हो गया कि इस सरबन्ध में अंब और वातचीत चलाना 
व्यर्थ है, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती । फिर' भी अ्रगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अथवा 
सारे ब्रिटिश-भारत के लिए कोई छेसी भौजना तैयार हो जो सामान्यतः उससे सस्वन्धित सब दलों 
के लिए सन्तोप-प्रद्‌ और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना -को जगह उसे श्खने 'के लिए 
रजामन्द और तैयार रहेगी । , - 
पृथक्‌ निर्वाचन का मामला... 

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिएु उन चास्तबिक परिस्थितियों पर ध्यान रखना आव- 
श्कय है जिसमें कि वह किया गया है! गत अनेक वर्षो से अल्पसंख्यक जातियां प्रथक्‌ निर्वाचन 
को, अर्थात्‌ एक खास तरंह के सतदाताओं' का अपने तई प्रादेशिक निवाचन-क्षेत्रों में बंद जाना 
अपने अधिकारों का बढ़ा भारी संरक्षण समझती आ रही हैं | पिछले दिनों हुई वेघानिक प्रगति को 
प्रत्येक अवस्था में प्रथक निर्वाचन को स्थान मित्या है । सरकार चाहे, जितना संयुक्त-निर्वाचन को 
किसी एक-सी प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्तणों को. अछ्प-संख्यक जातियां अ्रमी भी 
बहुत महत्वपूर्ण समझती हैं उन्हें खत्म करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा । भूतकाल में ऐसा किस 
प्रकार हुआ, इसकी छामवीन में पड़ना व्यर्थ है। में तो किसी कदर भविष्य कां हो बिचार कर रहा 
हूं। में तो यह चाहता हूं कि बढ़ी-छोटी सत्र जातियां मेल-नोल और शान्ति के साथ संयुक्त-रूप 
से काम करें, ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार को आगे कोई जरूरतं न पढ़े । मगर जब तक ऐसा न 
दो, ववत्क सरकार को तो चस्तु-स्थिति का ध्यान रखकर प्रतिनिधित्व का यह असाधारण-रूप कायम 
रखना द्वी पढ़ेगा। 4 
पे :. दलित-जातियों की स्थिति ह 

इस निर्णय की दो-विशेपतायें हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवद्यक दे ! इनमें से 
एक का सम्बन्ध वो द्लित-जावियों से है ओर दूसरी का स्त्रियों के प्रतिनिधित्व से । सरकार ऐसी 
किसी योजना का समर्थन नहीं कर खकता, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अ्निवार्यवा का खयाल 
न किया गया हो । हक रा 

दुल्लित-जातियों के मांमले में हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रान्तों में जहां उनकी संख्या अधिक 


है, भान्तीय कॉश्रिसों में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि जाने की व्यवस्था हो, लेकिन उसके साथ शयक्‌ 
है 


बी | 


ग परिशिष्टे ६ + साम्प्रदायिक निर्णय ५४६ 
निर्वाचन की व्यवस्था म रहे, जिससे कि उनका अलगपन स्थायी हो जायगा । अतएवं, दलित-वर्मो 
के मतदाता आम हिन्दू-निर्वांचन-ेन्नों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुना हुआ 
सदस्य इस बरग के प्रति जो उत्तरदायित्व हे उससे प्रभावित होगा; लेकिम अगले २० साल तक कुछ 
ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहां कि खास वौर पर ऐसे दुलित मत- 
दाता होंगे, विशेष निर्वाचच-सण्ढल्तों द्वारा होगा । इस प्रकार दुलित वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत 
देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-बिरोध को न्याय्यता का समर्थन इस बात से होता है - 
कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार होने 
का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है। 

न सरित्रयों के अधिकार 

स्ी-सतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह जाना जा चुका है कि उन्नति 
की एक कुंजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि जब॒तक 
भारत को स्त्रियां शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग म लें तब तक भारत 
उस स्थिति को नहीं पहुंच सकता जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है । इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों 
के प्रतिनिधित्व को सास्प्रदायिक-ढंग देने में बहुत बढ़ी श्रापत्तियां हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए 
 सद॒स्य-स्थाम सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सद्स्यों की संख्या का उपयुक्त विभाजन 

करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख में यह योजना पेश करता 
हूं, जो भारत की मौजूदा परिस्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समझौता बनाये रखने का एक 

... उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुश्ना प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि थे इसे म्रहण कर लें 
' शाज्नाँकि सहसा किसी भी जाति को यह सनन्‍्तोप नहीं होगा कि भारत की वेधानिक प्रगति की झगलोी 

किश्त में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अमली योजना है जिससे उसकी सब मांगों की पूर्ति हो जाती 

हो । योजना की छाव-बीन करते समय उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई योजना पेश 
करने लिए, कि जिस पर सबको सन्‍्तोप हो जाय, बार-बार जोर दिये जाने पर भी थे स्वयं 
असफल रहे हैं। 
साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शर्त 

भ्रन्त में,मैं यह कहूंगा कि यह ऐसा मामला है जिसका फेसला खुद हिन्दुस्तानी दी कर सकते 
है । सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आशा कर सकती है चह यही है कि उसके निदरचय से वह- 
रुकावट दूर हो जायगी जो विधान-सस्बन्धी प्रगति में बाधक हो रहो दे, और हिन्दुस्तानी उन अनेक 
प्रश्नों को हल करने में पता ध्यान लगा सकेंगे जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में अभी 
भी दल होना बाकी है। हिन्दुस्तान की समस्त जातियों के नेताओं को चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिक 
प्रगति के इस नाजुक अवसर पर थे इस वात की कह्न करे कि साम्प्रदायिक सहयोग उनकी प्रगति की 
शर्त है और उनका यह खास फर्ण है कि थे नये शासन-विधान को झमली रूप देने की जिम्मेदारी 
झपने ऊपर से । करार 

॥ 4 
गोलमेज-परिपद्‌ का अट्पसंज्यक समझता और साम्प्रदायिक निर्णय 
[तुलनात्मक अध्ययन) | | 
नीचे हम ग्रोलमेज-परिपद्‌ के झल्पर्ंख्यक-समझेोते आर मिव्श्ि-्सरकार के एत्तासस्वन्धी 


४६६ ' क्ंप्रिंस का इतिद्रास । परिशिष्टि मांग 


निर्णय की सिफारिश साथ-साथ देते हैं, जिससे यह पता चल जाय कि लन्दन में सिन्न-भिन्‍्न घहर्प- 
संझ्यक जातियों की ओर स्रे जो मांगें रक्खी गईं थीं उनसे सरकार का विर्णय कितना सिन्‍्क है।. 

अल्यसंस्यक-समझौते में विभिन्न वर्गों को श्राप्त होने वाली सीढों को मद्देनजर रखते हुए हरेक 
जाति के कुल सदस्यों की संख्याएं निश्चित कर दी गईं हैं ।: ह 

सरकारी निर्णय में विशेष वर्गों को अलग किया यया है, जिससे विशेष वर्गों के द्वारा विभिन्न 
जातियों की तुलनात्सक-रूप में मिली हुई संख्या में ओर वृद्धि भी हो सकती है। 

लेकिन ऐसे विशेष वर्गों के हारा विभिन्न जातियों की सदस्य-संख्या न भी बढ़ेतो भी सरकारी 
निर्णय में दी मई और अद्पसंख्यक-सममौते में मांगी गईं संख्याओं फर एक तुलनात्मक नजर डालना 
अरीचक घ होगा । हे 


् 


कौंसिल के हिन्दू ट ्‌ रत. 
पग्रान्चख .. सदस्यों की हा इईंसाई 49 हि ् हि * 
5 संख्या: | संवण [दलित | कुल ष्टि 
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| ० 
. गांधीजी के अनह्ान-समस्वन्धी पत्र-व्यवहार तंथा प्ूना-पैक्ट 
१ का 
े पन्नथ्यवहार का आधार रु 
गौलमेज-परि पद्‌ की अक्पसंख्यक-समिति. की अन्तिम वैठके में (३६:--३१--३१) गांधीजी 
ने जो भापण दिया, उसमें उन्होंने कहा-- 
* “झन्य अच्प-संख्यक ज्ादियों के बावे को तो में समझ - सकता हूं, किन्द अदाूतों की श्रोह से 


पंरिशिष्ट १० : गांधीजी के अनशेन-सस्पंन्धी पत्न-उयवैद्वार तथा पूना-पैक्ट॑ ५६७ 


पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्पू- 
श्यता का कलंक सदेव के लिए कायम रहे । 

. “भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं अछूतों के घास्तविक हित को न वेचूंगा | सें 
स्वयं अछूतों के विशाल सम्ुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। यहां में केवल कांग्रेस की 
” ओर से ही नहीं बोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी ओर से बोलता हूं और दावे के साथ कहता हूं,कि यदि 

सब अछूतों का सतत लिया जाय तो मुझे उनके मत मिलेंगे और सेरा नस्वर सबके ऊपर होगा। और 
में भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अछूतों से कहूंगा कि अस्पृश्यता दूर करने का 
उपाय पथक्‌ निर्वाचक-मण्डल अथवा कौंसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं है। 

इस समिति को और समस्त संसार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू-समाज में 
सुधारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलंक को, जो उनका नहीं अत्युत कट्दर एवं 
रूढ़िवादी हिंदुओं का कलंक है, धोने के लिए प्रतिश्ञावद्ध है । हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्टरों 
में और हमारी मदुँमशुमारी में अछूत नाम की छुदा जाति लिखी जाय। सिक्‍्ख सदेव के लिए 
सिक्‍्ख, सुसलमान हमेशा के लिए सुसलमान और अंग्रेज सदा के लिए अंग्रेज रह सकते हैं; किन्तु 
बया अछूत भी, सदैव के लिए अछूत रहेंगे ! अस्णश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्ता में यह अधिक 
अच्छा समभंगा कि हिन्दू-धर्म हब जाय । 

“इसलिए डॉ० श्रम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी 
योग्यता के अत्वि अपना पूरा सम्मान प्रबट करते हुए भी सें अत्यन्त नम्नतापूर्वक कहूंगा, कि उन्होंने 
जो कुछ किया है वह अत्यन्त भूल अथवा अम के वद् सें होकर किया है, और कदांचित उन्हें, जो कट 

. अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक शक्ति पर परदा पढ़ गया है। मुझे यह कहना पढ़ता है, 
इसका सुझे दुःख है; किन्तु यदि में यह न कहूं तो अछूतों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणों के 
समान है, मैं सच्चा न होऊंगा | सारे संसार के राज्य के बदले भी में उनके अधिकारों को न छोड़ंगा। 
में अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूं, जब में कहता हूं कि डॉ० अम्बेडकर जब सारे भारत 
के अछूतों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है; इससे हिन्दू-धर्म में 
जो विभाग हो जायंगे वह सें जरा भी सन्‍्तोप के साथ देख नहीं सकता । 

“अछूत यदि..सुसलमान अथवा ईसाई हो जाय॑ तो मुझे उसको कुछ परवा नहीं; में घह सह 
लंगा; किन्तु प्रत्येक गांव में यदि हिन्दुओं के दो भाग होजायं, तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी 
वह मुझसे सही न जा सकेगी । जो लोग अछूतों के राजनेतिक अधिकारों को बात करते हैं, थे भारत . 
को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज आज किस प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते । इसलिए मैं 
अपनी पूरी शक्ति से यह कहूंगा कि इस बात का विरोध करने वाला यदि में श्रकेला होऊं_वो-भो में 
अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूंगा ।” 

श्‌ 
... पतर्यवहार । । 

१, गांधीजी ने $+ मार्च १९३२ को यरवडा-जेल से निम्न-लिखित पत्र सर सेम्यूअल हौर के 
पास सेजा-- हु 

प्रिय सर सेम्युअल होर,, | 

आपको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि गोलमेज-परिपद्‌ में अ्रज्प-संस्यकों का दावा उपस्थित होने 
पर-सैंने सपने भाषण के अन्त सें कहा, था कि में दुलित-जातियों को एक्षर-निर्वाचन का अधिकार 
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दिये जाने का प्राण देकर भी विरोध करूंगा | यह बात जोश में आकर या अलझ्जार के लिए नहीं 
कही गई थी । वह एक मम्भीर वक्तेब्य था । इस वक्तव्य के अनुसार मैंने भारत लौटसे पर प्रथक-निर्चा- 
चन के, कम-से-कम दुलित वर्गों के लिए, विरुद्ध लोकमत तैयार करने की आशा की थी। पर यह 
होनहार व था । 

मुझे जो पत्र पढ़ने की अनुमति हैं उनसे मालूम होता है-कि किसी भी क्षण सम्राट-सरकार 
अपने निणय की घोपणा कर सकती है । पहले मैंने सोचा था कि यदि निर्णय में दलित वर्गों के लिए 
प्ुथकू-निर्वांचनाधिकार हुआ तो में ऐसी कारंचाई करूंगा जो मुझे अ्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए 
उस समय आवश्यक जान पड़े | पर मैं अजुभव करता हूं कि “पूव-सूचना दिये बिना कांय करना 
बिटिश-सरकार के साथ अन्याय करना होगा, हात्रांकि सम्भवतः वह मेरे उक्त वक्तव्य को वह महत्व न 
देगी जो में देता हूं । ! 

दल्लित-बर्गों को एथक्‌ निर्वाचनाधिकार देने के सम्बन्ध सें मुझे कौन-सी आपत्तियां हैं, उ 
हुहराने को आवश्यकता नहीं । में अनुभव करता हूं कि में उन्हीं में से एफ हूं। उनका मामला 
दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। कॉसिलों में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के विरुद्ध मैं नहीं हूं । में तो इसे 
पसन्द करूंगा कि उनमें प्रत्येक वालिग--छी-पुरुष दोनों--को शिक्षा या सम्पत्ति किसी का भी विचार. 
न कर मतदाता बनाया जाय, यद्यपि दूसरों के लिए मताधिकार की योग्यता इससे भ्रधिक हो । पर 
मेरा भत है कि प्रथक्‌-निर्वाचच उनके लिए और हिन्दू-धर्म के लिए हानिकर है,चाहे केवल रानमैतिक 
इृष्टि से यह कैसा ही क्यों न हो । एथक्‌-निर्वाचन से जो हानिहोगी उसे समझने के लिए यह. जानने 
की जरूरत है कि वे किस ग्रकार उंच्च-वर्ग के हिन्दुओं के बीच बसे हुए हैं और उनके आश्रित हैं। 
जहाँ तक हिंदू-धर्म का सम्बन्ध हैं वह तो एथक्‌-निवाचन से छिन्न-भिन्न हो जायगा । 

मेरे लिए इन च्वगों का प्रश्न-सुख्यतः नेतिक और धार्मिक- है । राजनैतिक दृष्टि, यथपि वह 
महत्वएण है, नेतिक और धार्मिक दृष्टि के सामने नगरुग् होजाती है। 

इस सस्वन्ध में मेरे भाव आपको यह स्मरण करके सममभने होंगे कि इन वर्गों की स्थिति के 
सम्बन्ध में सुझे बचपन से दिलचस्पी है, और इनके लिए में अनेक थार अपना सब-छुछ खोने के 
लिए तैयार हो खुका हुं। में यह आत्म-प्रशंसा के' लिए नहीं कह रहा हु", क्योंकि में अनुभव करता 
|, हूं कि उच्च श्रेणी के हिन्दुओं का कोई भी प्रायश्रित्त उंस ज्ञति की किसी भी श्रंद् में पूर्ति नं कर 

अकता जो उन्होंने दुल्लित-वर्गों को सदियों से जान-बूककर, गिरा रखकर, की है । पर में जानता हूं 

कि प्रथक-निर्वाचन न प्रायश्रित्त है और न उस गहरे पतन की औपधि, जिससे दुलित-वर्ग कष्ट पा 
रहे हैं | इसलिए में सम्राट-लरकार को सविनय सूचित करता हूं कि भदि आपके निरंचय से दुलित- 
वर्गों को एथक-निर्धाचचाधिकार मिलेगा तो सुर्कभे ग्रामरण अनशन करना होगा । 3] 

में जानता हु--और सुझे दुःख है--कि केदी को दशा में सेरे ऐेसा करने से सम्राट-सरकार - 
को बढ़ी परेशानी होगी श्र बहुत-से लोग इसे बहुत अनुचित समझेंगे कि मेरे दर्ज का मनुष्य राज- 
नैतिक छोन्र में ऐेसी कार्य-प्रणाल्ली म्रचलित करे जिसे थे ग्रधिक नहीं तो पागलपन कहेंगे । अपने पक 
समर्थन के लिए में केवल इतना ही कद सकता हू' कि मेरे लिए वह कार्य, जिसे करने का मैंने विचार 
किया है, उद्देश्य-साधन की कोई प्रणाली नहीं परन्‌ मेरे अस्तित्व का एक अंग है | यह मेरी शात्मा 
: क्री पुकार है जिसकी में अवज्ञा नहीं कर सकता, चाहे इससे मेरे समझदार होने की ख्याति नप्ट ही 
क्यों न हो जाय । इस समय जहांतक में देखता हू' मरा जेल से छूट जाना भी मेरे अनशन के कतंध्य 
को किसी प्रकार कछू आवश्यक न बना सकेगा। इतने पर भी में आदा कर कि मेरी सारी 
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भूरशशेका बिलकुल निसधार होगी और त्रिविश-सरकार एुलित-वर्गों के लिए प्रथकू-निर्वाचन की व्यव॑- 
सथा करने का बिलकुछ विचार नहीं कर रही है! 


शायद सेरे लिए उस दूसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो सुमे व्याकुल 
कर रहा है और सुझे इसी प्रकार अमशन करमे के लिए बाध्य कर सझता है। वह है दमन का प्रकार । 
मैं नहीं कह सकता कि कब सुझे ऐसा धक्का लगे जो इस त्याग के लिए बाध्य कर दे। दमन 
कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतंक फैल 
रहा है। अंग्रेज और भारतीय अधिकारी पाशविक बनाये जा रहे हैं। छोटे-बढ़े भारतीय अधिकारियों 
का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि लवता के प्रति विश्वासघात और अपने ही भाइयों के साथ 
अमाजुपिक व्यवहार को प्रशंसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है । देशवासी सय- 
भीत किये जा रहे हैं। भापण-स्वातंज्य घट कर दिया गया हैं। अमन-कानून के नाम पर गुंढाशाही 
लत रही है। सावंज्निक सेवा के लिए घर से निकली हुईं सहिलाओं की आबरू जाने का भय है । 


मेरी राय में, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस स्वतंत्रता के जिस भाव का सम- 
धन कर रहो है वह कुचल डाला जाय । साधारण कानूम की सविनय-अवक्ा करनेवालों को दरड देकर 
ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अनियंत्रित शासन के नये हुक्‍्मों को,जिनका मुख्य उद्देश्य लोयों 
' को नौचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है: 
इन कार्यों मैं मुझे तो लोकतंत्र का भाव बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा है। सच तो यह है कि 

हाल में मैंने इंग्हैणड में जो-कुछ देखा उससे यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतंत्र सिर्फ 
: ऊपरी और दिखाऊ है | अधिक-से-अधिक महत्व की -बातों में व्यक्तियों और समूहों ने पार्लमेर्ट की 
राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्ण्यों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो 
शायद्‌ हो जानते हों कि हम क्या कर रहे हैं। मित्र देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १९५४ के युद्ध 
के सम्बध्ध सें यही हुआ,-और भारत के संम्बन्ध में यही हो रहा है। लोकतन्त्र नामक पद्धति में एक 
आदमी को इतना बड़ा और अनियंत्रित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक लोगों के एक' 
प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में घह चाहे जैसी आज्ञा दे. तथा उस श्ाज्ञा को काम में लाने के लिए विनाश 
के सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में ले झ्ावे, इस कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा- विद्रोह करती 
- है। सुझे तो यह लोक॒तन्त्र फा असाव सालूम होता है। ह 

; यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो चुका है, भ्रोर खराब किये 
बिना नहों रह सकता । में इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूं ! सविचय-अवज्ञा को में इसके दिए रोक 
नहीं सकता । सेरा उसपर धर्म के जैसा विश्वास है। मैं अपने-आपको स्वभावतः लोकतस्त्रवादी सम- 
: झता हूं। मेरे लोकतेन्त्र से, बल-प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरों पर लादना सम्भव नहीं ह्ढे। 
- भ्रतः जहाँ-जहाँ बल-अयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरों पर उपयोग करने के 
लिए हो सविनय-अवज्ञा को कल्पना को गई है। यह कष्ड उठाने को क्रिया है, और यदि थावश्यक 
हो तो सविनय-अवज्ञा करनेवाले को झत्यु चक अ्रनशन करना चाहिए। वह समय मेरे लिए अभी 
नहीं आया है। मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट शब्दों में आदेश नहीं दे रद्दी है । पर बादर को 
घटनाओं से सेरा हृदय भी कांप रहा है। अतः जब में आपको यह लिख रहा हूं कि दलित-घावियों 
के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव है तब यदि साथ ही यह भो न बता दूं कवि इसके सिय्रा 
की अनशन की एक और सम्भावना है, तो सें आपसे सच्चा व्यवद्टार न करूँगा । 
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कहने को आवश्यकता महीं कि आपके साथ जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसे मैंने अपनी 

ओर से बहुत हो गुप्त रक्खा है । अवश्य ही सरदार वल्लसाईं पटेल और श्री महादेव देसाई,जो अ्रभो 

हमारे साथ रहने को भेने सये हैं, इस सम्बन्ध में सब कुछ जावते हैं । पर आप इस पत्न का चाहे- 
ज़ेसा उपयोग अवश्य ही करेंगे । 

58९ हृदय से आपका-- 

- मो० क० गांधी 


२, सर सेस्युअल होर ने १४३ अप्रेल १९३२ को गांधीजी को निम्न उत्तर सेजा-- 
ह इंडिया आफिस; प्हाइट हॉल, 
प्रिय गांधी जी. १३ अ्प्रेल, १६१२ 
आपकी ११ माचे की चिट्ठी के उत्तर में में यह दिख रहा हूं, और में पहले ही क्रह देता हूं 
कि दलित श्रेणियों के लिए एथक-निर्वाचन के प्रश्य पर आपके भावावेग को में पूरी तरह समझता 
हूं। सं यही कह सकता हूं कि इस म्श्न के केवल गुणावगु्णों पर जो भी निर्णय आवश्यक हो उसे 
'हम करना चाहते हैं। आप जानते हो हैं कि सॉड लोथियन की कमिटी ने श्रपना दौरा समाप्च नहीं 
किया हैं और वह जिस किसी नि३चय पर पहुंचेगी उसे श्राप्तः होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जाय॑गे। 
जब हमें यह रिपोर्ट श्राप्त हो जायगी तब उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपू्वर्क विचार करना . 
होगा, और हम तबतक कीई निर्णय व करेंगे जवतक हम कमिटी के विचारों के सिवा उन विचारों 
पर भी गौर न कर लेंगे जिन्हें आपने ओर आपके समान विचार रखनेवालों ने इतने जोर के साथ 
प्रकट किये हैं । मुझ्के विश्वास है कि यदि आप. हमारे स्थान में होते तो आप भी ठीक वैसा ही काये 
करते जैसा हम करना चाहते हैं। कमिटी की रिपोर्ट भ्रकाशित होने तक राह देखिए, फिर उस पर 
पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम सिश्चय पर पहुंचने के पहले उन मतों पर ध्यान दीजिए, 
, जिन्हें दोनों पत्तों ने इस विचादश्रस्त प्रइ्व पर प्रकट किये हैं। इससे अधिक में नहीं कह सकता | में 
नहीं समझता कि आप सुझसे अधिक कुछ कहने की आशा रखते होंगे । 
शआडिनेन्सों के सम्बन्ध में में वही वातें ढुहरा सकता हूं जो मैं श्लावंजनिक और व्यक्तिगत 
रूप से कह झुका हूं । सुझे विश्वास है कि व्यवस्थित-सरकार को नींव पर ही जान बूभकर श्राक्रमण 
होते देख इन्हें. जारी करना आवश्यक था । मुझे यह भी विश्वास है कि भारतश्सरकार और आंतीय- 
सरकार दोनों अ्रपने व्यापक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं और इस बात की मरसक कोशिश्न 
कर रही हैं कि उनका वेजा और बदले की भावना से उपयोग न किया जाय । आतंककारी कार्यों से 
अपने अफसरों और जाति के अन्य वर्गो' को रक्षा करने तथा कानून और व्यवस्था के तत्त्वों को बनाये 
रखने के लिए जितने समय तक असाधारण उपायों से काम लेने को हम बाध्य हैं उससे श्रधिक समय 
तक हम उन्हें जारो न रक्खेंगे । ;ल्‍ आपका--.. 
न्‍ -.. सेम्युश्र॒ल् होर 
३, गांधीजी ने यरवढा णेल से १८ अगस्त १९३२ को अधान-मन्त्री को निम्न पत्र सेजा-- 
प्रिय सिन्र 
दुलित-वर्मो' के प्रतिनिधित्व के प्रदव पर ११ माच्च को मैंने सर सेम्युश्रल होर को जो चिट्टी 
लिखी वह उन्होंने आपको तथा भन्त्रिःमण्डल की दिखा दी होगी । वह चिट्ठी इस चिट्ठी का अंश 
समझ्षी जाय और इसीके साथ पढ़ी जाय । 
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मैंने अल्पसंब्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निश्चय पढ़ा है और पढ़कर उदासीन- 
भाव से अलग रख दिया है। मैंने-सर सेम्युश्लल को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जेम्स पैलेस में १३ 
नवस्वर १९३३ को गोलमेज-परिषद्‌ को अल्पसंख्यक-समिति में जो घोषणा को थी उसके अनुसार 
आपके निर्णय का विरोध मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर करूंगा । ऐसा करने का उपाय यहो 
है कि मैं प्राण च्यागने तक लगातार अ्रनशन करने फो घोषणा करदूँ. और नमक और सोडा के साथ 
था उसके बिना पानी के सिवा और किसलो प्रकार का अन्न न प्रहण करूँ। यह अनशन तभो समाप्त 
होगा जब इस ब्रत के रहते प्रिटिश-सरकार अपनी इच्छा से या सावननिक्र मत के दबाव से अपने 
निश्चय पर फिर विचार करे और सास्प्रदायिक-निर्वाचच की अपनी योजना, दलित वर्गों के सम्बन्ध में, 
घापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से हो और सबका समान मता- 
, धिकार रहे, फिर यह कितना ही व्यापक क्यों न हो जाय । 
- “ यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशत सावारण 
अवस्था से अगलें २० सितम्बर के दोपहर से 'आरम्म होगा । 

.. मैंने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिद्दी का मजसून आपके पास तार से 
भेज दिया जाय, जिसमें आपको सोचने के लिए काफी समग्र मिल्ले । पर किसी भी अवस्था में मं 
' आपको इतना काफी समय दे रहा हूं कि धीरे-से-घीरे मार्ग से जाने पर भी यह चिट्ठी आपको 
ससय पर मिलन जाय । 

मेरी यह भो इच्छा है कि मेरी यह चिह्दो और सर सेग्युअल होर की लिखों हुईं चिट्ठ 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रकाशित की जाय। मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से साथ जेल के नियमों का 
पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिट्ठियों का मजसूून सरदार वल्लभभाई पदेल और 
महादेव देसाई इन दो साथिय्रों को छोड़ और किपो को नहीं बताया है । पर यदि आप इसे सम्भव 
, बना दें तो मैं चाहता हूं कि सेरी चिट्ठियों का प्रभाव जनता पर-पड़े | इसोलिए इन्हें शीघ्र प्रकाशित 
करने का मैं अनुरोध करता हूं । € - 

खेद है कि मुझे यह निश्चय करना पढ़ा । पर मैं अपने को धार्मिक पुरुष समझता हूं और इस 
नाते सेरे सामने कोई दूसरा सा्ग नहीं रह गया है। सर सेम्युअल होर को मैंने जो चिट्ठी लिखी उसमें 
मैं कह चुका हु कि परेशानी से बचने के लिए व्रिटिश-सरकार मुमे छोढ़ देने का विश्वय भले दी करे, 
पर सेरा अनशन बराबर जारी हीं रहेगा । क्योंकि श्रत्र मैं श्रन्य किसी उपाय से इस निर्णय ६३० लिशब 
करने की आशा नहीं कर सकता । और सम्मानयुक्त उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनो रिहाई 
करा लेने की मेरी बिलकुल इच्छा नहीं है । | २ 

सम्भव है, मेरा निर्णय दूपित हो और सेरा यह विचार बिलकुल गलत हो कि दलित-वर्गो 
के लिए प्रथक-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकर है। यदि ऐसा हो तो अपने जीवन- 
सिद्धान्त के अन्य चंगों के सम्बन्ध में मेरे सही रहने की सम्भावना नहों। उस दशा में श्रनशन 
करके मर जाना मेरो भूल के लिए प्रायश्वित होगा और उन असंख्य ,खो-पुरुषों के सिर से एक यो 
दूर हो जायगा जो मेरी समझदारी पर वालकोॉं-लैसा विश्वास रखते हैं । पर यदि मेरा निर्णय ठीक 
हो, और मुझे सन्‍्देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निश्चय से मेरे छोवन का कार्यक्रम डचितरूप से 
बर्ण होगा, जिसके लिए मैंने २७ साल से सी अधिक समय से यत्न किया दे आओऔर निम॒र्मे काफी 
सफलता मिलो है। झापका विश्वसनीय मिन्न-- 
सो० क० यांधों 


है| 
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* . : 9» प्रधान-मंत्री श्री रैसजे मैकडावल्ड ने ८ सितस्वरको निम्न पत्र गांधीजीके पाल भैजां-- 
प्रिय गांधीजी, ः धन ५ है. 
: आपका पत्न मिला । पढ़कर आश्चय, और कहसा चाहता हूँ कि, बहुत ही हार्दिक दुःख. भी - 
डआ। इसके सिवा मैं यह कहने के लिए भी वाध्य हूं. कि दलित-वर्ग के सम्बन्ध में - सम्राद-सरकार 
के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्‍या है, इसे समझने में आएको अम हो रहा है। हम इस यात को 
' सदा समझते रहे हैं कि आप दलितवर्गे के सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दिये जाने के 
अटल विरोधी हैं। गोलमेज-परिपद्‌ की अल्पसंख्यक-समिति सें आपने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ 
तौर से बताई थी और आपने १ मार्च बाले पत्र में सर सेम्युअल होर को फिर से सी आपने अपना 
संत बता दिया था। हम यह भी जानते हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस विपय- 
में चहदी मत है जो आपका है। अतः दलित-वर्ग के म्रतिनिधित्व के अश्ष पर विचार करते समय हमने 
उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया। 
अछूतों की समस्याओं से मिलती हुईं बहु-लंख्यक अपीलों तथा उनकी सामाजिक बाधाओं के 
विचार से, जिन्हें आम तौर से सभी स्वीकार करते हैं और ख़ुद श्राप भी अनेक बार स्वोकार कर 
चुके हैं, कौंसिलों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में उनमे न्‍्याययुक्त अधिकार की रक्षा करना हमने' 
अपना कर्तव्य समझा । साथ ही हमें इस बात का भी -उत्तना ही ध्यान रहा है कि हमारे हाथ से कोई 
ऐसी बात न होनी चाहिए जो अछूतों को सदा के लिए हिन्दू-जाति से अलग कर दे । अपने ११माचे - 
पाले पत्र में आपने खुद ही कहा है कि आप अछूतों को कॉसिलों में प्रतिनिधित्व दिये जाने के 
खिलाफ नहीं हैं । 5 । ह 
सरकारी योजना के अचुसार अछूत हिन्दू-जाति के भंग बने रहेंगे और उनके साथ बराबरी 
की देसियत में शामिल होकर वोट दे सकेंगे । पर २० साल तक निर्वाचन में, हिन्दुओं के साथ शामिल 
रहते हुए भो, थोड़े-से खास हलकों के जरिये अपने स्वार्थों की रत्ता का उपाय करते रहँँगे, जो हमारा 
निश्चय है कि चतमान स्थिति में आवश्यक, है । 
जहां-जहां ऐसे हलके बनाये जाय॑ंगे, अछूत-वर्ग साधारण हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रके वोट से वंचित 
न होंगे, बल्कि उन्हें दो दो वोट देने का अधिकार दे दिया जायगा, जिसमें हिन्दू-जाति के साथ उनका 
सम्बन्ध अ्रविकल बना रहे। . 4 
आप बिसे साम्प्रदायिक निर्वाचन-चेत्र कहते हैं, अछतों के लिए वेसे हलके हमने जाव-बूस- 
कर नहीं बनाये हैं और सम्पूर्ण अछव-बोदरों को साधारण अर्थात हिन्दू-निर्वाचन-जेत्रों में श्ञामिल कर 


दिया है, जिसमें उच्च-जाति के हिन्दू उस्मोदवारों को अछूत-वोटरों के पास जाकर बोट .माँगना पढ़ें 
अथवा अरछत उम्मीदवारों को ऊंची जातिवाले हिन्दू.वोटरों के पास वोट मांगने जाना पढ़े । इस 
अकार हिन्दू जाति की एकता की सब प्रकार से रक्षा की गईं है । 
तथापि हमने सोचा कि उत्तरदायी शासन के आरम्मिक काल में जब आान्तों में शासनाधिकार 
उसी वर्ग के हाथ में रहेया जिसका कौंसिल सें बहुमत होगा अलवता यह आवश्यक द्वोगा कि दलित 
वर्ग, जिश्नके विपय सें आप खुद भी स्वीकार करते हैं कि उच्च जाति के हिन्दुओं ने शताब्द्रियों से 
उन्हे नोचो श्रवस्था में डाल रक्खा है, ९:में से ७ प्रांतों की कौंसिलों में श्रपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी 
“भेज सके जो उनके -हुःख-दुर्दों व आदशों को प्रकट कर सके और उनके विरुद्ध निर्णय होने से 
रोक सकें, अर्थात्‌ जिनके द्वारा इस चर्य का मत प्रकट हो सके । प्रत्येक न्यायशील्र व्यक्ति को इम्र 
, पयवस्था को आवश्यकता स्वीकार करनी होगी । हमारे विचार से वर्तमान परिस्यिति में संरक्षित-र्थान 


ना 
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सहित संयुक्त-निर्वांचन को व्यवस्था से दुज्ित-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य कौसिलों में मेजना संभव 
होगा जो उनके वास्तविक मतिनिधि और उनके सामने जिस्मेदार हों चाहे मताधिकार की जितनी भी 
च्यवस्थायें इस समग्र संभव हैं उनमें से कोई भी क्‍यों न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था में 
उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने जायंगे । 


हमारी थोजना में अछूतों को साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में मताधिकार देते हुए उनके लिए थोड़े 
से अलग हलके बना दिये गये हैं । सुसल्लमान आदि अल्प-संख्यकों के लिए की गईं साम्प्रदायिक 
निर्वाचन की व्यवस्था से यह रूप और प्रभाव में सवंथा भिन्न है । एक मुसलमान साधारण हलके 
में वोट न दे सकता है और न उम्मीदवार हो सकता हैं। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगह 
दी गई हैं उससे वे एक भी अधिक नहीं प्राप्त कर सकते । अधिकतर प्रान्तों में'उन्हें अपनी जन संख्या 
के अनुपात से अधिक जगहें दी गई हैं । पर दुलित-वर्य को खास हलकों के द्वारा जो जगहें दी गई 


हैं वे बहुत अल्प हैं और उनकी जन-संख्या के अनुपात के विचार से नहीं नियत को गई हैं। इस 


व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि थे कॉसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अ्रवश्य भेज सके 
जो केवल उन्हींके चुने हों। हर जगह उनके इन विशेष स्थानों की संख्या उनकी आबादी के श्रजुपात 
'से बहुत कम है। 
मैं समझता हूं कि आप जो अनश्नन के द्वारा प्राण-व्याग का विचार कर रहे हैं,उसका उद्देश्य 
न तो यह है कि दुलित-वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ संयुक्त-निर्वाचन-छ्षेत्र में शामिल हों, क्योंकि यह 
अधिकार तो उन्हें मित्र ही चुका है, और न यही है कि हिन्दुओं की एकता बनी रहे, क्योंकि इसका 
भो उपाय किया जा छुका है, किन्तु केवल यह है कि अछूत लोग, जिनके लिए आज भीपण वाधाएं 
उपस्थित होने की बात सभी स्वीकार करते हैं, अपने थोड़े-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो 
उनके अपने सुने हुए हों और जो उनके भाग्य'की निर्णायक-कौंसिलों में उनके प्रतिनिधि की ऐसियत 
से बोल सके |, 
सरकारी योजमा के इन श्रति न्याय-चुक्त तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए अस्तावों को 
देखते हुए मेरे लिए आपके निहचय का कोई समुचित कारण देख सकना सर्वथा असमस्भव हो गया है 
और में केवल यही सोच सकता हूं कि वस्तुस्थिति को समझने में श्रम हो जाने के कारण आपने 
ऐसा निश्चय किया है। 
जब आपस में समझौता न कर सकने पर भारतीयों ने थ्राम तौर से भ्रपील की तब कहीं 
उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर अपना फैसला सुनाना स्वीकार किया । अत 
वह उसे सुना चुकी, है और अब जो शर्ते उसमें रक्खी गई हैं उनके सिवा और किसी तरद्द वह बदला 
नहीं ज्ञा सता । अठः मुझे खेद के साध आपसे यददो कहना पड़ रहा है कि सरकार का मिश्चच 
कायम है गौर केवल विभिन्न सस्प्रदायों का आपस का सममीता ही उस निर्वाचन-श्यवस्था के बदले 
स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार ने परस्पर-विरोधी दावों का सामंजस्य करने की सद्यो 
नीयत से तजबीज किया है.। 
झापका अनुरोध है कि यह पत्र-स्यवद्दार सब आपके उस पत्र के तो १७ भार को झापने सर 
लेग्युअल होर को लिखा था, प्रकाशित कर दिया ज्ञाय । चू कि मु्के चद उचित नहीं जान पदता झक्‍्लि 
मजरबन्द होने के कारण ह्ञाप जनता के सामने ऋपने ग्नशान के निरचय के कारणों को रखने ते 
धंचित रहें, इसलिए यदि आपने इस अनुरोध को दुएराया तो सें उसे सदप स््रीझार कर छूगा।छि 


लता 
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भी में एकबार और आपसे साम्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सरकारी निर्णय की तफसौलीं 
पर विचार करे ओर अपनी #न्तराध्मा से गंभीर भाव से प्रश्न करें, कि आपने जो करने का विचार 
किया है क्या वह सचझुच उचित है)... . आपका-- 
दे जे० रैमजे मेकढानल्ड , 
७, गांधीजी ने यरवदा सेन्ट्रल जेल से ९ सितम्बर १९३२ को प्रधानमंत्री को निम्न पत्न सेजा- 
प्रिय मिन्र 
आज तार द्वारा भेजे गये और आ्राप्त हुए आपके स्पष्ट और पूर्ण उत्तर के लिए में आपको 
धन्यवाद देता हूं; तथापि मुस्ते खेद है कि आपने मेरे निश्चय का ऐसा श्रर्थ किया जिसका मुझे कभी 
ध्यान ही न हुआ था | में उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा करता हूं जिसके स्वार्थों को हत्या 
करने के लिए, आप कहते हैं, में अनशन करके मर जाना चाहता हूं। मुझे आशा थी कि इस 
आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वाथपुर्ण श्रथे न करेगा । दुलीलें दिये बिना में फिर कहता 
हु' कि सेरे लिए यह विपय शुद्ध धार्मिक विषय है। केवल यही बात कि “दलित” वर्गों को द्विविध मत 
मिले हैं, उन्हें या सामान्यतः हिन्दू-समाज को विच्छिन्न होने से नहीं रोकती । दुलित” वर्गों के लिए 
पृथक्‌-निर्वांचच की स्थापना मात्र में मुझे उस विष के इंजेक्शन की गन्ध मिलती है जिससे हिन्दुत्व नष्ट 
हो सकता है और 'दुलित' चर्गों को कुछ लाभ नहीं मिल सकता । कृपाकर मुझे यह कहने दीजिये कि 
आप कितनी.ही सहानुभूति क्‍यों व रखते हों, आप ऐसे विपय में ठीक-ठीक वमिहचय पर नहीं पहुंच 
सकते जो हिन्द और अछूद दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है और धार्मिक दृष्टि से बहुत 
महत्व रखता है । ॥ के, 0 "8 
मैं 'दुलित' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न करूंगा । मैं इसी 
- घात के विरुद्ध हू” कि वे कानून बनाकर हिन्दू-समाज से प्रथक कर दिये जाय॑ (फिर यह पार्थक्य कितना ' 
. ही सीमित क्‍यों न हो ) जब तक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 
यदि आपका निश्चय बना रहा और शासच-विधान काम में आ जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के, 
मिन्होंने अपने-आपको जीवन को .हर दिशा में अपने दुलित भाइयों का उद्धार करने के लिए 
समरपंण कर दिया है, काय की आवचर्यजनक उन्नति को रोक देंगे १ गे 
इसलिए सु झे खेदपूवक अपने पूव-निइचय पर कायम रहने को लाचार होना पढ़ता है । 
आपकी चिट्ठी से अम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए में कह देवा चाहता हूं किआपके निर्णय 
के भ्रमन्‍्य अंशों से मेंने 'दुलित” बर्गों के प्रश्न को अलग कर उस पर खास तौर से जो विचा? किया है 
उसका यह अर्थ महीं होता कि में आपके निर्णय के अन्य अंशों से घहसत हू' । मेरी राय में अन्य कई 
अंश बहुत ही आपत्तिजनक दें । पर में उन्हें ऐसा नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बलिदान करने 
की प्रेरणा करें जितना मेरी भन्तरात्मा ने 'दुल्तित” वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की दे । 
जी आपका विश्वसनीय मिन्न--- 
मो० क० गांधी 
६, गांधीजी ने १७ सितग्बर को अ्रमशन के निश्चय के सम्बन्ध में बम्बई-सरकार को 
श्रपना जो वक्तव्य भेजा था और जो २१ सितस्वर को प्रकाशित किया गया था, वह्द इस प्रकार है-- 
ध्येरे अवक्षनन का मिर्चय ईशवर के चांस पर, और जैसा कि सें नम्नता के साथ विश्वास 
फरसा हू", उसके भादेश पर किया गया है। मित्रों का भाम्रद्द है कि में उसे कुछ दिनों के लिए दाल 
पं; जिससे जगमह़ा को अपना संरध्त कर केने का समय सिक्ष जाय । मुझे खेद से कहना पवता दे 
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कि भ्र्व उसके दिन को कौन कहे, धण्टे को वदलमा भी मेरे बल की बात नहीं है। अधान-सन्त्रो के 
पत्र में जो बातें लिख छुका हूं उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता। 


मेरा भावी अनशन उन लोगों के विरुद्ध है जो सुर में विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों 
या यूरोपियन, और उनके वास्ते है जो सुझ में विश्वास नहीं रखते । इसलिए वह अँग्रेज अधिकारी- 
वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्त्री-पुरुषों के विरुद्ध है जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को 
अनसुना करके भी सुझ्न में विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्‍्याय-संगत मानते हैं। वह सेरे उन 
देशवासियों के भी विरुद्ध नहीं है जो मुझ में विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, 
किन्तु चह उन अगणित देशवासियों के विरुदु है--चाहे वे किसी भो दल भऔर विचार के क्‍्योंन 
हों--जिनकाी विश्वास है कि मेरा- पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज-को अन्तरात्मा को 
सच्चा धरम पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश्य है। 
केवल भावोईपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश्य न होगा । मैं अपना सारा वजन--जो- 
कुछ भी वह हैे--न्याय, शुद्ध न्याय के पलड़े पर धर देना चाहता हूं । अतः मेरी प्राण-रक्षा के लिए 
अनुचित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए । इस वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी 
( भगवान्‌ की ) मरजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता | उसे इस देह से कुछ काम लेना 
होगा तो वह इसे बचावेगा । उसको इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे बचा नहीं सकता। मनुष्य की 
इष्टि से मैं कह सकता हूं कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह बिना अन्न के जी सकता है। 
प्रथक्‌-निर्वांचन मेरे निइचय के लिए एक निमित्त-मात्र था। वर्णाश्नमी हिन्दू-नेताओं और 
दुलित-नेताओं के काम-चलाऊ समझौते से काम न चलेगा । समझौता न्‍्यायोचित तभी हो सकता है 
जब वह वास्तविक हो । यदि हिन्दू जनता का अन्तःकरण अस्एृश्यता को जड़-सूल से उखाड़ फेंकने 
को कभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा बलिदान कर देने सें तनिक भी आगा-पीछा न करना चाहिएु। 
जो लोग संयुक्त-निर्वाचन के विरोधी हैं उन पर .तनिक भी दबाव न डालना चाहिए। उनके 
. तीघ विरोध को में सहम ही समझे सकता हूं । मेरा अविश्वास करने का उन्हें पूरा अधिकार है। कया 
* में उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूं, जो श्रमवश उच्च वर्ग अथवा सवर्ण-बर्ग कहा जाता है, जिसने अछूत 
कहे जानेवालों को पीसकर रख दिया है--और आइचय तो यह है कि इतना सब हो जाने परभी , 
समाज के अन्दर बना हुआ है ! 
पर उनके विरोध को सकारण मानतै हुए भी मैं सानता हु' कि वे भूल कर रहे हैं। वे दलित 
ज्ञातियों को हिन्दू-समाज से काटकर स्वंथा अलग कर ले सकते हैं और उनका एथक्‌ वर्ग बना 
सकते हैं । यद्यपि यह हिन्दू-धर्म के लिए एक चिरस्थायी जीवित कलंक-रूप होगा, पर मुझे इसको 
_ परवा न होगी, वशतें कि इससे अछतों का सच्चा हित होता हो। पर मैंने अछूतों को सभी श्रेणियों 
का बहुत निकट से परिचय भ्ाप्त किया है और इस जानकारो के कारण मुझे निइचय हो गया है कि 
उनका जीवन सवर्ण हिन्दुओं के; जिनके बीच वे रहते और जिनपर उनका जीवन -अवलम्बित है, 
जीवन से इस प्रकार मिला-जुला है कि उन्हें अलग करना असम्भव है। दोनों वर्ग एक ही कुट्म्ब के 
ध्यक्ति हैं। अछूत यदि हिन्दुओं के साथ विद्वोह करने और हिन्दू-धर्म को सदा के लिए नमस्कार करे - 
देने को तैयार हो जाय॑ तो झुझे इसपर आदइचये न करना चाहिए । पर जहां तंक में समझता हु वे 
ऐसा न करेंगे । हिन्दू-धर्स सें कोई ऐसी अनिय॑चनीय सूक्ष्म वस्तु है जो उनकी इच्छा के.विरुद्ध भो 
उन्हें उससे अक्षग नहीं होगे देती । और इस कारण मेरे-जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे उनका वास्तविक 
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अनुभव है, यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने आण देकर भी अछूतों के प्रस्तावित प्र्थंकरण 
का विरोध करे । 


इस अतिकार का फलिताथ वड़ा गस्भीर है। जिस समझौते से दलित-वर्य को हिन्दू-समाज 
के घेरे के अन्दर पू्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती वह कदापि इस योग्य न होगा कि प्रस्तावित प्रथकरण के 
बदले स्वीकार “किया जा सके । अपने ऊपर लिये हुए कतंव्य के सम्बन्ध में तनिक भी चालाकी या 
झुठाई से काम लिया गया तो इसका नतोजा केवल यही होगा कि मेरा प्राण-त्याग कुछ दिनों के लिए 
टल-भर जायगा, और इसके बाद उन लोगों के विषय में भी यही वात होगी जो इस विषय में मेरे 
ही लेखा विचार रखते हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेताओं को इस बात पर बिचारं करना होगा.कि यदि 
सामाजिक, नागरिक और राजनैतिक क्षेत्रों में दलितवर्ग पर आज-के-से अत्याचार होते ही रहे वो क्‍या 
वे मेरे जेसे एक सुधारक का नहीं, बल्कि सुधारकों की एक वर्द्धभान सेना के चिर-अनशन-रूपी सत्या-' 
अरह क' सामन्नी करने को तैयार होंगे ! मेरा विश्वास है कि आज भारत में ऐसे सुधारक का शी संख्या 
में मौजूद हैं, जो दुलित-जातियों के उद्धार श्रौर उसके द्वारा हिन्दू-धर्म को उसके थुर्ग-युगान्तर के 
एक अ्न्धविश्वास से मुक्त करने के प्रयत्न में अपने म्राणों को तुच्छ समझें । मेरे 'साथ काम करने 


वाले सुधारक भाइयों को भी इस उपवास का अर्थ भक्नी-भांति समझ लेना चाहिए। ... 
यदि यह आन्ति है, तो सुझे अवश्य चुपचाप उसका प्रायश्रित्त करने देना चाहिए; और 


ईश्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू-धर्म की छाती पर से एक भारो चद्दान को हटा देगा । ईइवर करे 
'मेरी यंत्रणा हिन्दू धर्म के अन्तःकरण को शुद्ध करदे और उनके हृद्यों को दह्वषित भी कर सके जिनकी 
प्रवृत्ति तत्काल मुझे कष्ट पहुंचाने की हो रही है । 

मेरे ७पवास के सुख्य द्वेतु के विपय में कुछ भ्रम सालूस होता हो, इसलिए में फिर यह बता 
द्वेना चाहता कि हू' उसका उद्देश्य दुलितवर्ग के लिए एथक्‌रननर्वाचन की ब्यवस्था का--चाहे चह किसी 
भी प्रकार की क्‍यों न हो--विरोध करना है । ज्योंही चह वापल ले लिया गया कि मेरा अनशन समाप्त 
हो जायगा | स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध में इंस समध्ष्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, 
इस विपय में भी मेरे निश्चित विचार हैं । पर एक केदी की हेलियत से में अपने अस्ताव उपस्थित 
करने के लिए अपने-आपको अधिकारों नहीं समझता । तथापि संथुक्त-निर्वाचन के आधार पर सवर्णे 
हिन्दुओं और दलितवर्ग के जिम्मेदार नेताओं के बीच कोई समझौता हो, और चह सत्र प्रकार के 
हिन्दुओं को वढ़ी-बढ़ी सावजबिक सभाओं में स्घीकृत हो जाय, तो में उसे सान लूगा। 

एक बात में स्पष्ट कर देना चाहता हू । चदि दलितवर्ग के प्रश्न का सन्‍्तोषजनक निपदारा हो 
जाय, तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि सास्मदायिक प्रदन के अन्य भागों के सम्बन्ध से * 
सरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए में बाध्य हू । मैं स्वर्य॑ उसके और भी अनेक 
अंशों का विरोधी 'हु', जिनके कारण सेरी समझ में कोई भी स्वतंत्र एवं लोकतन्त्र शासन-अणालो के- 
अनुसार कार्य करना भ्ायः असम्भव है। इस प्रश्न का नि्गेय सन्तोप-जनक रुप से हो जाने का यद्द 
समतत्वव भी न मिकालना चाहिए कि जो शासन-विधाव तेयार होगा, उसे सान लेना ही मेरे लिए 
लाजिमी हो। ये ऐसे राजनैतिक सवाल हँ जिनपर विचार करना ओर जिनके सम्बन्ध में अपना 
निर्णय देना भारतीय कांग्रेस का ही काम हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-क्षेत्र से विलकुल बाहर 
हैं। फिर इन सरनों के सम्बन्ध सें तो में अपनी निजी राग्र भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि में तो 
इस समय सरकार का कैदी हू...“ 


कै 
|] 


व्रत 


परिशि४ १० : गांधीजी के थनशन-सम्जस्घी पत्र-व्यवहार तथ। पूर्ता-पैक्ट.. ५६७ 
मेरे श्रनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट संकुचित क्षेत्र से ही है। दलितवर्गों का प्रश्न प्रधानतया 
एक धामिक प्रदन है, और उसके साथ में अपने को विशेषरूप से सम्बद्ध समझता हूं. क्योंकि मैं 
अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूं। में उसे अपने लिए एक ऐसी पविन्न धरोहर 
समझता हूं, जिसकी जिम्मेदारी को में छोड़ नहीं सकता । ु ; 
प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रथा है। मैंने ईसाई-घर्मं तथा इस- 
लास में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दू-धरम से तो आत्म-शुद्धि एवं तपस्या के उद्देश्य से किये 
गये उपवास के उदाहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विशेष एवं उच्च उद्देश्य के साथ-साथ धर्म 
समझकर ही किया जाना चाहिए । फिर मैंने तो अपने लिए यथाशक्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला 
। अतः इस विपय का विशेषक् होने के नाते में अपने मित्रों और सहानुभूति प्रदर्शित करनेवालों 
को सचेत कर देना चाहता हूं. कि आप लोग बिना सोचे-समके अथवा सहानुभूति की क्षणिक व्या- 
. कुल्नता में पढ़कर सेरा अनुकरण न करें। जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, उन्हें कठिन परि- 
श्रम और अछूतों की निःह्वार्थ सेवा-द्वारा श्रपने को उसके योग्य वना लेना चाहिए, तत्र यदि उनके 
उपवास का समय थआ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका ग्रकाश पड़ जाग्गा । 
अन्त सें में यह भी कह देवा चाहता हूं कि यह उपवास मैं पविन्न-से-पचित्र उद्देश्यों से प्रेरित 
होकर ही कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं। मेरे 
लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिस मुहर है। अतः यह स्पष्ट है क्रि जो लोग उन 
- ह्ोगों के प्रति वादविवाद में किसी तरह का हप साव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकूल “ 
या मैं जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए यत्न करता हूं उसके विरुद्द समभौते हों, तो इस कार्यद्वारा थे 
मेरी सत्य का आह्वान और भी शीघ्रतापूर्वक करेंगे । उद्देश्यों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए तो यह परसावद्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का व्यवहार किया 
. जाय और उनके सावों के प्रति आदर दिखाया जाय ! 
' सो० क० गांधी 
रे 


पन्न-प्रतिनिधियों से बातचीत 


२०सितम्बर १९३२ को पत्र-प्रतिनिधियों को गांधीजी से जेल में मिलने की अनुमति मिलो। 
गांधीजी से उनकी हुई वातचीत का जो विवरण २१ सितम्बर के टाइम्स ऑफ इण्डिया! में प्रका- 
शित हुआ, वह नीचे दिया जाता है-- 

आज नौ महीने में सबसे पहले सायंकाल ७॥ बजे यरवद्ा-जेल में पत्रकार लोग गांधीजी से 
मिल सझे। में यह कहे बिना नहों रह सकता कि जोवन में जितनी मुलाकातें करने का मुझे सोसाग्य 
सिला है उनमें यही एक ऐसी सुलाकात थी जिसमें बहुत ही गम्भीर विचारपू्ण वादचीत बढ़ी 
आसानी के साथ हुई | ऐसा कोई सो पत्रकार न था जो आसरण अच्ृशन झारस्म करने के ५ घंटे 
बाद गांधीजी से मिला हो, और उनसे सारी स्थिति पर बातचीत कर लेने के बाद डनसे अत्यन्त 
प्रभावित न हुआ हो । 

जब गांधीजी से यह सवाल किया गया, कि क्या आपको इस अकरण के भले प्रकार समाप्त 

होने की आशा है [ तो गांधीजीने कहा “में बड़ा प्रबल आशावादी हू'। यदि परसात्मा ने सुझें 
त्यागा नहीं है तो आशा करता हूं कि यह अनशन आमरण न होगा |” 


४्ददद | कॉम्रेंस का इतिहाप्त : परिशिष्ट भाग... - 


गांधीजी ने कहा क्रि मेरे पास कई लोगों के तार आये हैं, जिनके द्वारा उन्होंने यह सूचित 
किया है कि मेरे साथ सहानुभूति करने के लिए उन्होंने भी अनशन करने का निश्चय किया है, था 
इच्छा प्रदर्शित की है | मैं उन हरेक से अर्चुरोध करता ह' कि वे मेरी सहानुभूति में अनशन न करें। 
मैंने यह अनशन ईश्वर की प्रेरणा पर किया है। इसलिए जबतक किसी व्यक्ति की अ्रन्तराव्मा को 
इसी प्रकार की निद्चिचत ईश्वरीय प्रेरणा न हो तबतक उसे अन्न न करना चाहिए। ध्गव्मशद्धि के 
लिए था इस कार्य से अपनी सहमति प्रकट करने के लिए यदि एक दिन अनशन किया जाय तो हर्ज 
भहीं; लेकित इससे शविक नहीं। इस प्रकार का अनशन केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक विशेषा- 
धिकार है, जो उन्हीं लोगों को मिल्तता है जिन्होंने आत्म-निय॑त्रण के द्वारा अपने-आपको इसके लिए 
तेयार कर लिया हो |”? “ 

इसके पश्चात्‌ म्लल्लाकात में अस्पृश्यों के, जिन्हें गांधीजी 'हरिजन! के नाम से पुकारते हैं, प्रति- 

_निधित्व का प्रश्न आया। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर आश्चय प्रकट किया कि बम्बई- 
सरकार को जो चक्तव्य उन्होंने भेजा था वह अभीतक प्रकाशित क्‍यों नहीं हुआ ? वह पांच दिन पदले 
ही दिया जा खुका था। यदि आज फिर उस वक्तत्य को वे सैयार करते तो सम्भवतः नई घटनाओं के 
कारण वह कुछ भिन्न होता | इसीजिए सुलाकात के अ्रन्तर्मे गांधीजी ने कहा कि यह वक्तव्य की पुष्टि- 
मात्र है, आधार-भूत् नहीं । 

गांधीजी ने कहा--“मेरी सब बातें प्रकट ही हैं ।जहांतक इस मामले का सम्बन्ध है, जैल के 
सीखचों के अन्दर से में कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन च'कि अब भेरे ऊपर से प्रतिवन्‍्ध हटा लिये 
गये हैं, मेंने सबसे पहले पतन्न-प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। मेरा अनशन केवल एथक-निर्वाचन के 
विरुद्ध है, कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित करने के विरुद्ध नहीं। यह कहना कि हरित्रनों के लिए कानून- 
द्वारा स्थान सुरक्षित रखने के मेरे कट्टर विरोध से मेरे पत्त को हानि पहुंचती है, केचल अंश रूप में | 
सत्य है। कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित करने का मैं वस्तुतः विरोधी था--श्रत्र भी विरोधी हु” पर कानुन 
द्वारा सुरक्षित रखने की योजना मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए मेरे सामने कभी रक्खी ही 
नहीं गईं, इसलिए इस विषय पर मेरे कुछ निश्चय करने का प्रदन ही न था। कानुन-द्वारा स्थान सुर- 
छित रखडे के प्रश्त पर जब मैंने अपने मत पर और चिचार किया, तब श्रवश्य ही मैंने उसका जोरदार - 
शब्दों में विरोध किया । मेरा नम्न मत है कि स्थान सुरक्षित रखने से हरिजनों का हित होने की अ्रपेत्ता 
उनकी इस श्र्थ में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्रीय-विकास बन्द हो जायगा | कानून-द्वारा स्थान 
सुरक्षित करना एक प्रकार का सहारा है और जो आदमी किसी सहारे पर निर्भर करता हैं वह अपने 

- आपको उतने- ही हद तक कमजोर चना लेता है । 

“यदि लोग मेरी हँसी न उढ़ायें तो में नम्नतापू्वक अपना दावा पेश करूँगा, जो में हमेद्या ही 
कहता रहा हूँ । वह दावा यह है कि में जन्मतः स्ट्टव्य हैं, पर स्वेच्छासे अ्स्प्द्य हूँ और मेंने अपने ढंगसे 
अछूतों का--उनकी ऊंची जातियों का ही नहीं, क्योंकि मैं कह देना चाहता हु कि यह उनके लिए शर्म 
की बात भज्े ही हो पर अछतों में भो छोटी-बड़ी जातियां और श्रेणियां हैं--प्रतिनिधि बनने के लिए गण 
प्राप्त करने का प्रयान किया है।इसलिए मेरी महत्वाकाँच्ा यह रहो है कि जहांतक संभव हो में श्रद्धते 
की सबसे नीच श्रेणीका--जैसे वह श्रेणी, जिसपर नजर पढ़ने से या जिसके पास पहुंचने से ही श्रपविश्रत। 
हो जाती है--अधिनिधि बन और अपने-आपको उनके साथ मिला दूँ। जहां कहीं में जाता हु, मेरे सन 
में उनका चिचार हमेशा बना रहता है, व्योंकि यह दिप का प्याला से भरपेट पी झुका हूं। मेने 2 
मल,ार में देखा, कुछ से उद्दीसा में मेंट हुई, और मुझे विश्वास है कि उनकी उस्रत्ति स्थान-संरइण 
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सेन होगी, उनकी-उच्यति उन्ही के बीच रहकर हिन्दू-सुधारकों के कठिन परिश्रस से होगी। मैं समझता 
हूं कि इस एथक्ककरण से सुधार की सब आशाय मर जातौं, इसीलिए मेरी खम्एु्ण॑ आत्मा ने इसके 
विरुद्ध बलवा किया । 

“मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। पएथक्‌ निर्वाचन उठा लेने से सेरी प्रतिज्ञा का शब्दुशः पालन 
तो हो जायगा, पर उसके भाव की रक्षा कदापि न होगी, और स्त्रेच्छा से बने हुए एक क्स्पृश्य छें 
नाते मैं किसी तरह किये गये समझौते से सन्तुष्ट न हो जाऊंगा। मैं अस्प्ृश्यता का जड़मूल से नाश 
चाहता हूं, इसीके लिए मैं जीवित हूँ. और इसोके किए मरने में सुझे आनन्द होगा। इसलिए मैं 

सच्चा समझौता” चाहता हूं, जिसकी जीवन-दायिनी शक्ति सुदूर भविष्य सें नहीं, श्राज दिखाई -देगी 
और इसलिए इस सममोते पर रगृश्यों के भारत-ध्यापी प्रदर्शन की सुहर लगनी चाहिए, जिसमें वे 
दिखाऊ अभिनय करके एक-दूसरे से म मिलें; पर सच्चे बन्घु-भाव से आलिंगन करें । अपने पिछले 
५० साल के जीवन के इस स्वप्त को सत्य-सष्टि में देखने के लिए ही मेंने अश्नि-द्वार में प्रवेश किया 
है । त्रिविश-सरकार का निश्चय तो निमित्त-मात्र था एक निश्चित निदान पर पहुँचा देनेवाला 
लक्षण; और चू'कि मेरा दावा है कि इन्‌ मामलों में सेरा निदान एक कुशल वैद्य की भांति अचूक 
होता है, मैंने रोग के लक्षण को पहचान लिया । इसलिए एथक-निर्वाचन उठा लेना मेरे लिए मेरे 
कार्य का आरम्भ सातन्न होगा; और मैं उने सब नेताओं को सावधान कर देता हू जो एकन्न हुए हैं कि 
जत्दी में श्राकर निश्चय न करें | 

“मुझे अपने प्राणों को कोई परवा नहीं । इस महान्‌ कार्य के लिए ऐसे सेकड़ों आदमियों के 
प्राणत्याग से, मेरी राय से, उस पाशविकता का एक तुच्छ. प्रायश्रित्त होगा जो हिन्दुओं-ने अपने ही 
धर्म के निरीह खीर पुरुषों पर की है। इसलिए में उनसे अनुरोध करता हू' कि वे कठोर न्‍्याय-पथ से 
एक इंच भी अलग न हों । मैं अपने अनशन को न्याय की तराजू पर तबतक सौलना चाहता हू",जब 
तक वर्णाश्नमी हिन्दू जाग नहीं पड़ते । लेकिन यदि सुममें अन्ध-स्नेह रखने के कारण वे जिस प्रकार 
हो सके चेसे जैसा-तैसा निपटारा कर लें, इस हेतु कि एथक्‌-निर्वाचन रद हो जाय, और फिर वेखबर 
होकर सोजाय॑ तोचे एक बढ़ो भारी भूल करेंगे और मेरा जीवन दुःखी बना देंगे; बरयोंकि प्रथक-निर्वा- 
घन के रद होजाने पर यद्यपि मैं श्रपना अनशन तोड़ दूँगा; तथापि यदि समझौता घास्तविक नहीं हुआ 
जिसके लिए में घोर परिश्रम कर रहा हू",तो मेरा जीना मेरे लिए जिन्दा मौत के समान होगा । ऐसा 
करने का तो परिणास केवल यही होगा कि जैसे ही में अपना अ्रनशन बन्द करूं वेसे ही मुझे दूसरे 
अनशन की सूचना दे देनी होगी, जिससे कि इस म्रत की मूल भावना की पूर्ण तरह रक्षा हो सके । 

“सम्भव है कि ऊपर से देखनेवालों को यह बच्चों का-ला खिलवाड़ दिखाई दे, केकिन मुझे 
यह ऐसा नहीं दिखाई देता । यदि इस अभिशाप को दूर करने के लिए में इससे भी कुछ अधिक दे 
सकता तो अवश्य उसे समर्पित करता । लेकिन अपने जीवन के सिवा मेरे पास और है ही क्या ? 

“मेरा विंश्वास है कि यदि अस्पृश्यता का वास्तव में जढ़-मूल से नाश हो गया तो इससे 

हिन्दू-घसम का एक बढ़ा भारी कलंक ही नहीं मिट जायगा बल्कि इसका असर सारो दुनियां तक पहुं 
चेगा । अस्पृश्यता के विरुद्ध सेरा संप्राम वास्तव में मानव-जाति को अशुद्धुता के विरुद्ध संग्राम है। 
इसलिए जब्न मैंने सर सेम्युअल होर को पत्र लिखा तो वह इस बात में पूरी आस्था रखकर लिखा कि 
यदि मैंने, जहांतक मनुष्य के लिए सम्भव है, शुद्ध और स्वथा द्वेप व क्रोध-रहित हृदय से इस बात 
को उठाया है तो मानव-परिवार के उच्चतम गुण अवश्य मेरी सहायता के लिए दौढ़ पड़ेंगे । इस 
प्रकार आप देखेंबे कि मेरे अनशन का आधार सत्रसे पहले तो अपने कार्य प्र सेरो श्रद्धा है और फिर 
७२ 


2 ०४ 


०. काँग्रेस छा इतिहास ; परिशिष्ट सांग 


हिन्दू-सप्ताज, मानव-अकृति एवं सरकारी-अफसरों में सेरी आस्था है.।” आगे गांधीजी से कहा-- 
“मैं समझता हूं कि अस्पृसंयता पर आक्रमण करके सें श्इव की तह तक पहुंच गया हू' और 
इसलिए इस प्रश्न का अलौकिक महत्व है--राजनैतिक शासन-अणाली के अर्थ में यह स्वराज्य से 
भी बहुत श्रधिक महत्व का है । मैं तो यहांतक कहूँगा कि ऐसो शासन-प्रणाली भारी बोझ-स्वरूप होगी 
यदि उसको नेतिक आधार न मिलेगा, जो करोड़ों दलितों के हृदय में इस आशा के रूप में उत्पन्न 
हुआ है कि उनके सिर से यह भारी बोझ उठाया जा रहा है। और चूंकि अंग्रेज अफसर चित्र के 
इस सजीव अंश को देख नहीं खकते, वे अपने अज्ञान और अ्रात्म-संतोप के कारण ऐसे प्रइनों का - 
फैसला करने का साहस करते हैं. जिनका संब्धन्ध करोड़ों लोगों के जीवन-मरण से है । यहां मेरा 
मतलब वर्णाश्रमी हिन्दुओं और अछूतों, दलच करनेवालों और दलितों--दोनों ले है। नौकरशाही 
को भी उसके इस प्रगाढ़ अज्ञाव से जाप्रत करने के लिए--आशा है कि इन शब्दों से किसी को दुःख 
देने का अपराधी मैं न होऊंगा--मेरी अन्तरात्मा ने सुझे प्राणणण से विरोध करने के लिए 
लाचार किया |” 
गांधीजी ने कहा कि इमजेंन्सी कमिटी के शिष्ट-मण्डल को, जो सुमसे कल मिला था, मेंने 
निश्चित सूचनायें की हैं मैं समझता हू' कि आज बम्बई के पन्नों को ये सूचनायें मिल गई होंगी। 
एक सम्भाविंत चित्र का जिक्र करते हुए गांधीजी ने अपने अन्त्येष्टिन्संस्कार के बारे में विनोद 
में कुछ कहा.। इंस पर मैंने पूछा कि कल जब श्री देवदास आये थे. तो क्या. आपने अन्त्येष्टि-संस्कार 
के बारे में कोई हिंदायतें की थीं, यदि दुर्भाग्य से इसकी नौबत ही आ जाय १ इस पर गांधीजी ने 
तुरन्त यह जवाब दिया, “मैंने अपने पुत्र को बम्बई के सम्मेलन में अपनी ओर से यह कहने के लिए 
कह दिय। है कि वह अपने पिता के पुत्र की हैसियत से इस बात के लिए तैयार है कि उसके पिता 
का जीवन चला जाय, लेकिन वह जल्दबाजी में दुलिद्-चर्ग को कोई हानि पहुंचते देखना 
नहीं चाहता ।?? हा - 
“इस अनशन में आप कितने दिनों तक ठहर सकेंगे १” यह प्रइन किया जाने पर गांधीजी ने “ 
कहा, “मैं ज्ञीने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि कोई हो सकता है। जीवन-शक्ति को बनाये ._ 
रखने का पानी में बढ़ा भारी गुण है । जब कभी सुझे पानो की , आवश्यकता मालूम होती रहेगी मैं 
पानी लेता रहुँगा । आप इस बात से निश्चिन्त रहें कि अपनी शक्ति बनाये रखने को वेहद कोशिश 
करूंगा, लिससे कि हिन्दुओं की ही नहीं वल्कि त्रिटेनवासियों की अन्तरात्मा भी जाग्रत हो और इस 
पीड़ा का अंत हो जाय। झुझे विश्वास -है कि मेरी पुकार उस परमपिता के लिंहासन तक 
अवद्य पहुंचेगी ।?? ! | 
पा 
पूना का समभझोता 
कॉसिलों में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ दूसरे * 
मामलों में दलितवर्ग और शेप हिंदू सम्प्रदाय के नेताओ्ों के बीच नीचे लिखी शर्तों पर पूना का 
संमझोता हुआ-- . 
१, भाम्वीय कॉसिलों में साधारण जगह में से नीचे लिखे अनुसार जगदे दलित-बर्गा” के 


किए सुरक्षित रर्दँगी--+ - 
सदुरास | 8० | घस्त्रई और सिल्ध, कद 
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' प्रधान-सन्त्री के निश्चय में प्रांतीय कोंसिलों के लिए निर्धारित-सदस्य-संख्याओं के आधार 
पर ये संख्यायें रख्खी गईं हैं । 


२, इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अछु 
. सार होगी-- | 

निर्वांचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दलित-वर्ग के जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक 
निर्वाचक-संघ होगा, जो दुलित-वर्ग के सुरक्षित अ्रत्येक स्थान के लिए दुलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि 
घुनेगा । संघ के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा और निन चार उस्मीदवारों 
को संबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दुलित-बर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक घुनाव के 
चार भतिनिधि साधारण छुनाव के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयक्त-निर्वाचन-द्वारा दुलित- 
, वर्ग का प्रतिनिधि छुना जायगा। 


३, केन्द्रीय धारा-सभा में भी दलित-वर्ग का प्रतिनिधित्व संयक्त-निर्वाचन के सिद्धान्त पर 
* स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वांचन-प्रणाली वैसी ही होगी 
प्रांतीय कौंसिलों के लिए । 

४, केन्द्रीय धारा-सभा में त्रिटिश-भारत के लिए निधारित साधारण स्थानों में से 4 ८॑प्रतिशत 
स्थान दुलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे । 

७ क्रेन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए. ४ उस्मीद॒वार चुनने की पूर्व कथित निर्वाचन- 
प्रणाली दुल वर्ष बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से 
इसके पहले ही न उठ गई हो । . 
हि . ६, प्रान्तीय और केण्द्रीय कॉंसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दत्षित-बर्भ के प्रतिनिधित्व की 

. प्रथा तबतक आरी रहेगी जबतक इस समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझोते 

- से शोर कोई दूसरा निश्चय न हो । 
७, दुलित-वर्ग के लिए केन्द्रोय तथा प्रान्तीय कॉंसिलों के मताधिकार की योग्यता लोथियन 
कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी । 

. “ ८ किसी स्थानीय संस्था के मिवोचन या सरकारी नौकरी पर नियक्त होने के लिए कोई केघल 
इसी कारण अयोग्य न ससक्षा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश 
जायगी कि इस ससम्म्रस्ध में दलित-वर्ग को पयोप्त प्रतिनिधित्व मिले, बशरतें कि सरकारी नौकरी के 
लिए-निधारित योग्यता दुलित-वर्य के सदस्य में हो । व 

ु ९ प्रत्येक प्रांत को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आधिक- सहायता में से यय्रेष्ट धनु दलित- 
धर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए .झलग कर दिया जायगा | 
(हस्ताहर ) 
सदनसोहन साल्लवीय - डाक्टर अस्वेडकर स० राजगोपालाधाय 
श्रीनिवासन्‌ सेजयहादुर सम्रू .. एृम० आर० जथक॑र 
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घनद्यासदास विडला एस० सी० राजा -' एम० पिल्‍ले 
सी०थी० मेहता... गवई । देवधर 
स० वालू थी० एस० कामत _ राजभोज 


ए० वी० उक्‍्कर राजेन्द्रमसाद तथा अन्य नेतागण 
ह - ३१ 
बिहार का शसूकम्प 
१७५ जनवरी १९३४ को विहार में एक भीपण भूकम्प भाया, जिसने श्रास्त के बहुत-से भू: 
आग को नष्ट-अष्ट कर दिया । जितने भू-भाग पर इसका असर हुआ- और जितना इससे नुकसान 
छुआ, इन दोनों धातों को देखते हुए, इतिहास में यही सत्र से बढ़ा भूकम्प माना गया है। कम-से-कस 
३०,००० दर्रमील के भू-साग को तो इसने विलकुल चौपट ही कर दिया, जिसमें कि चम्पारन, 
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारन, सुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया. जिले हैं। कम-ले-कम डेढ़ करोड़ 
बादी को इससे नुकसान पहुंचा । कोई २०,००० व्यक्तियों की झूत्य हुई, १० लाख से श्रधिक 

घर टहूट-फूट कर वरवादु हो गये, और एक लाख के करीब कुएं व तालाब नष्ट-श्रष्ट हुए । जमीन में 
दरारें पढ़कर ८ लाख एकढ़ से ज्यादा उपजाऊ जमीन उनसे निकली हुईं रेत से ढक गई और 
बहुत-ला प्रदेश इसी तरह, दरारों से निकले हुए, पानी से आच्छ्ादित हो गया। रेलें ओर सढ़के दूर- 
दूर तक नष्ट हो गई, जिससे अनेक भागों में महीनों तक आना-जाना बहुत मुश्किल रहा । 

सरकारी उपायों के अलावा, एक गैर-सरकारी कमिटी ने भो विस्तृत-रूप से इसमें सहायता- 
कार्य किया । यह कमिटी “विहार-सेयट्रल-रिलीफ-कमिटी? के नाम से मशहूर है और कांग्रेसियों का 
इसमें प्राधान्य था । दर असल सबसे मुश्किल काम का बोझ तो उन कांग्रेसियों पर ही पढ़ा, जो कि 
सविनय-अवज्ञा-आन्दोऊरून के सिलसिले में जेलों में वन्दर थे । कमिदी के प्रधान बाबू राजेन्द्रम्मसाद ने 
ऐज्लान किया कि भूकम्प-पीड़ितों के सहायता-काय में में सरकार से सहयोग करने को तैयार हूं, और 
सरकार ने भी इस बात को अच्छी तरह माना है। कमिटो ने घन के लिए जो अपील की उसका 
खूब असर पढ़ा; और एकदम उदारता-पूर्ण सहायता मिलने लगी। कोई २९-लाख के - करीब तो 
नकद ,रुपया ही मिला। साथ ही बहुत बढ़ी तादाद में कम्बल, पहनने-ओढ़ने के कपड़े, चावल,आटा, 
बर्तन, दुवाइयां, चाय, बच्चों व बीमारों के खाने लायक चीजें तथा बांस, लकदी, टीन के पतरे, 
तिरपालछ, टाट, तम्बू आदि मकान बनाने का सामान भी मिला, जो सत्र मिलाकर लगभग ३ लाख 
रुपये का होगा । * मु 

पहले से बनीं हुई कोई संस्था न होने से, सहायता-विभानन का काम श्रासान न था । कमिदी 
ने इसके लिए हरेक जिले में अपने एुजेण्ट नियुक्त करके सहायता-केन्द्र खोले, जिनकी संख्या श्रन्त में 
२७० से अधिक हो गईं थी । देश के सभी भागों से न केवल रुपये-पैसे व सामान की हो सहायता 
'आप्त हुईं, बल्कि स्वयंसेव्कों की भी सहायता मिली। गांधोजी, सेठ जमनालाल बजाज श्र 
पं० जवाहरलाल नेहरू तक ने अपनी सेवायें अर्पित कीं। प॑ं० जवाइरलाल वो राजब्रोह के अ्रपराध॑ में 
केंद की सजा मिलने से वाद में सेवा करने से वंचित रहे । जिन दिनों सहायता-कार्य बहुत जोरों पर था 
स्वयंसेषकों की संख्या २,००० से ण्योदा थी--और, उनमें ढावटर, इंजीनियर, हिसात-किताब के 
विशेषज्ञ (अकाठण्टेयंट) व निरोजक (आदीटर) सथा प्रसुस सन-लेवक समी थे । 
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| तत्काल जो कार्य किया गया वह था मल्तवे को हटाना, मरे हुओं को लांशों की अन्त्येष्टि 
फरभा और क्ोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निवास, पानी व दवा-दारू की व्यवस्था करना । किसानों 
के लिए इंख पेरने के कोल्हुओं की भी फोरन व्यवस्था की गईं, जिससे कि उनकी गन्ने की फसल 
का उपयोग हो जाय; क्योंकि भूकम्प के कारण शक्कर के कारखाने तुरन्त चलने के काबिल नहीं रहे 
थे और यह व्यवस्था न की जाती तो ईंख बरबाद हो जाती । इस तात्कालिक कार्य में कमिटी ने 
७ हलार सन से ज्यादा नाज, २,००,०००रु०की रकम भोजन के लिए, २८,००० कम्बल्न व बहुत-सा 
कपड़ा बाँटा, २ हजार से ज्यादा कुश्ों की साफ किया ३३६ नल के कुएं बनाये,, और लोगों के 
रहने के लिए ७२,००० से ज़्यादा आश्रय-स्थान या झोपड़ियां बनाई अ्रथवा उनके बनाने में सहा- 
यता पेहुंचाई । इन कामों में ५ लाख ,९० हजार से अधिक रुपया खच्चे हुआ, और जो माल घांटा 
गया वह अलग । 
पुनर्निर्माण का कार्य मार्च के आखिर सें झुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्यान 
दिया गया । कमिटी ने कोई ७,००० नये कुएं खुद्वाये और ७०० के करीब तालाबों की फिर से 
खुदाई की । इस बात का निश्चय कमिटी ने शुरुआत में ही कर लिया था कि भिक्ना-वृत्ति को 
: प्रोत्साहन न दिया जाय, बल्कि यह कोशिश हो कि खाना पानेवाले, उसके बदले में,योड़ा-बहुत कास 
करें | अतएव बहुत-से व्यक्तियों को भूकम्प से नष्ट हुई गांव को सड़कों को मरस्मत करने, जलाशयों 
की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ढीक करने के काम में लगाया गया और वेकारों को 
काम देने के रूप सें, कमिटो ने एक लाख के करीब रुपया खर्चे किया। जिन लोगों को इस तरह 
सहायता मित्री उनकी संख्या अकेले चम्पारन में हो, जिसपर भूकम्प का ऐसा असर सबसे ज्यादा 
हुआ था, लाखों पर पहुंच गई थी । * । 
जिन जगहों पर भूकरप ने बहुत तबाही की थी, और जिन बड़े-बड़े इलाकों में भूकम्प से 
बहुत नुकसान नहीं हुआ था, उनमें भी जुलाई और अगस्त सें भीपण बादें आईं । इन्होंने भी कुछ 
कम-ज्यादा वैसी बरबादी की, जैसी कि भूकर्प से हुई थी; बल्कि कहीं-कहीं तो इसका असर 
उससे भी बदतर ही हुओ। पीड़ितों को रचा और सहाग्रता का जो काम कमिटी कर रही थी वह 
अक्तूबर से वाद तक चलता रहा, ओर चू'कि सारी फसल व चारा दूर-दूर तक बाढ़ में नष्ट हो गये 
थे, मवेशिंयों को सहायता पहुंचाने का काम खास तौरसे जरूरी हो गया । बाढ़ पीड़ितों को बचाने के 
' लिए कमिटी ने लगभग १३९० नावों की व्यवस्था को, जिनसें से ३०० उपयोग के लिए सरकार के 
जिम्से कर दी गई थीं । हे 
१९३४-३५ की सर्दियों में और उसके बाद कमिटी ने मकान बनाने के लिए विस्तृत रूप से 
सहायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख रुपया लोगों में बांदा गया। साथ ही 
“उसने लगभग हे लाख रुपया झोंपड़ियों और अधे-स्थायी मकानों पर खर्च किया, जिसमें गरीब लोगों 
को छोटे-छोटे झोंपड़े या सकान बनाने के लिए.दी जानेवाली छोटी-छोटी रकमें शामिल हैं। पानी की 
स्यवस्था पर ७ लाख इ५ हजार से ज्यादा खचचे हुआ। वाढ़-पीड़ितों के सहायताथ २॥ लाखसे ज्यादा 
"खर्चे हुआ । सवेशियों के सहायतार्थ ७५ हज़ार से ज्यादा हुआ, जिसमें लगभग ४९ हजार की वह 
' शकम भी शामिल है जो दान-दाताओं ने इसी काम के लिए प्रदाव की थी । करीब रे८ हजार दुवा- 
दारू और डाबइटरी सहायता में खर्च हुआ । ३६ हजार के बीज भी चांटे गयये । सहायता का एक ' 
तरीका और अख्तियार किया गया । वह यह कि नाज और मकान घनाने के सामान की सस्ती दुकानें 
सोल- दी गई, जहां पीढ़िसों को खाने-पीते श्रोर सकान बनाने का सासान कम कीमत पर या लागतन 
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भोवे पैर सिलेता था। इससे चीजें मंहयो होने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह देंब गया | 
अब जो काम हो रहा है चहें सुजफ्फरपुर जिले में नये स्थानों पर, अनेक गांवों का नये सिरे 
से बनाया जाना है। वाइसराय-फ़ण्ड और बिहार-सेन्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के फण्ड की सहायता से, 
स्थानीय कायकर्ताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्वेच्छा-सेवा के प्रधान डा०. पियरी सैरसोल की देख-रेख 
में यह काम हो रहा है। ह ह 
एक समस्या ऐसी. थी जो एक समय सबसे मुश्किल और खतरनाक प्रतीत हो रही थी, किन्तु 
सौभाग्यवश प्रकृति ने उसे बहुत-कुछ हल कर दिया है। दरारों से निकलकर जो रेत. सब जगह फैल 
गई थी और फसल के लिए बहुत हानिकारक समझी जा रही थी, वह. वैसी विनाशक सावित नहीं 
हुई है। जहां-जहां ऐसा हुआ था उसमें से अधिकांश जगह फसल उत्पन्न हो गईं है । कमिदी का 
काम भी अब समाप्ति पर आ गया है, और खास-खास कामों के लिए रक्खे हुए रुपये को छोड़कर, 
उसका कोष भी प्रायः समाप्त हो चला है जिसका हिसाब-किताब और रिपोर्ट हरेक तीसरे महीने 
बराबर प्रकाशित होते रहे हैं। ध ह | 


१५ मर 
“१९३५ को भारत और. ब्रिटेन की व्यापोरिक-सन्धि 
ब्रिविश-सरकार की ओर से सर वाल्टर_ रुन्सिमैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भ्ूपेन्द्रनाथ 

मित्र ने लन्‍्दन. में जिस संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं उसमें अन्य वातों के साथ-साथ यद्द भी लिखा 

है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण दिया जाने का प्रदन जांच के लिए टैरिफ-बोर् 
के सम्मुख पेश होगा उंस समय भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने 
ओर अन्य सम्बन्धित दुर्लो की कही हुईं बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी । 

भारत-सरकार यह भी अंगीकार करती है कि यदि संरत्तण-काल के बीच में ही रक्षित उद्योगों 
सम्बन्धी शर्तों में आमूछ परिवर्तत किये जायंगे तो प्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर था अपनी ही ओर 
से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धांतों की' दृष्टि से मौजूदा कर 
ठीक है.या नहीं, और इस जांच में त्रिटेम के सम्बन्धित उद्योगों के आतैदन-पत्नों पर पूरा विचार 

किया जायगा । ह 

' ले सन्धि-पत्र ह 

| 'नई दिल्ली, १० जनवरी 
श्ौटावा के व्यापारिक संधि-पत्र की पुष्टि के रूप में विटिश-सरकार की ओर से सर चाक्टरे 

रन्सिमेन ने और भारत-सरकार की झोर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने जिस संधि-पत्र पर कल लंदन में 

हस्ताक्षर किये हैं वह इस प्रकार है--.' | 
ब्रिरिश-सरकार और भारत-सरकार इस पत्र-द्वारा स्वीकार करती हैं कि ओठावा की व्यापारिक- 
प॑धि के दौरान में मिटिश-सरकार और भारत-सरकार की ओर से नीचे लिखी शर्ते उक्त सन्धि की 

पुष्टि के रूप में समझी जायंगी-- कद ह 

-१--त्रिरिश-सरकार और सारत-सरकार मानती हैं कि जहां भारत की शार्थिक यदवृदी के 
लए फिसी भी विदेश से शानेवाले साज्ष के अति भारतीय उद्योग को संरक्षण मिन्लना आवश्धक हो 


परिशिष्ट १२: १६४३४ की भारत और ब्रिटेन की उ्यापारिक-सन्धि ७४ 


सकता है, चहां भारतीय, प्रिटिश या अन्य देशों के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 
भारतीय उद्योग को त्रिटिश आयाते की अपेक्षा श्रन्व देशों के झ्ायात से अधि संरत्ण की 
जरूरत हो । * 


२--ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करतीौ है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की आय 
लिहाज' से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों को मात्रा स्थिर करते समय 
आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए । 


'. ३--(१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया जायगा जो 

* टेरिफ-बोर्ड की समुचित जांच के बाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पात्र. 
सिद्ध हों । परन्तु वह संरक्षण असेग्वली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में पर्शित * 
विवेकपूर्ण धंरक्षण की नीति के अज्ुसार दिया जायगा । यह चचनच १५९३३ के 
संरक्षण-कानून-द्वार। संरक्षित उद्योगों पर छागू न होगा। 

(*) भारत-सरकार यह भी वचन देती है कि संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, भ्रधिक 
न होगी, कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावों पर बिक 
सके । और यह भी कि यथासंभव इस कलम की शर्तों का खयाल रखकर ब्रिटिश 

..._ माल पर अन्य विदेशों के माल की अपेक्षा कम कर न्लगाया जायगा । 

(३) इस धारा की पिछली उपधाराओं के अनुधार ब्रिटिश माल्त पर और अन्य चिदेशी 
साल पर लगनेवाले कर की मात्रा में जो अ्रन्तर रक्खा ज्ञायगा वह इस प्रकार 
नहीं बदला जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुंचे । 

>- (४) इस धारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस अधिकार में घाघा नहीं 
आयगी कि यदि आमदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुईं तो वह आवश्यक 
- . ' संरच्षण-कर से भी अधिक आयात-कर और लगा दे । ये 


*. ४--जब भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण देने के प्रश्न की टेरिफ बोर्ड जांच करेगा, तो 
भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की 
कही हुईं.बार्तों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी । भारत-सरकार यह वचन देती है कि यदि संरक्षण 
काल के बीच में ही रक्षित उद्योगों-सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवरतव किये जायंगे तो ब्रिटिश-सरकार 
की प्रार्थना पर या अपनी ओर हो से भारत-सरकार यह जांच करावेगी कि तोसरी धारा में दिये हुए 
सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर ठीक है या नहीं, और यह कि इस जांच में ब्रिटेन के संबंधित उद्योगों 
-के आवेदन-पत्नों पर पूरा विचार किया खायगा। ! 

७---जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरत्षण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के 
लिए उपयोगी कच्ची या अध-पक्की सामओ॥ का भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समस्त व्यावसा- 
पिक हितों के सहयोग से जो उपाय किये जायंगे उनका लिहाज त्िटिश-सरकार रक्खेगी, विशेषतःचह 
भारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की ओर दिलाती है जो मिटेन ने . ओटावा की सन्धि की 
८ वीं धारा के अनुसार सारतीय रुई की खपत बढ़ाने के लिए किये हैं। घ्रिटिश-सरकार वचन देती - 
है कि वैज्ञानिक अजुसन्धान, व्यावसायिक जांच, बाजार के सहयोग ओर पशद्योगिक प्रचार आदि 
सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय रुई की खपत बढ़ाने का अयक्ष किया जायगा। 


॥। 


न 


ऊाँत्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग 


६--ब्रिविश-सरकार घचन देती है कि पिछली धारा के सिद्धास्तों के भनुसार भारत के गले 
हुए लोहे के साथ कर-मरुक्त प्रवेश को रियायत वबतक जारी रहेगी जवतक १९३४ के लौह-संरक्षण 
कानून के अनुसार भारत में आनेवाले लोहे और इस्पात पर लगनेवाला कर ब्रिटेव के हक में कम 
लाभदायक नहीं कर दिया जाय । परन्तु इसका १५३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की 
दूसरी धारा-ढ्वारा संशोधित १८९४ के सारतीय टैरिफ कानून की उपधारा ३ (४) और ३ (७) पर « 
कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा । 

७--ब्रिविशि-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैं कि इस संधि के विषय में व्रिटिश और 
भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्णय, समभोते ग्रा 
विधरण पेश करेंगे उनपर ध्याव दिया जाथगा । 


| मोदी-लील-सन्धि ु 

ओटावा की व्यापार्कि संधि की धुष्टि के बाद इंग्लैणड़ के व्यापार-संघ के अध्यक्ष सर चाक्टर 
रुन्सिमैन और लन्दन-स्थित भारतीय हाई-कमिश्नर सर भूपेस्द्रनाथ सिन्न के बीच में जो पत्न- 
व्यवहार, हुआ था, वह प्रकाशित किया जाता है। 

सर वाज््टर रुन्सिसेन का पहला पन्न यह था--- 

“अुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह बचन देने का श्रधिकार मिला है कि यदि किसी 
स्रसय उपनिवेशों और रक्षित देशों की विदेशों के झुकाबले में ब्रिय्त के सूत और कपड़े की खपत 
अपने यहाँ बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने पड़ें तो उस समय ब्रिदिश-सरकार डपनिवेशों 
श्र रक्षित देशों की सरकार से यह अनुरोध करेगी जो रिआायत वे ब्रिटेन के रुई के माल के लिए 
करें वही रिश्रायत वेसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय । यह वचन उस समय तक लागू 
रहेगा जबतक लंकाशायर और बम्बई के मिलन-मांलिकों क्री. श८ अवतूवर १९४६३ की संधि कायम 
रहेगी, अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपढ़े के उद्योगों के बीच में कोई और संधि बनकर 
कायम रहेगी ।? , 

सर वाल्टर रन्सिमेन के पन्न का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा-- 

“आपका आज की तारीख का प्रथम पन्न मिला । मुझे भारत-सरकार की ओर से यह वचन 
देने का अधिकार मिला है कि ज्योंही दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) ध्यापक हो जाय त्योंही व्रिव्शि' 
कपड़े पर आयात-कर घटाकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर &)॥ पोण्ड कर दिया जायगा | अलकत्ता, 
र८ अक्तूबर १९६३ की कंक्राशायर और वम्बई के मिल-मालिकों को संधि की श्रवधि पूरी हो जाने 
पर अवशिष्ट संरक्षण काल के लिए व्रिटिश-माल पर कर लगाने में तत्कालीन स्थिति और पिछले 
अनुभव का लिहाज रक्‍्खा जायगा और सचपर न सही, परन्धु जिन चीजों पर दूसरा सरचाजें (श्रति 
रिक्त कर) लागू होता है उनमें से अधिकांश पर विचार किया जायगा ।” 

सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के पत्र की पहुंच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रन्सिमेन ने लिखा-- 
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